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प्रकाशकीय 


“जेन लक्षणावलो' का प्रथम भाग पाठको के हायो मे सौपते हुए हादिक सन्तोष का भ्रनुभव होता 
दै । इसके प्रकाशन से एक चिर परिकिपत वृहत्‌ योजना के प्रथम चरण की पूति होती है) प्राचीन 
भारतीय विद्याश्नो के व्यापक सन्दभं मे जन वाड्मय, {तिहास, सर्छृत्ि श्रौर पुरातव के भ्र्ययन घ्रनु- 
शीलन भ्रौर प्रकाशन के जिस उह्यसे वीर-सेवा-मदिर'की स्थापनाकी गयी थी, उस दिशामे यह 
एक विशेष कदम है । 

'वीर-तेवा-मदिर' श्रौर उसकी शोध-प्रवत्तिया 


वीर सेवा मदिर' की स्थापना स्व, भ्ाचायं जुगलकिञ्चोर मुख्तार ने भ्रपने जन्म-स्यान सरसावा, 
जिला सहारनपुर (उ प्र ) मे रक्षय तृतीया (वसा शुक्ल पृतीया), विक्रम संवत्‌ १९९३ दिनाक २४ 
्रप्रैल सन्‌ १६२६ मे की धी । इस सस्थाके माध्यम से स्व मुतार साहब ने तथा सस्था से समन्द श्रन्य 
विद्धानो ने जैन वाड्मय के श्रनेक दूरनेभ, भपरिचित श्रौर श्रप्रकाशित ग्रन्थोकी खोज की तथा प्राचीन 
पाण्डुलिपियो के सम्यक्‌ परीक्षण-पर्यालोचन भीर सम्पादन की नीव डी) सस्थाने जो ग्रन्थ प्रकाशित 
किये उनकी विस्तृत शोधपुरणं प्रस्तावनाए न केवल उन श्रस्थो की दृष्टि से महत्त्वपुणं दै, प्रत्युत जैन 
भ्राचारयो श्रौर उनकी तियो पर भी विशद भ्रकाश डालती है। 
भ्राचायं समन्तभद्र 


भ्राचायं समन्तभद्र पर मूरतार साहब की श्रगाध श्रद्धा थी। दिल्ली मे उन्होने सन्‌ १६२९ मे 
समन्तमद्राश्चम कौ स्थापना की थी भ्रौर श्रनेकान्त' नामक शोधपूणं मासिक पत्रका प्रकाशन भरारम्भ 
कियाथा। बादमे यही सस्था वीर सेवा मदिर'के रूपमे प्रतिष्ठित हुई ग्रौर श्रनेकान्त' उसका मुख 
पश्च वना । भ्राचायं समन्तमद्र भारतीय दाश्षंनिक जगत मे श्रद्धितीय माने जाते ह भौर उनके ग्रस्य जैन 
दछन के भ्राघार-प्रन्योके सपमे प्रतिष्ठित है । मुख्तार साहब ने भ्राचायं समन्तभद्र के जीवन पर सवं 
प्रथम विस्तार के साथ प्रका डाला । उनके प्रस्थो का सम्पादन किया । उनका विहत्तापूर्ण॑-विवेचन- 
विष्लेषण प्रस्तुत क्रिया । जीवन कै श्रतिम दिनो मे उन्होने समन्तभद्र स्मारक कौ एकं विक्षाल योजना 
भी बनायी थी, किन्तु वह्‌ क्रियान्वितं नेही हो पायी । 
श्नेकानत' शोधपत्र 


मूस्तार साहेव ने ्रनेकान्त' नापर से जिस शोध मासिकं का प्रकारन भ्रारम्भ किया था वह्‌ शवीर 
सेवा मदिर" के मुखनपश्रके रूपमे भ्रवभी चल रहादहै। भनुसन्वानकेक्षेचमे इत पत्र ने जो शोव- 
सामग्री विदत्‌ समाज के सामने प्रस्तुत की, उससे भ्रनेक नये तथ्य उद्धारित हृए प्रौर भ्रनुसन्धान-कारयं 
को नयी दिक्षा दृष्टि प्राप्त हुई। 
श्रावायं लुगलकिंशोर मृस्तार 

भ्राचार्यं जुमलकिञ्लोर मुख्तार स्वय मेँ एक सस्या ये । उनका सम्पूणं जीवन साहित्य श्रौर समाज 
के लिए समित रहा । उनका जभ्म मंगसिर सदौ एकादशी, वि स. १६३४१, सरसावा मे हप्र या। 
कुछ समय तक उन्होने मूर्तार का कायं कुशलता के साय किया । वह जन समाज के पुनर्जागरण का 
युग था। मुख्तार साहव एकं क्रान्तिकारी समाज-षुघारक के स्पमे भ्रागे भ्रयि। उन्होने सामाजिक 
क्रान्ति की दिशा को सुदृढ शास्त्रीय भराघार दिये 1 “जेन यजट' तथा जन हितंपी' के सम्पादककेर्पमे 


उन्होने सामाजिक पुनर्जागरण का शिहनाद किया । उनके द्वारा रचितं भेरी भावनाः के कारणं वे भैन 
जन-मानस मे पैठ गये । 


प्रकाशकीय ड 


मुरूतार साहब ने किस महाविद्यालय या विङ्ववि्यालय मे लास्त्रो का गहन श्रध्ययन नही किया 
था, प्रस्युत भ्रपते श्रनव रत स्वाध्याय, सूक्ष्म दृष्टि, गहरी पकड भ्रौर प्रतिभा-सम्पन्नता के कारण बहृश्रुत 
विद्धान्‌ बने । एतिहासिक भनुसम्धान, भ्राचा्यों का समय-निणेय, प्राचीन पाण्डुलिपियो का सम्यक्‌ परीक्षण 
तथा विश्लेषण करने की उनकी श्रद्भुत क्षमता थी । उनके प्रमाण भ्रकाट्य होते थे । उनकी यह साहित्य- 
सेवा भ्र्घशताब्दी से भी भ्रधिकके दीघं कलमे व्याप्त है। जीवन के भ्रन्तिम क्षण तक वे भ्रध्ययन भ्रौर 
भ्रनुसन्वान के काये मे लगे रहे । "भारतीय ज्ञानपीठ! द्वारा प्रकारित्त उनका भ्रन्तिम प्रस्थ योगसारप्राभृतत" 
उनकी विद्वत्ता का उन्नत सुमेर है । वीर-सेवा-मदर' उनका मतिमान्‌ कीतिस्तभ है । 


बाब्‌ छोटेलाल सरावगी 


“वी र-सेवा-मदिर' को ुदृढ भ्रावार देने भरौर सुप्रतिष्ठित करने मे कलकत्ता-निवासी स्व, बाव्‌ 
छोटेलाल सरावगी का विक्षेष योगदान रहा है । चह मुख्तार साहब के भ्रति गहरी श्रात्मीयता रखते थे 
'वीर-सेवा-मदिर' को सरसावा से दित्ली लाने तथा य्ह विल्लाल भवन निर्माण कराने मे उनका श्रनन्य 
हाथ रहा! वेप्रारम्भसे ही श्राजीवन सस्था के भ्रव्यक्ष रहे तथा तन-मन-घन से इसके विकास के लिए 
प्रयत्नश्षील रहै 1 वास्तवमे वे वीर सेवा मन्दिर'केप्राणये। 


छोटेलालजी सत्प्वृत्तियो के घनी, भ्रध्ययनशील तथा उदारचेता व्यक्ति थे । जैन साहित्य भ्रौर 
सस्कृति के विकास के लिए वे निरन्तर प्रयत्नश्चील रहते थे । जंन-दशंन, इतिहास, कला श्रौर पुरातत्त्व 
के श्रनुसन्धान-कां मे उनकी वडी रचि थी । इन विषयो के भ्रनुसन्धात्ारे लिएवे केत्पवृक्ष ये। 
रायल एशियाटिक सोसाइटी के वे एक सम्मानित सदस्य थे। डा. एम. चिन्टरनित्न ने श्पने ग्रन्थ 
"हिस्टरी भंव इण्डियन लिटरेचर भागर मे छोटेलालजी का वडे श्रादरके साथ उल्लेख किया 
दै। यदि छोटेलालजी का सहयोग प्राप्त न हृश्रा होता तो सभवतया डा विन्टरनित्न श्रपनें 
इतिहास ग्रन्थ मे जंन-साहित्य का इतना विक्लाल प्रौर गभीर सर्वेक्षण प्रस्तुत न कर पाति । छटेलाल जी 
का विद्ठत्समाज से भ्रत्यन्त निकट का सम्बन्ध था। जैन ही नही, इतिहास श्रौर पुरातत्तके क्षेमे 
काये करने वले भारतीय तथा विदेशी विद्वान से उनकी बडी मित्रता थी। खडगिरि श्रौर उदयभिरि 
उन्ही की परातात्विक खोज के परिणाम-स्वरूप प्रकाशमे प्राये । जैन बिवलियोग्राफी' उनका श्रमर 
कीतिस्तभ है । उन्होने बिच्लियोग्राफ के दूसरे भागकीभी सामग्री सकलित करलीथी किन्तु श्रस्वस्थ 
रहने के कारण उसका सम्पादन नही कर पाये । डा. ए. एन. उपाध्ये द्वारा उसका सम्पादन किया जा 
चुका है भ्रौर भ्रव वहु लोघ्र ही भरकाश्ित होगी । 


पुरातत्त्व एव इतिहास के प्रेमी होने के साय-साय छोटेलालजी एक सफल समाजसेवी एवं नेता 
भौये। वे समाज की विभिन्न सस्थाभ्नो तथा गत्तिविधियौ मे बरावर क्रिय सहयोग देते रहे । कलकतत 
का महावीर दिगम्बर जंन विद्यालय, श्रहिसा प्रचार समित्ति, दिगम्बर जन युवक समिति, जैन सभा, 
भ्रादि्रनेक सस्थाएु उनके सहयोग कौ प्रतीक है । इसके श्रतिरिक्त व्यापारिक क्षेवमे भी छोध्लाल जौ 
के व्यवितत्व कौ छाप मिलती है । कलकत्ते कौ प्रसिद्ध॒ “न्नी देड एसोसिएशन" को सफल वनाने मे 
उनका बहुत बडा हाथ था । 


"वीर सेवा मन्दिर" के उक्त दोनो ही भ्राधार-स्तम भ्रव नही रहे, फिर भी उनके कृतित्व के रूप्‌ 
मे उनकी कीति भ्रमर है । भनुसन्धान के क्षेत्र मे उनका स्मरण सदा गौरव के साथ किया जाता रहेगा 1 
(जेन लक्षणावली' था पारिभाषिक क्न्द-कोक्च 


“जेन लक्षणावली' के भरकारन की परिकल्पना मुख्तार साहव ने सन्‌ १९३२मे कीथी। जन 
वाडमय मे श्रनेक इन्दो का ह विशेष भरथो मे प्रयोग किया गया है । यह भ्रथं उनके प्रचलित भर्थसि 


४ लेन-लक्षणावली 

भिन्न है । श्रतएव जन वाद्‌मय के सामाश्य श्रव्येता के लिए सहज रूप मे उनको सम पाना कठिन है । 
मृखूवार साहब कौ कल्पना धी कि दिगम्बर-स्वेताम्बर जन साहित्य के सभी प्रमुख ग्रन्थो से इस प्रकार कै 
कठ्द उनकी परिभाषाश्रो के साथ सकलित करके, हिन्दी प्रनुवाद के साथ, पारिभाषिक कोश तयार किया 
जाय । इष कल्पना के प्रनुसार लगभग चार सौ भ्रन्थो से शब्द भ्रौर उनकी परिभाषाएं सकलित की 
गह । इस प्रकारके कायं प्राय नीरक्त लगने वाले तथा श्रम प्रौर समय साध्य होते है) 'लक्षणावली' के 
प्रस्तुत खण्ड के प्रकरशन मे पर्याप्त समय लग गया । इसे प्रकाशित करते हुए हषं प्रर विषाद की सम्म. 
लित भरनुमृत्ति हो रही है । हषं इसलिए कि मूरूतार साहव ने जैन लक्षणावली' कौ जो परिकत्पना की थी, 
उसे मूतंरूप प्राप्त हो सका, भ्रौर विषादे दसलिए कि मुख्तार साहव तथा वाद्‌ छोटे्ालजौ क जीवन. 
कालं मे यह्‌ कायं सम्पन्न नही हो सका। 

ध्रानार 


वीरे सेवा मन्दिर के साय साहू शान्तिप्रप्तादजी का नाम प्रभिनसूपमेञ्ुडा ह्राहै। वहन 
केवल प्रनेक वर्षों से उसके श्रष्यक् है" भ्रपितु उसकी प्रभिवृद्धि मे सक्रिय योगदान देते रहते है । प्रस्तुत 


ग्रन्थ के प्रकाशन मे उनकी प्रारम्भसे ही गहरी दिलचस्पी रही है । इस प्रवसर प्रर हम उनका विशेष 
ङ्प से भरभार मानते । 


'लक्षणावली' कै निर्माण श्रौर प्रकारन मे भरनेक विद्धानो का याग रहाहै। मुस्तार साहवके साथ 
प, दरवारीलाल कोटिया तथा प॒ परमानन्द शस्त्री पूरी योजना के सूत्रधार रहै । सामग्री के प्रारभिक 
सकलन मे प. किशोरीलाल शास्त्री, प, ताराचन्द श्ास्ती तथा प, सकरलल शर्मा का योग्दनि रहा है। 
प, हीरालाल शास्त्री तथा प. दीपचन््र पाण्डधा ने संकलित सामग्री को व्यवस्थित करने के प्रयल कयि 
प्रौर भ्रन्तत प, वालचन्द्र सिद्धान्तक्नास्त्री ने सकलित सामग्री का सम्पादन करके उसे प्रकाशन के लिए 
वतमान रूप दिया है । प्रस्तावना मे उन्होने "लक्षणावली' मे उपयोग किये गये प्रन्थोमेसे एकसौदो 
गर्यो का परिचय दे दिया है, साथही सग्रहीत लक्षणोके वैशिष्ट्य परमी प्रकाश डालादै। भ्रन्तमे 
सीन उपयोगो परिशिष्ट भी दिये है) प्रे कापी करने मे प, पाद्वंदास्र न्यायतीथं का योगरहाहै। 
श्री पत्ना्लाल भ्रग्रवाल ने समय-समय पर भ्रावर्यकतानुसार सम्बन्वित ब्रन्थ उपलन्ध कराये । मुद्रण- 
प्रस्तुति भादि के सम्बन्ध मे डा गोकुलचन्द्र जैन का सहयोग तथा प्रकाक्तन मे सोसायटी के तत्कालीनं 
श्री श्री प्रेमचन्द जन (करमीर वाले) का योगदान प्राप्त हृभ्ना है । इतके प्रतिरिक्त जिन-जिन दिद्रानो 
भौर महानुभावोका हस प्रन्थके प्रकाशनमे योगदान रहा है, उन सवके प्रत्ति वीर सेवां मन्दिर 
छतज्ञता व्यकवत करत। है । 

पूरी "लक्षणावलो' का भरकाशन तीन भागोमेहोगा। हपंदहैकि दूसरे भागकी प्रेत कापी तयार 


हौ चुकी दहै तथा मुद्रण भ्रारभ हो गया है । तीसरे माग का सम्पादन-कायं चल रहादहै। आश्ादै, इस 
महायज्ञ छ पूर्णाहुति शीघ्र सभव होगी । 
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7 4017 28 2180 21960 8. 11 प्रशऽकष्रजाौी ग 006 न 116 7171081 (लु 
ऽला8१6 तली पाप्रत0ऽ प 725 060 806०७७8१] 10 0010, 5160108 6 
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0ण्ला 08 तापाता प्रभ्राशृभ्रीना 125, क 7218668 0660106 211 1[[प्रा11811118 
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6286 0 वावा 0 प्ल 08] तणगात्माा्166 (@ 88) (16 गाष्ा2] 
{62६ 16805 25 {01105 


पक्षोह्त एव विषये साधनस्य साध्येन व्याप्तिरन्तर्व्याप्तिः । यथानेकान्तात्मक वस्तु सत्त्वस्य 
तथेवोपपत्तेरिनि । 


706 प्राता रला ग 8 16405 25 {1011055 : 
“पक्ष के मीतर ही साध्य कं साथ साघनकी व्याप्ति होने को अन्तर्व्याप्ति कहते है । जैसे 
वस्तु अनेकान्तात्मक है, क्योकि अनेकान्तातमक होने पर ही उसकी सत्ता घटित होती है । यहाँ पक्ष के 


अन्तगेत वस्तु को छोड कर अन्य (अवस्तु) की सत्ता ही सम्भव नही -- रयत वस्तु क) छोड कर अन्य (अवस्तु) कौ सत्ता ही सम्मव नही है, जहां कि उक्त व्याप्ति ग्रहृण 
----------~--~~--~-~~-~-~--~ ~~ - ~~~ -----~ ~~ ~ ~~~ 
की जा सके 1" 


पलाल ४6 प्ातनापाल्त्‌ कगतऽ 876 ए णण स01212॥0ा ग 0४ 


128 660 ऽकात्‌ 10 प्र6 जतष्टाण्शा एच 15 (लाकर घ्ना ५16 
प्रातलऽशाताफट्ट ग गदनद 


015 काणना) 7 लापतठइ एण शता65 छ0© 916 1170007{भा६ 07 6 
ऽप्प्तला(§ 0 [गष 0 77८ [लि ध्ण€ © 2 47111114701/207द/0ठ व८ईद ( 69) 
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टका @ 180) कत एफवरवद्धकवरद (. 280) 140४ 011४ 11015, एए ४16 
76465 शा] 70त प्श प्ालल 276 50116 72852265, {16 916 &000 
6710168 0 7056 वात 706४ सिति 6 एग ग [लश ४ 5४16, 6 
१००४८ 060 8 0288826 00) 5012111105744/ (7 148) 

यथा मृगक्ञावकस्यंकान्ते वलवता क्षुधितेनामिषेविणा व्याघ्रे णामिभूत्तस्य न फिस्चिच्छरणमस्ति 
तथा जन्म-नरा-मृत्यु-व्याधि-प्रभृतिन्यसनमध्ये परिश्रमतो जन्तो" शरण ने विद्यते । परिपुष्टमयपि क्षरीर 
भोजन प्रति सहायौभवति न व्यस्तनोपनिपाते, यत्नेन सचिता शर्या श्रपि न भवान्तरमनुगच्छन्ति, 
सविभक्तसुख-दुःवा. सृहदोऽपि न मरणकाले परित्रायन्ते, बान्धवा समृदिताशष्च वना परीत न परि. 
पालयन्ति, प्रस्ति चेत्‌ सुचरितो धर्मो व्यसनमहाणदे तारणोषायो भवति । 

(06 णह श्लाःऽ€ 00 प्रत वथव्जाव्द्वल्वा 18 2150 06 ०0०6 
7) पऽ 6090660 (@ 148) 
दत्तोदयेऽर्यनिचये हदये स्वकायं 
सवं सभाहितमति पुरतः समास्ते । 
जाते त्वपायसमयेऽस्वूपतौ पत्रे, 
पोतादिव द्ूतवत. शरण न तेऽस्ति ॥ 

11290 2 6 ०705 276 [लछ्‌ 07 प्ल ऽ्तलया(§ म कालल 
ता (पप्6 (06 जला तल्डनयएधठा त वद्रवाादा)0, 7 छथाा6, 
21९65 ४6 7217168 ग 0८६ ६९005 (, 160) 

भ्रसि-तरवारि-वसुनन्दफ-षनूर्वाण-छुरिका-कट्रारक-र्‌न्त-पटृटिक-हल-मुसल-गदा-भिन्दिपाल- 
लोहषन-शव्ति-चक्रायुवचञ्चव. भसिकर्मा्या उच्यन्ते । 

{६ 15 नच्दि त्रिणा) स 021 188 एष्ला 510 200४6, 21 6 पपाकफ्रन 
{06 168860४ णा 18 70६ 6070906 लल ६० प अतल ग काश 
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ह््ा]85 (गाश्र फ गङवछकाते णाथ 
(8णण०€ विभा, एना 7, 


दो शब्द्‌ 


सन्‌ १६३६ मे मेरी नियुक्ति वीर-सेवा-मंदिर सरसावामे हई । उसके लगभग कोई डेढ 
वषं वाद मुख्तार साहब ने एक दिन बुला कर भूमे कहा किं दिगम्बर-श्वेताम्बर समाज मे एेसा एक भी 
शब्दकोष नही है, जिसमे दोनो सम्प्रदाय कै ग्रन्थो पर से लक्षणात्मकं लक्षयश्षब्दो का सकलन किया 
गया हो । प्राकृत भाषा का 'पादय-सदह्‌-महण्णवो' नाम का एक श्वेताम्बरीय शब्दकोष भ्रवद्य प्रकारित 
हु्रा है । पर उसमे दिगम्बर प्र्थोमे पाये जाने वालि प्राकृत शब्दो का श्रभाव है--वे उसमे नही है । 
दूसरा भ्रागम शब्दकोष है जिसमे भ्रं मागधी प्राकृत के शब्दो का श्रं हिन्दी, भ्रग्रेजी श्रौर गुजराती भाषा 
मे भिलता है । पर दिगम्बर समाज मे प्रचलित प्राकृत भाषा का एक भी शान्दकोष नही है जिसके वनने 
की बडी भ्राव्रद्यकता है। मेरा विचार कई वर्षो से चलरहा है कि दिगम्बर प्राङृत-सस्छृत भ्रन्थो 
पर से एक श्षल्दकोप का निर्माण होना चाहिए भ्रौर दूसरा एक "लाक्षणिक शन्दकोष' । जन उपलब्ध कोषो 
मे दिगम्बर शब्द नही मिलते, तत्र बडा दुख होता है। पर क्या करू, दिल मसोस कर रह्‌ जाना पडता 
है, इधर मँ स्वय भ्रनवकाश से सदा धिरा रहता हं । श्रौर साघन-सामग्री भी भ्रमी पुणं रूप से सकलित 
नहीदहै। इसी से इस कायं मे इच्छा रहते हुए भी प्रवृत्त नही हो सका । 


श्रव मेरा निश्चित विचारहैकिंदो सौ दिगम्बर श्रौर इतने ही श्वेताम्बर ग्रन्थो पर से एक एेसे लाक्ष- 
णिक राबम्दकोप के बनाने काहि जिसमे कम से कम पच्चीस हजार लाक्षणिक दब्दो कासग्रहहो। उस 
परसे यह्‌ सहज ही ज्ञात हौ सकेगा कि मौलिक लेखक कौन है, भ्रौर किन उत्तरवर्ती प्राचार्मो ने उनकी 
नकल कीदहै। दरसरे यह भी ज्ञात हो सकेगा किं लक्षणो मे क्या कुछ परिस्थितिवश परिवतंन या परिः 
व्घेन भी हृभरा है । उदाहरण के लिए श्रमाण' शब्दको हीले लीजिए । प्रमाण के भ्रनेक लक्षणदहै, पर 
उनकी प्रामाणिकता का नि्णेय करने के लिए तुलनात्मकं भ्रघ्ययन करने की भ्रावद्यकता है 1 


भ्राचायं समन्तभद्र ने देवागम' मे तत्वज्ञान को भ्रौर स्वयभस्तोत्र मे स्व-परावभासी ज्ञानको 
प्रमाण बतलाया है" । अ्रनतर न्यायावतार के कर्ता सिद्धसेन ने समन्तभदरोक्त ^स्व-परावभासी ज्ञान के 
प्रमाण होने की मान्यता को स्वीकृत करते हुए “वाघवजितः विशेषण लगाकर स्व-पराव- 
भासी वाघा रहित ज्ञान को प्रमाण कहा हैः । पर्चात्‌ जन न्याय के प्रस्थापक अ्रफलकदेव ने ^स्वपराव- 
भासी विरेषण का समथेन करते हुए कटी तो स्वपरावभासी व्यवतायात्मक ज्ञान को प्रमाण वत्तलाया है 
भ्रौर कही भ्रनघिगतार्थंक अ्रतिसवादी ज्ञान को प्रमाण कहा है" । भराचार्यं विद्यानन्द ने सम्यग््ञान को प्रमाण 
वतलाते हुए शस्वार्थव्यवसायात्मक' ज्ञान को प्रमाण का लक्षण तिदिष्ट किया है । माणिक्यनन्दी ने एक 
ही वाक्यमे 'स्व' भ्रौर्‌ श्रषूर्वाथं" पद निविष्ट केर भ्रकलके द्वारा विकसित परम्पराकाहीएकप्रकारसे 
ध्रनुसरण किया है) सूत्र मे निविष्ट श्रपूवे' पद माणिक्यनदी का स्वोपन्ञ नही है, किन्तु उन्होने श्रनिषिचित 
न 


१. तत्त्वज्ञान प्रमाण ते युगत्पत्सवंभासनम्‌ 1 देवा का. १०१. 
>< >€ >< स्व-परावभासकं यथा प्रमाण भुवि वुद्धिक्षणम्‌ । वृहत्स्वय, ६३. 
२. प्रमाण स्व-परावभासि ज्ञान बाघविवजितम्‌ । न्यायवा. १ 
३. व्यवसायात्मक ज्ञानमात्मा ्राहुक मतम्‌ । लघीयस्य ६०, 
प्रमाणमविसवादि ज्ञानम्‌, भ्रनधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वात्‌ । भ्रष्टा. का, २६. 
४. तत्स्वाथन्यवसायात्न्ञान मनमितीयता । 
लक्षणेन गतार्थत्वात्‌ व्यथंमन्यद्विश्ेषणम्‌ ॥ तत्त्वाथंदलोकवा. १, १०, ७७; प्रमाणप, पृ, ५३. 


१२ जैन-लक्षणावती 


को श्रपूर्वा्थे वतलाया दे! ग्रत उसे श्रक्तक फी देन मानना चाहिषए। यन्यि दीकाकार्‌ श्रभयदेव ने 
विद्यानन्द का ही प्रनुसरण कर व्यवसायः के स्यान मे “निर्णीति' पद रपा ह+ । वादिदैव सुटि ते प्राचां 
विधानन्दके ही कन्दो कफो दोहराया प्रीर रव-प्रव्यवसायी ज्ञान फो प्रमाण प्रकट फिया "| हेम- 
चन्द्र ने पूर्वोक्त लक्षणो मे काट-छाट फरफे सम्पर्‌ श्रथ" श्रीर "निर्णयः ये त्तीन पद जोट । दमत स्वष्ट 
है कि हिमचन्द्र ने पूर्वाचार्यं नियोजित सक्षणो मे सशोधन कर स्व, श्रूं श्रौर व्यवनायाटमक पद निकाल 
कर प्रमाण फा लक्षण सम्यगथनिर्णेय प्रमाणम्‌" वतताया ६८ । एन लक्षणो फो एतिहम कौ फस्तीरी षर 
कसना विद्तो का कार्यं है। 
दतिहास्तिक दृष्टि से विचार करने पर प्रमाणे एन तक्षणोमे गहा, कव प्रौर पिस परिस्वि्ि 
मे उन उन विशेषणो फी वृद्धि करनी प्री, एम सव फा धतिवृत्तभी भाति रो सफेगा शरीर तक्षघवली 
मे सकलित लक्षणो का प्रस्तावना मे ेतिहात्तिक दृष्टि मे विचार क्रियाया सफेगा। 
लाक्षणिक दन्दो को धक्रारादिकमसे दिया जायगा । यदिवे लाक्षथिक्र धव्द कालधमसे दिये 
जा सकेतो पाठफो भ्रौर विद्धानौ फे लिए प्रधिक सविषा हो सकेगी । ने कटा कि पध्रापका यह विवार 
भ्रति उत्तम दै) परन्तु यह सव कायं प्रत्यन्त परिथपणव्य है। धत कार्य फो मम्पनन करने फे लिए 
दिगम्बर-व्वेताम्बर सभी प्रन्यो कं प्रह फरने फी भ्रावदमकता होगी, जिते पूरा के का प्रयत्न होना 
चादिए । जो ग्रन्थ उपत्तन्ध हो सक्ते हो उन्हे लायत्रेरी मे मगवा तीजिए्‌ । घ्रवचिष्ट प्रन्वं किन्हीं शास्व- 
भण्डारो से मगवा फर पूरा कर लेना चाहिए । फायं होने पर उनके वे प्रन्य वापिस कर दिये जाथ । 
साथ ही लक्षणावतली फी परेता भी वननी चाहिए, जिनमे लक्ष्य शब्दो फा मश्रह उमीच्पमे 
कियाजा सके । प्रौर बाद मे विद्वान उस रूपरेखा के भ्रनुमार ठी लक्षणौ का सग्रह करें । मुरार घाहव 
ने कहा फि मँ लक्षणावली फी षूप-रेखा चना दगा, जिसने काये सोजनावद्ध श्रीर जदो गुरू क्रिया जा 
सके । $ पहले विद्वानो को बलान के लिए श्राव्य विज्ञप्ति पथ निस देताहे, उत्ते श्राप कापी करके 
सव जन प्रो कौ भिजवा दीजिये, जिससे नियुनिति फे लिएु उन वि्टानौ के पत्रश्रा सकें जो विदधान इम 
कायं मे विशेष उत्साह रखते है भ्रौर जिन्हे जेन साहित्य के प्रघ्ययन कौ रुचि हौ, भ्रयवा चिन्होने शब्द 
कोप वनानि का कार्यं कियादहोया उसका कुछ श्रनुभेवदहो। चिक्ञस्ति जैन साप्ताहिक पधोमेमेजदी 
गई । साथ ही मुर्तार साहव ने एक पत्र वाद छोटेलाल जौ कलकत्ता, डा० ए एन. उपाध्ये कोल्हापुर 
प्रीर मूनिश्री पुण्यविजय जी को प्रहमदावाद भेजा । जिनकी नकल उन्होने श्रपने पाम रल ली। इन 
पत्रो के उत्तर पि मुरतार साहव ऊ उत्साह मे वृदि हुई । यर विदानो के भो पच धरये । उनमे ते प. 
` ताराचन्द दर्शेनक्चास्वी भ्रौर प किशोरीलाल जी को निगूनित पत्रदे दिया। कायं की स्परेखा फे सम्बन्ध 
मे एक प्र भुरतार साहव ने बानू छोटेलालत जी को लिता श्रर लक्षणावली कै कायं के शुरु करने की 
सूचना दी । रौर उसके लिए श्राथिक सहयोग कौ प्रेरणा करते इए लक्षणावली के महत्व पर मी अकाश 
डला । लक्षणावली का क्रायं -६& महीना द्रुत गति से घला, करिन्तु वाद मे उसमे कुछ शधिल्य श्रा गया । 
मालूम हमा कि उसमे कु भ्राधिक कटिनार्ई भी कारणहै। वानु छोटेलालजीने साह घान्तिपसाद पी 
से कहकर लक्षणावली के लिए पन्द्रह हजार कौ सहायता कौ स्वीकृति प्राप्त की श्रीर साय हौ पाच हुनार 
काचक मी पत्र के साथ भिजवा दिया । उसके वाद लक्षणावली के लक्ष्य न्दो पर लक्षणौ के सग्रहका 
कां होने लगा । सेक्षणावनी मे कुछ शब्द निस्क्त्ययं श्रीर स्वरूपाट्मक क्षब्द भी सग्रहीत किये गथे धे । 
भ्रव दुष्टिमे कुछ परिवतन हो जाने पर उन दोनो भकार के शब्दो को कम फर दिया । 





५ स्वापूरवर्थन्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम्‌ । परीक्षा" १, १. 
६ प्रमाण स्वार्थनिर्णीतिस्वभावज्ञानम्‌ । सन्मति. टी. प ५१८. 
७. स्व-परजन्यवसायि ज्ञान प्रमाण । प्रमाणन, १,२ 5 सम्यययंनिणेय प्रमाणम्‌ । प्रमाणसीमासा १२. 


दो शब्द १३ 


जैन लक्षणावली था परिभाषात्मक शब्द कोष का एक नमूना श्रनेकान्त के तीसरे वषं की प्रथम 
किरणमे देने का विचार किया । ग्रतः दिगम्बर-इवेताम्बर के लक्ष्य शब्दो के भ्रनुसार लक्षणो का सकलन 
करना जरू किया गया । श्रौर उसमे दोनो सम्प्रदाय के लक्षणो को भ्रलग.-श्रलग दिया, कारणं कि एक क्रम 
करने पर उसमे चताब्दीवार करने मे बडी कठिनाई उपस्थित होती थी । दूसरे, श्राचार्यो कै समयका 
कालक्रम निर्णति नही था । फिर लक्षणो का सम्पादन संशोधन करफे उसे प्रकाशन के योग्य बना दिया, 
पर उसके साथ हिन्दी नही दी जा सकी । इस कारण उसमे विवाद होना स्वाभाविक था । इसीसे उन्हे 
भ्रलग रका गया । (देखो, अनेकान्त वषं ३ किरण १) 

इस नमूने पर से लोगो के अनेक मन्तव्य भ्राये, जिनका सकलन मुरूतार सा० ने रक्वा । 

लक्षणो का कायें प्राय. समाप्त हौ गया, भ्रौर कुर एसे प्रन्थ जरूर रह्‌ गये जो उस समय 
प्राप्त नही हो सके, जसे महाबन्ध श्रादि, उसके कुछ वर्षो वाद उनका भी सग्रह कर लिया गया) 

पर लक्षणावली का सम्पादन प्रकाशन पडा रहा 1 क्योकि मृरूतार सा० श्रपने को श्रनवकाश्च से 
धिर हुभ्रा बतलाते ये, भौर दुसरे किसी एेसे विद्रान की तलाश भी नही हुई, जो उस कायं को सम्पन्न 


कर सकता, तलाश हुई भी तो उन्होने उस कायं की श्रोर विकश्षेष ध्यान नही दिया } श्रत. वर्षों वह्‌ कायं 
यौही षडा रहा। 


प. दीपचन्दं जी पाण्डया लगभग एक वषे रहे श्रौर प. ही रालाल जी सिदधान्त-शास्तरी वीर शेवा- 
मन्दिर मे पांच वषं रहे, किन्तु लक्षणावली का कायं जो हुश्रा, वह श्रपुणं भ्रौर भ्रन्यवस्थित रहा । इसलिए 
उसका एक भाग भी प्रकाशित नही हौ सका 1 

एक वार प, हीरालाल शास्नी ने वा. छोटे लालजी से कहाफि लक्षणावली का एक खण्ड 
प्रकाशन के योग्य हो गया है । उन्होने वह उसे मुल्तार सा. को देखने के लिए दिया । मुख्तार साहबने 
उतत देखा, तव उन्होने फुलिस्केप साइज कर दो पेजो मे उसकी शरुटियो को लिखकर दिया श्रौर कटा यह्‌ 
सामग्री तो भपुणे भ्रौर त्रुटि से भरी हई है, भ्रतः प्रकाशन के श्रयोग्य है । त्रुटिया बता देने के वाद 
भी उनका सवार नही हृश्रा, भ्रौर न शूल लक्षणो का सशोषन ही किया गया । प. हीरालाल जी घर 
चले गए भ्रौर लक्षणावली का वह कायंयो ही षडा रहा। प. दीपचन्द जी पाण्डचाने लक्षणाव्ती का 
कायं किया, किन्तु वे भी नीचमे चले गए श्रौर कायं तदवस्थ रहा । 


वावृ छोटेललजी को लक्षणाचली के प्रकाशन की बडी चिन्ता रही, प्रर वह॒ उनके जीवन काल मे 
भ्रकारित नही हो सकी । 


भ्रतमेप दरवारीलाल जी कौग्रेरणा से प बालचन्द नी सि. शास्त्री की वीर सेवा मन्दिर 
प्र नियुक्ति हुई । तब उन्होने लक्षणावली का कायं सम्हाला श्रीर लक्षणावली कै मुल लक्षणो का सशोघन 
तथा भ्रनुवाद कायं किया । भ्रौर भ्रव उसका प्रथम खण्ड छप कर्‌ तयार हो गया है। 

इसमे दि. श्वे" लक्षणो का करम एक रखते हृए भी उनमे एेतिहापिक क्रम यथाकक्य दिया गयां है। 
म्नुवाद किसी एक ग्रन्थगत लक्षण के प्राधार पर कियागयाहै। यदि कही कुछ विशेषता लक्षणो मे 
दृष्टिगोचर हुई तो श्रन्य रन्यो का भी श्रनुवाद दे शिया गया है, जिसे पाठको को कोड श्रम नहो। 


न्थ की परस्तावना मे १०२ ग्रन्थो श्रौर गन्यकर्त्रो का परिचय दस्र खण्ड मे दिया गया है, श्रौर 
शेष ग्रन्थो का परिचय भ्रगले खड मे दिया जायगा । 


परिशिष्टो मे प्न्थो का श्रकारादि क्रम दिया गया है, उनमे उनके सस्करणो व भरकाशन स्थान श्रादि 


को भी सूचित कर दिया गया है । संकत-सुची, आचार्यो का एतिहासिक कालक्रम भी दै 
जिससे पाठको को किसी तरह की ववि न हो 1 एति भीदे दिया गयाहै। 


इस तरह लक्षणावल (पारिभाषिक शब्द कोश) के एक भाग का कार्यं सम्पन्न हो पाया है। इस 
महान कायं के लिए सम्पादक प, बालचन्दजी सिद्धान्त घास्ती रौर सस्थाके सचालक धन्यवाद के पातर । 


परमानन्द जेन श्चास्ती 


सम्पादकीय 


लगभग ५ वषं पूरं मैने प. दरवारीलाल जी कोलिया न्यायाचार्यं, एम्‌, ए पी.एव्‌, डी, 
वाराणसी की प्रेरणा से यहाँ भ्राकर प्रस्तुत लक्षणावली के सम्पादन कायं को हाथमे लिया था) इसकी 
योजना स्व. शद्वेयप जुगलकिशोर नी मुरूतारद्वारातेयारकी गई थी। उन्होने इष कायं को सम्पर्न 
कराने के लिए कुछ विद्धानो को नियुक्त केर उनके द्वारा दिगम्बर व श्वेताम्बर दोनो ही सम्प्रदायोके 
हुन से म्रन्थो से लक्षणो का सकलन भी कराया था । यहं सकलन तवसे यो ही पडा रहा । जो कुछ 
भरी कलटिनादयां रही हो, उसे सूद्रण के योग्य व्यवस्थित कराकर प्रकाश्चमेतही लाया जा सका। 

भ्रव जव मैने उसे व्यवस्थित करने के कायं को प्रारम्भ कियातो इसमे मुभे कु कठिनाइयो का 
भरनुमव हभरा । जंसे- 

१ उक्त संकलित्त लक्षणो मे से थदि कितने ही लक्षणो मे सम्बद्ध ग्रन्थो केनामकाही निरदश् 
नही किया गया था तौ भ्रनेक लक्षणो मे केवल ग्रन्थ कै नाममात्र का निदश्च किया गया था--उसके 
भरन्तमंत अ्रधिकार, सूत्र, गाथा, श्लोक भ्रथवा पृष्ठ प्रादिकरा कुछ भी निर्देश नही किया यया था । उनके 
खोजने मे काफी कठिनाई हुई । 

२ कुछ लक्षणो को प्रन्धानुस्ार न देकर उन्हे तोड-मरोडकर कल्पितरूपर मे दिया गया था । उदा- 
हरणाथं धवला (पु ११, प्‌, ८६) मे से सणृहीत अकमेभूमिक' का लक्षण इस प्रकार दिया गया था--पण्णा- 
रसकम्मभूमीसु उप्पण्णा कम्मनूमा, ण कम्मभूमा श्रकम्मभूमा, भोगभूमीसु उप्पण्णा श्रकम्मभूमा त्यथः । 

परन्तु उक्त घवलामे नतो इतस प्रकार के समास का निदेश किया गयादहै भ्रौरन वहा धवला- 
कारका वसाश्रमिप्रायभी रहादहै। उन्होने तो वहा इतना मात्र कहा है-तत्थ श्रकम्पभूमा उक्कस्स- 
दिदि ण वधति, पए्णारसकम्मभूमीसु उप्पण्णा चेव उक्कस्सष्टिदि वघति ति जाणावणटरु कस्मभूमियस्स 
चात्ति भणिद,। ४ 

इस प्रकार के भरप्रामाणिक लक्षणो का सक्लन करना उचित प्रतीत नही हुश्रा । यदि ग्रन्थकार 
का कही उस प्रकार के लक्षण का भ्र्मिश्राय रहा हतौ ग्रन्थगत्त मूल वाक्य को--चाहै वह्‌ हतुपरक रहा 
होया श्रस्य किसी मी प्रकार का-उसी रूपमे तेकर भ्राये कोष्ठक मे फलित लक्षण का निर्देश करदेना 
मैने उचित समाद) 

३ कितने ही लक्षणो के मध्यमे ्ननुपयोगी श्रदाको छोडकर यदि भ्रगे कुछ भौर भी लक्षणो- 
पथोगी रक्ष दिखादहैतो उसे ब्रहणतो कर लियागयाथा, पर वहां वीचमे छोडे गये भशकी षाय 
सुचना नही की गरईथी। देसे लक्षणो मे कही-कही ग्रन्थकार के भ्राशय $ समभनेमे मी कृठिताई रही 
है 1 भ्रतएव मैने बीच मे छोडे हुए एेसे प्रग की सुचना >< >८ >< इस चिह्के हारा कर दी है । 

४ सगृहीत लक्षणोकाजो हिन्दी भ्नुवाद कियागयाथा वहु प्राय भावात्मक सर्वंत्ररहा 
है--जिन गन्थो से विवक्षित सक्षण का सकलन करिया गवाह; उनमेसे किसीके साय भी प्राय उसका 
मेल नही खता या । यहा तक कि जो लक्षण केवल एकी ग्रन्थ से लिया गया है उसक्रा भी भ्रनुवाद 
तदनुरूप नही रहा 1 जैसे श्रध्वयुं " के लक्षण का अनुवाद दस प्रकार रहा है- 

शिवसुखदायक पूना--यज्न-के करणेवलि व्यक्ति को अध्वयु कहते है९ । 

इसके अत्तिरिक्त ध्वे. ग्रन्थो मे उपलज्व भ्रधिकाश्च लक्षणो का श्रनुवादं तो प्राय कत्पनाके 
प्राधार पर किया गया था, ग्रन्यगत भ्रभिप्रायसे वह्‌ बहिर्भूतही रहा दै) 


१, घवलाकार को "कमं भूमिक" से क्या श्रभीष्ट रहा है, इसे उक्त शव्द के नीचे दैसिये । 
२. उसक। परिव्ित श्रनुवाद उक्त शव्द के नीचे देखिये । 


सम्पादकीय १५ 


स प्रकार कै श्नुवाद को न लेकर ने उल्लिखित श्रन्योमे से किसी एक के ्राषार से--तथा 
उनमें से भी जहाँ तक सम्भव हूश्रा प्राचीनतम ग्रन्थ के श्राश्रय से--भ्रनुवाद किया है एवं साथमे उसकी 
क्रमिक सस्माा निर्दे भी उसके पूवं मेकर दियाह। हा, यदि भ्रन्य प्रन्थगन विवक्षित लक्षणमे 
कही कुछ विदोपतता दिली हं तो उसके श्रावार से भी श्रनुवादकर दिया है तथा उसके पूवंमे उसकीभी 
क्रमिक सख्या का निर्देश्च कर दिया है । 

५ कही-कही म्रन्थगत विवक्षित लक्षण के स्थल्ल को न देखने के कारण लक्षय शब्द व उस लक्षण करा 
्रनुवाद दोनों ही श्रसम्बद्ध हो गे ये । जैसे--घवला(भुं १३, पृ. ६२) मे परिहार प्रायरिचत्त के इन दो 
मेदो का निर्देश किया गया है--श्रणवद्भश्रो' श्रौर "पारचिश्रो' । श्रणवद्ुश्नो' का सस्छृत रूपान्तर शनु- 
वर्तक' स्वीकार करते हए उसका श्रनुवाद इतस प्रकार किया गया था-- 

जघन्य से छह मास श्रीर उत्कं से वारह्‌ वपं तक कायमूमि सेपरेही विहार करने वाला 
परतिवन्दना से रहित, गुरं के श्रतिरिक्त शेष समस्त जनो मे मौन रसनेवाला, उपवास, भ्राचाम्ल, एक- 
स्थान, निविङृति श्रादिके द्वारा शरीर के रस, रुचिर प्रौर मांस का सुखनिवाला साधु श्नुवतंक परिहार- 
विश्ुद्धिसयत कहलाता है । 

यह विसगति ग्रन्थगत "परिहारो दुविहो' मे केवल "परिहार' शब्द को देलकर उससे "परिहार 
विशुद्धिसयत' समभ सेतेके कारण हर्दि) पर वास्तवमे वहा उसका कोईप्रकरणहौ नहीषहै, 
प्रकरण वहा श्रालोचनादि दस प्रकारके प्रायर्िचत्त काहीदहै, जिन्हे धवलाकारके द्वारा स्पष्टे किया 
गया है! 

एेसी ही कु कटठिनाश्या मेरे सामने रही है, जिन्हे दुर्‌ केरने के लिए विवक्षित लक्षणो से 
सम्बद्ध प्रधिकाश्च ग्रस्थो को देखना पडा है । इसी कारण समय कछ कत्पना से भ्रधिक लग गया 1 

यद्यपि इस स्पष्टीकरण की यहां कुछ भी भावशयक्ता नही थी, पर चूंकि मेरे सामने 
कितनी ही वार यही प्रह्नश्रायादहै कि ग्रन्थतो तयार रखा था, फिर उसके प्रकाशन मे इतना विलम्न 
ष्योहो रहा, भ्रत्रएव इतना स्पष्ट करना पडा दहै । 

इसके श्रत्तिरिक्त सन्‌ १६६६ के दिसम्बरमे मे श्रस्वस्थ हो गया भ्रौर इस कारण मुभे चालू काम 
को छोडफर श्रपने वच्चो के पास चला जाना पडा। स्वास्थ्यसुधारके लिए मुभे उनके पास लगभग १० 
माह रहना पडा । स वीच पैन भ्रपनी भ्रस्वस्थता के कारण प्रकृत कार्यं के सम्पन्न करालेनेके लिए 
भ्रन्य कुछ व्यवस्था करतेनेके विषयमे भी प्रा्थनाकी थी, पर वैस्रानही हृभ्रा। भ्रन्त मे कुछ स्वस्थ 
हो जाने पर धविकारियोकी प्रेरणा से मं वापिस चला भ्रायाव कायं को गतिशील कर दिया । इस प्रकार 
प्रस्तुत ग्रन्थ का यह्‌ स्वरान्त (श्र-प्रौ) प्रथम भाग पाठकोके हायो मे पहुंच रहादै। 

यद्यपि ने यथासम्भव इसे पच्छा वनाने का प्रयत्न क्ियिादहै, फिरमभी वह्‌ घ्रूरियोसे सर्वथा 
रहित होगा, यह्‌ नही कहा जा सकता--श्रल्पन्नता व स्मृतिहीनता के कारण उसमे श्रनेक घ्रुटियो का 
रह्‌ जाना सम्भव है । वास्तवं मे एसे महत्त्वपूर्णं कायं श्रनेक विद्वान के सहकार की श्रपेक्षा रखते है । 

हमे म वात का विशेयं दुख हैक्रि सादित्य-गगन कै सूर्यस्वरूप जिन श्रद्धेय मुल्तारसा.ने 
पएसफौ योजन प्रस्तुत कौ यी भौर तदनुसार फु कायं भौ कराया था, वे भ्राज श्रपनी इस कति को देष्वने 
कै लिए हमारे बौच नही रहै । 

श्राभार 
प्रु १६६७ मे सम्पन्न हुए पं. गो. वरया स्मृति ग्रन्यके समारम्भ कै समय उसके निमित्तस्च 
नेपः पून्य चिद्वानो फा यह धुभागमन हा धा 1 दस श्रवक्तर का लाम उठाकर उन वीर सेवा मन्दिर 
के भयन मे भस्तुत लक्षणायल्ती-विपयक विचार-विमर्दा कै लिए ्रामन्ित्त किया ययाथा+ तदनुषार 
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उनका सम्मेलन श्री १ कैलाशचन्् जी शास्त्री की शरष्यक्षता मे सम्पन्न हुभा। जमी कि श्रपेक्षा थी, दस 
विद्रत्सम्मभेलन ने उक्त लक्षणावली के सम्बन्ध मे कु उपयोगी सुशाव देते हृषु उसके गीघ्र प्रका्ित 
कराने के लिएप्रेरणा कौ थी । उक्त विदस्सम्मेलन की सदभावना से मुके इस कायं कै सम्पन्न करतिमे 
कुछ वल मिला व मार्गदर्शन भी प्राप्त हृश्रा । तदनुसार ही मने यथाशक्ति उक कायं के सम्पन्न फरने 
का प्रयत्न क्रिया दहै। 


ग्रन्थ की प्रस्तावना के लिखने मे हमे जन साहित्य श्रीर इतिहाम, जैन साहित्य धीर एतिहास पर 
विक्षद प्रका, पुरातन जन वाक्य~सुची की प्रस्तावना, सिद्धिविनिश्चय की प्रस्तावना, मारतीय सस्छृति मे 
जैनघमं का योगदान, जैन साहित्य का दतिहास~-ूर्व पौरिका, तथा जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 
(भाग १-५) इत्यादि पृस्तको के साय सम्बद्ध प्रन्थोमे से कुच कौ प्रस्तावना श्रादिसे भी सहायता मिली 
है । इसके लिएर्म उक्त पुस्तको के लेलक विद्रानो काकणी हं। 


श्री वाव पन्नालाल जी श्रग्रवाल कौर्म नही भूल सक्ता, जिनकी ङृपा से मे समय समय पर 
भ्रावश्यकतानुसार कुछ प्रन्थ प्राप्त होते रदे दै । 


प्रस्तावना के धन्त प्रन्यपरिचय के लिसन मे श्रीमान्‌ साहू शषान्तिप्रसाद जी जन (भ्रष्यक्ष वीर 
सेवा मन्दिर) के कू साव रहे ह । साथ ही प्रन्यकारो की श्रनुकमिणक्राके दे देने के लिए भी ्रापकी 
मेरणा रही है । भ्रापके सावो पर मने यथासम्मव ध्यान दियादहै। ग्रन्थक्रारो मे श्राय बहतो का समय 
निरिचत नही है । फिर भी उनके समय के सम्बन्ध मे जित्तनी कु सम्भावना क्री जा सकी है, तदनुमार 
समय के निदेशपूवंक उनकी ्रनुक्रमणिका परिशिष्टमेदेदीगर्ईहै। साहुजीकौष््स कृषाकेलिषएमे 
उनका विशेष श्राभारी हं । साय ही श्री डं गोकुलचन्द जी के भी कुछ उपयोगी सभाव रहे है, उन्हे मी 
मै भूल नही सकता । 


वीर सेवा मन्दिर करे एकं पुराने विद्धान्‌ श्रीपं परमानन्द जी शास्त्री से मुभे समय-समय पर 
योग्य पराम मिलता रहा है । दुसरे विद्धान्‌ श्री पर पा्वदास जी न्यायती्ं ने प्रेसकापी करके 
सहायता की है । तथा भ्रूफवाचन मे भी श्राप सहायक रहे ह । इन दोनो ही विदानो कार्म भ्रतिश्चय 
कृतज्ञ हं । 

वीर सेवा मन्दिर क भरतपूवं उपाध्यक्ष राय सा. ला. उलफतराय जी तथा मघी श्री ववृ प्रेमचन्द 
जी जैन (कदामीर वाले) ने इस गुरुतर कायं के भार को सौप कर मेरा वडा श्रनुगरह किया है । उसके 
्रा्चय से मु कितने ही ्रपरिचित ग्रन्थो के देखने का सुयोग प्राप्त हुध्रा है । भ्रतएव ओ श्रपि दोनो ही 
महानुभावो का भत्यन्त श्राभारी हं । 


इसी प्रकार की यदि श्रागे भी श्रतुकूल परिस्थिति वनी रही तथा स्वास्थ्य ने भी साथ दिया तो 
प्राया करता हं कि प्रस्तुत ग्रन्थ का दूसरा भागभी शीघ्र प्रकाशित हो सकेगा । 


1 < बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री 


प्रस्तावना 


लक्तणावल्ी ब उसकी उपयोगिता 


यह एक जैन पारिभापिक शब्दकोष है । इसमे लगमग ४०० दिगम्बर श्रौर इवेताम्बर प्रथो से एसे 
शब्दो का सकलन किया गया है, जिनकी कुछ न कछ परिभाषा उपलब्ध होती है । सभी सम्प्रदायोमे 
प्राय" एसे पारिभाषिक शब्द उपलब्ध होते है । उनका ठीक-ठीक श्रमिभ्राय समने के लिए उन-उन ग्रन्थो 
का श्राश्चय लेना पडता है । परन्तु सवके पास इतने भ्रधिक ग्रन्थोका प्राय सग्रह नही रहता । इसके 
भ्रतिरिक्त भ्रधिकाशच ग्रन्थ पुरानी पद्धति से प्रकाशित हैव उनमे श्रनुक्रमणिका भादि काश्रभावदहै। श्रत 
उनमे से श्रभीष्ट लक्षण के खोजने के लिए परिश्रम तो भ्रधिक करनादही पडता है, साथदही समयी 
उसमे बहुत लगता है 1 इससे एक रसे भ्रन्थ की श्रावर्यकता थी, जिसमे पारिभाषिक शब्दो करा सकलन 
हो । प्रस्तुत लक्षणावली इसी प्रकार का प्रथ है । इसमे अ्रकारादि वर्णानुक्रम के श्रनुसार विविघ ग्रन्थो से 
लक्ष्य चन्दो का सग्रह किया गया है । इससे तत्त्वनिज्ञासुभ्रो श्रौर अनुसन्धान करने वालो को इस एक दही 
ग्रन्थ मे भ्रभीष्ट लक्ष्य के श्रनेक प्रन्थगत लक्षण श्रनायास्त ही ज्ञात हो सक्रते हँ । इस प्रकार उनका समय 
भ्रौर शित दोनो ही बच सक्ते है । हम समते टै कि पाठको को प्रस्तुत ग्रन्थ भ्रवद्य ही उपयोगी 
प्रमाणित होगा । श्रभी इसका स्वरन्त (भ्रसेभ्रौ तक) प्रथम भागही प्रकारितदहो रहाहै।श्रागेका 
कायं चालू है। 

लक्षणावली में स्वीकृत पदति 

१. लक्षणावली मे उपयुक्त लक्ष्य शब्दो का सस्कृत रूप ब्रहण किया गया है । कही-कही पर 
कोष्ठक ( ) मे उसका प्राकृत ल्प भी दे दिशा गयादहै। 

२. लक्ष्यभरूत शब्दो को कलि टाइप (श्ण्पा) मे मुद्रित कराया गयादहै। ग्रन्थो कै सकेतो 
कोभी कालि टाद्पं (१२ पा.) मेदियागयाह। 

३ शब्दो के नीचे विविघम्रन्थोसे जो लक्षण उद्धूत कयि गये है उनका मुद्रण सफेद टाइपमे 
इभा है । प्रत्येकं शब्द के नीचे जितने ग्रन्थो से लक्षण उद्धत कयि गये है उनकी क्रमिक सल्याभीदे 
दी गईहै। 

४ हिन्दी भ्रनुवाद को कलि टादइपमे दिया गया है। 

५ भ्रनुवाद किसी एक ग्रन्थक श्राघारसे कियागयाहैश्नौर वह जिस ग्रन्थ के ्राश्रयसे किया 
गया है उसकी क्रमिक सख्या श्रनृवाद के पुवं मे श्रकित कर दी गई है। यदि विवक्षित लक्षण मे म्रन्था- 
न्तरो मे कुछ विशेषता दृष्टिगोचर हुई है तो कटी-कटही २-३ ग्रन्थो के भ्राधारसे भी पृथक्‌-पृथक्‌ श्रनुवाद 
कर दिया गयाहै तथा उन ग्रन्थो की क्रमिक सख्या भी भ्रकित कर दी गई है। 

६ कितने ही लक्षण जयघवला की सम्भवत श्रमरावती श्रीर घ्राराया देहली भ्रति से उद्घृत 
किये गये है, पर ये प्रत्तिया सामने न रहने से उन सकेतो को व्यत्रस्थित रूपमे नही दिया जा सका। 
इसके भ्रतिरिक्तं कितने ही लक्षण जयधघवलासे एते भी लिये गये ह जो कसायपाहुडसुत्त शरीर धवला मे 
भी कही-कटी टित्यणो मे उपलज्य हते ह । उनको प्रस्तुत सस्करण मे ्रहण कर तदनुसार सकरेतमे 
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'जयघ.--क. पा. का उल्लेख करके उसकी पृष्ठसख्या भ्रौर टिष्पणसस्या दे दीगर्ईहै। इसी प्रकार 
चघवला की भी पुस्तक, पृष्ठ प्रौर टिप्पण की सख्या रकित कर दी गईहै। 

७, कितने ही लक्षण भ्रभिघानरजेन्द्र कोप मे उपलच्य होते है, परन्तु वहा ग्रन्थ कां पूणं सकेत 
न होने से विवक्षित लक्षण किंस ग्रन्थकरा है, इसकी खोजनहीकी जा सकी) एेसे लक्षणो के नीचे श्रनि 
रा! का सकेत करे उसके भागव पृष्ठकी सख्या अकिति करदीगर्ईहै। 

८ भगवती सूत्र श्रौर व्यवहार सूत्र के बहुत से लक्षणं सशृहीत है । परन्तु भगवती सुत्रके जिस 
सस्करण से लक्षण लिये गये ह, उसके यदहानमिस सकते से वैमे ही श्रकदे दिये गयेरहु। मुजरात्त 
विद्यापीठ से प्रकाशित भगवती (ग्याख्याप्रजञप्ति) के यहा ण्थम, तृतीय श्रौर चतु ये त्तीन षण्डः 
द्वितीय खण्ड नही है । इनमे जो लक्षण उपलब्ध हो सके हँ उनका सकेतमे उट्नेख कर दिया गय। है। 
व्यवहार सूत्र के १० उदश है । उनमे यहा द्वितीय उदक प्रपूर्णं है तथा तृतीय सर्वथा ही नही है । व्यवहार 
सूत्र(भाष्य) से जो लक्षण लिये गये ह वे सम्भवत किसी दूसरे सस्करण से लिये गये हैँ । उनमेसेजो यहा 
के सस्करण मे सोजे जा सके ह उनके लिए उश, याथा श्रौरपृष्ठकी सख्यादे दी गईहै, परन्तुजो 
इसमे उपलब्धे नही हो सके उनका सकेत उसीरूप मे दियागयादहै। 

६. ग्रनेक ग्रन्थो से उद्धृत लक्षणो मे जहा शब्दश" श्रौर घ्र्थतः समानता रही दहै वहा प्राय 
प्राचीनतम किसी एक ग्रन्थ का प्रारम्भ मे सकैत करके तत्पदचात्‌ देप दूसरे ग्रन्थो का प्रधंविराम (,) 
चिह्धि के साथ सकेत मात्र कर दियागयादहै। 

१० जहा प्रकृत लक्षण किसी एक ही ग्रन्थ मे कई स्थलो मे उपलब्ध हभ है वहा एक ही सख्या 
म उसके उन स्थलो का सकेत (, ) इस चिह्व के साथ कर दिया गया है । 

११ तच्वाथंवा्तिक के लक्षणो मे वातिक को काले टाइप मे श्रौर उसके विवरण (स्पष्टीकरण) 
को सफेद टाइप मे मुद्रित कराया गया है । पदट्खण्डागम कै अन्तगे लक्षणो मे घट्ल.' के भ्रागे डश (-) 
देकर "धव पु. १-२' भादि की पृष्ठ सख्या देदी गर्ईहै। घवला टीका से सेश्रहीत लक्षणोके लिए 
मात्रे वव पु" सकेत किया गयारहै। त 


ग्रन्थ-परिचय 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे जिन ग्रन्थो के लक्षण वाक्योका सग्रह किया गया है उनका सक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार ई- 

१. षट्खण्डागम--यह ्राचायं पुष्पदन्त भ्रौर भरूतवलि हारा विरचित एक महत्त्वपुणं कमग्रन्य 
है । रचनाकाल इसका विक्रम की प्रथम शताब्दी ईै। यह छह खण्डो मे विभक्त है । छह खण्डो मे विभक्त 
होने से वह "पद्‌खण्डायम' नाम से प्रसिद्धह्भ्रादहै। वे छह खण्ड ये है--जीवस्थान, क्षद्रकवन्ध, वन्ध- 
स्वामित्वचिचय, वेदना, वर्गणा भ्रौर महावन्ध है । इनमे से प्रथम खण्डभूत जीवस्थान के श्रन्तर्गत्त सस 
रूपणा मायं के रचयिता भ्राचायं पुष्पदन्त है । शेष सभी ग्रस्य भ्राचायं भ्ुतवलि केद्वारा रचागयाहै।" 

निरन्तर जन्म-मरण को प्राप्त करने वाला यह्‌ ससारी प्राणी यदिकभी देव होताहैतोकभीः 
नारकी होता है, कमी मनृष्य होता हैतो कभी तिर्य॑च होतादहै, कभी विशिष्ट ज्ञानी होताहैततो कभी 
भ्रस्पज्ञानी होता है, कभी भ्रतिशय सुखी दत्ता है त्तो कमी मयानकदुख कौ सहता है, कभी कामदेव जैसा 
स्वह्प होता है तो कमी वेडौल भ्रौर कुरूप होना है, कभी उत्तम कुल मे जन्म लेकर लोकमान्य होता हैः 
तो कभी नीच कलं मे जन्म लेकर धिक्कारा जतादहैः तथा कभी विना किसी प्रकारके परिश्चमके 
श्रतिश्चय सम्पत्तिगाली होता है तो कभी दिन-रात परिश्रम करता हरा कृटरम्ब के भरण-पोषण योग्य 
भी पैसा नही भ्राप्न कर पराता । इस प्रकरार सभी सारी प्रणी सुखतो ग्रत, किन्तुदुख ही श्रधिक् 
पाते है) इस चिपय मे विचार करने पर प्रतीत होता है कि इसका कारण स्वकृत कर्महै। 
प्राणी निन्य या उत्तम जंसा क्छ भी प्राचरण कगना है, तदनृसार उसक्रे कर्म का वन्व हरा करता है।- 
इम प्रकार वन्यको प्राप्त होने वाने उ कर्ममे कपायकी तीत्रता वं मन्दताके भ्रनप्तार स्थिति 


प्रस्तावनां 3 


(जीव के साय उसके सम्बद्ध रहने का काल) व अनूभाग (फनदानश्षक्ति) पड़ा करता टै! जिस प्रकार 
श्राम श्रादि फल श्रपने समय पर परिपाके को प्राप्त होकर मोक्ताको मिठास व खटाई रादि का श्ननुमव 
काया फरते है, उमो प्रकार्‌ वह्‌ कर्म भी श्रपनी स्थिति के अ्रनुमार उदय (परिपाक) को प्रप्त होने पर्‌ 
सूक्त-द खादि स्प हीनाचिक फल दियाकरते है । सायहौ जिम प्रकार फलोको पालमे देकर कभी समयसे 
पूर्वं भी पका लिया जाता है उसी प्रकार तपल्वरण के द्वारा कमं को भी स्थिति पूर्णं होने के पूवं ही उदय 
को प्राप्त केरा लिया जाता है, तथा इसी प्रकार के उत्तम श्रनुष्ठान से नवीन कर्मवन्ध कोभीरोकाजा 
राफता है । एस भ्रकार प्राणी श्रपने सुख-दुख का विधाता स्वय है, दमय उसका कोई माध्यम नहीरहै। 
जो भ्रात्महितैपी भव्य जीव शरीर प्रौर भ्रात्माके भेदका श्रनुभव करतुप्रा परमे रागद्वेष नही करता 
है वह्‌ सयम कां परिपालन करता हर्रा मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है-स्वय भ्राराष्य या ईश्वर वन 
जाता है। इस सवका परिज्ञान प्रस्तुत पट्‌खण्डागम के भ्रघ्ययन से प्राप्त किया जा सकता ह। 


(१) जीषस्यान--यह्‌ उक्त पट्खण्डागम का प्रथम खण्ड है । पूर्वोक्त कमं के उदय, उपरम, क्षयो 
पशम श्रौरक्षयके प्राश्य से जीवकी जो परिणति होती है उसका नाम गुणस्थान है, भो भिथ्यात्व वे सासादन 
ध्रादिके भेदसे चौदह भ्रकारकाहै1 जिन श्रवस्थाविषश्षेषो के दहाग जीवो का मागेण या भ्रन्वेपण किया 
जाता है उन प्रचस्थाश्रो फो मार्गेणा कहा जाता है । वे चौदह है-- गति दद्दिय, काय, योग, वेद, कषाय, 
भीन, सयम, दन, सेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, सन्ती श्रौर श्राहार 1 प्रकृतत जीवस्यान मे कौन जीव किस 
गुणस्यान मे हैया किन जीवो के कित्तम गुणस्थान सम्भव ह, किस-किस गुणस्थानवर्तीं जीवो की कितनी 
सरथा ह, करां वे रहते है, कहां तक जा भ्रा सकते ह, किस गुणस्थान का कितना काल है, एक गुणस्थान को 
छकार पुन उस गुणस्यान की प्राप्ति मे कितना काल लग सकता है, किसर गुणस्थान मे भ्रौदयिकादि पितने 
भाव हयो सकते ६, तथा विवक्षित गुणस्यानवर्ती जीव किस गुणस्थानवर्ती जीवोसे हीन या प्रधिक र, इस सवका 
विचार यहा प्रथमत गृणस्थान के भ्राश्रय से किया गया है 1 तत्पश्चात्‌ इन्ही सव वातो का विचार वहा गति 
व एन्छिय प्रादि चौदह मार्गणाश्रोके ्राघारसेभी किया गया है । घ्रन्त मे श्रनेक प्रकार की कर्मप्रकृतियो का 
निर्दे क्रते हुए उनकी पृथक्‌ पृथक्‌ स्थिति भ्रौर उदय मे भ्रानि योग्य काल को चर्चा करते हुए किस पर्याय 
मे कितनेव कौनमे गुण प्राप्त हो सक्ते, तथाभ्रायुके पूर्णं होने पर पूवं क्षरीर को छोडकर कौन 
जीव कहा उत्पन्न हो सकता है, इसका विवेचन फिया गया है! इसी प्रसगमे कौन जीव किस प्रकारसे 
सम्यग्दर्न भ्रौर चारित्र को प्राप्त कर सक्ता है, इसकी भी चर्चा यहा कौ गई है 1 यह खण्ड दितावराय 
लदमीचन्द जन सादित्योडढारक फण्ड भ्रमरावती से प्रारम्भ की ६ जित्दो मे प्रकारित हरा ह। 


(२) कद्रकबन्ध--यहा सक्षेप मे चन्धक जीवो की चर्चा कीगर्है । वन्धकी विस्तृत मररूपणा 
प्सके छठे सण्ड मुटाय॒न्ध मे की गृह है\ यही कारण जौ इसे क्षुद्रकवन्ध कहा गया है! पुदं जीवल्यान 
पण्डते जीवो का जो विवेचन गुणस्थानो भ्रौर सार्येणान्नो के श्राश्रय से किया गयाहै वह्‌ यहा कु 
विरेषताक्ो केः साथ गुणस्थान निरपेक्ष केवल मार्गणाग्नो वैः प्राश्रय से ष््न ११ प्रनुयोगद्राये मे किया 
गया है--एफ जोव कौ श्रपेक्षा स्वामित्व, एक जीव फी प्रपेला काल, एक जीव की श्रपेक्षा प्रन्तर, नाना 
जीवो की धपेक्ा मगविचय, द्रवयप्रमाणानुगम, कषेतरानुगम, स्पर्घनानुगम, नाना जौवो की श्रपल्ला काल 


नधा जौपो फी श्पेसा धरन्तर, भागाजागानुगम भ्र भ्रत्पवहत्वानुगम । यह्‌ खण्ड उक्त सस्था द्वारा ७वी 
सित्द मे भ्रकाधित पिया गया है। 


(3) दन्धरयानमित्वदिचय-{मिष्यास्व, प्रसंयम, कषाय प्रौर योगकेद्राराजो जीवभ्नौसनं मपुदूगन 
फा एता (प्रन) गप परिषमन स्ता उह रण्यं कहलता 1, भरिन कम्रयूतियो पे यन्धर्कैः 
फन याद स्वामो टे कमर्‌ कौन सो, दसन दिनार टर षष्ट ‡ प्रथमत" गुणत्पएन देः प्राध्रयनप्नैर 
पवर्‌ माययाद्रोदे प्राद्र चच क्प कया है । प्रिवक्ितत प्हूनियो जा देन्म ल्वियु 


१ य तके र 
४८, प्य सह लेता, उम प्रह्ये त चछा नग यन्व धीर श्रतेन नुणन्पाने 


उनम च-म्न्एनि 


४ जंन-लक्षणावलौ 


जानना चाहिये । इसी पद्धति से यहा प्रश्नोत्तरपूर्वंक उसका! विचार किया गया है। यह्‌ स्षण्ड उक्त 
सस्थासे णवी जिल्दमे प्रकाहित हृश्रादहै) 

(४) वेदनाखण्ड--दइस खण्ड को प्रारम्भ करते हुए प्रथमत "णमो जिणाण, णमो भ्रोदिजिणाण' 
भ्रादि ण्ण सूत्ोहारा मगल किया यया है। पर्चात्‌ भ्रग्रायणीय पूवं के श्रन्तर्ेत पांचवी वस्तु (परधिकार- 
विक्षेप) के चतुथं प्रामृतभूत करमंप्रकृति-प्राभूत कति-वेदनादि २४ भ्रनुयोगद्वारो का निदेश करते हूए 
नामकृरि, स्थापनाङृति, द्रव्यक्रति, गणनाङृति, ग्रन्थति, करणङृति श्रौर भावङृति दन सात कृतियो की 
प्रह्पणा की गई है । तत्पद्चात्‌ वेदनानिपेक्ष, वेदनानयविभापणता, वेदनानामचिघान, वेदनाद्रन्यविधान, 
वेदनाक्षेत्रविधान, वेदनाकाल्विघात, वेदनाभावविधान, वेदना प्रत्ययविधान, वैदनास्वामित्वविधान, वेदना- 
वेदनविधान, वेदनागतिविधान, वेदनाश्रनन्त रविधान, वैदनास्तनिकर्पविधान, वेदनापरिणामविधान, वेदना- 
भागाभागविधान श्रौर वेदना-प्रत्पवहुत्व इन १६ भ्रनुयोगद्वारो के श्राक्षय दे वेदना कौ भ्ररूपणाकरौ गद 
है । यह खण्ड उक्त सस्थाद्वारा €से १२ इन चार जिल्दौमे प्रकाशित दभ्रा है। 

(४) वगेणा--दइस खण्ड के प्रारम्भ मे प्रथमत नाम-स्यापनादिषूप तरह प्रकार के स्प की प्ररूपणा 
स्पक्षंनिक्षेप व स्पदानयविभाषणता श्रादि १६ (वेदनाखण्ड के समान) भ्रनुयोगद्वारो के भ्राक्षयसे की गर्हहै। 
भ्रनन्तर नामकर्म, स्थापनाकमं, द्रव्यकर्म, प्रयोगकर्म, समवदानकर्म, प्रघ कर्म, दर्यापथकरमं, तप कर्म, क्रियाकर्मं 
भ्रौर भावकर्म इन दस कर्मो का विवेचन किया गया है" । इन कर्मो का निरूपण भ्राचाराग मेभी क्य 
गया है । तत्पर्चात्‌ निक्षेपादि १९ श्रनुयोग हारो के आश्रय सेकमं की भूल श्रौर उत्तर प्रहृतियो की 
प्रर्पणा की गर्ईहै। 


मे से सम्बन्धित ये चार प्रवस्थारये है--वन्ध, बन्वक, बन्धनीय श्रौर वत्धविधान। द्रव्यका 
रव्य के सोय भ्रयवा द्रन्य भाव काजौो सयोग या समवाय होता है उसका नाम वन्वहै। दु वन्व्‌के 
करने चलि जो जीव ह वे बन्धक कहलाते है । बन्ध के योग्य जो पुद्गल द्रष्ण हैँ उन्हे बन्धनीय कहा 
जाता है । कन्धविधान से ्रभिप्राय वन्वभेदोकाहै।.वे चार है--परङ्कति, स्थिति, श्रनुभाग भौर प्रदेश । 
इनमे यहा वन्ध, बन्धक भ्रौ र बन्धनीय इन त्तीन की प्रह्पणा की गई है । वन्वविषान की भह्पणा विस्तार 
से छठे खण्ड महावन्ध मे की गई है । यह्‌ खण्ड उक्त सस्थासे १३ भ्रौर १४ हन दो जिल्दो मे प्रकादित 
हुमा है । 
इन पाच खण्डो पर श्राचायं वीरसेन दवारा विरचित ७२००० शलोक प्रमाण धवला नामकी 
टीका है, जो शक सम्बत्‌ ७३८ (वि० स० ८७३) मे उनके द्वारा समाप्त की गई है । उक्त सस्या ढारा 
इस टीका के साथही मूल ग्रन्थ १४ जित्दो मे प्रकारित हरा है। 
भागे इस धवला टीका मे कर्मप्रकृतिश्र(मृत के छृति भ्रादि २४ भनुयोगद्वारो मे जो निबन्वन भ्रादि 
देष १८ भ्रनुयोगद्वार मूल ग्रन्यकारके द्वारा नही प्ररूपित है, उनकी भरूपणा सक्षेप से वीरसेनाचायं के 
दवारा की गई है" । इस प्रकार वीरसेनाचायं वारा प्ररूपित वे भ्रठारह भचुयोगद्वार उक्त सस्था द्वारा 
१५ श्रौर १६ इन दो जिल्दोमे प्रकाशित कयि गये ह! 
(६) महानन्ध--यृह्‌ प्रस्तुत षद्‌सण्डागम क भ्रन्तिम्‌ खण्ड है ¡ इसमे . प्रकृति, स्थिति, भ्रचुभाग 
श्रौर प्रदेज्ञ इन पूरवंनिदिष्ट बन्वके चारमेदोकी प्ररूपणा विस्तारसेकी गई है! दस पर कोर टीका 
नही है । वह मूलग्रन्थकार भा. भरुतवलिके हारा इतना विस्तारसे लिखा गया है कि सम्भवत. उसके 





१. णाम ठ्वणाकम्म दव्वकम्म पश्रोगकम्म च । समुदाणिरियानदहियं श्राहाकम्म तवोकम्म ॥ किद्रकम्म 
मावकम्म दसविहकम्म समासश्रो होई । भ्रावाराग नि. गा, १६२-६३, पृ. ८३. 

२ भदवलिभडारएणं जेणेद सत्त देसामासियभावेण लिहिद तेणेदेण सुत्तेण सूचिदसेसश्रदारसग्रणियोग- 
दाराण किचिसचेवेण परूवण कस्सामो । घन. पु १५, पृ. १ (विशेष के लिए देखिये भनेकान्त वषं 
१९, किरण ४, पू" २६५-७० मे "वट्खण्डागम श्रौर शेष १० भ्रनुयोयद्वार' शीषंक जेस) । 


६ मैन-लक्षणावली 


्रात्मर्णाति --्रष्ययसाय श्रीर श्रमूददृष्टि श्रादिः। 

तास्पयेवृत्ति--प्रनेकान्त प्रादि । 

प्रस्तुत लक्षणावलीमे भा धन्दङुद विरचित दन श्रन्य ग्रनोक्ा भी उपयोग श्रा ६ 

श्रवचननार, पचास्तिकाय, नियममार, द्तनप्राभृत, चारिवपानमृत, वोद्भूत, भावप्रामृत, 
मोक्षप्राभूत भ्रौर हादकजानुप्र्षा। 


४. प्रवचनसार्‌--एममे शानतस्वपरजापन, ओेयतस्वश्रलापन श्रर चग्णानूमूचिका दलिका 
ये तीन श्रुतस्कन्ध (भरधिकार) है। इनमे श्रध्यास की प्रधानत्तामे जान, ञेयप्रीर चारि का निष्परण 
कियागयाहै । एनकी माया सया ६२ १०८--७५-२७५द। मकरे ऊपर मी घ्रा, प्रमृनचन््र प्रौर 
जयसेन के दारा पृयक्‌-पृयक्‌ टीका लिपौ यदे । एमका एक प्म्कररण प्रम शुत प्रभावक मण्डल म्व 
से उक्त दोनो टीकाश्रो के साय प्रकाशित हृध्रा है । एसका उपयोग षन ण्व्दोमेद्श्रा ई 

मूल--धरसुभोपयोय ्रौर उपयोग प्रादि। 

प्रमृत. टी --श्रपवाद, श्रपवादसपिक्ष उत्मर्ये, भरत्तोक, प्रणुद्ध उपयोग, प्रणभोपयोग, उपयोग 1 

जय. री --प्रथेपय्ि प्रौर ग्रलोक श्रादि। 

५ पंचात्तिकाय--यह प्रयम व द्वितीय न दौ श्रुतम्फन्धो मे विभक्त है। जीव, पद्शल, 
धर्म, रधम, भका श्रीर कातये छह द्रव्य ह) जो गुणग्रीर पर्यायो मे महत्त टो उने द्रव्य कहते ई 
भूते भ्रीर भ्रमूतं द्रव्यो के जो निविभागप्रशदे वे प्रदेश कहूलतिद्‌। जोौद्रव्यरमे प्रदेणोके सन्रूहसते 
सयुक्त ह उन्हे प्रस्तिकाय कहा जता है । व प॑च ई-जीव, पुद्गन, धम, प्रघर्मं रौर प्राक्च । भण 
प्रौर पर्यायो से सयुक्त होने के कारण यद्यपि फाल भी द्रव्य है, पर प्रदेशप्रचय।त्मक न होने मै उसे 
भ्रस्तिकायो मे नही प्रहण किया गयाहै। उमकेभी स्वरह्पप्रादि फा दिग्दशेन यहां सक्षेपमेकगदिया 
गया है । इस प्रकार पाच श्रस्निकाय प्रीर कात इन च्ह्‌ द्रव्यो की प्रर्पणा यदा प्रवम प्रुतस्कन्यमेकी 
गु है। इत प्रथम श्रुतस्छनय का उषसहारफरे हए ्रन्वकारने फटा है-जो परमागम के सारमृत 
पचास्तिकायो के सग्रहको जान करके रागश्रौर द्वेएको छोडतादहै वहुदुखसे छुटकारा पातेत्रा 
है । इस शास्त्र के भर्थं को--शुद्ध चैनन्यस्वमाव प्रात्मा को --जान कर उसके प्रनुमरण मे उद्यत हीत्रा 
हृभ्रा.जो जीव दरशनभोह (मिध्यात्व) से रहित हौ जत्ता है बह रागनेप को नष्ट करता हुमा पूर्वापर 
वन्ध से रहित हो जाता है--दुखसे मुक्तिषा लेता है। 

† श्रगे द्वितीय श्रुतस्कन्व मे रथमत मोक्षमार्े के विषयभूत जीव, अजीवः, पुण्य, पाप, श्राव, 
सवर, निर्जरा, वन्व श्रौर मोक्ष इन नी पदार्थो का विवेचन किया गया ६ । तत्पश्चात्‌ मोक्षमानं स्वप्‌ 
ज्ञान, दन श्रर चारि फे स्वरूप को वतला कर परचरित (परसमय) ्रौर स्वचरित (उवस्मय) का 
विचार करते हए कहा गया है कि ससार जीव यद्यपि स्वभावनियतत ₹-जान-दर्न मे ध्रवरियत है- 
फिर भी श्रनादि ओोहनीय-कमं के-उदय से वह विभाव गुण-पर्यायो से परिणत होता हभ्रा प्रसम॒य्‌ है 
यदि वह्‌ मोहनीय के उदय से होने वाली विभाव परिणति से रहित होकर भरत्यन्त शद्ध उपयोग्‌ वात्ता 
हो जाताहै तो वह कमंवन्धु से रहति हो सकतादै। श्त्यादि प्रकार से यहां निश्चय-व्यवहारस्वसूप 
मोक्षमागं का विचार कियोगयाहै। भरन्तमे प्रन्यकारके द्वारा कहागयाहैकि ने पभरवचवभक्ति 
से प्रेरित होकर मागप्रभावना के लिए प्रवचन के सारभूत पचास्तिसग्रह सूचको कहादहै। दूसु.र भी 
श्रमृत्तचन्दर भूरि विरचित तत्तवदीपिका भ्रौर जयसेनाचा्यं विरचित्त तात्पयंवृत्ति नाम कीदो रीकायेह। 
इसकी गाथास्तख्या १०४६६१७३ है । इन दोनो टीकाभो के साथ वहु परम श्रुत भ्रभावक मण्डल 
वस्व से प्रकारिते हृश्रा है । इसका उपयोग इन ज्ञब्दो मे हृश्रा है - 

मूल--भरघर्मरव्य, श्रस्तिकाय श्रौर भ्राकाश भ्रादि । पयोज ग््लन्् 
तत्वदी -श्रकालुण्य, भ्रचक्षुद्शंन, श्रजौव, अरपक्रमपट्क, श्रमिनियोध, भ्रलोक, अशुद्ध चेतना, 
प्रस्ति-भरवक्तद्रव्य, भ्रस्तिद्रग्य, भस्ति-तास्ति-म्रवक्तग्यद्रग्य श्रौर भ्रस्ति नास्तिद्रन्य श्रादि। 


प्रस्तावना ७ 


तास्पयै.--रक्ष रात्मक, अचक्षुदेन, भ्रजीव, अ्रघमंद्रन्य, श्रपक्रमषट्क श्रौर भ्रलोक भ्रादि । 


६. नियमसार--ग्रन्थकार कुन्दकुन्दाचायं ने यहाँ सर्वप्रथम वीर जिन को नमस्कार करते हए 
केवली एव श्र्‌.तकेवली द्वारा प्रणीत्ते नियमसार के कह्ने की प्रतिन्ञा की हे । फिर "नियमप्तार' के शब्दार्थं 
को प्रगट करते हुए कहा गयाहैकिजौो. कायं नियम्‌ से किया जाना चादिए वह. नियम्‌ कहलात्रा.दै । वह्‌ 
ज्ञान, दशंन श्रौर चारिन्‌ स्वरूप. है1 इस शनियम' के साथनजो 'सार' शब्द प्रयुक्त है वहं विपरीतत्ता 
के परिहाराथं है । यह्‌ ज्ञान-ददोन-चारित्रस्वरूप नियम्‌ मेदं व प्रभेद विवक्षासेदोप्रकारकाहै) शुध 
ज्ानचेतना-परिणामविषयक ज्ञान व श्रद्धा के साथ उसी मे स्थिर रहना, यृ श्रभेद रत्नज्रय स्वरूप नियम्‌ - 
है। तथा भ्राप्त, श्रागम श्रीर्‌ तत्व के भद्धान के साथ जो तदिषयक रागदेष की निवृत्ति है भौर तत्त्व के श्रद्धान के साथ जो तद्विषयक रागद्वेष की निवृत्ति है, यह व्यवहार 
"रलयं स्वल्प मियम्‌ है जो सेदाधित्‌ स्वल्प नियम्‌ है जो भेदाधित्‌ है । गृह्‌ नियम्‌ मोक्ष का_उपाय है श्वर उसका फल. लिर्वाण है । 
इन्दी तीनो की यहाँ पृथक्‌-पृथक्‌ प्ररूपणा की गई है । इस प्रसयमे यहा प्रथमत उक्त सम्यग्दर्शन के 
विषयभूत श्राप्त, श्रागम श्रौर तत्त्व का विवेचन करते हुए भ्राप्तभ्रणीत तत्वार्थो-जीवादि छह्‌ द्रव्यो-- का 
वर्णन किया गया है 1 इम वीच प्रसंग पाकर पाच व्रतो, पाचि समित्ियो श्रौर तीन गुप्तियोरूप व्यवहार 
चारित्र को निरूपण करते हुए श्ररिहत, सिद्ध, भ्राचारये, उपाध्याय श्रौर साधु का स्वरूप प्रगट करिया गया 
प । इस प्रकार यहाँ भ्रात्मशोधन मे उपयोगी प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, भ्रालोचना, ्रतिक्रमण्‌, प्त्यार्यान, श्रालोचना, प्रायस्वित्त, परमभसमाधि, 
रत्नत्रय भरौर्‌ श्रावश्यक का विवेचन करते हुए शुद्ध भ्रात्म-विपयक विचार किया गया है । म्रन्थगत गाथा्नो 
की सस्या १८६ है ! इस्‌ पर पृदधरभ्‌ मलघारिदेव (वि. स॒ १३बी शताव्दी-- १२४२) के हारा टीका 
रची गृर्है। इस टीका के साथ वह्‌ जन प्रन्थ रत्नाकर कार्यालय वम्बई दवारा प्रकाशित किया गया है। 
इसका उपयोग इन शब्दो मे हुभ्रा है-- 


मूल--भ्रचये महात्रत, अधमद्रव्य, श्रन्‌, श्रहिसामहात्रत, श्राकाक, श्रादाननिक्षेपणसमिति, श्राप्त, 
ई्यांसमित्ति श्रौर एषणासमिति भ्रादि । 


टीका--श्रघमं द्रव्य श्रीर श्राकाश्चभ्रादि। 





७ दशेनप्राभूत-इसमे ३६ गाथाये है । सवप्रथम यहा सम्यग्द्स॑न को धमे का मूल वता 
कर यहकेहा गयादहैक्तिजो जीव सम्यग्दशेन्‌ से ष्ट है उसे भ्रष्ट ही समभमना चाहिए, वह्‌ कमी मुक्ति 
को प्राप्त नही हौ सकता । किन्त जो चह से भरष्ट इ, यह सममाडुखार भगत ह सकः जो चरित्र से श्रप्ट रै, वह समयानुसार भुक्त हौ सकता है । सम्यर्द्धंन 
से रहित जीव घोर तपद्चरण क्यो न करते रहे, परन्तु वै क्ेडौ वर्प मे मौ बोधिं कौ नी पराप्त कर 
सकेते । गौ सम्यर्दशनसे शष्ट हैते जात्‌ श्रौर वारित्रिसे भी भ्रष्टे । रसे जीवस्वयतौ नष्ट होति 
दीरैःसायहीदरूसरोको भी नष्ट किया करते है । यहा सम्यग्दशेन के स्वरूप को प्रगट करते हए कहा 
गया दै किलो छह द्रव्य, नौ पदां, पाच भ्रस्तिक्राय भ्रौर सात तत्त्व इन जिनप्रणीत तत्वो के स्वरूप का 
श्रद्धान करता है उसे सम्यग्दृष्टि सममना चाहिए 1 यह व्यवहार सम्यक्त्व है } निक्ष्चय स तोश्रत्माही 
सम्यग्दरोन ल भ्रागे कहा ग्याहै किजो शक्य भ्रनुष्ठान को--जिसे किया जा सकता है--करता ह 
शरौर्‌ शक्य पर श्रद्धा रखता है, उसके सम्यक्त्व है या_ चह सम्यग सम्यर्दुष्टि है, एसा केवली के द्वारा कटा 
गया है । इस प्रकार यहा सम्यग्दशंन की महिमा को प्रगट कियागयाहै। इसके ऊपर भदारकं श्चुत- 
सागरसुरिकेद्वारा टीका रची गईहै। इष टीकाके साय वह्‌ 


-षटुप्राभृत्तादिसम्रह' मे मा० दि० जैन 
ग्रन्थमाला बम्वरई से प्रकारित हुश्रा है । इसका उपयोग इन शब्दो मे भा है--प्रा्ञासम्यक्त्व श्रौर उपदेक्च 
सम्यक्त्व भ्रादि । 


॥ 





८ चारिनघ्राभृत--ईइसमे ४४ गाथाये है । यहां चारित्र के दो भेद निदिण्ट किये गये ई 
सम्यक्त्वचरणचारित्र श्रौर सयमचरणवारित्र ।नि शक्रित, नि काक्षित, निविचिकित्सा, श्रमूढदुष्टि, उप- 
पहन, स्थितिकरण, वात्सल्य भ्रौर प्रमावना ये जो सम्यक्त्व करे श्रा गण या श्रग ह उनसे विशुद्ध उस 
सम्यग्दशेन का जो ज्ञान के साय भ्राचरण किया जाता दै इये सम्यक्त्वचरणचारिव कह्‌ा जाती ह । जीव 


#1 


ठ जेन-लक्षणावली 


सम्यग्दशेन से द्रन्य-पर्यायौ को देखता है--श्रद्धा कर्तार, नान से जानत्ताहैत्था चाखििसेदोपौको 
हूर करता द! 

सागार भौर श्रनगारके भेदे सयमचरणदो प्रकारका दहै। दर्चन; त्रत, सामाथिक, परोप, 
सचित्त, रात्िमक्त, ब्रह्म, प्रारम्भ, परिग्रह्‌, ध्रनुमनन श्रौर उदिष्ट इन ग्यारह प्रततिमाश्रो का यहा सक्षेपमे 
निर्देश करते हुए इस सव भ्राचरण को देशविरत (सागास्वारिव) कहा गया है । श्रागे पाँच श्रणुब्रत, सीन 
गुणत्रत भौर चार िक्षात्रतो का उल्लेख करके सागारसयमचरण को समाप्त किया गया है । यहां इतना 
विक्षेष है किं गुणत्रतो मे दिशा-विदिश्चामान, श्रनर्थदण्डवर्जन श्रौर भोगोपभोगपरिमाण को तथा शिक्षाव्रतोमे 
सामायिक, प्रौपध श्रतिधिपुजा श्रौर सत्लेखना इन चार को प्रहण किया गया है । 

दूसरे श्रनगारसयमचरण का विचार करते हए मनोज्ञ व श्रमनोज्ञ सजीव व श्रजीवद्रव्यके 
विषयमे रागदेष के परिहारस्वरूप पाच इन्द्रियो के सवरण, पाच त्रत, पाच समित्तिया श्रौर तीन गुप्तया, 
इन सवको भ्रनभारसयमचरण कहा गथा है । यहां श्रहिसादि पाच त्रत का निर्देश करते हुए जनकी पृथक्‌ 
पृथक्‌ भावनाश्रो का भी उल्लेल किया गया है । तत्पश्चात्‌ पांच समितियो का निर्देश करते हए भ्रन्त मे 
कहा गयाहिक्रिजो मन्य जीव स्पष्टतया रचे गये भावशुद्ध इस चारिवप्राभूत का चिन्तन करते हवे 
शीघ्र ही चतुगेतति परिभ्रमण से छूटकर प्रपुनभेव - जन्म-मरण से रहित--हो जाते ह । इसके उपर भी 
भ. श्रुतसागरकी टीका है व उसके साथ वह्‌ पूर्वोक्त ्रन्थमाला से प्रकारित हूश्रा है। इसका उपयोग इन 
शब्दोमे हुश्रारै- 

टीका --ग्रनुकम्पा, ई्यासिमिति श्रीर ठेपणासमित्ति श्रादि । 

६ बोधप्राभुत--इसमे ६२ गाथाए ह । यहां सर्वंप्रथम भ्ाचार्यो को नमस्कार करते हुए 
समस्त जनो कै प्रवोधनाथं जिनेन्द्र के उपदेशानृसार षट्‌कायदिततकर-- छह काय के जीवो के लिए हितकर 
शास्त्र के (बोघप्रामृत कै) - कहने की प्रतिज्ञा की गर्द है। तत्प्ष्वात्‌ भ्रायतन, षैत्यगरह, जिनभतिमा, 
द्ष॑न, जिनचिम्ब, जिनमुद्रा, श्रात्मस्थ ज्ञान, श्ररिहृत के द्वारा दृष्ट देव, तीथं, भ्ररिहत श्रौर भ्रत्रज्या इनं 
ग्यारह विषयो का यहा भ्रध्यात्म की प्रधानता से विचार किया गयाहै। 

श्रन्त मे प्रन्यकार कहते है कि जिनमागं मे शुद्धिके लिए जिस प्रकार जिनेन््ो ने रूपस्थ-- 
निग्रस्यरूपस्थ भ्राचरण--को कहा है उसी प्रकार से भव्य जनो के वोधनायं षट्कायहित्तकेर को कहा गया 
है। भाषामूत्रौमे जो क्षब्दविकारहृभरा हैव उसे जसा जिनेन्द्र ने कहा है उसे जान करके भद्रबाहु के 
विष्य (कुन्दकुन्द) ने वैसा ही कहा है । चारह श्रगो के ज्ञाता, चौदह पूर्वागो के विश्याल विस्तार से युक्त, 
रौर गमको के गुरु भगवान्‌ श्रुतलानी (श्रुत्तकेवली ) भद्राहं जयवत हो । यह भी श्रुतसागर सूरि विरचित 
टीका के साय पूरवो संग्रह मे उक्त सस्था से प्रकाशित हरा दै । इसका उपयोग इन रन्दो मे भरा है- 

मूल--भ्रहंदमाव भौर श्रन्‌ भ्रादि । 

टीका -भजगमप्रत्तिमा भ्रादि। 

१० भावप्राभृत-- दमे १६२ माथे है । यहाँ सर्वप्रथम यही सुचना की गर्ह कि प्रषान्‌ 
लिग-साधृत्व की पहिचान त्वं को पहिचान --भाव है, नकि द्रव्यलिग---वाह्य वेष । कारण इसका यह है कि.गण श्रीर्‌ 


कषपो का कारम माब ही ह, बाह्य परिग्रहुका. जोत्याग क्था जाता है वह्‌ मावविसुद्धिके लिए ही 
किया जाता ह, भ्रम्यन्तर्‌ प्रिग्रहस्वरूप मिथ्यात्वादि.के. त्य के.सिनरा बाह्य परिह का. वह याग निष्फल 
होतो ई 1 ह ।(थदि नग्नता श्रादिरूप बाह्यलिगही ्रभख होता तो द्रव्य से नग्न तो सभी नारकी भ्रीर तिर्यच 
रक करते ई, पर प्रिणामसे ध्रशुद्ध रहने के कारण व्या वे कमी भावश्रमणता--ययाथं साधूता-को 
भप्त हृए ह ? नही) मूमु मुनि प्रथमत मिथ्यात्वादि दोषो से रहित हो करके भाव से नसत होता रै श्रौ 
तत्पक्चातु जिनाज्ञा के भनार द्रव्य से लिग_को--वाह्य साधुवैष को-- प्रकट करता है । श्रो साघु शरीः 
रादि सव प्रकारके परिग्रह्‌ को छोडकर मान कषायाटि से पणेत. रहित होता हश्रा श्रात्मामे-लीत्‌ रहता _ 


है बह साधु भाव्लिगी होता दै। स्वर्गेषु ग्रौर मुकितसुख का मोक्ता भाव से ही होता दै, भाव ते रहित 
"~ --7¬-------~-------~ "~~~ = ~ ~ ~= भ 
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प्रस्तावना ९ 


साघु तिर्यचगति का पात्र होत्ता है । यहाँ कुछ उदाहरण देते हृए भावं को प्रधान इस प्रकार से सिद्धक्तिया 
गया है ॥ि 

१. शरीरादि से निभेमत्व होकर भी बाहवली को मान कषाय से कलुषित्त रहने कै कारण एक वर्षं 
तक ब्रातापनयोग से स्थित रहना पडा--तव तक उन्हे केवलज्ञान प्राप्त नही श्रा । २. मधूर्पिग नामक 
मुनि शरीर रौर श्राहारादि की प्रवृत्ति को छोड करे भी निदान मान्न के कारण भावश्रमण नही हौ सका । 
२. वशिष्ठ मुनि भी निदानके दोषसे दु्लकोप्राप्तहुश्रा) ४. भावे के विना रौद्र परिणाम के वश्चीभूतं 
हमा बाह सन्नि जिनलिग से युक्त होकर भी रौरव नरक को प्राप्त हूभ्रा। ५. इसी प्रकार दीपायन मुनि 
दशन, ज्ञान श्रौर चारित्र से भ्रष्ट होकर प्रनन्तससारी हृश्रा। ६. वारह्‌ श्रग श्रौर चौदह पूर्वरूप समस्त 
श्रुत को पकर भी भव्येन मुनि भावश्रमणता को--यथाथं मुनिपने को--नही प्राप्त हो सका! । 

१ इसके विपरीत निर्मलवुद्धि शिवरकुमार मुनि युवति जनो से वेष्टित होकर भी भावश्रमण होने 
से परीतर्ससारी-थोडे ही समयमे मुक्ति को प्रप्त करनेवाले हृए । २ तुष माष की घोषणा करनेवाले-- 
दाल भौर छिलके के समान श्रात्मा श्रौर शरीर पथक पथक्‌ है, इस प्रकार भ्रात्मस्वरूप का निश्चय करने 
वा्े--शिवभूति : मुनि श्रतिशय श्रत्पज्ञानी होकर भी केवलज्ञान को प्राप्त हुए हैर । 

शालिसिक्थ (एक क्षुद्र मरस्य) महामत्स्य कै मुख के भीतर जते-प्राते श्रनेक जलचर जन्तश्नो को देख" 
कर विचार करताहैक्रि यह कंसा मूख हैजो मुख के भीतर प्रवेश करमेवाले जीवो को भी यो ही छोड देता 
है । यदि भै इतना विशाल होता तो समस्त समुद्र कै जन्तुश्रोको खा जाता। वस इसी पापपुणं विचार 
से वह जीर्वाहिसा न करता हृश्रा भी महानरक को प्राप्त हभ्रा । 

ईस प्रकारसे श्रागे भाव पर श्रधिक जोर देते हृएु श्न्तमे कहा गया है कि बहुत कहुनेसे क्या ? 
भ्रथै, घर्म, रथ" चम, काम रौर मोक्ष ये पुर्णा तथा श्न्य भी भो व्यापार. (भवृत्ति) ये. स॒ज.भाव पर. ही. निर्भर है। 
प्रस्तुत ग्रन्थ भी धद्प्राभृतादि सग्रह" मे श्रूतसागर सूरि विरचित रीका कै साथ उक्त सस्था द्वारा प्रकाशित 
किया गया है । इसका उपयोग इन शब्दो मे हृश्रा है-- 
टीका--भ्रव कर्म, भ्रष्यधिदोष, भ्रनिच्छाप्रवत्तदशंनवालमरण, ग्नुपरक्षा (स्वाध्याय), भ्रभिहूत, श्रवधिमरणः 

भव्यक्त वालमरण, श्रावीचिमरण, श्रासन्न रौर उद्भिन्न श्रादि । 


११ मोक्षप्राभूत-- दस्मे १०६ गाथाये है । यहा सवेप्रथम जिसने पर द्रब्य को छोडकर कमं से 
रहित होते हुए ज्ञानमय ्रार्मा को प्राप्त कर ्निया है उस दैव को नमस्कार करते हए परम पदस्वरूप 
परमात्मा के कहने की प्रतिना की गई है । पदचात्‌ निर्वाण के स्वरूप को प्रगट करते हए कहा गया है 
कि जिस (परमात्मा) को जानकर निरन्तर खोजते हए योगी श्रव्याबाच, श्रनन्त व भ्रनुपम सुख को 
प्राप्त करता है, उसका नाम निर्वाण (मोक्ष) है। आगे जीवभेदो का निदेश करते हए बतलाया है कि 
बहिरात्मा, श्रन्तरारमा ओर परमात्मा के भेद से जीव्‌ तीन प्रकार कहै! इनमे वहिरात्मा को. छोडकर 
भर्त॒रात्मा के उपाय से परमात्मा. का ध्यान करना चाहिए । बहिरास्मा इन्द्रिया है, श्रर्थात्‌ श्रात्मस्वरूप 
कोन जानकर वाह्य इन्द्ियविषयो मे जो शासक रहता है _ वह्‌ बहिरात्मा कहुलात है । भ्रात्मा की, 
कृत्पना.हीना--उसे शरीर से भिन्न सम॒मना, यही श्रः ध्रन्तरात्माका स्वरूप है। समस्त कर्म॑मल से जो रहित 
हो चुका है उसे परमात्मा या दैवे कहाजाताहै।! ~ ~ 

जो श्रात्मस्वरूप को न ज।नकर भ्रचेतन शरीर के विषयमे स्वकीय व परकीय की कल्पना करिया 
करते है, उनका मोह पुत्र प्रौर स्त्री भ्रादि के विषय मे उत्तरोत्तर वृद्धि को भ्राप्त होता है। निर्वाण उसको 
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१ इन कथानको को श्रूतसागर सूरि विरचित टीका से इस प्रकार जानना चाहिये--(१) बाहृवली 
गा" ४४, (र्‌) मधुपिग ४५, (३) वरिष्ठ मनि ४६, (४) वाहु मुनि ४६, (४) दोपायन ५०, 
(६) भव्यसेन ५२ 

२ (१) शिवकुमार मुनि ५१, (२) शिवभूति मुनि ५३. 








१० जन-लक्षणावसी 


्ाप्तहोताहैनो श्रीरङेषिियमे निरक्ष होकर निद्रन्द (निरक्रल), निम _(निस्यृह) शरोर 
धारम्भ से रदित होता हृश्रा धत्मस्वभराव मे निरतहयोश्रुकाहै। नो स्वी-वुत्रादि व धन-गह प्रादि चेतन- 
रञचतन परर द्वयो भे श्रासमत रहता है वह ग्रनेक भकार के कर्मो से सम्बद्ध होता है श्रौर जो उक्त पर द्रव्यो से 
विरक्त (पराबमुख) होता है वह॒ उन कर्मो के वन्वन घे द्टता ह, यही सक्षेप मे वभ्व श्रौर मोक्ष का उपदेश 
है । इसे कुछ श्रौर स्पष्ट करते हए कहा मया है किन श्रमण स्वद्रन्य--परद्न्यनिरपेक्ष बुद्ध प्रात्मस्वस्प-- 
मे रत है वहं सम्यग्दष्टि है व सम्यक्त्व से परिणत होकरश्राठ कर्मोकाक्षय करता है तथाजौ साधु 
श्ातमद्रव्य से श्रनभिन्ञ होकर परदन्य मे निरत होता है वह मिथ्यादृष्टि हँ श्रौर मिथ्यात्व से परिणत होकर 
उक्त श्राठ कमो से वेधता है |) 

यहा यह्‌ ध्राक्षका हो सकती है कि जो शुद्ध श्रात्मद्रव्यमे रतन होकर श्रहंदादि पच गुर्प्रो कौ 

भक्ति करता ह, त्रनो का परिपालन करता है, श्रीरतप का प्राचरण कर्ता है, उसका यहे सव पुण्य 
काये क्या निरर्थक रहेगा ? इसके उत्तरस्वरूप यहा (गा २५) यह बहा गयाहै फि पूप कार्योसेजो 
नरकगति का दुख श्राप्त होगैवाला है, उमकी पक्षा _उवत. शुभ कार्यो से यदि स्वर्गीय सुख श्राप्त होता 
ह ते वह कही उत्तम है-सतुसय है । "उदाहरणार्थं - मो व्यित तन्न बृप मे स्थित होकर किसी श्रात्मीय 
जन कीं प्रतीक्षा करं रहा ह, उसकी श्रपेक्षा जो किसी वृक्ष की क्षीतलछायामे बैठकर उसकी प्रतीक्षा 
कर रहा है वहु सराहनीय है! 

ग्रामे ज्ञान, दर्शेन भ्र ४. चारित्र का स्वल्प प्रगट करते हृषु यह व्तलाया है कि जो जानता है वह 

लान, जो देखता है बह दर्शन, श्र जो पुण्य व पाप दोनो का.ही प्रयाग्‌ है वह. चारित्र ह । प्रकारान्तर 
से तत्त्वरुचि को सम्यक्त्व, तत्वग्रहण कौ सम्यग्नान रौर प्रिहार-णरित्याय या उपेक्षा-को चारि कटा 
गृयाहै। इस प्रकार यहां मौक्ष के उपायभूत सम्यण्द्ंनादि का विवेचनं करते हुए परद्रव्य की प्रोरसै 
विमुख होकर स्वद्रन्य मे निरत होने का उपदेश विविध श्रकारसे दिया ग्या है। 

रागे (८६) श्रावक को लक्ष्य करके कहा गया है कि जो निमंल सम्यक्त्व मेर पर्वत कै समान स्थिर 
है उसका द खविनाच्चाथं ध्यान करना चादिए । जो जीव सम्यवत्व का- ध्यान करता ६ चह है वह्‌ सम्य है 
श्रौर्‌ वह्‌ भराठ कर्मो काक्षय करना दै । यहा उस सम्यवन्व का स्वस्प यह्‌ वतलया है कति हिसारहिव 
घरमे, श्रठारह दोपौ से रहि देव भौर निग्र्थ प्रावचन--परिग्रहरहित होकर धराम्‌ के श्राश्चित गर ध्रा्रित गुहः 
इन तीनो पर भद्धा रखना, इसका नाम्‌ सम्यक्व ह । जौ करस्सित देव, कुस्सित्त घमं श्र कुत्पितसिग 
(कुलिगी साधु) को लज्जा, भय, भ्रयवा महत्व के कारण नमस्कार करता है वहं मिथ्यादृष्टि ह। 
सम्यगुष्टि शावक जिनोपदिष्ट घमं छा. ही. रण. करता है, य॒दि वह उसने विपरीत धाव रण शव 
दै तो उसे मिच्थादृ ष्टि सममन चाहिए । 

{जो साघु मूलगुण को नष्ट कर बाह्य कमं को-मव-तत्रादि क्रियाकाण्ड को-करता है वह जिन 
किय क्रा विराघक होने से मोक्षसुख को कभी प्राप्त नही कर सकता । कारण यह कि भ्रात्मस्वमाव के 
विपरीत बाह्य कमं, बहुत प्रकार का क्षमण--उपवा्नादि, रौर श्राताप--ध्रातापनादि योय, यहं सव तरा 
कर सकता है ? कु नही । भरन्त॒ मे कहा गया दै क भरित, सिद, प्राचायं, उपाध्याय भ्र^र स रौर साधये. 
पाच परमेष्ठी तथा सम्यमत्, सम्यग्ञान, सम्यक्चारितर शौर समीचीन तपये चार भी चूकि प्राप्मामे 
ऋ मि / कि क गक क स नि =-= 
स्थित है; भरतव भ्राता ही गभे शरण ह । 

राच्ये पूज्यपाद ने इसकी श्रनेक गायाश्रो को छायानुवाद के रूप मे श्रप्ने समाधित्त्र शौर 
्ष्टोपदेशच मे स्वीकार किया ह९ । इसका भरफाशचन भी श्रुतसागर सरि विरचित टीका के साथ उक्त स्था 


१. चर त्रततं पद दैव ातरत्वतत नारकम्‌ । छाातपस्थयो्मेद अतिपालयतोरमहान्‌ ॥ दष्टोपदेशच १ 
२ इन गाथाश्नो का समाधितत्र कै इन श्लोको से मिलान कीजिए-- 

मो श्रा.--४, €, १०, २९, ३१. 

तमाधि--४, १०, ११, १८, ७८ इत्यादि 


प्रस्तावना ११ 


दारा हृश्रा है । इसका उपयोग इन शब्दो मे हृत्रा है-- 

मूल--भ्रन्त रात्मा रादि । 

टीका--श्रारमसकलय भ्रादि। 

(१२) द्वादशानप्रक्षा--इसमे ६१ गाथाये है । इसमे भ्नित्य, अशरण, एकव, ग्न्यत्व, ससार, 
लोक, भ्रशुचित्व, भ्रास्लव, सवर, निजैरा, घमं श्रौर बोधि इन १२ भावनाप्नो का वित्रैचन किया गयाहै। 
मन्तिम्‌ ४ गाथाश्नो मे अरनुपरकषा्नो के माहारम्य को प्रगट करते हुए कहा. गया है कि अनूपरेकषासे चूकि 
प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, प्रालोचना श्रौर समावि सम्भव हे, अतएव भनुपरेक्षा का चिन्तन्‌ करन्‌ चाहिए । 
यदि श्रपनी शक्तिहंतो राधिव दिन सम्बन्धी प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समाधि, सामायिक श्रीर्‌ ्रालोचना 
फसा नाहर्‌ मनारिकान ३ जं सौ रे हद वट्‌ रिदी का चिन्तन. करके ही भवे है 
ह क च वया ? जौ परोत एद दए ह हेग, भर दो द ई, यद उकः (मशः क) 
माहास्य है 1 भरन्त म अपने नाम का निर्दे करते हुए भ्रन्थकार कहते है कि इष प्रकार कुन्दकुन्द 
मुनिनाथ ने निश्चय-ग्यवहार को कहा है । जो शुद्ध मन से उसका विचार करता है वह प्रम निर्वाण 
को प्राप्त करता है । इसका प्रकादान मूलल्प मे पूर्वोक्त सम्रहमे मा. दि.जंन प्रन्थमालासेहीहुत्रा 
है । इसका उपयोग ्राजंव घमं श्रौर एकत्वानुप्रक्षा भ्रादि शब्दोमे हुभ्रादहै। 





(१३) मूलाचार--यह मुनियो के भ्राचार कौ प्ररूपणा करने वाला एक महत्वपूणे प्रन्थ है । 
इसके रचयिता बुटरके चायं. बटूके चायं हे । कुछ विद्वानो का कहना है कि प्रस्तुत ग्रन्थ की कुछ हस्तलिित प्रतियो 
मे प्रन्थकर्ताके रूप मे श्राचायं कुस्दकरुन्द के नाम का निद्रा पाया जाता है। इससे इसके रचयिता भ्रा 
कुन्दकुन्द ही प्रतीत होते है । दूसरे, वटूकेर नाम के कोई प्राचां हुए भी नही दिखते" इत्यादि । कर्ता 
कोई भी दहो, पर ग्रन्थ प्राचीन है व पहली दूसरी शताब्दी मे रचा गया प्रतीर होता है । 


इसमे ये १२ भ्रधिकार है--मूलगुण, ब्रहसत्याख्यानसस्तरस्तव, सक्षेपप्रत्यार्यानसस्तर, समाचार, 
पचाचार, पिण्डशद्धि, षडावश्यकं, दादशानु्रक्षा, शअ्ननगारभावना, समयस्तार, शीलगण श्वर पर्याप्ति। 
नमे माथासख्या क्रम से इस प्रकार है-- २६1७ १+-१४-७६-२२२--०२॥१९२-७६1-१२५-८१२४- 
२६ २०६१२५१ । 

(१) भूलमुणाविकार-इस प्रधिकार मे श्राहिसादि पाच त्रत, पाच समित्तिया, पाच इन्द्रियनिरोध, 
छह प्राचदयक, लोच, आचेलक्य (नग्नता), अरस्नान, भूभिरायत, दनघर्षण का भ्रभाव, स्थितिभोजन 
(खड रहकर भोजन) भ्रौर एकभक्त (एक वार भोजन); इन मूनियो के २८ मूलगुणो का विवेचन 
किया गया है। 

(२) वृहृ्मत्याख्यानसस्तरस्तव--मरण कै उपस्थित होने पर साधु को श्िला श्रथवा लकडी के 
पाटे श्रादि रूप विस्तर को स्वीकार करते हुए किस प्रकारसे पापका परित्याग करना चाहिए तथा उम 
समय भ्रात्मस्वरूप श्रादि का चिन्तन भी किस प्रकार करना चाहिए, इस सवका यहा विचार किया 
गया है। 

(३) सक्षेपप्रत्याख्यानसस्तरस्तव--किसी भयानक उपद्रव के कारण श्रकस्मात्‌ मरण की सम्भावना 
होने पर श्राराधक जिन एव गणधरादि को नमस्कार करते हुए सक्षेप से हिसादि पाच पापो कै माथ 
सव प्रकारके प्राहार, चार सज्ञाभ्रो, श्राराभ्रौरकपायोका परित्याग करता हैतथा मत्रसे ममत्वभाव 
को छोड कर समाधि को स्वौकार करता है । वह्‌ यद नियम करताहै कि यदि इस उपद्रवके कारण 
जीविते का नाश होतादहैतो उक्त प्रक।रसे भै सर्वंदाके लिए परित्याग करता हं म्रीर यदि उम उपद्रव 
से वच जताहँतोपारणाकरूगा 1 इस प्रसममे यह्‌ कहा गया कि य॒दि जीव्‌ एक भवग्रहण भे 
पृमामरण को प्राप्त करता है तो वह सात्‌ श्राठ भवग्रहण मे निर्वाण को पु. लेता है । 


१ देखिये ुरात्तन जैन वाक्यसूचीः की प्रस्तावना पू १८-१९. 


१२ जेन-लक्षणावली 


(४) समाचार-- समतता प्र्थात्‌ रागद्वेष का श्रभाव, सम्यक्‌ श्राचार--शूलगुणादि का सम्यक्‌ धनु 
ष्ठान, सम भ्राचार--ज्ञानादिरूप पाच प्रकार का प्राचार श्रथवा निर्दोष मिक्षाग्रहणहप प्राचार तथा सव 
सयत्तो का क्रोधादि की निवृत्तिरूप या दशलक्षण घमेरूप समान भराचार, ईस प्रकार समाचार या सामचार 
के उक्त चार प्रथं निर्दिष्ट किये गये है । यह समाचार भ्रौधिकश्रौर पदविभागकेभेदसेदोप्रकारकाहै। 
इनमे श्रौधिक के दस श्रौर पदविभाग के श्रनेक भेद कहे गये है । इन सवका वणेन प्रकृत भ्रधिकारमे 
किर्या गया है। 

पदविभाग के प्रसग मे यहा यह्‌ कहा गयाहै करि कोई सवंसम्थं साघु श्रपमे गुर के पास यथा- 
योग्य श्रुत का ज्ञान प्राप्त करके विनीत भावसे पृच्ताहै किमै भ्नापके पादप्रसाद से अरन्य श्रायतत को 
जाना चाहता हः इस प्रसग मे वह पाच छह प्रदनो को पुता है । इस प्रकार पूछने प्र जन गुरं भ्रस्यत्र 
जाने की भ्राज्ञादे देता है तव वह्‌ श्रपने से श्रत्िरिक्त तीन, दो श्रथवा एकश्रन्यसाधुके साय वहासे 
निकलता है । यहां एक विहार तो गृहीतां का श्रौर दूसरा विहार किंसी गरृहीताथं के साथ श्रग्रहीताथं 
काही चतलाया गया है, त्तीस्रे किसी विहार की अनूज्ञानरही दी गईटहै। एकविहारी होने की अरा 

ग, शुभ प्ररिणाम, योग्य सहनन श्ौर्‌ षयं से युक्त हो ) इसके विपरीत स्वेच्छाचारी के विषयमे तो यहा 
तक कहा गया है कि स्वच्छन्दतापूरणं श्राचरण करने वाला तो मेराश्त्रु भी एकविहारी नहो, 
गृहीतार्थ के विहार के विषयमे भी यह्‌ कहा गया है कि जहा श्राचाये, उपाध्याय, प्रवतंक, स्थविर श्रौर 
गणधर ये पाच श्राधारन हौ वहा रहना उचित नही है। 

इस प्रकार से जन कोई समयं साघु श्रन्य सवमे पहुंचता है तो सधस्थ साघु उसका यथायोग्य 
स्वागत करते हुए रस्नश्रयविषयक पुता करते हँ । तत्पश्चात्‌ वे उससे नाम, कुल, गुरु भ्रौर दीक्षा 
प्रादि के विषय मे प्रन पृते है । इस प्रकार से यदि वहु योग्य प्रतीत होता है तो उसे वे ग्रहण करते है 
भ्रन्यथा छोड देते है । रौर यदि श्राचा्यं योग्य प्रमाणित न होते हृए भी उसे ग्रहण करता है तो वह स्वय 
भ्रायदिचत्त का भागी होता है । 

इस प्रकार से दरस प्रधिकारमे मुनि व श्रायिकाश्रो कै भ्राचरणविषयक श्रत्यन्त महत्त्वपूणं चर्चा 
की गई है, जो साधुसस्था के लिए मननीयदहै। 

(५) पच-श्राचार--यहा द दन, ज्ञान, चरित, तप श्रौर वीयं इन पाच प्रकारके भ्राचारोश्रौर 
तद्विपयक भ्रत्तिचारोी की प्रहूपणा की गर्हदै। 

(६) पिण्डरुद्धि--पिष्ड का श्रथं श्राहार होता है । साधु के ग्रहण योग्य शुद्ध श्राहार किस भकार 
का होता दहै, इसका विचार प्रकृत भ्रधिकार मे किया गया है । सवप्रथम उद्गम, उत्पादन, एषण (रशन भ्रशन) 
सयोजन, प्रमाण, श्रगार, घूम श्रौर कारण इस प्रकार से श्राठ प्रकार की पिण्डशुद्धि निदिष्ट की गई दै" 1 

` १ उद्गम--दाता गृहस्य भोजनसामग्री को किस प्रकार के योग्य-श्रयोग्य साधनो के दारा प्राप्त 
करता है तथा उसे किस प्रकारसे तंयार किया जाता है । इसका विचार १६ उद्गमदोषो मे किया गया 
है । इन उद्गम दोपो से रदित्त होने पर ही साधु को श्राहार ग्रहण करना चाहिए । 

२. उत्पादन --पात्र (मुनि भ्रादि) जिन मार्गविरोधी भ्रभिगप्रायो सेश्राहारको प्राप्त करताहैः 
वै उस्पादनदोष मनि जाते है । ये उत्पादन दोपभी १६ है1 

3 श्रशनदोप--परोसनेवाले श्रादि की श्रशुद्धियो को भ्रक्षनदोषमे गिनाजाताहै। ये स्या 
मे १० है 1 

४ सयोजना दोप--शीत्त-उप्ण एव सचित्त-श्रचित्तश्रादि मोज्य वस्तुप्रो का परस्पर मे समिश्रण 
करना, इमे सयोजना दोप माना जाता है । 


____----_---_-__------__~__~_~_~~~_~~_~_~~_~_~_~_~_~_~_~____~_____~-~~_-_-~- ~~ 


=-~---------- 5. . ~~~ ~---~----~--~-----~ 
१. विशेष कै निए देखिये पिण्डुद्धि के श्रन्तर्शत उद्दिष्ट ग्राहर पर विचार" शीरपंक लेख । भनेकान्त 
वर्प २१, किरण ४; ¶ १५५-६१ 


प्रस्तावना १३ 


५ प्रमाण दोष--्रधिक श्राहारके ग्रहण करने पर साघु प्रमाण दोष. का मागी होता दै । उदर्‌ 
केचारभागोमेसेदो भागो को भोजन.से श्रौरएकमभागकोपानी से पूणं करना चाहिए तथा शेषु एक 
भाग को वाय॒सचार के लिए रिक्त रखना चाहिए 1 इस नियम का उल्लघन करने पर साधु प्रमाण दोष 
§ हलन्त ्ञेता इ ¡ पुस का परङृपिक एष का प्राकृतिकं श्राहार ३२ ग्रास प्रमाण श्रौर्‌ महिला का वह्‌ २८ ग्रास प्रमाण 
होता है । एक्‌ ग्रास का श्माण एक्‌ हनार्‌ (१०००) चावल दै 

६, श्रगार दोष--श्रासक्तिपवंक भ्राहार के ग्रहण करने पर साघु श्रगार दोष से दरूपित होता है। 

७, धूम्र दोष--मोजन को प्रतिकूल मान कर निन्दा का श्रभिप्राय रखना, यह घूम्रदोपका 
लक्षण है। 

ठ कारण-मोजन ग्रहण करने के छह कारण है-- भूख की पीडा, वैयावृत्त्य करना, भ्रावश्यक 
क्रियाभ्रो का परिपालन करना, सयम की रक्षा, प्राणो की स्थिति श्रौर घमं की चिन्ता । घमं का भ्राचरण 
करने के लिए साधु को उक्त छह कारणोके होने पर ही श्राहार को ग्रहण करना चाहिए । इनके भरति- 
रिक्त छह कारण रसे भी है जिनके होने पर भोजन का परित्याग करना चाहिए, भ्रन्यथा घमं का विघात 
भ्रवष्यभावी है। वे छह कारण ये है--रोग का सद्भाव, देव-मनुष्यादिङृत उपद्रव, ब्रह्मचयं का सरक्षण, 
जीवदया, तप श्रौर समाधिमरण । इनके प्रतिरिक्त वलवृद्धि, ्रायुवृद्धि, स्वादलोलुपता भ्रौर शरीरपुष्टि 
के लिए किये जाने वाले श्राहार का यहा सर्वेथा निषेव किया गया है । इस प्रकार से यहा भोजनशुद्धि के 
निमित्त उक्त दोषो भ्रौर श्रन्तरायोको दूरकरनेकी प्रेरणा की गरईहै। 

७, षडावक्यक-- यहां भ्रावद्यक का स्वरूप वतलाते हए कहा गया है किं जो इद्धियो श्रौर राग 
देषादिषूप कषायोके दवारा वशीभूत नही किया जाता है उसे श्रवश्य' नामसे कहा जता है । एेसे भ्व्य 
(साधु) काजोश्राचरण है वह श्रावर्यक कहलाता है । निरुक्ति" शब्दके भ्रन्तरगंत “युवित का श्रथं उपायश्रौर 
“निर्‌' का श्रयं निशेष या सम्पूणं होता है । इस प्रकार इस प्रधिकारमे चूकि साघु के भ्रनुष्ठानविपयक 
उपायोका सम्पूणं विवेचन किया गया है, श्रत इसे ग्रन्थकार ने भ्रावर्यकनियुं क्ति कहते हुए प्रारम्भ मे उसके 
निह्पण करने की प्रतिज्ञा की है । वे भावरयक छह रै--सामायिक, चलुविशतिस्तव्‌,. वन्दना, प्रतिक्रमण, 
भत्यास्यान श्रौर कायोर्सगं । इन छह का यहां रमसे निरूपण किया गया है । श्रन्त मे यहा ग्रन्थकार द्वारा 
कहा गयाहैकि इस नियुक्तिकौ निगु वितत को यहां मैने सक्षेप से कहा है, विस्तार का प्रसग भ्रनुयोग से 
जानना चाहिए 1 टीकाकार वसुनन्दी ने भ्रनुयोग का श्रयं भ्राचाराग कियारहै। 

चतुविदातिस्तव के प्रसग मे यहा प्रथमतः लोक को उद्योतित करने वलि तथा धर्मतीर्थं के कर्ता 
भ्ररिहतो को कीन के योग्य बतलाते हए उनसे उत्तम बोधि कौ याचना की गई है। लगभग एेसा ही 
सूत्र भ्रावश्यकसूत्र के भी इस प्रकरण मे उपलब्ध होता है । भ्रमे लोक की नियुंवित्पुवंक उसके नौ 
भेदो का निदेश किया गया है । प्रावद्यक निगु क्तिकार ने वहां लोक के श्रार भेदो का निर्देश किया है। 
भक्त मे एक चिह्ञलोक भ्नौर कषायलोक काभी निर्देश क्रिया गया है, ये दोनो श्रावरयकसत्र मे 
नही है । वहां एक काललोक श्रधिक हैः । इसके पश्चात्‌ भरर मी जो प्ररूपणा यहां रौर भ्रावश््यकसुत्र 
भेकीग्ईदहै, दोनोमे बहुत कुछ समानता है। इतना ही नही कुछ गाथाये भी यहु भ्रौर धावदयक- 
सू्रमे नियुक्तियामाष्यके रूपमे कुछ शब्दभेद के साथ समानरूप से पायी जाती है । जैे-- 


----------------------------- ` 
१ लोगुज्जोए धम्मतित्ययरे जिणवरे य श्ररहते 1 कित्तण केवलिभेव य उत्तमवोहि मम दिसतु ॥ 





मूला. ७-४२ 
लोगस्सुज्जोगयरे धम्मत्तित्थयरे जिणे । भ्ररिहते कित्तइस्स चउवीप्त वि केवली 1 श्राव. १, पृ ४६ 


२ णाम दवण दन्व चेत्त चिण्ु कसायलोभ्रोय। 
भवलोगो भावलोगो पज्जयलोगो य णादव्वो । मुला. ७-४४. 
णाम ठवणा दविए चित्ते कले भवे म्र भवे श्र । 
पञ्जवलोगे अर तहा श्रटरुविहो लोगणिक्चेवो 1 श्राव नि. १०५७. 


प्रस्तावना १५ 


मृल--ग्रङ्धारदोष, श्रत्यासादना, अदन्तमनन्रत, ्रघ्यधि दोष, श्रनन्तससारी, भ्रनुभाषणाशुद्ध- 
प्रत्याख्यान, श्रलोक, प्राज्ञाविचय शओ्रौर ्रावश्यकनियुं वित श्रादि 1 

टीका--्रकिचनत, भ्रचक्षुदक्ेन, श्रत्यासादना श्रौर प्रदत्तग्रहृण श्रादि। 

१४ भगवती श्राराधना--इसके रचयिता श्राचा्यं शिवायं है । उनका समय निशित 
नही है । पर ग्रन्थ फे विपयग्रौर उसकी विवेचन-पद्धति को देखते हुए एसा प्रतीत होता है कि 
उका रचनाकाल दुमरी-तीगरी शतन्दी होना चाहिए । इसमे सम्यग्दशंन, सम्यग्जञान, सम्यक्‌- 
चारित्र श्रौरतप इन चार भ्राराधनाभ्रोकी प्ररूपणाकी गहै! वैसेतो रत्नत्रय सदा ही भ्रासचनीय 


हैः पर मरण कै समय उसके श्रारावन का_ विशेष महु | पर मरण के समय उसके. श्राराघन का विशेष. महु्वहै) इस परसग मे य्ह यह्‌ कहा गृयाहै 


किजो मरणसमयमे उसकी विराघना करता ह वह. घ्रनन्तससारी होता हैः साथमे यहंभी 
कहा गयाहै करि चारित्र कौ--रत्नत्नय की--प्राराघनां करते वाले श्रनादि मिथ्यादृष्टि भीथोडेही 
समयमे मुक्ति को प्राप्त करते देखे गये हः । इसको स्पष्ट करते हए प, आनाधर ने भ्रपनी टीका मे 
वतलाया है कि भरत चक्रवर्ती के मद्र-विवधघनादि नौ सौ तेस पुत्र नित्यनिगोदसे श्राकर मनुष्य हुए 
प्रीर भगवान्‌ भरादिनाथ के पादमूल मे रत्नचय को धारणः करते हृए थोडे ही समय मे मुकिति को प्राप्त 
हए है । 

यहाँ सत्तरह मरण मेदो कौ सुचना करके उनमे से समयानुकूल पण्डित पण्डितमरण, पण्डितमरण, 
वाल-पण्डितमरण, वालमरण प्रौर वाल-बालमरण इन पाच भेदो की प्ररूपणा की गई है 1 भक्तप्रत्याख्यान 
के भेदमृत सविचार भक्तप्रत्याख्यान कै प्रसग मे श्राराघक की योग्यता के परिचायक मर्हलिग श्रादि 
४० पदो का विवेचन यहाँ श्रन्य प्रासगिक चर्चा के साथ बहुत विस्तार से (गा. ७१-२०१०)' किया 
गया है । यहां श्राराघक को स्थिर रखने के लिए श्रनेक पौराणिक उदाहरणो द्वारा उपदेश दिया गया है । 

भरन्त मे प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना के सम्बन्यमे प्रन्थकारने यह्‌ कहा है कि पाणितलभोजी मने 
(शिवार्ने) श्रायं जिननन्दी गणी के पादमूल मे भलीभाति सूत्र श्रौर भ्रथं को जानकर पूर्वाचार्यनिवद्-- 
पूरवाचार्यपरम्परा मे प्राप्त --इस्र भगवती श्राराधना को उपजीवित किया है--से सकलित या उद्धृत 
कियाद) छद्मस्थ होने से यदि इसमे कुछ आरागमविरुदढ सम्ब हो गया हो तो विशेपल्लानी प्रवचन- 
वत्सलता से उसे शुद्ध करल । मेरे हारा भक्ति से वणित यहं भगवती भ्राराघना सघ भ्रौर शिवाय के 
लिए उत्तम समाधि प्रदान करे । ग्रन्थ कौ गाथासल्या २१७० है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के ऊपर श्रपराजितसूरि (अनुमानत विक्रम की ह्वी शत्तान्दी के पूर्व॑) दारा विजयो- 
देया नामकी टीका ग्रौर पण भ्राश्चावर (विक्रम की १३बवी शताब्दी) द्वारा मूलाराघनादपंण तामकी 
टीका रची गई है । इनके श्रतिरिक्त श्रा. श्रमितगति द्वि (विक्रम की श्वी इताब्दी) के द्वारा उसका 
पद्यानृवाद भी किया मया है 1 कुछ ज्रन्य भी ठीका-टिप्पण दमके ऊपर रचे गये है । 

विजयोदया टीका के निति श्रपराजित सूरि स्वे. सम्मत श्रागमो के महान्‌ विद्धान्‌ थे । (उन्होने 
नग्नता का प्रवल समर्थन करते हृद ` आचारपरणिधि, + इए श्राचारप्रणिचि, प्राचाराग, पायेसणी, भावना, सूत्रकृताग, उत्तरा- 
घ्ययन श्रौर दशवैकालिका आदि कितने ही श्रागम म्रन्थो के उद्धरणो को उवत नग्नता के प्रसगे वहां 
उपस्थित फिया है, । दथवैकालिक सूत्र कै ऊपर तो उन्होने चिजयोदया नाम की टीका भी लिखी है, जिसका 
उल्लेख प्रस्तुत टीका भे उन्होने स्वय भौ किया हैः ¶} भ्पराजितसूरि ने इस टीका के रन्त मे उसका 
0 


१. गा. १५ २. गा, १७ 


#। 








३ इन १७ मरणो का उल्लेख उत्तराध्ययन नियु वित मे उपलन्घ होता है । उत्तरा. ५, प ३९, 
४. देसिये भ्जेन साहित्य भौर इतिहाम' पृ, ७६.८० 
४. देखिये चा, ३२१ की विजयो टीक्ता, पृ. ६११-१३. 


६ देशवकालिक्टीकाया शधरीविजयोदयाया प्रपचिता उद्‌्भमादिदोपषा इत्ति नेह प्रतन्यते । विजयो टीका 
गा. ११६७) 
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परिचय देते हृए इतनी मात्र सुचना कौ है--चन््नन्दी महाकमेभङत्याचायं के रिष्य, भारातीयसूरिः- 
चूलामणि नागनन्दी गणी के चरण-कभल की सेवा से प्राप्त वद्धि के लेश से सदत श्रौर बलदेवं सूरि कै 
निष्य प्रख्यात अ्रपराजित सूरि के द्वारा नागनन्दी गणी कौ प्रेरणा से रची गई विजयोदया नामकी प्राराघना 
टीका समाप्त हई । उक्त टीकाश्रो के साय प्रस्तुत प्रस्थ बलात्कारगण जैन पस्लिकेशन सोसायटी कारजा पे 
प्रकाश्चित हृभा है । इसका उपयोग न शब्दो मे हुग्रा है-- 

मूल--भ्रज़ृतसमुद्धात, भ्रणुत्रत, भ्रथयक्त दोष, ग्राचारवान्‌, श्राज्ञाविचय, ध्रादाननिक्षेपणसमिति श्रौर 
प्रातभ्यान भ्रादि । 


विजयो -्रनभिगृहीत मिथ्याल्व, भ्रव्यक्तमरण, श्राङिञ्चन्म, भ्राचायंः श्राज्ञाविचय, घ्ाम्नाय ्रौर 
उन्मिश्रदोष भ्रादि । 

मूला --्रत्तिचार, अनभिगृहीतमिथ्यात्व, आचाय, उपद्हन प्रौर उद्भिन्न प्रादि । 

१५. तत्त्वा्थसूत्र--यह एक एसा महत्वपुणं ग्रन्थ दै जो दिगम्बर व श्वेताम्बर दोनो सम्प्रदायो 
मे प्रतिष्ठित है ! वेताम्बर सम्प्रदाय मे यह्‌ तत्त्वार्थाधिगम सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसके स्चयिता 
प्राचायें उमास्वाति ह । रचनाकाल दइषका २-३री शताब्दी है । जन परम्परा मे सम्भवत. यह्‌ सस्त म 
प्रयम्‌ ही रचना दै । यह दस श्रध्यायो मे विभक्त है। प्रथम श्रष्याय भूमिकाल्प है। दरे, तीसरे व 
चौथे इन तीन श्रष्यायो मे जीवत्व का, पाच मे भ्रजीवतत्व का, छठे व सातवे इन दो श्रष्यायोपे 
प्रासतवका, ध्राठे मे वन्व का, नौवें मे सवर श्रौर निर्जरा का तथा दसवें मे मोक्षक्रा, इस प्रकार इसमे 
प्रयोजनीमूत सात तत्त्वो की प्ररूपणा की गई है । ग्रस्य यथपि शव्दशरीरसे लधुहै, षर भ्रथं से गम्भीरव 
विश्चाल है! ूत्रसख्या इसकी दि. परम्परा मे ३५७ भ्रौर से परम्परा मे ३४४.है। इसका उपयोग 
प्रघर्मद्रव्य, अनुत श्रौर भ्रास्तव ्रादि शन्दोमेदहश्राहै। 

१९ तत्वार्थाधिगम भाष्य--यह उपयुक्त तत्त्वा्थंसूत्र पर रचा गया भाष्य है, जो स्वोपक 
माना जाता है! पर कुछ विद्वान्‌ इसे स्वोपक्ञ न मान कर पीचचे की रचना मानते है" । इसमे मूल सुत्रोकी 
व्यास्या करते हए यथाप्रसग भ्रन्य भी कितने ही विषयो का वितरैचन किया गया है) 

यहा प्रथम सूत्र की व्याख्या पे मोक्ष के साधनभूत सम्यग्दन, सरम्यस्ञान श्रौर सम्यक्चासिवि इन 
तीनो मे पूवं के प्राप्त होने प्र उत्तर को भजनीय (वह हो, भ्रथवा न भी हो) तथा उत्तर के प्राप्त हेन 
पर पूर्वं कौ प्राप्ति नियम से बतलाई गई है । परन्तु सर्वाथंसिदधि ग्रौर तत्त्वार्थवातिक भे सम्यग्दर्शन प्रीर 
सम्यम्ज्ञान की उत्पत्ति सम कालमे ही निष्टिष्ट की गरईहै। भाष्य के उक्त कथन का स्पष्टीकरण करते 
हए सिद्धसेन गणी ने यह बतलाया है कि देव, नारक भ्रौर तियंच तथा मनुष्यो मे किन्ही के सम्यग्दषन 
के श्राविभूत हौ जाने पर श्राचारादि प्रगप्रविष्टका ज्ञान नही होता ्नौरनदेश्च या सवं चारित्र भी होता 
ह, श्रत ये दोनो सम्यग्दशंन की प्राप्ति मे भजनीय है । यह सिद्धसेनमणि विरचित टीका के साय देवचन्द 
लालमाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड वम्बरई सेदो भागोमे प्रकाशित श्रा है । इसका उपयोग इन शब्दो 
मेहुप्राहै) 

माष्य--प्रम्तिकुमार, अर्धप्रविष्ट, श्रद्धवाह्य, भ्रतिषार, भ्रतिथिसविभाग, श्रधिकमास, भ्रधिगम 
सम्थग्दशं न, भ्रनपित, अनीक, भ्रनृत श्रौर श्रनृतानन्द श्रादि । 


सि वृत्ति--मगुरलषु नामकर्म, श्द्धपरविष्ट, श्रद्धवाह्य, प्रतिथिसविभाग, श्रचिकमासः धनिरित 
तावग्रहु, श्रनीके भौर भ्रनृतानन्दं भ्रादि। 

१७. पउमचरिय--इसके रचयिता विमल सूरि ह । ये नादलकूलवश्च को प्रमुदित करने वलि 
विजयसूरि के शिष्य रौर स्वसमय-परसमय के ज्ञाता राहू नामक भराचायं के परथिष्य चे! । भस्त एम 
६. देखिये वे तत्वाथंसूतर श्रौर उसके माप्य कौ जाच' शोीर्पक नेख--जैन साहित्य शरीर इतिहा 

पर विक्षद प्रकशि पृ १२५४८. 
२ पडमच ११८ ११७-१०. 
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चरिव क भूलपरचयिता बौर-जिन है । तत्पश्चात्‌ उसका रन्याख्यान शचिष्यो, के .लिए भ्रासण्डलभरुति (दइन्- 
भूति~+-गौतमे);नेतकिया । ,फिर उसीन्को विमलसूुरि नेःगाथाभ्रो मे- निबद्ध क्रिया । वीर जिनिन्ध के सिद्धि 
को-प्ाप्त करमैऽके पदचात्‌ दुं पमाकाल कै ४३० वषं वीतने"पर दस चरसि की विमलसूरिके हारा 
रचना की गई" । - - 4 „1 

;- भगवान्‌ महावीर से.धमं ¡श्रवण कर राजा, श्रेणिक केगमन मे रामचरित के सम्बन्ध मे कुछ 
भरन उतपन्न हृए । ज॑से--वानरो; ने, ्रतिद्नय बलवान्‌ राक्षसो को कैसे भार डाला ? रावण का भाई 
कृम्भकणं छह मास तक सोता था,श्रनेक तदितरो क शब्द होने पर फटिनाई से वह जागता था, उठने पर 
बह हाथी श्रौर भैसाश्रादिकोखा जाता था, पषा सूनाजाताहै; सो वह कंसे सम्मवहै? इत्यादि। 
इनके समाधान के लिए वह गौतम गणधरःके, पाम पहुंचा. भ्रौर उनसे रामचरित्रके कहने की प्राना 
की । तदनुसार गौतम गणधर ने जिसं रामचरित को कहा वही, परम्परा,से प्राप्त प्रस्तुत ग्रन्थ मे निबद्ध 
कियागण है1 इसमे ११८ उदे ॥ "यहाँ रामचरित का. व्णेन- करते हुए प्रसगानुस्ार विपुला- 
चल पर महावीर का धर्मोपदेश, इन्द्रभुति के हारा श्रेणिक कै प्रति कही गई कुलकरवश्च की उत्पत्ति, 
चऋषभजन्मादिः राक्षम व वानर वश; इत्प्रादि-श्रनेक्र विपयो;की चर्चा की. गई है। इन वर्णनीय विषयो 
की सूचन प्रस्थके प्रारम्भ मे श्रन्थकारने ही.करदी हैः क + ४९ दा 

- `, यह जँनघमं प्रसारक सभा,भरावनगर के हारा प्रकाशित किया गया है,। इसका उपयोग शत्र दाब्दो 
मे हुभ्रा है --प्क्षौहिणी, भरप्रोलोक श्रौर-श्नाचायं, ्रादिः।न , न । 

- १८. श्राप्तमीमांसा-(देवागम-स्तो्)-- इसके रचयिता श्राचायं समन्तभद्र. है । समन्तभद्र का 
समय श्री प, युगृलकिशोर जौ पस्तार दाश विक्रम ।की- दूसरी -शतान्दी निस्वित किया क्री प. जुगृलज्िश्ञोर जी मुरूतार दाय. "विक्रम की- दुसरी शताब्दी निरिवित किया गया हैर. 
भ्रा, समन्तभद्र श्रसाघारण दाशनिक विद्वान्‌ थे । उन्होने, शास्त्राथें से श्ननेक प्रतिवादियो के मान^का मर्दन 
करिया था | उनकी ष दानिक कति स्तुतिपरक है ! इसमे केवल ११४ ही कारिकाये (सूत्ररूप शलोक) 
है। पर वे इतने गम्भीर श्रथ को लिए हए है कि सावारण विद्धान्‌ कीतो वात ही क्या, विरोष विद्वान्‌ 
भी कभी-कभी. उनके रथे की गम्भीरता का ्रनुभव करते है। 

„प्रस्तुत ग्रन्थ १० परिच्छेदो मे विभक्त है। इसमे प्रथमत. सामान्य से सरव॑जञता को सिद्ध करते 
हए वह्‌ सवशृता युक्ति एव शास्त्र से अविरुढ भाषण करने वाले भगवान्‌ श्ररिहतमे ही सम्भवदहै, इसे 
स्पष्ट किया गया है । तत्पदचात्‌ भावाभावैकान्तमे दोपो को दिखला केर कथचित्‌ सत्‌ व कथंचित्‌ 
श्रसत्‌ श्रादि सप्तमगी को सिदध क्रिया ययादहै। रागे इसी क्रमसे श्रेत श्रौरद्रैत, भेद श्रौर भ्रभेद 
नित्य श्रौर भ्रनिद्य, काये-कारणादि की भिन्नता श्रौर भ्रभिन्नत। तथा भ्रपेक्षिक श्रौरं भ्रनापेक्षिकं श्रादि 
विविघ एकान्तवादो को दूपित किया गया है । | 1 

इसपर श्राचायं श्रकलकदेव !(चि. की ०्वी शती) केद्वारा ००० दलोकं शरमाणा ष्टी" श्रौर 
भ्रा, विद्यानन्द (वि. की श्वी'शती) के हमारा ८००० दलोक प्रमाण '्रष्टसहल्ली" नामे की याद्या रची 
गई है। भा वसुनन्दौ दारा एकं सेक्षत्त वत्ति म ल्लिखो, गई इ । इसका उपयोगः इनः{कम्दी मे 
हभा है- ४.७ „1 ५१ |, 

अरष्टदती--प्रन्यापोह्‌ श्रादि। ॥ ५ 7 | 1) 

श्रष्टसहस्नी--श्रधिगम श्रादि। ४ 4 ॥ 

वसु वृत्ति--र््रकिचित्कर, ्रकूशल, ्रनुमेय श्रौर ्रन्तरिताथं श्रादि । 

१६ युक्त्यनुशासन- यह श्राचाय} समन्तमद्र विरचित स्तुत्यातमक एक महत्त्वपुणं दार्शनिक 

१. वही ११०८, १५०२-४. 

२. देखिये उ. १, गा, ३२-८६, 


३, देखिए (समन्तमद्र का समय निर्णय" शी्पक उनका लेख- जन साहित्य श्रौर इतिहास पर चिकश्शद 
प्रकारा, पृऽ ६५६.-६७ 
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ग्रन्थ ह। इसमे ६५ पदयो के हारा महावीर जिनैन््र की स्तुति की गर्ईहै। इसकी सूचना प्रयमप्यमेही 
कर दी गई है । देवागम स्तोत्र मे वीर जिनके मह्वविपयक ऊहापोह करते हए ्रन्नानादि दोषो भ्रौर 
ज्ञानावरणादि कर्मो का सर्वथा श्रभावहो जाने के कारण महावीर जिनमे सर्वता व वीतरागता सिद 
कीजाचुक्री है । यही उनकी महानता है । यटाँ चतुर्थं पथमे इसी की श्रोर सकैत करते हुए कहा गया 
हैक्गिहै वीर जिन, गाप चक्रि ज्ञानावरण भ्रीर दल्ंनावरण के नाशे प्रगट हुए निमंल ज्ञान दन ष्प 
शुद्धि के साथ श्रन्तराय ॐ क्षय से उत्पन्न वीयैविशेष रूप शक्ति की मी चरम सीमाकोप्राप्त हौक्ुफे 
है, श्रतशएव श्राप मोक्षमाय के नेता होते हुए महान्‌ (परमात्मा) है, यह कहने के लिए हम सर्वथा समयं 
है । इम प्रकार मे स्तुति करते हए भ्रागे मेद-परमेद श्रौर नित्य-श्रनित्य श्रादि एकान्तवादो की समीक्षा- 
पंक स्याद्वादपम्मत उन भेदाभेद श्रादि को सुप्रतिष्ठित किया गया है। इमके उपर श्राचायं दिद्यानन्द 
(विक्रम की श्वी शताब्दी) विरचित टीका टै जो प्रन्थगत ग्रुढ श्रथं के प्रगट करने मे सवंथा समर्थं है । इस 
टीकाके साथवहमा दि जैन ्रन्थमाला समिति वम्वडई दवारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग 
भ्रनेक व प्रथं (द्रव्य) श्रादि शब्दोमेहुभ्राहै। 


२०. स्वयभ्भुस्तोज्न--यह कृति भी उक्त श्राचा्यं समन्तभद्र की है । इसमे १४३ पदयो के दवारा 
वृपभादि २४ तीथं करो की पृथक्‌ पृथक्‌ स्तुति की गर्ईहै। यह स्तोत्र भी भ्र्थेगम्भीरहै। इसे वृहत्‌- 
स्वयम्भूस्तोत्र भी कहा जाता है । श्राचा्यं समन्तभद्र जहां श्रपूवं दाशंनिक थे, वहां वे एक महान्‌ कवि 
भी थे । यह उनक्री कृति विविध श्रलकार युक्त सुन्दर पदयो से श्रलङृत है । भ्रन्तिम महावीरस्तुति कै तो 
सव (८) ही पद्य यमक्रालकार से सुशोभित ह । इसके ऊपर रा, प्रमाचनद्र (वि. की १३वी शती) 
विरचित एक सस्छृत टीका भी है जो दशी सलाराम नेभिचन्द शोलापुर दारा प्रकाशितकीजा धुकी 
है 1 इसका उपयोग श्रलित श्रौर भ्रनेकान्त श्रादि शब्दो मे हरा है । 


२१ रत्नकरण्डक--यह एक श्चावकाचार सम्बम्धी महत्वपूर्णं ग्रन्थ है। इसके रचयिता भी 
उक्त समन्तभद्राचायं है । ग्रन्थ पाच परिच्छेदो मे विभक्त है। श्लोकसरया १५० है । प्रथम परिच्छेद मे 
धमं के स्वरूप का निर्देश करते हुए सम्यग्दशेन का महत्त्व प्रगट किया ¶यरा है । द्वितीय परिच्छेद मे सम्य 
सज्ञान का, तृनीय परिच्येद मे पाच श्रणुत्रतो श्रौर तीन गणत्रनो का, चतुथं परिच्छेद मे चार शिक्षा 
ब्रनो का, तथा पाचवें परिच्छेद मे भ्रन्तिम सत्लेखना के साथ ग्यारह प्रतिमाश्रो का भी निरूपण करिया गया 
है । इसके ऊपर प्रभाचन्दराचायं (वि, की १३बी शती) विरचित एक सक्षिप्त भस्त टीका भी है 
दस टीका के साय मूल ग्रन्थ मा. दि जैन ग्रन्थमाला वस्व द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इसक्रा उपयोग 
दन शब्दौ मे हृभ्रा है- 

मूल--प्रचौर्याणुत्र्त, अणुश्रत, श्रव, श्रन्थंदण्डविरति श्रौर भ्रपघ्यान ्रादि। 

टीका---श्रतिभ रवहनः श्रतिभारारोपण, ्रतिलोभ, ग्रतिवाहन श्रौर भ्रनगार ्रादि । 


२२. सर्वाथंसिद्धि-यह श्राचायं पूज्यपाद द्वारा विरचित ततत्वाथंसूत्र की व्याख्या है । श्रावाय 
पूज्यपाद का इसरा नाम देवनन्दी भी रहा है। इनका समय विक्रम की छठी शताब्दी है। आचा 
पूज्यपाद सिद्ान्त कै मर्म ये । उनके वारा पट्खण्डागम श्रादि सिद्धान्त ग्रन्थो का जम्मौरः च्यम क्रिया 
गया वा । उन्होने तत्वार्थसूत्र के 'सत्सस्या-क्षेत्र › आदि सूत्र (१-८) की जो विस्तृत व्याख्या की है बह 
पद्खण्डागम के प्राधारसेही की है । इसमे कितने ही सन्दर्भ उक्त पट्खण्डागम के छायानुवाद के समान 
है । श्रा पूज्यपाद ने तत्ममागे' (१-१०) श्रौर श्र्थस्य' (१-१७) भादि सूत्रो की व्याख्या दाकषंनिक 
पद्धति से की है । उनक्रा जनेन व्याकरण मी प्रसिद्ध है। इस प्रकार भ्रा. पूज्यपाद बहुश्रुत विद्वान्‌ 
रहे ह । 

प्रस्तुत ग्रन्थ का नवीन सस्करण भारतीय ज्ञानपीठ काश्ची हारा प्रकाशित किया गया है । इसका 
उपयोग इन शब्दो मे हरा है- 
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श्रकामनिर्जरा, श्रक्षरीकृत शब्द, प्रगारी, त्रगुरुनषु गुण, प्रगहनश्ु नामकर्म, ्रग्निकायिक, अ्रड्गो- 
वाग नामकरमं शरीर श्रचौर्याणुत्रत भ्रादि । 

२३ समाधितन्तर--यह भी उपगं त पूज्यपादाचा्ं दारा विरचित है । इसमे १०५ इलोक 
ह 1 ग्रन्य ध्यासघ्रघनि है 1 सवप्रथम यहा करम से सिद्धात्मा भ्रौर सकलात्मा {अ्ररिहृत) को नमस्कार 
करते हए श्रागम, युत शरीर स्वानुभव के भ्रनुस्ार शुद्ध भरारमस्वरूप के कथन को प्रतिज्ञाकी गईदहै। 
पश्चात्‌ श्रात्मा कै बहिरालमा, ्रन्तराप्मा श्रौर परमास्मा.इन तीन भेदो का निदेश करते हुए. यह कट्‌ गया 
६ कि बहिरात्मपने को छोडकर भ्न्तरात्मारूप उपाय कै दारा परमात्मावस्था को प्राप्त करना चाहिय । 
जो श्रमवक्च शरीरादि को ही श्रात्मा समता है--शरोरादि से भिन्ने जञयकस्वमाव मात्मा का अनुभेव 
नज्ञ करता ह - गह बतला (त्यदष्टि) है । यह जड शरीर को भ्रात्मा समभने के कारण उससे 
सम्बध श्रन्थ जीवो को पूत्र वस्त्री श्रादि मानता है । यहाँ तक किं वह जो धनव गृहुश्रादिकरीरसेमी 
भिन्न दिखते दे उन्हे भी वह्‌ श्रपता मानता है । इस श्रमबुद्धि के कारण वहु पुन पुन शरीरकोधारण 
करता हृश्रा चतुग तिस्वसूप ससार मे परिभ्रमण करता रहता है । 

जिमने जड दारीर से ज्ञाता-दृष्टा श्रात्मा को पृथक्‌ समम्‌ लिया हे को पृथक्‌ सममः लिया है--उसे श्रन्तरात्मा कहा जाता 
है । इत प्रकर रारीरसे भिन्न भ्रात्मा का निश्चय हो जनि कै कारण वह्‌ स्त्री-पृत्रादि तथा घन-सम्पत्ति 
रोदि चेतन-धचेतन परिग्रह्‌ मे मुग्ध नही होता । वह इष्ट के वियोग श्रौर भ्रदिष्ट के सयोगमे न्याकुल 
तया इष्ट के सयोग भ्रीर प्रनिष्टके वियोगमे हरपित्त मी नही होता 1 चारितमोह्‌ के उदयवशे वहु इन्दरिय- 
विषयो का उरभोग करता हुभरा भी उनमे श्राक्षक्त नही होता । 

हिसा भ्रादि रूप भ्र्तदाचरणसे पाप श्रौर श्रहिसतादि ब्रतो केश्राचरणसे पृण्यहोताहै) पर पाप 
जहाँ नरकादि दुर्गति का कारण है वहं पुण्य देवादि उत्तम गति काकारणदहै। इस प्रकार युद्यपि पाप की 
प्रपकता पुण्य उत्तमे, फिर भी वह्‌ सपारवन्वनकाही कारण है ¦ इसोलिए मुमुक्षु जीव को अन्रतोके 


पमन व्रतो कासी छोड देना चादिटा करणे क्रि वाव प्ररे पुण्य दौनोकेही विनाशन कानाम्‌ मोक्ष 
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है। &व कारण यह्‌ प्रावश्यफ़ है क्रि जो जीव आत्महित का ध्रभिल्ौ ह उसे प्रत्त को छौड कर त्रतो 
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पर निष्ठा रखते हुए उनका परिपालन करना चाहिए । तत्पड्चात्‌ परम पद- वीतराग प्रवस्था-को 
शूकर उन ब्रत को भी छोड्‌ देना चाहिए । यह्‌ वस्तुस्थिति है दसी कौ पुन स्ट करते हृए यड कहा 
गयाहैकिंजो भ्षत्रती है--त्रतो से रहिते है--वह्‌ प्रत्त को ग्रहण कररकेत्रती हो नाता दहै। फिर नान- 
भावना मे तत्पर होकर जव उल्छृण्ट ्रात्मज्ञान से सम्पन्न हो जाता है तव वह्‌ स्वय ही परमात्मा हो जता 
है। पस प्रकार यहां मभूत जौवोको परमे राग्ेषको छोडकर शुद-कर्ममल विमुक्त--प्रात्मा के 
स्वह्पमे रते होनेक्रीपरेरणाकी गर्ईरहै। 

इस पर भ्राचयिं प्रभाचन्ध' (विक्रम की १२वी शती) हारा सक्षिप्त सस्छृत टीका रची गई है । 
एष टीका के साथ प्रन्व वौर सेवा मन्दिर सोसाद्रटी दित्ली से प्रकाशित हूभ्रा है । इसका उपयोग भ्रन्त- 
रसमा श्रीर्‌ भ्रात्मग्रान्ति रादि शब्दोमे हृभराहै। 

२४ ष्टोपदेश--दसके रचयिता उषु क्त भ्ाचायं पूज्यपाद ह 1 समाधितन् के समान यह भी 
उनकी प्राघ्यात्मिक्‌ कृति है 1 इसमे ५१ दलोक ह । यहा स्व॑भरयम समस्त कर्मो का श्रभाव हो. जाने पर 


~~~ ~~~ 


सवृय निज स्वप्राव (स्वल्प) को प्राप्त होने वाते परमात्मा को नमस्कार करते हए .यह.कहा गया है कि 
ग्य उपादान के सम्बन्ध से यिच भकार पत्यर सोना हो_ जाता है. दमी प्ररणर योग्य द्रव्य-शेव्ादि स्प 
न 
१ धा, प्रभाचन्द्र सोमदेव सूरि श्रौरप.श्राशाघरफे मध्यवर्ती) दमका कारण यदहै कि उन्न 
भाप्मानुपासन को टीका मे सोमदेव सूरि विरचित्त उपामक्राष्ययन वैः ग्रनेक इलोको को उद्धत 
किया है (देधिये भनात्मानु- कौ प्रस्तावना पृ. २५-२६ प्रादि}, तथा पृ. श्रायाघर्‌ नै अनारधर्मामरित 


पे स्वे. टोङा (८-६३) मे घादर फ चाव उनके नामोल्तेनपूरवक रस्नररण्टक फी टीक्ामने वानेय 
धूते क्विाहै। 


२० जंन-लक्षणावली 


उत्तम साघनसामग्री के प्राप्त ठोने पर जीव भी ्रात्मस्वख्य को श्राप्त कर्‌ नेना है । यहां यह श्राक्षका 
हो सकंती थी किं द्रव्यादिरूप सामग्री के प्राप्त होने पर जीव जव स्वय परमात्मा वन जाता है तवे उपक 
लिये किया जाने वाला त्रताचरण निरर्थक सिद्ठ होता दै। इस श्रालका का समाधान, कर्ते हुए-ग्रन्यकार 
स्वय यह कहते हँ फि श्रव्रतो से--हिसादि के पर्त्याग के विना-जो नारक पर्याय प्राप्त हत्ती है उसकी 
भ्रपक्षा व्रतो से प्राप्त होनेवाली देव पर्याय कही उत्तम दै। इमके लिए वहाँ यह उदाहरण दिया गया 
किजो व्यक्ति घूपमे स्थित होकर किमी दष्ट जन की प्रतीक्षा कर रहा है उसकी प्रेक्षा वहं बुद्धिमान्‌ 
व स्तुत्य माना जातादहैजो कि किसी वृक्ष कौ शीतल छाया मे स्थित होकर उस ष्ट वन्धु की प्रतीक्षा 
कर रहा हौ । 

यह्‌ श्रसिप्राय केवल पूञ्यपादाचायका ही नही रहा, व्फि उनके पूर्ववर्तीं भ्राध्यात्मिक सन्त 
भ्नाचायं दकरन्दकुन्द का भी वही श्रमिभ्राय रहा है' । दर्गनमोह के उदय मे नीव का ज्ञान यथायं स्वल्प 
को प्राप्त नही होता । जिस प्रफ़्रार उभ्मादजनक कोदो के उपयोगि श्रयवां मद्यके पीने से मनुप्य 
पदार्थो को यथायं न जानकर उन्हे भ्रन्यथा जानता है उसी प्रकार मिथ्यात्वं के वक्षीभूत हृश्रा जीव जो 

शरीर, स्त्री, पुथ, भित्र, शवर श्रौर घन भ्वादि भिन्न स्वभाव वात्‌ ह उन्हे श्रपना मानकर उनसे रागद्वेष 
किया करता है। पर जिस प्रकार पक्ष विभिन्न दिशाप्नो से श्राकर राततम वृक्ष-वृक्ष पर स्थित होते 
भ्रौर फिर सवेरा हो जाने पर वे ध्रपने-श्रपने प्रयोजन के श्रनुमार चिविव दिगाश्नो को चले जातिरह उसी 
कारये ससारी प्राणौ श्रपने-रपने कमं के श्रनुसार्‌ विभिन्न कृदटम्बो मे श्राश्रय लेते ह भीरप्रायुके 
समाप्त होने प्र भनयानय श्रवस्यभ्नो को पराप्त दति है । - 

` कुछ मनुष्यो का घनके सग्रह मे यह श्रभिभ्राव रहता हैकि धन कासचयदहौ जाने पर उसे 
कल्याणश्रद दानादि स्ता्यो को करेगे । पर उनका यह विचार कितना भूखंत्ताधूणं है इसे उदाहरण 
हारा स्पष्ट करते ह्‌ यह वततलाया गया है कि उनका वह विचार उस्र मूर्खं व्यक्तिके समानजो यह 
सोचकर कि स्नान कर लूंगा, भ्रपने शरीर को कीचड से लिप्त करता है । 

दस प्रकार प्रनेक उदाहरणो द्वारा यहा मुमृक्षु जीवो को भ्रास-परका विवेक उत्पन्न कराकर 
रागद्वेष को छडाते हए उन्हे श्रालमस्वह्प मे स्थित होने का उपदेक्ष किया गथा है । भ्रन्त मे यह कहा 
गयादहै कि जो बुद्धिमान्‌ इस इष्टोपदेश को भक्तीरभांति पढकर तदनुमार मानापमान मे समताभाव को 
वृद्धिगत करता है व कदाग्रह को छोड दैता है वह चाहे जनाकोणं कुटुम्बादि मे रहे भ्रौर चाहे वनमे 
भी रहे, वह मन्य भ्रनुपम मुक्ति-लक्षमी को प्राप्त करसेताहै। इस परप. श्राक्षाघर (विक्रमकी श्वी 
दती) नेप्रन्य के रहस्य को स्पष्ट करने वाली टीका लिखी हे। इस टीका सहित वह पूर्वोक्त समा- 
चितन्त्र के साथ उक्त सस्था हारा प्रकाशित किया गया है । इसका उपयोग इन शब्दो मे भा है-- 

* मूुल--भ्रात्मा भ्रादि | ~ 

टीका--भ्रज्ञ भ्रादि। † 

२५. तिलोधपण्णत्ती (त्रिलोकश्रज्ञप्ति)-- इसके रचयिता श्राचायं यतिवृषभ है। ये विक्रम 
मवत्‌ के अनुसार सम्भवत ५३०-६६६ (ई ४७३-६०६) के मध्य मे किसी समय हृष्‌ हरे। इसमे ये नौ 
महाधिकार है--सामान्यलोक, नारकलोक, भावनलोक, नरलोक, तिर्यग्लोक . व्यन्तरलोक, उोतिरलोक, 
कत्पवासिलोक श्रौर सिद्धलोकं । इनमे गाधासख्यार इस भ्रकरार है--२८३-.२६७५-२४६३--२९६९- 
३२११० ३६१६७० ३७७५६७७ । मध्यमे कृ गय्भाग भमी है । जैसे--वाततवलय क्षेत्रो के 

ट कर वयति समो मा दुक्छ होड निरइ इयर! `` ` दुक्ल होउ निरइ इयरेहि । 
छायात्वद्वियाण पडिवालताण गुरुभेय । मोक्षत्रामृत २५. 
२ ति "प. भा २, प्रस्तावना पृ, १५.' \ 1 
३ श्ार्या छन्द के श्रतिरिवित कही-कही कृ थोडे से भन्य छन्दो का मी उपयोग दुध्रा हे । जसे--इन्द- 
वचना, स्वागता, उपजाति, दोघक, शार्दूलविक्रीडित भौर वसन्ततिलका श्रादि। 
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प्रस्तावना २१ 


लाने का विधान (पृ. ४३-५०), उल्छृप्ट सस्यात एव तीन-तीन प्रकार के श्रसख्यात च ,भनन्त की प्रहूपणा 
(धृ. १७९-१८३), द्ीप-सागरो का बादर क्षेत्रफल श्रादि ,(पृ. ५६०-६१० ), प्रवगराहनाविकल्प (ध. 
६१०८-६४०) तथा मानुषोत्तर पवत के श्रागे स्थित चन्द्-सूर्यादि के विन्यास व सख्या प्रादि कौ भ्रर्पणा 
(पृ ७६१-६७) । 

उक्न.गय मागमे से कु भाग षट्खण्डागम कौ टीका घवलामे जंस्ताका तंसा उपलन्ध 
होता है । जमे-त्रि प्र पृ. ४३-४६ व धवला पु. ४, पृ. भ्र्भभ्तथा त्रिः पू जद्ण्से 
७६६ व धवला, पु ४, पृ. १५१-१५५ । यहाँ विशेषता यह है कि जंसे घवलाकारकेदारा 
यह कहा गया है कि यह तस््रायोग्य सख्थात रूपो से ्रधिके जम्बूदरीप के भ्र्घच्छेद सहित 
दीपन्तागरोके सूप मात्र राजुके प्रघच्छेदोके प्रमाण कौ परीक्षाविधि भ्रन्य भ्राचार्यो के उपदेश 
की परम्परा का भ्रनुस्रण नही करती है, उसकी प्ररूपणा केवल हमने त्रिलोकग्रज्ञप्ति सूत्र के श्रनुसार 
ज्योतिषी देवो के भागहार के प्रतिपादक सूत्र का श्रालम्बन करने वाली युक्ति के बलं से प्रकृत गच्छको 
सिद्धकरनेकेलिएकीहै" वैसे ही त्रिलोकपरजञप्तिमे भी यहकहागयाहै किं यह तत्मायोग्य सख्यात 
रूपो से भ्रधिक जम्बूदरीप के भ्रधंच्छेद सहित दोप-समुद्रो के रूप प्रमाण राजु के भ्रघंच्छेद प्रमाण की परीक्षा- 
विधि भ्रन्य भराचार्यो के उपदेश की परम्परा का भरनुस्रण नही करती है । वहु केवल ्निलोकेग्रक्षप्ति सुत्र 
का भ्रनुसरण कर्ने वाली है, ज्योतिषी देवो के भागहार के प्रतिपादकं सूत्र का भ्रालम्बन लेने वाली युक्ति 
के बल से भ्रकृत गच्छ को सिद्ध करने फ लए यह्‌ प्रह्पणा कही गई हे" । विशेष इतना है कि घवला के 
उक्त सन्दभं मे.जो श्म्हैहि , (हमने)" पद उपलन्ध होता है वह्‌ यहा नही पाया जाता । इसके भ्राये 
घवला मे जो श्रतिनियतसूत्रावष्टम्भ' प्रादि लगमग दो पक्तियांहै वे भी यहाँ नही उपलब्ध होती ई । 
भ्रागे का “तदो ण एत्य' इत्यादि सन्दभं (३-४ पक्तिर्यां)-मी प्राय दोनो मे समान है । 


इव भकार त्रिलोकभज्ञप्ति के-इस गद्यभाग की स्थिति को देखते हुए यह ॒निरिचत प्रतीत होता है 
क्ति उक्त ग्यमागृ त्रिलोकरप्र्ञप्तिकार के द्वारा नही रचाग्यादहै, पे यथाप्रसग वह किसी भ्रन्यके 
दारा इसमे जोडदिया गयाहै ) ्रस्तुत श्रन्थ मे तीनो लोकं सम्बन्धो महत्त्वपूणं विषषो की प्ररूपणा इस 
प्रकार की गई है-- ह 
१ सास(न्यलोक- वहां प्रथमतः मगल स्वरूप पच गुरुप्रो की स्तुतिपूवेक शास्वरविषयक मगल, 
कारण (निमित्त), हेतु, प्रमाण, नाम भ्रौर कर्ताइन छह का व्यास्यान किया यया है" (७-क४) । 
तत्पश्चात्‌ लोक के प्रसग मे पल्योपम, सागरोपम, सूचधि-प्रगुलः प्रतरागुल, घनागुल, जगश्रेणि, जगप्रतर 
भौर लोक इन प्राठ प्रमाणभेदो का वर्णेन क्रिया गयाहै। भ्रन्तमे लोक के भ्राघारभूत तीन वातवलयो 
के प्राकार व मोटाई श्रादि करा प्रमाण दिखलाते हृए इस महाधिकार को समाप्त किया गया है । 


२ नारकलोक--इस महाधिकार मे १५ भषिकारोके वारा क्रम से नारकियो के निवास-क््, 
उनकी सस्या, भराय का प्रमाण, शरीर की ऊचाई, श्रवचिज्ञान का प्रमाण, उनमे सम्भव गुणस्थानादि (२० 
प्रङ्पणाये) वहू उत्पन्न होने वाले जीवो की सम्भावना, जन्म भ्रौर मरण का भ्रन्तर, एक समयमे 
उत्पन्न होने वाले व मरने वाले नारकियो की सख्या, नरको से श्रागमन (जिन पर्यायो को वे प्राप्त कर 
सकते हँ) नारक भ्रायु के वन्धयोग्य परिणाम, जन्म्रुमिया, नरको मे प्राप्त होने वाला दुख श्रौर सम्य 
ग्दशेनग्रहण के कारण; इन सव की प्ररूपणा की गई है । | 





१, घवला पु. ४ पृ. १५७ (एसा तप्पाभ्नोमसचेज्ज"“"“* ) 1 

२. ति. प २, पृ. ७६६ (एसा तप्पाउग्गसखेज्जा**०००*) ।" 

३ इस प्रकार की पद्धति प्राचीन श्राचायंपरभ्परा मे रही है । घवलाकारं भ्राचायं वीरसेन स्वामी ने 
मी इस पद्धति को श्रपना कर उक्त मंगलादि छह की धवला रके प्रारम्भे प्ररूपणा की है । धवला 
पुर १ धुर ८-७२ * 


२२ अजंन-लक्षणावली 


३. भवनलोक --पदहा २४ प्रविकरोकेट्धारा क्रम से भवनवासी देवो के निवासरतेत्र, उनके 
भेद, चिह्ल, भवनो की सख्या, इन्द्रो की सद्या व॒ उनके नाम, दक्षिण व उत्तर इन्दर, उनमे प्रत्येक के 
भवनो का प्रमाणः भ्रल्परद्धिक रादि भवनवासियो के भवनो का विस्तार, भवन, वेदी, फूट, जिन भवन, प्रासाद, 
इन्द्रविभूति, भवनवासी देवो की सख्या, आायप्रमाण, शरीर की ऊचारई, भवधिक्ञान का विषयप्रमाण, 
गुणस्थान भ्रादि, एक समय मे उत्पन्न होने वले व मरने वालो की सख्या, भ्रागति, भवनवास्तियो की 
भ्रायु के वन्धयोग्य परिणाम व सम्यक्त्वग्रहण के कारण, इन सवका वेणंन किया गयाहै. 


४ नरलोक--इस महाधिकार मे १६ श्रधिकारो के द्वारा क्रम से मनुष्यलोक का निदेश, 
जम्बह्टोप, लवणसमद्र, घातकीखण्डद्वीप, कालोदसमुद्र, पृष्करर्घद्वीप तथा इन भ्रढाई द्वीपो मे स्थित 
मनुष्यो के भेद, सख्या, भ्रत्पतहूप्व, अ्रनेक भेदयुक्त गुणस्थान भआादिको का सक्रमण, मनुष्यायु के बन्धकरे 
योग्य भाव, योनिप्रमाण, सुख, दुख, सम्पक्त्वगप्रहण के करण श्रौर मवति प्राप्त करने वालो का प्रमाण, 
इन विषयो की चर्चाकी गर्ईहै। 

यह महाधिकार वहत विस्तरत है । यहां उपयु क्त १६ भ्रधिकारोमे से दुसरे भ्रधिकारमे जनू- 
दवीप क्रा वणन करते हुए भरतक्षेत्र का वणेन विस्तार से किया गया है । इसके ्रन्तगंत, भरयसण्डके 
वणंनप्रसण मे परिवतंमान भ्रवस्षपिणी श्रौर उत्सपिणी कालो के भेदभूत सुषमसुषमा, सुषमा, सुपम- 
दुष्षम, दुष्वमसुषमा, दुष्षमा भ्रीर भतिदुष्पमा कालो का वर्णन करते हए मोगभरुभियो की ग्यवस्था, 
दलाकापुरुषो (२४ तीर्थकर, १२ चक्रवर्ती, & बलदेव, & नारायण, £ प्रतिनारायण) के नाम व सत्या 
तथा ११ ख््रोके भी नामो का उल्लेख कियागयादहै। तीर्थकरो का वर्णन करते हुए उनके जन्मस्थान 
भ्रादि कितने ही ज्ञातव्य विषयो का विवेचन किया गया है'। श्रमे भरतादि चक्रवतियो के भ्रायुप्रमाण 
प्रादि का निरूपण करते हृए नौ नारदो का भी निदेश किया गयादहै। तीर्थंकर श्रादि कितने भव्य जीव 
नियमत. मुक्ति को प्राप्त करने वाले है, इसकी भी सुचना यहां (४-१४७३) कर दी गई है । 

श्रगि दुष्षमाकाल के प्रसग मे गौतमादि भुवदध केवलियो के घमे्रवतंनकाल, अन्तिम सिद्धव 
अन्तिम चारण ऋषि प्रादि, चतुरदशदूवंधरो श्रादि के भ्रस्तित्व श्रौर भरुत्ततीथं के व्धुच्छेद श्रा की चर्ना 
की गई है । तत्पश्चात्‌ शक, गुप्त, चतुमु ख, पालक, विजयवशज, मुरुण्डवश्ञ, पुष्यमित्र, वसुमित्र-गि- 
मित्र, गन्ववं, नरवाहून, मप्यदण (मुत्यन्घ्र), पुन गप्त प्रौर इनद्रसुत चतुमुंख कल्की, इनके राज्यकात 
के प्रमाण का निदेश किया गथा है (१५०३-१०) । फिर भ्रतिदुष्षमा काल मे होने वाले परिवतेन का 
निदेश करते हुए भ्रागे क्रम से उत्सपिणी के छह कालो की प्ररूपणा की गई है। 

इस प्रकार भरतक्नेत्र का विस्तार से वणेन करके तत्पश्चात्‌ हिमवान्‌ पर्व॑त, हैमवत क्षेत्र, महाहिमवान्‌ 
पर्वत, हरिवषं श्रौर निषधं पवेत का वणेन करते हुए विदेह क्षे्र व॒ उसके मध्य मे स्थित मेर पव॑त कौ 
भ्रूपणा की गई दहै। 

जिस प्रकार जम्बूद्ीप के दक्षिणदिशागत क्षेत्र -पवंतादिको का कथन करिया गयाहै इसी प्रकार 
श्रागे उसके उत्तर दिश्षा सम्वन्धी क्षेत्र -पवंतादिकरो का निरूपण किया गया है । तत्पश्चात्‌ लवणसमुद्र भ्रौर 
धातकीखण्ड द्रोप श्रादि का वणंन करके मनुष्यो मे गुणस्थानादि का चिवेचन करते हए स महाधिकार को 
समाप्त किया गया है । 

५, तिर्यग्लोक-दइस महाधिकार मे १६ श्रधिकारोके द्वारा क्रम से स्थावरकेत्र, उसके मध्य 
मे तियेक्‌-वसक्षे्, नामनिर्देलपुवंक द्वीप-समुद्रो की सख्या व विन्यास, उनका भनेक भकार का क्षेत्रफल, 
तिर्य॑चो के भेद, सद्या, भ्रायु, श्राय के वन्धयोग्य परिणाम, योनि, सुख-दुख, गुणस्थानादि, सम्यक्तग्रहण 
क कारण, गत्ति-प्रागति भ्रौर श्रल्पवहूत्व; इन वणंनीय विषयो का विवेचन किया गया ह । 


("1 "णीया ~ 
१, ती्थ॑कयो से सम्बन्धित उन विषयो मे से लगभग ५० विषयो की एक तालिका भग र्‌ के परिविष्ट 
७मे १०१३-२२ पृष्टोमेदेदी गईहै। 


प्रस्तावना २३ 


६ व्यन्तरलोक-जिस प्रकार भावनसोक श्रधिकरार मे भवनवासीदेवो की प्ररूपणा की गई है 
लगभग उसी प्रकार से कुछ विशेषताश्रो के साथ यहा व्यन्तर देवो की प्ररूपणा की गई है । 

७, ऽथोतिर्लोक--यहा १७ भ्रधिकारो के दवाराक्म से ज्योतिषी देवो के निवासक्षे्र, भेद, 
सख्या, विन्यास, परिमाण, चर ज्योतिषी देवो का सचार, भ्रचर॒ज्योतिषियो का स्वरूप, भ्रायु, श्राहार, 
उच्छवास, भ्रवधि की शक्ति, एक समय मे जन्म व मरण, श्रायुबन्ध के योग्य परिणाम, सम्यक्त्वग्रहूण के 
कारण श्रौर गुणस्थानादि; इन विषयो का वणेन किया गयाहै। 

८. सुरलोक (वेमानिक लोक) --दममे इवकीस भ्रधिकारो कै द्वारा वैमानिक देवो कै निवास- 
क्षेत्र, विन्यास, भेद, नाम, सीमा, सख्या, इन्द्रविमृति, भ्रायु, जन्म-मरण का भ्रन्तर, श्राहार, उच्छवास, 
उत्सेध, वैमानिक देषो सम्बन्धी प्रायुवन्ध के योग्य परिणाम, लौकानििक देवो का स्वरूप, गुणस्थानादि 
का स्वरूप, सम्यक्त्वग्रहण के कारण, भ्रागति, भ्रवधिज्ञान का विषय, देवो की सख्या, राति श्रौर योनि 
इने सवका वर्णन किया गया है । 

€. सिद्धलोक्--इसमे ५ भ्रधिकारो के द्वारा सिद्धो के निवासक्षे्र, सख्या, श्रवगाहना, सुख 
भ्रौर सिद्धत्व के योग्य भावो का विवेचन किया गया है । 

उपशर क्त विषय-परिचय से यह भलीभाति ज्ञात हौ जाता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ मे ज्ञातन्य श्रतेक 
महर्वपुणं विषयो "का सुज्यवस्थित रौर प्रामाणिक विवेचन किया गया है । विषयबिवेचन की शैली बो 
देखते हए ग्रन्थ पराचीन प्रतीत होता है । ग्रन्थकार के सामने जो इस विषय का पूवं साहित्य रहा है 
उसका पूरा उपयोग इमे क्रिया गया है । यह जहाँ तहँ प्रगट किये गये मतभेदो से सिद्ध है" । प्रन्थकार 
तै यथाप्रसय म [स ]गायणी, मरूलाचार, लोकविनिदचय, लोकविभाग, लोकाय [थिगुनी, सम्यायणी, 
सगाहणी भ्रौर सगोयणी इतने प्रन्थो का उल्लेख किया हैर । 

वतंमान मे जन संस्कृति सरक्षक सध सोलापुर से प्रकाशित एक ॒'लोकविभाग' उपरन्ध है, पर 
वहे प्रस्तुत ग्रन्थ क बहुत बाद को रचना है । उसमे प्रस्तुत ग्रन्थ की बीसो गाथाये ग्रन्थनामोल्लेखपूर्वक 
यत्र तत्र उद्धृत कौ गर्द है। इस लोकविमाग के कर्ता सिहसूरषि ने भ्रन्तिम प्रशस्ति मे सर्वनन्दी 
विरचित एक लोकविमाग की सूचना की है । सम्भव है तिलोयपण्णत्तिकार कै सामने यही लोकविभाग 
रहा हो, भ्रथवा भ्रन्य ही कोई लोकविभाग उनके सामने रहा हो । 

यह्‌ ग्रन्थ जन सस्कृति सरक्षक सघ सोलापुर सेदो भागो मे प्रकारित हो सुका है) इसका 
उपयोग इन शब्दो मे वुश्रा है--श्रक्षीणमहानस, ्रक्षीणमहालय, श्रद्धनिमित्त, श्रड्गुल, भ्रटट, भरटटाद्खुः 
भणिमा, श्रद्धापल्य, भ्रषि राज, श्रनीक, भ्रनुसारी, भन्तरिक्षमहानिमित्त भ्राकारगाभमित्व, भ्रात्माड्गुल, 
भ्ाभियोग्यमावना, श्राम्यन्तरद्रन्यमल, भ्रामषौषवि्छद्धि, भ्रावास, भराशीविष, उक्छृष्ट परीतानन्त, 
उष्छृष्टासस्येयासस्येय, उत्सपिणी, उत्सेषाइ्गूल, उद्धारपल्यकाल, उवसन्नासन्न, ऊष्वंलोक श्रौर 
भ्रोतपत्तिकी घ्रादि 1 

२६. श्राचाराग-्स्तुत भ्राचारागादि श्रुत का परिचय कराने के पूवं यहे बत्तला देना 
भरावर्यक प्रतीत होता है कि वतमान गगसाहित्य के विपय से दिगम्बर (प्रचेलक) श्रौर श्वेताम्बर 
(सचेलक) परम्परा मे कुछ मतभेद है। यद्यपि दोनो ही परम्पराये यह स्वीकार करती हैकरिश्रगव 
भगवाह्य श्रुत प्रवाहुरूप से भ्रनादि-निघत दै--भृत्येक तीर्थकर के तीयं मे उसका सौखिक पठन पाठन मे उसका मौखिक पठन पाठन 
चालु रहता है, फिर भी वतंमान मे अन्तिम तीर्थकर ग्ट च वतमान म अन्तिम तीर्थकर महावीर के निर्वाण के पड्चात निर्वाण के प्रचात्‌ लम्बूस्वामी (श्रन्तिम 
केवली) तक उत भूत का पनाह रविछ्िन चलत रा । तत्परा नाह कथं प्रमाण मीपण दृष्काल 
के समय प्रपतने सयम को स्थिर रलम की इच्छासे कु साधु दक्षिण कौ ्ओरप्रौर कुछ समुद्र के किनारे 
कौ भ्रोर चले गये । इस प्रकार पठनःगुणनादि के अ्रमाव मे श्रूत सब विनष्टहो गया। भ्रन्तमे दुष्काल 

१ इन मतभेदो कौ एक तालिका भरस्तुत ग्रन्थ के परििषण्ट (भाग २, प° € ननन) मेदेदी गई, 
२ हन प्रस्थो फी सूचना भी उक्त परिशिष्ट मे प° ६६१५ परकरदी ग्हदहै। 


१1 जँन-लक्षणावली 


समाम्त होने पर जव साधुसघ एकनित्त ध्रा तव एक वाचना वीर मिर्वण से लगभग १६० वपे के 
वाद्‌ पाटिलपृत् मे रौर दसकं पश्चात्‌ दुसरी वाचना वीर निर्वाण ठँ लगभग १४० वर्यं क गाद मथुरा 
मे स्कन्दिलानचायं की तत्वावधानता मे सम्प्न हई । ठीक दसो समय एक थ्य वाचन वलमी मे श्राव्यं 
नागान कं तत्वावधान मे मौ सम्पन्न हुई । इन दोनो वाचनाभ्नो मे जिस साधु कौ जितना धत स्मृत 
रहा उम उस्तको तेकर उसे पुस्तकरूढ कर लिया. गथा । पर दन दोनो वाचनाभ्रो मे एकरूपता नही रह्‌ 
सकी चे पाठभेद दृष्टिगोचर होने लगा! ४ 
' इस्कं परचात्‌ वीर ति, कै ९८० वपं के नगभय एक वाचना श्रौरभी वलभी मे देबद्धि गणी 
कं तत्वावधान मे सम्पन्ने हुईं ।(इस मे श्रग-उपागादि सपं ध्रुत कौ पृथक्‌-पृथक्‌ पृस्तको क स्प मे प्रथित 
कर लिया गया जौ वतमान मे न है। इस प्रकार इस श्रन्तिम वाचनामे जौ श्राचारागादिका 
सकलन किया गया है वह गणधर सुधर्मा केवली हारा उपदिष्ट उसी ल्पमे नही रहा व उत्तरोत्तर 
उसे छ हं कुछ हीनाधिकता भी हुई है । इस वाति मे दोनो ही सम््रदाय सहमत है । इसी कारण दिगम्बर 
परम्परा मे उक भ्राचारागादि को प्रामाणिक न मानकर मौलि ल्प से परम्परागतं गणघ्ररप्रधित 
भ्राचारागादि कं ्राश्चय से षट्खण्डागम व॒ कपायप्राभृत भ्रादि जो श्रागम श्रन्थ श्रारातीय श्राचार्यो 
केद्वारा रचे गये उन्ही को भ्राज दिगम्बर परम्परा प्रामाणिक मानती है! परन्तु श्वे. परम्परा देवद्ध 
गणी क द्वारा सकलित जिन आराचारागादिको प्रमाणभूत मानती है उन्ही का पवि यहा कराया यहा कराया. जा 
रहा हईै। इवे परम्परा मे इन्हे सुधर्मा द्वारा परपित रौर जम्बूस्वामी कै रा सुना गया भूताम्‌ माना 
जाता है । प्रस्तुत आचाराग बारह श्रगो मे प्रथम है । ध 
इसमे मुनि फे "भ्राचार--विहोपत काल-विनयादिरूप श्राठ प्रकारके ज्ञानाचार, निश्चकिततादि 
श्प भ्राठ प्रकार के दशेनाचार, श्राठ प्रववनमातृका (पाच समित्िरयां श्रौर तीन गुप्ति्या) रूप प्राठ प्रकार 
के चारिनाचार, वारह प्रकारके तप-प्राचारश्रौर वीर्याचारक्ी प्ररूपणा की गई दै। इसी से इसकी 
मावाचार सज्ञा है ! आचार, भ्रागाल, श्राकर, ्रा्वास श्रादशे, श्रग, ्राचीर्ण, आजाति प्रौर श्रामोक्षये 
समनायेक शब्द है! यह दो धुतस्कन्धो मे विभक्त है । उनमे से प्रथम शरुतस्कन्व मेये नौ -श्रष्ययनेया 
भ्रधिकार ह-- १ शस्त्रपरिज्ञा, २ लोकविजय, ३ क्लीतोष्णीय, ४ सम्यक्त्व, ५ लोकसार (चाणि) 
६ धूत, ७ (यहं ्रध्याय च्युच्छिन्त हो गया है), ८ विमोक्ष, € उपवानश्रृत । इन नौ श्रघ्ययनस्वरूप इस 
भयम भूतेस्कन्व को "नव ब्रह्मचर्य॑मय' कहा गया है । इसके श्राठवे भ्ष्ययनं के श्रन्तेन श्राठवा उद शक 
तया सम्पणं नौवाँ श्रघ्ययन पद्यमय हे । शेप भ्रघ्ययनो मे यत्र क्वचित्‌ ही प्रच उपलन्ध हिते है--श्रधिकाश 
वे गद्यसूत्रात्मक है । ्् 9 
दवितीय भरूतस्कन्ध- को भ्राचाराग्र कहा जात्ता है । इसमे ये पांच श्रूलिकाये ह । उनमे प्रथम तूलिका 
मे सात भध्ययनहै--पिण्डषणा, शय्येपणा, ईरा, भापाजात, वस्त्रैषणा, पात्रषणा, भ्रौर ग्रवग्रह 1 यहां 
भिक्ता कौ विधि, भोजय की शुद्धि, सस्तर-गमनागमन की विधि, भाषा, पाच, एव भ्रन्य व्रतादि.के विषय 
मे त्रिचार क्रिया गथा है । इसरी, ्रूलिका सप्तसप्ततिका मे भी सते भ्रष्ययन-१। तीसरी तूलिका का 
नीम भावना भ्रध्ययन है । विमुक्ति नाम की चौथी नूलिकारूप विशूविति श्रध्ययन मे- भ्रनित्यत्व; पर्व॑त, 
रूप्य, भूजगत्व श्रौर समुद्र ये पांच भ्रधिकार्‌ ह । पचवी न्रूलिका निज्लोय दहै जो एक पृथक्‌ ही ग्रन्थे 
निबद्ध है । (त 
उक्त भ्रचिाराग प्रथम धर्‌.तस्कन्ध के &~-द्वि श्रू.तस्कन्व की प्रथमः नूलिकाके ७ ~+ द्वितीय 
चूलिका के ७-{-तृतीय का +१ भरर चतुर्थं का १=२५ इस प्रकार पन््चीस ्रष्ययनस्वरूपहै1 { ˆ 


१ देखिये नदीसुत्तचुण्णी गा २२, ज्योतिष्करण्डक मलय टीका २-७१, पृ ४१ भौरत्रिर श पु. च 
परिशिष्टे पवे ९, ५५.७६ 

२. देखिये अन साहित्य का वृहद्‌ इतिहासः भाग ₹, प्रकरण १, जन श्रुत पृ ५-१० तथा दितीय, 
भ्रकरण जैनग्रन्थो का वाह्य परिचिय, पृ. ३५३६ । 


प्रस्तावना २५ 


भ्राचाराग प्र श्रा. भद्रबाहु द्वितीय (विक्रम की छी शताब्दी) दवारा धिरचित नियुंविततं भ्रौर 
करीलाकाचायं (गुप्त सवत्सर ७७२, विक्रम की १०बी शती) विरचित टीका है ! उक्त निथुवित श्रौर 
टीका के साथ वह सिद्धचक्तं साहित्य प्रचारक समिति वम्बईसे प्रकाचितदहुम्रा है दसका उपयोग इन 
शब्दो मे हुभ्रा है-- + 

मुल--भ्रसत्यासृपा भाषा प्रादि ) 

टीका--भ्रघ.क्म, भ्रनिसृष्ट, भ्रनुभावबन्ध, श्रसत्यामृषा भाषा, भ्राच्छेय, भ्राजीवपिण्ड, भ्राज्ञा, 


भ्रावाकमे, श्रायुकमे, श्राहार सज्ञा, श्राहृतकमे, उपकरण, उपाध्याय, उपपात प्रौर श्रीर्‌ किक प्रादि । 
२७. सुत्रकतांग--यहं वरह प्रगोमे दूमराहैश्रौर वह्‌ दो श्रूतस्कन्धोमे चिभक्तह । प्रथम 
शरुतस्तन्ध मे १६ भ्रच्ययन है--१ सममाध्ययन, २ वैतालीय श्रध्ययन, ३ उपसर्गाध्ययन, ४ स्वरीपरिज्ता, 
५ नरक-विभवित, ६ बीरस्तुति, ७ वरुश्ीलपरिभापा, ८ वीरयाध्ययन, & घर्मगध्ययन, १० समाधि-प्रध्ययन, 
११ मार्माल्ययन, १२ समवसरण-श्रष्ययन, १३ याथात्तथ्य श्रष्ययन, १४ ग्रल्थाच्ययत, १५ श्रादानीय 
(या श्रादान) भौर १६ गाथाध्ययन । हसमे क्रियावादी व॒नियतिवादौ श्रादि मतान्तरो की समीक्षा 
, करके स्वसमय (स्वमत) को स्थापित किया है। | 
द्वितीय स्कन्ध मे १ पौण्डरीक श्रष्ययन, २ क्रियास्थान, ३ भ्राहारपरिज्ञा, ४ प्रत्यार्यान क्रिया, 
४ भ्राचारे ्रुताध्ययन, ६ गादकीय भ्रष्ययन श्रौर ७ नालल्दीय श्रष्ययन--ये सात श्र्ययनं हँ ।' यहा जीव 
व श्षरीर कौ एकता, जगस्कतु त्व श्रौर नियतिवाद भ्रादि का निराकरण करते हए भिक्षा सम्बध्धी दोषो की 
प्रूपणा कौ गई है । प्रथम श्रुतस्कन्धगत प्रारम्भ के १५ प्रघ्ययन पद्यमय ह । उनकी पद्यसख्या इस 
भकार है-- ०-७६-० २५२५२२९३०-२ ६२६२९1३८ 4-२२२३२७ २५५५३. 
भ्रन्तिम ¶६र्वा श्रघ्ययन गद्यसूत्राट्मक है । उसमे ४ सूत्र) द्वितीय श्रुतस्कन्धमे प्रारम्भके चारप्रौर 
भन्तिमि एक ये पाच प्रघ्यमन गयरूप है, हेष दो (५-६) पद्यरूप है । तीसरे श्रध्ययन मे सूत्र १९ फ मध्य 
मे चार गाथाये भी है। गयसूव्र सख्या घव ८१ भौर पद्सस्या ८०८ है । उक्त दोनो शरूतस्कष्यो पर 
भ्रा, भद्रबाहु द्वि.) विरचित नियुं क्ति है, जिसकी सख्यां २०५ है । दसके भ्रतिखिप्त सीलाकावचयं 
(वि, की १०दी क्षतो) विरचित टीका भीहै | च्रूणि व दीपिका शादि श्रन्य व्यारूयाये भी उस पर री 
गद है) इसका उपयोग ईन राब्दो मे हुभ्रा है-- 
मूल--भरादिमोक्ष इत्यादि 1 
टीका--श्रक्रियवादी, अदित्साप्रस्याद्यान, भ्रनाये, भ्रादिमोक्ष, ऋनुपूत्र, एवम्भूतनय श्रौर श्रोज- 
भ्राहार भादि । १ 
२८. स्थानांग-- तीसरा श्रग स्थानाग है । यह दस स्थानको या श्रध्ययनो भे विभक्त है । स्थानक- 
सख्या के श्रनुसार इसमे उसी सख्या के पदाथ या क्रिया का विवेचन किया गया है) जैसे प्रथम स्थानक 
मे एक-एक सख्या वाले पदार्थो का विवरण स प्रकार है--एक श्राटमा है, एक दण्ड ६, एक करिणा दहै, 
एक लोक है, एक भ्रलोक है, एक घमं है, एक प्रधमं है, एक वन्ध है, एक मोक्ष है" एक पुण्य है, एक पाप 
दै, एक भ्राक्तव दै, एकं सवर है, एक वेदना है, एक निजैरा है, इत्यादि (सूत्र २-१६) । इस एकस्थान 
प्रकरण मे ५६ सूत्रहै। 
दवितीय स्थानकके प्रारम्भमे कहा गयाहैकिजो लोकमेहै वहदौ पदौ श्रवतार रूप है-- 


क 
१, टीकाकार ने इस टीका के रचनाकाल की सुचना स्वय इस प्रकार की है-- 


दरासम्तत्यधिके हि रतेषु सप्तसु गतेपु पुप्तानाम्‌ 1 
सवत्सरेषु मासि च भाद्रपदे चुक्लपचमभ्याम्‌ ॥ 
शीलाचा्येण कृता गम्भूताया स्थितेन टीर्कषा । 
सम्यगुपयुज्य शोच्य मात्मर्येविनाक्ृतैरार्ये ॥ धृ. २८० 





२६ जेन-लक्षणावली 


शरपने प्रतिपक्ष से सहित ६ । इसको स्पष्ट करते हुए भागे यह्‌ कदा गया दै-जीव व भरजीव, घ्रसव 
स्थावर, सयोतिक च भ्रयोनिक, खहायुष व भ्रपायुप इत्यादि (सूत्र ५७) । 
सी द्वितीय स्थानक के सूच १०२ मेकहागयादहै कि श्मण भगवान्‌ महावीरने निन्य के 
लिए हन दो मरणोकान कभी वर्णन क्ियाहैग्रीरन उन्हे प्रशस्त वतलायाहै। वेदो मरणये है- 
वलन्मरण' श्रीर वगतंमरण, निदानमरण भ्रौर तद्‌ भवमरण, गिरिपतन श्रौर तश्पत्तन, जप्रवेक श्रौ 
ज्वलनप्रवेश तथा विपभभक्षण श्रौर शस्त्रपाटन । भरागे सी सू मे कहा गया दै कि भगवान्‌ महावीर ने 
इन दो भरणो की सदा श्रनुमति त्तो नही दी, पर कारणव उनका निवेध भी नही कियाहि। वे मरण 
है वेहाणस (वैहायस) भौर ृध्रपृष्ठः । भगवान्‌ नै इन दो मरणो का निर्ग्रन्थ धरमणोके लिए वर्णन 
किया है वश्रनुज्ञा दी है-पादोपगमन--स्व परकृत प्रतीकार से ग्हित--प्रौर भक्तप्रत्याप्यान । ये दोना 
ही निर्हीरिम भीर भ्रनि्हारिमके भेदे दोन्दोप्रकारफैह। 
विंषयविवेचन पद्धत्ति के ज्ञापनार्थं यहाँ उपयु क्त कुछ उदाहरण दिए गए ई। वर्णनकायही 
क्म ्रागे तीन चार भ्नादि दस स्थानक तक समभना चाहिए 1 प्रस्तुत भ्रग की समस्त सु्रसल्या ७८३ 
है । दसक्रे ऊपर श्रभयदेव सूरि के द्वारा टीका स्वी गर्ईहै। दीका का रचनाकाल लगमग विक्रम सवत्‌ 
११२० है । इस टीका के साथ इसका एक सस्करणः, जोहमे प्राप्त है, शेठ भमाणेकलाल पुन्नीलाल 
प्रहमदावाद द्वारा प्रकाशित किया गया है। इनका उपयोग इन षब्दो मे हृम्रा दै.- 


मूल-भरक्मभूमि भ्रादि। 

टीका--श्रवर्मदन्य, श्रारम्भकथा, उपपात, जुसूत्र प्रौर एवम्भूत नय भ्रादि 1 

२६९. उमचायाग--वारह ध्रगो मे इसका स्यान चौथा है! यह्‌ भी ध्रभयदेव सूरि विरननित 
गृत्ति से सहित टै । इसी विपयविवेचन पद्धति पूर्वोक्त स्थानाग के हौ समान है--जिस प्रकार स्यानाग 
मेक्रमसेएकंदोभ्रादि सश्या वलि पदार्थो का प्रतिपादन किया गया दहै उसी प्रकार दप समवायागमे 
भी एक दो तीन भ्रादि सख्या वलि पदार्थो का विवेचन क्रिया गया है। निश्चेप इतना है किस्थागागमे 
एक दो तीन भ्रादि केक्रमसे दस सख्यात्तककफे प्दार्ोका ही वर्णन किया गया है। इसीलिए उसमे 
दसं स्थानक या प्रकरण ह। परन्तु समवाया मे प्रथमत एकदोभश्रादि क्रमिक सस्याके भ्रनुसारसौ 
(१००) संख्या तक के पदार्थो का, उसके श्रागे पांच सौ (५००) तक पचाम पचास श्रधिक (१५०, २००, 
२५० श्रादि}' सख्या वाले तथा इसके भ्रागे ११०० तक १००-१०० श्रधिक सख्या वाले पदार्थो का 
विवरण है । तत्पक्चात्‌ दो हजार, तीन हजार श्रादि सच्यायूक्त पदाथ का उल्लेख किया गया है । इत 
प्रकार यह्‌ क्रम सागरोपम कोडाकोडी तक चलता रहा है । 

तत्पदचात्‌ सूत्र १३६ मे गणिपिटकके रूपमे श्राचारादि वारह भगोके विपयादि का परिय 
कराया गया है । इसके पर्चात्‌ नारकरियो श्रादि कै भ्रावास, श्राय श्रौर शरीरोत्सेध भादि का निरूपण 
करते हुए कुलकर, तीथेकर श्रौर उनके पुवंभव भ्रादि का भी उल्लेख किया गया है। शन्तम नारायण, 
बलदेव एव भविष्य मे होने वलि तीर्थकरादि का निर्दे करते हुए ग्रन्थ समाप्त हुश्रा है । इसमे सव सूत्र 
१४५६ ह । वीच मे कुछ मायासूत्रो का भी उपयोग हुभ्रा है । उक्त टीका के साथ यह मफतलाल भवेरषन्द 
श्रहमदाबादे द्वारा प्रकाशित किया गया है । इसकी टीका का उपयोग श्रकमंभुमिक, भरतिस्निर्धमधुरत्व, 
भ्रनुन्नादित्व, श्रषमेदन्य, श्रपरममेवेचित्व, श्रभिजातत्व, अवधिमरण, श्रसदिग्वत्व रौर उपनीतरागत्व 
प्रादि शब्दोमेदहुभ्रादहै। 

३० व्याल्याप्ज्ञप्ति (भगवती) -यह भ्रगो मे पचवा श्रग है, जो भराय श्रन्य सव श्रगोमे 
१ प्रीपहादिसे उद्विभ्न होकर सयम से च्युत होते हृषु जो मरण होता दै वह बलन्मरण कहलाता है 1 
२ वृक्षकी शाला भादि मे बन्धन (फासी) मे ज"्राराशमे मरण होता है उसे वेहाणस मरण कहा 

जाताहै। चिद्धो से पीठ पेट श्रादि नुचवा कर जो मरण स्वीकार किया जाता है वह ग्रृध्रपृष्ठ मरण 
कहलाता है । 





्रस्तावना- २७ 


विशालकाय है। अ्रन्थप्रमाण से यह १५००० दलोक प्रमाण है । इसमे ४१ सतक श्रौर इन शतको मे 
श्रवान्तर अधिकार रूप श्रौर भी प्रनेक रतक है । य्ह सर्वप्रथम मगलरूप मे पचनमस्कारमनत्र--"णमी 
प्ररिहत्नाण' श्रादि प्राप्त होता है । तस्परचात्‌ ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है । तदनन्तर राजगृहं 
नगर, राजा श्रेणिक श्रौर उसकी पत्नी चिल्लना का निदेश करते हए भगवान्‌ महावीर भ्रौर उनके प्रमुख 
गणधर इन्द्रभूति (गौतम) के गुणो का कीतंन किया गया है । इसमे नरक, स्वर्ग, इन्प्र, सुय, गति-भागत्ति, 
पृथिवीकायादि, केवली का जनना-देखना, कृतयुग्मादि सख्याविरोष भ्रौर लेश्या भ्रादि श्रनेक बिषयो का 
निरूपण भ्रदनोत्तर की पद्धति से किया गया है । प्रमुख प्ररलकर्तां गौतम गणधर रहे है । इनके भ्रतिरिक्त 
दूसरो के हारा भी यथावंसर प्रदन पूरे गए ह । उनमे पादर्वापत्य--पादर्वनाथ परम्परा के शिष्य--मी 
है । उक्तं विषयो के सिवाय यहाँ कितने ही राजा, सेर श्रौर श्रावक श्रादिका भी वणेन किया गयाहै । 
इसके कई सस्करण निकल चुके है । इसका उपयोग श्रद्धारदोष, श्रड्गुल, श्रवुद्धजागरिका, भ्रालापन. 
बन्ध, उच्चयबन्ध, उच्छलक्ष्णश्लक्िणका भ्रौर उच्छ्वास नामकम श्रादि शब्दो मे हृभ्रा है । 

३१. प्रहनव्याकररणाग--इसकी कोई मी प्रति हमे उपलब्च नही हो सकी । सम॑वायाग' रौर 
नन्दीसूत्र" कै भ्रनुसार भस्तुत भ्रग मे मत्रविदयाभ्रादिसे सम्बद्ध १०८ प्रदन १०८ श्रप्रदन प्रौर १०८ 
पररनाप्रहनो का निर्देश करिया गया है । इसमे ४१५ प्रध्ययन है । 

वर्तमाने प्रहनव्याकरण मे यह सब त्हीहै 1 श्री प. वेचरदासजी दोक्ली का भ्रभिमत हैकि 
वर्तमाने प्रदनग्याकरण किसी गीताथं पुरुष के दारा रचा गया हैष | 

इसमे हिसादिरूप पाच भ्रास्रवो भ्रौर श्रहिसादिरूप पाच सवयो का विस्तार से कथन किमा गयां 
ह 1 इखकी टीका का उपयोग भ्रारम्म श्रौर भ्रारम्भ-समारम्भ श्रादि दन्दो मे हृभ्रा है। 

३२ विपाकसुत्रग--यह स्या रहं श्रंग है, जो इ खचिपाक प्रौर सुखविपाक इन दो श्रत 
स्कन्धो मे विभक्त है । दुखविपाक मे ये दस भ्रष्ययन है--१ सृगापुच्र, २ क्रमघ्वजा-उज्मितक, २३ भ्रमग्न- 
सेन, ४ धकृट, ५ वृहस्मतिदत्त, ६ नन्दमित्र, ७ उम्बरदत्त, ८ शौयेदत्त, € देवदत्त श्रौर १० श्रू । इसी 
प्रकार दुसरे भ्रुतस्कन्ध मे भी दस ही श्रष्ययन ह--१ सुवाहूक्ुमार, २ भद्रनन्दीकुमार, ३ सुजातकूमार, 
४ सुवासवकरुमार, ५ जिनदास, ६ घनपति युव राजयुत्र, ७ महाबलकूुमार, फ भद्रनन्दी्कमार, € महाचन्् 
कुमार भ्रौर १० वरदत्तकरुमार । ये २० कथये यहा दी गई है 1 इनमे प्रारम्भ के १० पात्र दुम के 
परिणाम के भोक्ता तथा भ्रन्तिमि १० पात्र सुख के परिणाम के भोक्ता हए है । अभयदेव सुरि (विक्रम 
को १२वी शती) विरचित टीकायुक्त जो सस्करण इसका हमारे पास है वह्‌ गुजरात ग्रन्थरल्ने कार्याल्लय 
भरहुमदावाद से प्रकाशित है । इसकी टीका का उपयोग उपप्रदान व कनद्खर श्रादि शब्दो मे हश्रा हि) 

३२. भ्रौपपातिक सन्न -यह १२ उपागो मे प्रथम उपाग माना जाता है । इसके उपर श्रभय- 
देव सूरि विरचित विवरण है । इसके श्रारम्भ मे उन्होने उपपात का प्रथं देव नारकनन्म व सिद्धिगमन 
करते हए उतके भ्राश्चय से प्रौपपातिक न्नष्ययन बतलाया है! साथही उन्होने यह भी निदेश कियाद 
कि भ्राचाराग के प्रथम प्रध्ययन लस्त्रपरिज्ञा के श्रन्त्गेत प्रथम उद्‌शकमे नो “एवमेभेसि" भ्रादि प्रथम 
सुतर है उमे श्रात्मा को भ्रौपपातिकत्व निदिष्ट किया गया है ! उसका चकि इसमे विस्तार है, श्रत. से 
प्राचाराग का उपाग समभना चाहिए । 

इसमे चन्पां नगरी, पूर्णभद्र च॑त्य, वनखण्ड, अशोक वृक्ष श्रौर पृथिवीकाथिक का उल्लेख करते 
हेए वहां (चस्पानगरी मे) करूणिक राजा का निवास बतलाया है श्रौर उसका एव धारिणी रानी का वणन 
किथा गया है 1 यह्‌ कूणिक भभसार (विम्बसारः) का पुत्र था । भ्नागे महावीर भगवान्‌ का गुणानुवाद करते 
हेए उक्त पूरणं मद्र चैत्यग्रह मे उनके भ्नागमन का निर्देश रिया गया है । तत्पश्चात्‌ धरनयार व बाह्य एव 
भरम्यन्तर तप भ्रादि भ्रनेक प्रासगिक विषयो कौ चर्चा की गई है । भगवान्‌ महावीर के श्राते का समाचार 
१* समवायाग सूत्र १४, पृ० ११४. २ नदीसुक्त ६४; पू, ६६० 
३, देखिये जन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास भा, १, प, २४८. 


२८ जैन-लक्षणावती 


शात फर रानियो फे साथ राजा एूणिकने जाकर यथापिवि उनकी वन्दना भ्रादि की प्रौर तद्वत्‌ 
धर्म॑श्रवण किया । स धमदेशना मे भगवान्‌ महावीर कै हारा सोकप्रलोफ, जीव-प्रजीव, वन्य-मौ्न 
पुण्य-पाप, शरास्तव सवर, वेदना.निर्जरा, श्ररिद्त, चक्रवर्भी, वतदेव, वारुदैव, नरफ, नारक, त्ियच, 
तिर्य॑चनी, माता-पिता एव ष्पि प्रादि कितने दी विषयो फे प्रस्तित्व को निग्पण कियाग्याथा। यह्‌ 
धर्मदेशना भायं-प्रनायों फी श्रपनी-प्रपनी यापा मे परिणत होने वाली प्र्माग्धी भापामे कीगर्हथी। 
यहु छम ३७बें सूध्र तक चलता रहा ६ । 

तत्पश्चात्‌ श्वद्वालु गीतम को कृष विपयो मे सन्देह उत्पन्न हए । तव उन्होने वीरप्रभु से कर्मोके 
श्राव व वन्धादि से सम्बन्धित कु प्रशन किए, जिनका भगवान्‌ ने समाधान किया । दसी प्रसगमे विविध 
प्रकार फे जीव किस प्रकार से मरकर कहां उस्पत्न होते ६, शएव्यादि फा विस्तार मे विवेचन किया गया ै। 
एसमे ४३ सूत्र्हथभ्रन्तमे सिद्धोके प्रकरण से सम्बन्धित २२ गाधये ह) प्रन्यप्रमाण १६००६ 

उक्त प्रभयदेव सूरि विरचित वृल्ि के साव यद्‌ भ्रागमोदय सर्भिति दाग निर्णवसागर मृद्रणालय 
वम्वर्ंसे प्रकाशित कराया गया है । एसकी टीका उपयोग बर्हन श्रौर श्रामरणान्त दोव श्रादि न्दौ में 
किया गयाह। 

१४, राजगप्रहनीय--यह बारह उपागो मे दूमरा १ । उम पर श्राचा्यं मलयगिरि (विक्रमकी 
१२-१३बी श्षतान्दी) विरचित टीका है । सुप्रसिद्धं टीकाकार भाचयं मतयगिरि श्रा, हैमचन््र के सम- 
कालीन रहै है" । उनके हारा राजग्रदनीय, प्रज्ञापना, जीवाजीवानिगम प्रौर श्रावष्यकतसूव्र श्रादि श्रनेक 
भ्रगिम प्रस्थो पर जो टीकार्ये रची गई ह वे श्रतिशय महत्यपू्णं है। ये टीकयें मन्य के रहुम्य को भली- 
भाति स्पष्ट करने वाली है। कहा जतादै कि श्रा, मलयगिरि कौ उनकी उच्छानु्रार विमतेद्वर देव 
से इस प्रकार की उत्तम टीकाप्नो के लिने का वर प्राप्तदह्राथा। 

प्रस्तुत टीका के प्रारम्भमे ब्रन्यकेनामश्रादिके विषयमे स्पष्ट फन्ते हए कहा ययाहैकि 
म्रदेशी नामक राजा नै केलठिकुमार श्रमण- भगवान्‌ पावनाय के लिप्य--ते जीवविपयक लिन प्रदनोको 
किया थाभ्रौरकेिकरूमार श्रमण ने उनका जो समापान किया था, उमे समाहितचित्त होकर वह योधि को 
प्राप्त हुभा । पश्चात्‌ वह शुभ परिणामो के साथ मरकर सीषमं स्वर्गे मे विमान का भ्रषिपतिहृभ्रा। 
वहा वह्‌ अवधिज्ञान फे वल से भगवान्‌ वधमान सवामी को देखकर भिति सेनन्न हीता हरभरा उनके 
समीप श्राया । उसमे वहां वत्तीस प्रकार का श्रभिनय किया । नृत्य के पदचात्‌ घ्ायु कै नमप्ति होने पर 
वहा से च्युत होकर वह मुक्ति को प्राप्त करेगा । यह सव चर्चा प्रस्तुत उपागमे दहै । इस सवका भूल 
कारण चू किंप्रदेशी राजा के उक्त प्रन रहें है, प्रतएव इसका नाम "राजप्रदनीय' प्रसिद्ध हृभ्रादै। 

समे सव सूय्र ४५ है! जिस प्रफार भ्रौपपातिक सूथमेक्मसे चम्पा नगरी धादिका 
वर्णेन क्रिया गथा है उसी क्म से यहा प्रारम्भमे भ्रामलकत्पा नगरी श्रादि का वर्णन किया 
गयादहै"। चम्पानतगरी क्रा राजा जहां एूणिकयथा वहां इस नगरी का राजासेप्र (श्वेत) नामका 
था । कूणिक की रनीकानाम जसे वारिणी था, इस राजाकी रानी कानम मी धारिणी था। उक्त 
कम से वणेन करते हुए भ्रागे पर्वनिदिष्ट सौधम कल्पवानी सूर्याम देव फौ विभूति--विशेषत विमान- 
स्वना--का वर्णन कियागयादहै। श्रागे यथावस्तर ३२ भकार की नादूयविधि करा उल्लेख किया शया 
है (सु २५ ¶. ११११३) । यह्‌ वणेन रवे सूत्र मे समाप्त हुभ्रा है । तत्पश्चात्‌ सूर्या देव के पवेभव 








१. जेन साहित्य करा बृहद्‌ इतिहास भाग ३. पु ४१५-१६. 
२ श्रा मलयगिरि ने टीकामे इसकी सुचना भी इसप्रकार की है-“जाव समोसरण समत्त' इतिं 
यावच्छन्दकरणात्‌ राजवषणेको देवीवर्णंक समवसरण चौपपात्तिकानुसारेण तावद्‌ ववतव्य यावत्‌ 
समवसरण समाप्तम्‌ । ¶ु- प्र॒ २० भ्रशौक पादप श्रौर दिलापट के वर्णेन की सूचना ग्रन्यकार 
केद्वारा स्वय ईस प्रकार की गृई.है -- भसौयवरपायवपुढविसिलावट्यवत्तव्वया श्रोववादयगभेण 


नैया । सूत्रे ३, पृ" ७ 


प्रस्तावना २६ 


--राजा प्रदेशी--का वणेन करते हृए जीव व शरीर को एक मानने वाले राजा के पूर्वोक्त प्र्नो भ्रौर 
उनके समाधान प्रादि को प्रगट किया गया ह प्रर्न करते हुए गौतम गणधर के वर्णेन प्रसंगमे भ्रा, 
मलयगिरि ने पाठान्तर की सूचना भी की है । यथा-पूस्तकान्तरे स्विद वाचनान्तर द्श्यते-तेण कलिण 
तेण समएण०००-ˆ*” सु. २६, प ११०. इसका एक सस्करण, जो हमारे पास दै, खडयाता (1८128. 
४218} बुकडिपो श्रहमदाबाद से प्रकाशित हृभ्रा है। इसकी टीका का उपयोग श्रतिस्निर्बमधुरत्व, 
धरननादित्व श्रषरमर्भेवेधित्व, ्रभिजातत्व, भ्रसदिग्त्व श्रौर उपनीतरागत्व प्रादि शब्दोमे हृश्राहै। 

॥ ३५. जीवाजीवाभिगम--यह तीसरा उपाग है । इसके उपर भी श्रा. मलयगिरि विरचित 
विस्तृत टीका है । टीकाकार ने प्रस्तुत उपाग का सम्बन्ध तीसरे स्थानाग से बतलाया है। इसमेनौ 
प्रतिपत्ति या प्रकरण है । सूत्रसख्या २७२ है । मूल ग्रन्थ का प्रमाण ४७१५० श्रौर टीक्रा का प्रमाण 
१४००० है जैसा किं प्रन्थकेनामसे प्रकट है, इसमे गौतम गणघर के प्रन श्रौर भगवान्‌ महावीर 
के उत्तरूप मे जीव व भ्रजीव के भेद-प्रभेदो की विस्तारसे चर्चाकी गर्ईहै। साथही यथाप्रसग श्रन्थ 
भी भ्रतेक विषय उसमे समाविष्ट है 1 जंसे--रत्न-शकेराप्रभादि पृथिविया, द्वीप-समुद्र, विजयद्वार, 
रत्नभेद, शस्तरमेद, घातुभेद, मयमेद, पात्रमेद एव श्राभूपणमेद आ्रादि । उक्त € प्रतिपत्तियो मे तीसरी 
प्रतिपत्ति भ्रत्यधिक विस्तृत है (सूत्र ६५-२२३, पु. ८८-४०७) । विवक्षित प्रतिपत्ति के श्रायसूत्रमे 
जित्तने जीवभेदो का निर्देश किया गया है तदनुसार प्रतिपत्ति की सनज्ञाकी गई प्रतीत होतीहै) जैसे 
त्रिविधा नाम की द्वितीय पतिपत्तिमे जीव के स्त्री, पुरुष भ्रौर नपुसकं इन तीन प्रकारो की प्ररूपणा 
कीगरई है) चतुविघा नाम की तृतीय प्र्तिपत्तिमे जीव के नारक, तिर्यच, मनुष्य भौर देव इन चार भेदो 
की, पचविधा नाम की चतुथं प्रतिपत्ति मे जीवे के एकेन्धिय-दीच्िय श्रादि पाचमेदोकी; इसक्रमसे 
श्रन्तिम दशविधा नाम की मौवी प्रतिपत्ति मे जीव के इन दस प्रकारो की प्ररूपणा की गई है-प्रथम- 
समय-एकेन्दिय, भ्रप्रथम-समय-एकेन्दरिय, प्रथम-समय-द्रीन्धिय, भ्रप्रथम-समय द्वीच्िय भ्रादि। 

इसका एक सस्करण मलयगिरि विरचित वृत्ति के साथ सेऽ देवचन्द लालभाई जन पुस्तकोद्धार 
फण्ड वम्बरई से प्रकाशित हुभ्रा है । इसकी टीका का उपयोग भ्रग्िकुमार, भ्रद्धासमय, श्रघमंद्रव्य, भ्रना- 
हारक, उच्छवास भ्रौर उच्छ्वासपर्याप्ति भ्रादि शन्दोमेदहृश्राहै। 

६६ प्रज्ञापनासुन्न-यह श्यामाये वाचक विरचित चौथा उपाग है। दयामायं का श्रस्तित्व 
महावीर निर्वाण के २३७६ वषं पड्चात्‌ बतलाया जाता है" । इसके उपर भी पूर्वोक्त श्रा. मलयगिरि कै 
दारा टीका रची गहै । यहां मगल कै पद्चात्‌ “वायगवरवसाभ्रो” श्रादि दो गाथाये प्राप्त होती है। 
उनकी व्यास्या करते हुए मलयगिरि ते उन्हे भ्न्यकतू क वतलाया है, 1 हन गाथाश्रो मे श्रुत-सागर से 
चुनकर उत्तम श्रुत-रत्न के प्रदाता श्राय स्याम को नमस्कार करते हुए उन्हे वाचक वश मे ते$सवें 
निर्दिष्ट किया गया है! । साथ ही भूवश्रुतसमृद्धबुद्धि' इस विशेषण द्वारा उनके महत्व को प्रगट किया 
गया है । मलयगिरि ने प्रस्तुत प्रन्थ को चौथे समयायाग मे प्ररूपित विषय का प्रतिपादक होने से उसका 
उपाग सुचित कियाहै। 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे निभ्न ३६ पद है, जिनकी वहा क्रम से प्रदनोत्तरके रूप मे प्ररूपणा की गई है-- 
९ भज्ञापना, २ स्थान, ३ बहुवक्तव्य, ४ स्थिति, ५ विकेष, ९ व्यु्रान्ति, ७ उच्छ्वास, = संज्ञा, ९ योनि, 
९० चरम, ११ भाषा, १२ शरीर, १३ परिणाम, १४ कषाय, ११ इन्द्रिय, १६ प्रयोग, १७ तेष्या, 
१८ कायस्थिति, १९ सम्यक्त्व, २० श्रन्तक्रिया, २१ भ्रवमाहनासस्थान, २२ क्रिया, २३ कर्म, २४ क्म- 

~------~---~--------- 


१, (जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास" भाग २, पू. ८३ 

२ येनेय सत््वानुग्रहाय श्रुत-सागरादृद्धृता श्रसावप्यासन्ततरोपकारित्वादस्मदिधाना नमस्काराहं इत्ति 
तेन्नमस्कारविषयमिदमान्तराल एवान्यकतुकं गाथाद्वयम्‌ । पर. ५।१ 

३ नन्दीसूत्र मे निदिष्ट स्थविरावली (२२-४२) मे यामाय का उत्लेल गा. २५ मे उपलन्ध 


होता है । 
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वन्धक, २५ कर्मवेदक, २६ वेदवन्धक, २७ वेदवेदक २८ श्राहार, २६ उपयोग, ३० स्पशंनत।, ३१ सन्नी, ३२ 
सयम, ३३ भ्रवधि, ३४ प्रविचारणा, ३५ वेदना भ्रौर ३६ समूद्धात । दसमे समस्त सूत्रो की सख्या २४६ है। 
वीच मे कही-कही कुछ गाथा सूत्र भी उपलन्ध होते है । मूल प्रस्थ का प्रमाण ७७८७ है । टीका के प्रन्तमे 
श्रा, मलयगिरि ने श्रपना यह्‌ भ्रभिप्राय व्यक्त किथादहै कि टीकाकार वे हरिभद्र सुरि जयवन्त रहे, जिन्होने 
इस ग्रन्थ के विषम पदो के भाव को स्पष्ट किया है तथा जिनके वचन के प्रभाव सेर्मैने वेशरूपमे शस 
विवृत्ति को रचा है । यह मलयगिरि विरचित उस टीका के साथ भ्रागमोदय समिति मेहसाना से प्रकादित 
हृभा है । इसका उपयोग इन शब्दो मे हृ्रा है- 

मुल--श्रणुतटिकाभेद भ्रौर भ्रपरीतसंसार प्रादि । 

टीका--म्द्धाद्धामिश्चिता, भ्रनन्तानूुवन्घी, भ्रनादेयनाम, श्रनानुगामिक भ्रवधि भौर भ्रावजित- 
करण भ्रादि। । 

३७ सूरथ॑प्रज्ञप्ति-यह प्न्य हमे उपलन्ध नही हो सका । इसका कुछ परिचय यहा शैनः 
साहित्य का बृहद्‌ इतिहास (भा० २, प° १०५) के अनसार दिया जा रहा है । यह पाचवा उपाय है। 
इसके ऊपर भी श्रा. मलयगिरि की टीका है । इसमे २० प्राभृत श्रौर १०८ सूत्र है, जिनके श्राश्रय् 
सूयं, चन्दर एवे नक्षत्रौ भ्रादि करा विस्तार से वणेन किया गया है । इसका उपयोग 'इन शब्दो मे हृश्रा है- 

मूल--भ्रभिवद्धित सवत्सर भ्रादि । 

टीका--भरनगार, भ्रभिवद्धित्त सवत्सर प्रर भ्रादित्य भ्रादि। 

३८ जम्ब द्रीपप्रज्ञप्ति--यह छठा उपाग है । इसके ऊपर शान्तिचन्द्र वाचकेन (विक्रमी 
१६-१७बी शती ) विरचित प्रमेयरत्नमञ्जूषा नाम की एक टीका है । टीकाकार ने १२ भ्रगोके साथ १२ 
उपागो का सम्बन्ध जोडते हुए प्रस्तुत छठे उर्पांग का सम्बन्ध ज्ञाताघर्मकथाग से वतलया है (पृ १-२)। 
मगलाचरण फे बाद तीसरे श्लोक मे उन्होने इसके ऊपर श्राचायं मलयगिरि द्वारा रची गई टीका कौ सुचना 
करते हुए उसे सशय-ताप का नाशक कहा है । भ्रागे चलकर उन्होने समी श्रगौ भ्रौर उषागो के टीका- 
कारो का नामोल्लेख करते हुए यह कष्टा है कि प्रस्तुत उपा की वृत्ति श्री मलयगिरिके दवारा की जाने 
पर भी वह इस समय कालदोष से व्यवचिन्न हो गई है" । इसी प्रकरण मे उन्होने यह भी निर्देश किया 
है कि वीरनिर्वाण के पश्चात्‌ एक हजार (१०००) वषं मे दुष्टिवाद व्यवच्छिन्न हौ गया, इस कारण 
उसके विवरण का प्रयोजन नही रहा । 

प्रस्तुत प्रन्य मे ७ वक्षस्कार (भ्रधिकरार) है । प्रत्येक वक्षस्कार की श्रन्तिम पुष्पिका मे टीकाकार 
ने श्रपने को श्रकवर के शासनकाल मे उसे धर्मोपदेश से विस्मित करने वाले श्रीमत्तपागच्छाधिराज 
श्री हीरविजयसूरीदवर के पाद-पद्मो की उपासना मे प्रवण महोपाध्याय श्री सकलचन्द्र गणी का हिष्य 
उपाध्याय श्री शान्तिचन्द्र गणी वतलाया है । 

इसमे जम्बूद्रीपगत भरतादि सात क्षे, कुलाचल, शुदक्षंनमेर, जम्वूदरीपर की 'जगती, विजयद्वारः 
सख्यामान, सुषभसुषमादिकाल, दु पमसुपम काल मे होने वाते तीर्थकर व चक्रवर्तीं रादि, चक्षवतींके 
दिग्विजय श्रौरं सूरय चन्द्रादि ज्योर्तिषियो की प्ररूपणा की गई है । समस्त सु्रसख्या १७० श्रौर मूलग्रन्थ का 
प्रमाण ४१४६ भरन्त मे ५१ इलोको दारा टीकाकार ने भ्रपनी प्रशस्ति दी है। इसका उपयोग टीका कै 
भ्माश्नथ से भनगार, भ्रनुगम श्रौर भ्रनुयोग श्रादि शब्दो मेँ किया गया है। 

३९. उत्तराध्ययन सृत्नर-यह मूल सूत्रो मे प्रथम माना जाता है । इसका रचनाकाल महावीर 
निर्वाण से तेकर लगभग १००० वर्पो मे माना जाता है । कारण इसका यह है कि छत्तीस श्रष्ययनस्वरूप 
यह रक सकलन ग्रन्य है, जिसका रचयित्ता कोई एक नही है- महावीर निर्वाण से लेकर उक्तं हनार 
व क मीतर विभिन्न स्थविरो के दवारा इसके विभिन्न श्रष्ययनौ का सकलन किया गया तीत होता है 1. 
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१ तत्र भ्रस्तुत्तोपाङ्कस्य वृत्ति शरीमलयगिरिकृतापि संप्रति कालदोपेण व्यवच्छिन्ना । धू. २।१ 
२, ' उत्तराध्ययनः-सूव्र एक परिशीलन' पृ, २६-३७ 


प्रस्तावना ३१ 


~ उत्तराध्ययन मे “उत्तर शब्दके श्रथ नियुक्तिकार ने नाम स्थापनां श्रादि के भेद से भ्रनेक 
प्रकार वतलाये ह! उनमे यहाँ करमोत्तर कौ विवक्षा की गहै, जिसका प्रभिप्राय यहहै किये श्रघ्ययन 
पुकि भ्राचाराग के उत्तर (श्रागे) पठे गये हे, भ्रतएव इन्हे उत्तर-प्रध्ययन जानना चाहिए" । वृत्तिकार 
दान्त्याचा्ं ते यहा कुछ विशेषता प्रगट करते हए यह निर्देश किया हैकि यह उत्तर काक्रम 
काय्यम्भव--दशवैकालिक के कर्ता--तक ही समना चाहिये । इसके पदवचात्‌ वे--उक्त श्रध्ययनी भे से 
कुछ--दरावकालिक्र के वाद पठे जाते हे । भ्रागे चलकर निभं वितकार ने उवत श्रघ्ययनो को भ्रंगभ्रभव-- 
दष्टिवाद श्रग से उत्पन्न (जसे द्वितीय परीषहाघ्ययन ), जिन भाषित-- महावीर प्रणीत (जैसे दरुमपृष्पिका 
नाम का दसवां श्रध्ययन), प्रत्येकवुद्धो--कपिलादिको- से उत्पन्न (जये कापिलीय नाम क्रा भ्राठवा 
्ष्ययन), तथा संवाद से-केचिकुमार श्रौर गौतम गणवर कै प्रदनोत्तर से--उत्पन्न (जैसे केशि-गौतमीय 
नाम का तैरईसवा श्रध्ययन) बतलाया है" । 

समे मुनि के भ्राचार का विवेचन किया गया है। साथ ही श्रनेकं उदाहरण हारा उपदेशात्मक 
पद्धति से वस्तुस्वरूप का भी परिज्ञात कराया गया है । इसमे ये छत्तीस श्रध्ययन ह--१ विनयाध्ययन, 
२ परीषहाध्ययन, ३ चतुरद्धीय, ४ भ्रसंस्ृत, ५ प्रकाममरणीय, ६ क्षुल्लकनिग्रन्धीय, ७ प्रीरम्यीय, 
८ कापिलीय, & नमिप्र्रज्या, ९० दूमपत्क, ११ बहुशरुतपजा, १२ हरिकेशीय, १३ चित्रसम्भुतीय, 
१४ दषृकारीय, १५ सभिष्षु, १६ ब्रह्मचयंसमाधि, १७ पापश्रमणीय, १८ सयतीय (संजय), १६ मृगा- 
पृप्रीय, २० महानिग्रन्थीय, २१ समुद्रपालीय, २२ रथनेमीय, २३ केशि-गीतमीयः २४ प्रवचनमातृ, 
२५ यज्ञीय, २६ सामाचारी, २७ खलुद्धीय, २५ मोक्षमार्गीथ, २६९ सम्यक्त्वपराक्रम, ३० तपोमगेगत्ति, 
३१ चरणविधि, ३२ प्रमाद, ३३ करमभरकृति, ३४ लेश्या, ३१ श्रनगारमार्गेगति श्रौर ३६ जौवाजीव- 
विभवित । इसके ऊपर बृहद्गच्छीय नेमिचन्द्राचायं (वि. स. ११२९) विरचित सूखबोधा नाम की टीका 
है । इस टीका के साथ वह पष्पचन्ध क्षेमचन्र वलाद '{श्रटमदावाद) के हारा प्रका्चित कराया गया हे । 
इसके श्रतिरिक्त श्राचायं भद्रगाहृ तीय (वि. फी छठी श.) विरचित नियुं रित तथा वादिवेत्ताल शान्ति- 
सूरि (वि. की शी शत्ती--मृत्यु स. १०६६) विरचित रिष्यहिता नाम कौ टीका सहित प्रथम चार 
्रभ्ययन रूप एक सस्करण सेठ देवचन्द लालभाई जैन पुरस्तकोद्धार फण्ड बम्बई से प्रकारित इभा है। 
इसकी जिनदास गणिमहृत्तर (विक्रम की ७वी शताब्दी) विरचित तूणि श्री ऋषभदेव कैशरीमल जी 
दवेताम्बर सस्था रतलाम से प्रकाशित हुई है । इसका उपयोग निम्न शन्दो मे हभ्राहै- 

मूल-भ्रचेलपरीषहशय, भ्घरमद्रव्य, श्रनास्तव, भ्रनुमाव, आराक्रोशपरीषहजय, श्राज्ञाखुचि भौर 

उपदेशरचि भ्रादि । 

नि ्रचित्तद्रव्योपक्रम, श्रनभिप्रेत, भ्रनादिकरण, श्रनुलोम, श्रास्मसयोग श्रौर श्राशसा भ्रादि । 

तूू--श्रनुगम, भ्रनुभाव, भ्रवधिमरण भ्रौर भ्रात्यन्तिकमरण भादि । 

टी.--भ्रनादिकरण, भ्ाक्रोशपरीषहजय श्रौर श्रागमद्रभ्योत्तर रादि । 

४०. प्रावद्यकसून्न--इसमे प्रतिदिन नियम से कौ जानेवाली दैनिक क्रियाभ्नौ का निरूपण 
किया गया है । देसी क्रियाए छह है--सामाधिक, चतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सगे भ्रौर 
प्रत्यास्यान । इनका प्ररूपक होने से वह इन्ही नामो वाले छह प्रध्ययनो मे विभक्त है 1 

इस पर भ्राचायं भद्रवाह द्वितीय (विक्रम की छठी हताब्दी) द्वारा विरत नियुं किति, श्राचायं 
जिनसद्र गणी (विक्रम फी ७वी दताब्दी) दारा विरचित भाष्य, तथा एक टीका हरिमद्र सूरि (विकी 

न्वी ्रतान्दी) दारा विरचित शरीर दुसरी भावाय मलयगिरि (विक्रम की १२-१३बी शताब्दी) हारा 
१, कमउत्तरेण पगय भ्रायारस्सेव उवरिमाइ तु तम्हा उ उत्तग खलु भ्रज्फयणा हृति णायच्ा ॥ 
उत्तरा, नि, ३. 
२. विशेषश्चायम्‌ । यथा--शय्यम्भव यावदेष क्रमः, तदाऽऽरतस्तु दशवैकालिकीत्तरकाल पठ्यन्ते 
इति । पृ, ४, ३. उत्तरा. नि. ४, 
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विरचितये दो ठीकायेँ भी है। नके श्रतिरिवत हरिभद्र सूरि विरचित टीका पर मलधारगन्छीय 
भ्रा. हेमचन्द्र (विक्तम कौ १२ वी) चिरचिन एक रिप्पण भी ६ै। जिस भाष्य का उपर उल्लेख किया 
गया है वह सक्षिप्त है, उस्तकी सव गाार्ये विदोपावद्यक भाष्य मे सम्मिलित है । नियुं कितियो की गाथा 
सेख्या १४१७ (प्रतिक्रमणान्त) श्रौर भाष्यगायासल्या २२७ है । उक्त भ्रावक्यकसूत्र निभूत प्रौर 
हरिभद्र विरचित वृत्ति के साथ प्रथम सामायिक ्रध्ययन तक पूरव भागकेस्प मेतथा २ से ४ प्रध्ययन 
तक इुसरे भाग के रूप मे भ्रागमोदय समिति वम्बई हारा प्रकाधितद्ृश्राहै। वही नियुक्ति श्रौर मलय 
शिरि विरचित रीकाके साथनि.गा ५४२ तक पूवं भागकेसरूप मेतथा नि गा. ५४३ से ८२६९ तफ 
द्वि. भागक रूपमे श्रागमोदय समिति वम्बरईद्वारा प्रकारित किया गयाहै। नि. गा. ८३०१०६६ त्क 
तृतीय भागके रूप मे देवचन््र ल।लभाई जन पृस्तकोद्धार फण्ड सूरत द्वारा प्रकाित किया गया है । इन 
तीन भागौ मे सामायिक भ्रौर चतुविक्लतिस्तवये दो ही श्रष्ययन श्रासके रह) श्रमे के भाग हमे उपलग्ध 
नही हो सके। म. ग हिमचन्द्र विरचित टिप्पणक सेठ देवचन्द्र लालभाई जन पुस्तकोद्धार फण्ड वम्बं 
हारा प्रकाशित किया गया है । इसका उपयोग निम्न शब्दो मे हुमा ६- 

मुल-प्रञ्धारकमं भ्रादि। 

नि.--म्ननुयोग, म्रनुमन्धना, प्रथेसिद्ध, भ्रागमसिद्ध, भ्राप्रच्छना श्रौर श्रावक्यकनियुं वित्त भ्रादि । 

भा--उत्तरप्रयोगकरण भ्रादि। 

चरूणि--परक्षीणमहानसिक भ्रौर प्रनुमान भ्रादि। 

ह वृत्ति--प्रङ्ग।रकमे, श्रनुमान, प्रनुयोग, श्रपददोप, श्रपरिगृहीतागमन श्रौर अप्रत्यास्यान- 

क्रोघ श्रादि। 

म वृत्ति--श्रक्षीणमहानस श्रौर इत्वरपरिहा रविशुद्धिक श्रादि । 

हे टिप्पण--भ्रधोलोक श्रादि 

४१. दशवेकालिक--इसके रचयिता श्राचायं शषय्यम्मव ह 1 इसके ऊपर श्राचायं भद्रवाहु द्वितीय 
विरचित नियुक्ति भरौर भराचायं हरिभद्र विरचित टीका है । कालविपयक निक्षेप के प्रसग मे निगुक्तिकार 
कै द्वारा कहा गया है क्रि सामायिक (भ्रावश्यकसूव्र का प्रथम श्रष्ययन) के ्रनुकपसे वर्णन के लिषएु धूकि 
यह विगत पौरुषी मे शय्यसम्भव कै द्वारा रचा गया है--पूरवगत से उद्धृत किया गथा है, भरतएव इते 
दशकालिक कहा जाता है" । श्रागे उपयु कत शय्यसम्भव की वन्दना करते हए यह निर्देश किया गया है 
किं म (नियुःक्तिकार) मनक नामक पुत्र के जनक उन शय्यम्भव गणधर--ज्ञान दर्लंनादिशूप धर्म-गण के 
धारक-की वन्दना करता हूं जिन्हौने लिनप्रतिमा के दर्योन से प्रतिबोध को प्राप्त होकर ददाकालिकका 
घद्धार किया है । इसके टीकाकार हरिभद्र सूरि ने एस सम्बन्व मे निम्न कथानक प्रस्तुत किया है- 

भ्रन्तिमि तीथकर श्री वधमान स्वामी के शिष्य गणधर सुधर्म उनके तीथं के स्वामी हृए। 
तत्पश्चात्‌ उनके भी शिष्य जम्बूस्वामौ श्रौर उनके किष्य प्रभव हुए । प्रभव कौ एक समय यह्‌ चिन्ता 
हई करि भविष्य मे भेरा गणघर कौन होगा । इसके लिए उन्होने श्रपने गण प्रौर सध मे सव श्रोर दृष्ट 
डाली, पर उन्हे वहाँ कोद इस परम्परा का चलाने वाला महौ दिखा । तव उन्होने रहस्थो मे देखा । वहा 
उन्हे राजग मे यज्ञ करानि वाला शय्यम्भव ब्राह्मण दिखा । यह देखकर उन्होने राजगृह नगर मे श्राक्रर 
दो साधश्रो को भिक्षाथं यज्ञस्थल मे जानि को कहा । साय ही उन्होने यह भी सुषनाकी कि यदि कोई 
तुम्हे रोके तो तुम कहमा लेद है किं तत्त्व को नही जानते” 1 वहा उनके पहुंचने पर वही हुमा भीर 
उन्होने भी वैसा ही कहा । उसे द्वार पर स्थित शय्यम्भव ने सुना । वह सोचने लगा कि वान्त तपस्वी भरल 


१, सामाइयश्नणुकमभ्नो वण्णे विगयपोरिसीए ऊ । 
णिज्जूढ किर सेज्जमवेण दसकालिय तेण ॥ नि १२. 

२ सेज्जभव गणधर जिणपडिमादसणेण पडिबुद्ध 1 
मणगपिश्रर दसकालियस्स णज्जूहग वदे । नि, १४ 





प्रस्तावना ३३ 


नही बोल सकते 1 यही सोचकर वहे भ्रष्यापक के पास गया श्रौर बोला-“तत्त्व क्या है"? उत्तरमे 
प्रध्यापक ते कहा-“तत्व वेद है" । तब उसने तलवार को खंचते हुए कहा कि यदि तुम तत्व को नही 
कहोगे तो शिर काट दूंगा । इसपर भध्यापक बोला कि मेरा समय पूणं हो गया, वेदाथं मे यह्‌ कहा गया 
है। फिर भी शिरच्छदके भयसे कहना ही चादिए, सो जो यहाँ तत्तव है उसे कहता हं । इस यूप (यन्ञ- 
काष्ठ) कै नीचे सर्वरत्नमयी श्ररिहत की प्रतिमा है, बह शाश्वतिक है । इस प्रकार भ्ररिहत का धमं तत्त 
है । तव वह्‌ उसके पैरो मे पड गया ! भ्रन्त मे उसने यन्ञस्थल की सामग्री को उसे सभला दिया भ्रौर वहु 
उन साधुभ्रो को खोजता हृभ्रा भ्राचायं (प्रभव) के पास पहुंचा । वहाँ पहुंच कर उसने भ्राचायं भौर उन 
दोनो साधुभ्रो की वन्दना की 1 फिर उसने धमं के कहने के लिए प्रार्थना की । तब श्राचायं ने उपयोग 
लमा कर जाना कि यह्‌ वही (शय्यम्भव) है । यह्‌ जानकर भ्राचयं ने साधुके धमं का उपद्रैश दिया । उसे 
सुनकर प्रबोध को प्राप्त होते हुए उसने दीक्षा ग्रहण कर ली । वह्‌ चौदह पूर्वोकाज्ञाताहो गया। 
४ जव उसने दीक्षा ग्रहण की थी तव उसकी पत्नी गभवती थी । लोगो ने उसम पृछा कितेरे पेट 
मे कृ है क्या ? उसने उत्तर मे 'मनक्‌- कुछ दहै तोः कहा 1 श्रन्त मे यथासमय पुत्र के उत्पन्न होने 
पर उसके पूर्वोक्त उत्तर को लक्ष्य मे रखकर उसका नाम (मनक्‌' प्रसिद्ध हृश्रा  श्राठवषेकफाहो जाने 
पर उसने माँ से पिताके विषयमे पूछा । उसके उत्तर से पिता को दीक्षित हुभ्रा जानकर वह उनके पास 
चम्पा नगरोमे जा पहचा भ्रौर्‌ पारस्परिकं वार्तालाप के पश्चात्‌ वह॒ भी दीक्षितो गया) श्राचार्यने 
विशिष्टज्ञाने यह जानकर कि इसकी भ्रायु छह मास की शेष रही है, उन्होने उसफं निमित्त प्रकृत ग्रन्थ 
को १० भ्रघ्ययनोमे रचनाकी। साधारणत स्वाध्याय व प्रन्धरचनादिनिव रात्रिक प्रथमश्रौर 
ग्रन्तिम इन चार पहरो मेही कीजाती है५ पर शीध्रताके कारण इसकी रचना काल की श्रपेक्षा 
रखकर नही कौ जा सकी । श्रत चिकालमे रते श्रौर पटे जाने के कारण उसे दशरवकालिक कहा गया है }- 
भ्रृथवा इसका दसवा भ्रध्ययन चूक वेताल छन्द मे रचा गया है, सलिए भी सका नाम दक्षवैकालिक 
सम्भवदहै। 

जैसा कि कथानक मे निदेश किया गया है, इसमे वे दस श्रव्ययन ये है--९ दुमपुष्पिका, २ श्रामण्य- 
पूविका, ३ क्षुल्लिकाचारकथा, ४ षड्जीवनिकाय, ५ पिण्ैषणा, ९ महाचारकथा, ७ वाक्यशषुद्धि, ८ श्राचार- 
प्रणिधि, & विनयसमाधि भ्रौर १० सभिक्षु । भरन्त मे रतिवाक्यचूलिका प्रौर लिविक्तचर्याचूलिकाये दो 
चूलिकाये है । 

नियु वित्तकार के श्रनुसार इनमे धर्मभ्ज्ञप्ति-षड्नीवनिकाय नामक चौथा प्रध्ययन--श्रात्म- 
भरवाद पूवं से, पाचवा (पिष्डंषणा) कमंप्रवाद पूर्वं से, वाक्यशुद्धि नामक सातां भ्रघ्ययन सत्यप्रवाद पुर्वं 
से भ्रौर शेष भ्रष्ययन नौवे (प्रत्यास्यान) पूवं के श्रन्तगेत तृतीय वस्तु (अ्रधिकार) से रवे गए हैर 
भ्रन्तिम दो चूलिकाये शय्यम्भव द्वारा रवौ गई नही मानी जाती । सका एक सस्करण नियुक्ति श्रौर 
हरिमद्र विरचित टीका कं साथ देवचन््र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड वम्बरई्‌ से प्रकादित हृभ्राहै। 
चूणि श्वी क्षभदेव जी केशरीमल जी वे, सस्था रतलाम दारा प्रकारित फी गई है 1 हसका उपयोग 
इन न्दो मे हुभ्रा है-- 

मूल--प्रत्यागी भ्रादि। 
तियुं क्ति--श्रकथा, भ्रथेकथा, भ्राराघनी भाषा भ्रौर भ्ोघ। 
त चूि--भ्रकिचनता, भरमनोक्ञ-सम्भयोग-सम्प्रयुक्त-भातेष्यान, प्र्थकथा, घमाक्नापनी शभ्रौर घाज्ञा. 
विचय श्रादि। 


ह" वृ--्रध्यवपूरक, भ्रनुलोम, भ्रभ्याहूत, श्रथंकथाः श्राराघनी भाषा, उपव हण, घोघ श्रीर्‌ 
भ्रौपदैश्चिक प्रादि । । 


१ 


1 





४१ 


१ तत्थ कालिय ज दिण-रादीण पढमे (चरस्मि) पोरिसीसु पटिज्जई । नन्दी च्‌, पु, ४७. 
२ नि. गा, १६.१७. 


६ जंन-लक्षणावली 


वर्षं मे इई । (इससे एेसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्रन्थकी रचना वीर निर्वाणसे ९६३ व्क 
पदचात्‌ किसी समय हई है) । “ 

"श्रागे छठी वाचना मे भगवान्‌ पावनाय श्रीर नेमिनाथ के पाचि कल्याणक का निरूपण क्रिया 
गया है। 

सातवी वाचना मे प्रथमत तीथंकरो के मध्यगत अन्तरो को वतलाते हुए सिद्धान्त के पुस्तक्रा्ट 
होन के काल का भी दिदेश किया गथा है । तत्पश्चात्‌ ध्रादिनाथ जिनेन्द्र फे पांच कल्याणको की प्ररूपणां 
की गई है। 

भ्राठ्वी वाचना मे स्थविरावली भौर श्रन्तिम (नौवी) वाचना मे साधुू-सामाचारी कौ प्रहूपणा 
की गर्ह । अ्न्थप्रमाण इसका १२१५ है। 

“ इसके उपर सकलचन्ध गणि के लिष्य समयसृन्दर गणिके द्वारा कल्पलता नामकी टीका तिती 
गई है । उसका रचनाकाल विक्रम स. १६६६ के श्रास पासदहै। इस टीका के साथ प्रस्तुत ग्रन्थ जिनदत्त 
सूरि श्नानभण्डार बम्बर्द्‌से प्रकाशित हरा है। दुसरी सुबोधिका नाम की टीका कीत्तिविजय गणि के दिष्य 
विनयविजय उपाध्यायकेद्वारावि स. १६६६ मे लिखी गर्हह। इस टीकाकै साथ वहं भ्रालानिन्द 
जैन सभा भावनगर से प्रकारित हुभ्रा है। इसकी टीका का उपयोग भ्रकस्माद्‌भय, श्राकर, प्राचेलक्य, 
भ्रादानभय, भ्रानश्राण भ्रौर इहलोकभय श्रादि शब्दो मे हृश्रादै। 

४४. बुहत्कतपसुत्र-यह ेदसू्रो मे से एक है । इसमे साधु-साध्वियो को क्सि प्रकारकी 
परवृत्ति करनी चादिषएु श्रौर किस प्रकार की नही करनी चाहिए, इसका विवेचन किया गया है । इतके 
ऊपर श्राचायं भद्रबाहु (दवितीय) विरचित निर्यक्तिश्रौर भ्राचायं सघदास (विक्रम की ७वी वती) 
गणि विरचित्त लघु भाष्यभी है। वृहद्‌ भाष्य भी इसके ऊपर रचा गया है, पर उसका श्रधिकाद्च भग्र 
भ्रनुपलम्ध है । निगु क्तियाथाये भाप्यगाथाश्रौ से मिश्रित है। यह पटिका के भ्रत्िरिक्त छ्‌ उद्देशो म 
विभक्त, है । समस्त गाथासस्या ६४६० है । दस भाष्य मे भ्रनेक मह॒स्वपुणं विषय चचित ह । सके उपर 
गा, ६०६ तकश्रा मलयगिरिके दारा टीका रची जा सकी है, तत्पश्चात्‌ शेप टीक्रा की पुति भ्राचायं 
क्षेमकीति द्वारा की गई है । भ्राचायं क्षेमकीत्ति विजयचन्द्र सूरिके शिष्यये। उनके द्वारा यहं टीका 
ज्येष्ठ शुक्ला दशमी वि. स १३३२ को समाप्तकी गर्ह । यह्‌ पूर्वोक्त नियुक्ति श्रीर माष्य के साव 
श्रात्मानन्द सभा भावनगर वाराह भागो मे प्रकाशित की गर्हहै । सका उपयोग इन शब्दो मे 
हमा है 

नि याभा--श्रच्छिन्नकलिका, श्रतिपरिणामक, श्रनन्तजीव, भ्रनुयोग, भर्भिवद्धित मास, अर्थ 
क्पिक, उरिक्षप्तचरक, उन्मागंदेश्षक, श्रोज श्राहार, श्रौपम्योपलग्ि भ्रौर श्रौपक्षमिक सम्यक्त्व भ्रादि । 
टीका--भ्रक्ष, भ्रत्यन्तानुपलबन्धि, भ्ररुपक्षे, श्रपचयभावमन्द, भ्रोज श्राह्यर शरीरं श्रौपम्योपलनवि 
श्रादि। 

४६ व्यवहार सूत्र--इसकी गणना भी छेदसूत्रो मे कौ जाती है । वृहत्कल्पसूतर के समान इसमे भौ 
साधु-्ाध्वियो के श्राचार-विचार फा विवेचन है । इसके ऊपर भी भ्राचायं भद्रवाहु विरचित निषु्रि 
है । भाष्यभी है, पर वह किक द्वारा रचा गया है, यह निरिचत नही है । इतना निरिवत प्रतीत होता है 
कि इसके रचयित्ता विशेषणवती के कर्तां लिनभद्र गणि के पूव॑वरतीं है" । इसके ऊपर आ, मलयगिरि 
दवारा विरचित भाष्यानु्ारिणी टीका भी है । पूरा ग्रन्थ पीठिका के अतिरिक्त दस उदुदेशौ मे विभक्त है। 
क्समे साधुके लिए क्या करना चाहिए भ्रौर क्या नही करना चाहिए, इसका उत्सगं रौर श्रपवाद के 
१. समणस्स भगवभ्रो महावौरस्स जाव सब्वदुक्लपहीणस्स नववाससयादइ वि&१कताई दसमस्स य वाप 

सयस्स श्रय भ्रसीइमे सवच्छरे काले गच्छ, वायणतरे पण श्रय ॒तेणउए्‌ सवच्छरे काले गच्छई ६ 
दिस । सूत्र १४८ पु १६०. 
२ जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास भा, ३ १¶्‌ १३७, ~ * 


भ 


प्रस्तापना २७ 


सायं विवेचन पियागथाह । साधदही विविधं प्रकारके दोषो पर तवनुचार टी भागा प्रकारक 
मरायिवतसो फा भी विधान किमा गगा द । एएसफा उपयोग दन एन्दो ग हमा ६-- 
। भाष्य -प्रतिनम, भर्यासवर्ती, भप्त प्रौर प्रारम्भ प्रादि । । 
टीफा--प्रयत्प्य, परणुदलगनोनि रोष) परषतयोगी, परक्षताल्ार्‌, प्रतिभ, प्रभ्मारवतीं प्रौर भारम्न 
'्रादि। 

४७ नन्दीसश्र-य् सूतिका युत साना आता है । दरक स्ययित्ता पेनवाततक गणि (विक फी 
चटी पताग्दी--५२१े पूरय!) ६ । एर उपर भाचारयं लितदास गणि फ द्वारा तूणि रती च ट 1 लिगदास 
गणि फा सगय डा, मोहूवलात जी मेहता छारा धिका फी प्ाव्वीं पताच्वी फा परया (६५०-७५०) निपतित 
भिया गथा दै, । एरमे उन्होने (बूणिकार ने) प्रन्थफार देवपाचका फो दूप्यगणि का करिष्य मतताया ६१। 
सतुत परस्धगत रथविरावली" पे दूष्यगणि फा इल्तेस शये प्रस्त गे उपलम्त एता द । पूणि फ प्रतिर 
सपे उपर एक टीका हस्र सूरि (धनम फी फी ठी पताब्यी) पे प्रारा प्रीर दूसरी टीका भाषां 
गसयधिपि फे पारा सती ग ह प्ररतुपर शस्थगे मंगत फे प्रसंग मे पौषीर एी्धफरो फी चन्दना भरते एए 
प्रल्तिम तीर्थकर शहावीर स्वामी फे ग्यारह गणपो कां उत्तेस पिया गया £ । पत्पष्यात्‌ दुधर्मा स्वामी 
से तेफर एूष्यगणि तफ स्थविरावी फो रिष्यपरग्परा फे ख्ण गे निर्देष पिया गयाहै। मागे तत्तफर 
पमाशिनिभोधिक घ्रादि पच क्ञानौ फा विस्तार से तिरुवण करते एए गगिकःप्रगगिष, प्रगप्रपिष्ट-प्र॑ममाष्य, 
ध्रीर फातिक-उस्फालिष धादि भुत फे भेदन्रगेदो फी प्ररूपणा फी गह) एका प्रणय गतयननिरि 
पिरथित टीका कफैः साथ प्रागगोदय रभिति सुरत रे तथा तूणि भौर हरिणा परचित्त दीफो का प्रफा 
प्रपश्य जी पशरीमत जी षये, सस्था रणाम रे एुप्रा £। पसका उपयोग निरा शब्दो गे निया शया 
६ 

सूस--श्रतुगामी प्रयपि, प्रनृत्तरीपगादिगदता, प्रालार, ईह पौर उपाराफदक्षा घ्ापि । 

नूणि--प्रमिनियोध, प्रयग्रहु, पराजिनिमोधिक, भरादारपर्याप्ि, उपारकदला प्रौर प्रणुगति प्रादि । 

ह. टोका प्रक्रि पायादी, धरधर्मद्रण्य, प्रनुत्तरोपपादिकदक्षा, धतुगान,। श्रस्त्रवदृदस, प्रषतत पथपि, 
प्रस्तर, हा) उपयोग प्रीर उपासफदता प्रादि । 

मलय, टीका--भ्रियायादी, प्रभिनिगोप, भवाय, प्राचार श्रौर उपाराकदका प्रादि । 

४८ श्रनुयोगद्वार-- ह भी वरूलिका सूत्र माना जाता ध । एशे प्रणेता परभवपः प्ररवरपित 
स्थविर { । भ्रारयरक्षित ्रायंवष्छ पै रमफापीन ये) प्रार्येवप्य यीः ति, सं, ५८४ गे रवरग॑स्थ प्‌ । 
तदनुसार प्रस्तुत प्रस्थ फी स्वना घी, नि, ५८४-६७ (पित्रा ११४२७) फे तगगग गानी जा छकती ६५ । 
प्रायदयफ निगुपित गे प्रा्य॑रकित फो चिद फरते हए उनके लिए दैयेद्धवन्वित प्रर गहुगुभाव षते 
भादरसुप्घफ पिक्ेपणो फा प्रयोग पिया गया ह तथा उन्हे पृथक्‌ पृषद्‌ भार प्रनूयोगो फा ग्ययरपापक 
फा गया ६१ । टीका मे उका फथानफ भी उपपभ्य होता ¢ । प्रापे प्रारग्भ भे पि श्नानो का पिवेत 
१ देखिये निगु प्रणुयोगदरादं च' की प्रस्ताघना १. ३२.३३ 
२, देरिये जैन रादित्य फा पृहद्‌ एतिष्ठास' भा. ३, प. ३९, 

९. एष कयमंगलोवयारे धेरावपिषमे य द॑ंरिए मरिद य द्ितेयु हुरगणिसीसो देवधायगो पाघरुनण- 
हदटरए एणमाहू--) गन्पी चपि पृ, १०. । 

४, रन्दी, गा, २३.४१. 

५. देरिए श्रनुयोगद्वार फी प्रताना (महावीर जैन विघातय, नर्व) पर, ५०. 

६ पैविदथदिपएहि महाणुभायेटि रमिपप्रश्रस्जेहि । 
णुगमारज्ज विद्तो प्रणुक्नोगो तो फभ्रो षरदा ॥ प्राय, नि, ७७४, 
विगरेपायक्ष्यकः शाप्य (२७८७) गे उरे माता-पिता, गार च श्रावा्यंकेनागोषाभी नित निया 
शया ट । प्रगपिकचरित (धू. १३-३१) ग उरा पथातक शी ह । 


३८ जन-लक्षणावली 


करके प्रेत मे श्रुतज्ञान का उद्देश वतलाया है । श्रागे प्रष्नोत्त रपूर्वफ प्रगप्रविष्ट प्रादि कानिर्देश करै 
हए उत्कालिक श्रुत मे श्रावश्यक श्रौर श्रावरयकनव्यत्िरिक्त का उदृदेश बतलाया है । इस प्रकार भ्रग्रम 
यहाँ भ्रावश्यक भ्रादि के विपय मे निक्षेप श्रादिकी योजना फी गर्ह । इसी प्रसगमे वहा श्रानूपूर्वीका 
विस्तार.से विवेचन किया गया है । भ्रागे यथप्रसग प्रीदयिकादि भाव, चात स्वर, नौ रव श्रौर द्रव्य 
क्षेत्रादि प्रभाण रूप भ्रनेकं विषयो की चर्चां की गई है । £सके ऊपर जिनदास गणि महत्तर (वि, स ६५० 
न्ते ७५०) द्या च्रूणि रची गर्ईहै। ये भाष्यकार जिनभद्र गणि (वि, स. ६००६६९०) के वाद श्रौर 
-हरिभद्र सुरि (७५७-०२५७) के पूवं मे हए है! । इस तूणि के श्रतिरित उस पर एक टीकां हुरिभद्र सूरि 
दाया श्रौर दूसरी मलधारगच्छीय हेमचन्द्र सुरि दारा विरचितं है। हेमचन्द्र सुरिके दीक्षागुर मलधारी 
भ्रभयदेव सुरि श्रौर शिष्य श्रीचण्दे भरि ये) इनके गृहस्थाश्चम क्रा नाम प्रचुम्न था! ये राज्यमन्धी रहै 
है । इनका समय विक्रम स. १२वी शताब्दी का उत्तरार्धं है । इसका उपयोग इन शब्यो मे हृप्रा है-- 
मूल--भ्रचित्तदन्योपक्रम, भ्रद्भूतरस, श्रनानुपूर्वी, श्रनेकद्रग्यस्कन्य, श्रवमान, श्रागमद्रव्यानपूर्वी, 
ध्रागमदरव्यावदयक, श्रागममावाघ्ययन, श्रागमभावावद्यक, श्रात्माड्गुल, श्रादानपद श्रीर उद्धारपत्थोपम 
{भ्रादि । 

तूणि--श्रद्धापल्योपम, श्रनुगम, उदयनिष्पन्न, उदय भाव, उपमित, ऊष्वेरेणु श्रौर भ्रौदयिकभावं 
भ्रादि 1 

ह टोका--प्रद्भूतरसः, श्रद्धापल्योपम, श्रघरमद्रव्य, प्रनुगम, श्रन्त, श्रवमात, ईदवर, उद्धारपत्योपम, 
कलुसुत् प्रौर भरौदयिकमाव प्रादि । 

म. है. टीका--श्रचितद्रव्योपक्रम, श्रद्भुतरस, भ्रनेकद्रव्यस्कन्व श्रौर श्रागमभावार्वक्यक श्रादि । 


४६ प्रखमरति प्रकररण-- इसे प्राचायं उमास्वाति (विक्रम की इरी श्रताव्दी) विरचित मोना 
जाता है। इसमे पीठबन्व, कषाय, रागादि, श्राठ कर्म, पचेन्दरिय विषय, श्राठ मद, श्राचार, भावना, षम, 
धमंकथा, नवे तत्व, उपयोग, भाव्र, छं द्भ्य, चारि, शोलाग, ष्यान, क्षपकश्नेणि, समुद्धात योगनिरोध, 
मोक्षगमन श्रौर भ्रन्तफल ये २२ श्रधिकार है । समस्त श्लोकसख्या ३१३ है । 


यहा ग्रन्थकार ने सर्वप्रथम चौबीस तीर्थेकरो का जयुकार करते हुए जिन, सिद्ध, श्राचार्ये, उपा- 
ध्याय श्रौर सवं साधुप्रो को नमस्कार फिया है ग्रौर तदनन्तर प्रशमरति मे राग दवेषके भ्रभावस्वरूप वेराग्य- 
विषयक भ्रनुराग मे स्थिरता के लिये जिनागम से कुछ कहने की प्रतिज्ञा की है । पदचात्‌ सर्वज्ञ कै शासनः 
रूप पुर मे प्रवेश को कष्टप्रद बतलाते हए भी बहुत से श्रुत-सागर के पारगतो की प्रशमजनक चास्त्रपद्धतियो 
की' सहायता से उस सवंजञशासन मे श्रपने प्रवेश की सम्भावना व्यक्तकीहै श्रौर श्रुतभक्तितेश्रात्त 
बुदधिके बल से प्रस्तुत प्रस्थ के रचने का ्रभिप्राय प्रगट कियारहै। श्रागे का विषयविवेचनं उक्त 
भ्रधिकारोके नाम श्रनूसारहीक्रमसे कियागयाहै। 


इसके ऊपर भावयं हरिभद्र (विकम स ११८५} द्वारा टीका स्वी गर्ह है। इत टीका शरौरफक 
्ज्ञातकतू क श्रवचरूरि के साथ यहु परमश्रुत प्रभावक मण्डल बम्वई द्वारा भ्रकाशचित किया गया है । एका 
उपयोग श्रचिगम श्रौर धनित्यानुप्क्षा भ्रादि शब्दो मे दभ्रा ह । 

५०. विक्षेषावरेयक्‌ भाष्ध--यह प्राचां जिनभद्र क्षमाश्रमण द्वारा भ्रावश्यक सूत्र के प्रथम 
भरभ्ययनरूप सामायिक मात्र के अपर रचा गया है, सामायिक श्र्ययनः पर नित नियु' वित्य कौ ही उसमे 
विशेष व्याख्या की गई है । भ्राचायं जिनमद्र बहुत सिद्वान थे । श्रागम प्रन्थो का उन्होने गम्भीर 
भरध्ययन किया था । इसीलिए इस भाष्य मे श्रागमो के भ्रन्मंत प्राय सभी विषयो का उन्होने निरूपण 
किया है । भ्रावश्यकतादुसार उन्होने दादनिक पद्धति को भी ्रपनाया है । यथाप्रसग विभिन्न मतान्तये 
की भी चर्वाकरी गईहै। डा, मोहनलाल जी मेहता उनुके समय परं विचार _ करते हए उन करते हए उन्हे विः ् 

न 


१, जेन सादित्य का वृहद्‌ इत्स भा, ३, प्र ३२. 


प्रस्तावना ९६ 


६५०-६० कै श्रास पास का विद्वान्‌ मानते है" इसके ऊपर जिनभद्र स्वय टीका के लिखने मे पत्त हए । 
पर बीचमे ही दिवगत हो जानिके कारणवे' छठे गणघरषाद तकं ही रीका लिख सके व स्वयं" उसे पूरा 
तही कर सके । देष भाग की टीका कोटघायं दवारा की गई है,“ इसका एक सस्करण जो हमारे पाप है, 
कोटचाचायं विरचित टीका के साय ऋषभदेव जी फशरीमल जी द्वे. सस्था रतलाम हारादोमागोमें 
प्रकाशित किया गया है । इसके अनुसार गाथाश्रो की सख्या ४३४६ है । इसमे सम्भवत वहुतसी नियुक्ति 
माथाश्नो का मिश्रण द्यो गया है । इसका उपयोग इन कन्दो मे श्रा है-- 
मूल--म्रघ्ययन, ्रनुगामी भ्रवधि, श्रनुयोग, श्रभिनिनोध, श्रवाय, श्रागमद्रव्यमगल, श्राभिनिनोधिक, 
इत्वरसामाथिक, उपकरण, उपक्रम, उपयोग भ्रौर जुगति भ्रादि । 
टीका--इत्वरसामायिक (स्वो.) श्रौर ईहा (को.) भ्रादि। 
५१ फर्मप्रकति- यह लिवशमं सूरि द्वारा विरचित एक मत्वं कमेगरन्य र । शिवदां सुरि 
का समय सम्भवत विक्रम की पांचवी शताब्दी है । इसकी गाथासरुा ४७४५ है । इसमे बन्धन, सक्रमण, 
उद्रतैना, श्रपव्तंना, उदीरणा, उपश्ामना, निघत्ति भ्रौर निकाचनाये श्राठ करण है | इनमे यथायोग्य 
ज्ञानावरणादि प्राठ कर्मो कै बन्ध, परप्रकृतिपरिणमन, उत्कर्षण, भ्रपकरषेण श्रौर उदीरणा (परिणाम कै 
वश स्थित्तिको कम कर उदयमे देना), करणोपश्लामना व ॒श्रकरणोपलामना श्रादि श्रनैक भेदशूप 
उपक्ामना, निघत्ति भ्नौर निकाचना, इनका निरूपण किया गया है । निधत्ति श्रौर निकाचना मे विशेषता 
यह है कि निघत्तिमे सक्रमणश्रौर उदीरणा नही होती, किन्तु उक्कषंण-श्रपकषंण उसमे सम्भव है । 
परः निकाचना मे सक्रमणादिचारोही नही होते । श्रन्त मे उदय श्रौरसत्ताका भी कुर.व्णेन किया 
गयाहै। 
, प्रस्तुत कर्ेप्रकृति एक गाथामद्ध सक्षिप्त रचना है श्रौर पूवे निदिष्टषदट्खण्डागम अधिकाश्च 
गद्सूत्रमय है--गाथासूत्र यत्र क्वचित्‌ ही-पाये जाते है । इन दोनोकी विपयप्ररूपणा मे कही कहीं 
समानता देखी जाती है । जसे- 
करमभरकृति मे प्रदेशसक्रमण की प्ररूपणा करते हुए ज्ञानावरणादि के उत्कृष्ट प्रदेश का-स्वामी 
गुणित्तकर्माशिक को बतलाया है । वह किन किन श्रवस्थाश्रो मे कितने काल रहकर उस उकच्छृष्ट- प्रदेश 
का स्वामी होता है, इसका यहा सक्षेप मे निरूपण किया गया है* 1 
यही प्ररूपणा षट्‌खण्डागम मे कुछ विस्तार से की गर्ईरहै"। दोनो मे श्रथंसाम्य तोप्रायःगहैही, 
शम्दसाम्य भी कुछ है । 
भागे कर्मपरकृति मे उक्त कर्मो के जघन्य प्रदेश के स्वामी क्षपिततकर्माशिककी प्ररूपणा करते हृषु वह 
कव श्रौर किस प्रकार से उस जघन्य प्रदेश का स्वामी होता है, इसका सक्षेप से निर्देश किया गया गया 
दै" । यही प्ररूपणा षट्खण्डागम मे ज्ञानावरणीय कमं ॑की जघन्य द्रव्यवेदना के स्वामी उसी क्षपित- 
क्माहिक कै प्रसग मे कु विस्तार से कौ गई है । 
षट्लण्डागम मे स्थितिबन्ध के भ्रत्पबहुत्व की प्ररूपणा की गई है । वही प्ररूपणा कर्मपरकृति मे 
चूणिकारके दारा कौ गई है, जो प्रायः शब्दशः समान है, । 
“१, जन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास भाग ३, पू. १३३-३५. 
५३. जन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास भाग ४, प्‌. ११०. 

४, के्मप्र सक्रमक. गा. ७४-७८ 

ग षट्ख ४,२,४,६-३२ पु. १०, १. ३१-१०६ 

६ कर्मप्र, सक्मक, ९४-६६ 

७, षट्ख, ४,२,४,४८-७१५, पु, १०, पृ. २६८-६६ 

५ पद्ल. ४,२,६.६५-१००, पु १९, पृ २९५-३७ 


॥ >) 


€ क्मभ्र. १, ८०-८२ (शण), पु १७४-१७१ 


२ वही पृ, ३५५. 


४9 जन-लक्षणावली 
-^ ¢ 


„५ षद्खण्डागममे निनदो मायासूव्रौके दारा गुणशवेणिनिर्जंरा की प्रल्पणा कीगरई हैवेदो 
ग्राथायें प्रस्तुत कर्मप्रकृति श्रौर श्राचाराग निथुक्ति मे भी उपलन्ध होती है! । 
उक्त गूणश्ेणितिर्जरा का निषूपण इसी प्रकार से तत्वार्थसूत्र मे मी किया गया है । 

॥ इसके उपर श्ज्ञातकतुक" चूणि है, जो विक्रम की रवी नतान्दी के पूवं रची गर्द है। इसके 
भ्रतिरिक्त एक टीका श्रा मलयगिरि द(रा विरचित श्रौर दूसरी टीका उपाध्याय यश्चोविजय (विक्रमकी 
१८बी शषतताब्दी) विरचित भी है । उक्त चरू भ्रौर दोनो टीकाभ्रो क साय उसे मुकेतावाई श्ानमन्दिर 
डम (गुजरत्त) हारा प्रकाशित कराया गया है । मात्र मूलं प्रस्थ पचाञ्चक श्रादि श्रन्य कुछ ग्रन्यो के 
साथ ऋषभदेव जी कैश्चरीमन्तजी दवे सस्या रतलाम से भी प्रकाशित हरा है । इसका उपयोग दन शब्दो 
मे हमा है-- 
मूल-- प्रघ प्रवृत्तसकरम, श्रपवर्तेना भ्रौर उदीरणा श्रादि । 
चूणि-- भ्रकरणोपरामना, भ्रव प्रवृत्तसक्रम, भ्रनभिसधिजवीयं, ध्रपवतंना श्रौर भविभागग्रतिच्छेद 

भ्रादि । 
म ॒टीका--श्रध.परवृत्तसकम प्रर श्रपवतना भ्रादि। 
उ य, टीका--भ्रनादेय श्रौर धपवत्तंना भादि) 
२ क्षवकप्रकररण--इसे वन्धक्षत्तक भी कहा जाता है 1 यह पूरवोक्ति कर्मप्रकृति के कर्ता 
शिवशषमं सुरि की कृति मानी जाती है । इसमे मूल गाथाये १०६ है । ये गायायें भ्रथेगम्भीर है । उनके 
प्रभिप्राय को स्वष्ट करने के लिये चक्ेश्वर सुरि के हारा ब्रहद्‌ भाष्य सिखा गया है । इन भाष्य गायाग्रो 
का षएलोकप्रमाण १४१३ ह । चक्रेश्वर सूरि द्वारा रचित यह भाष्य, जसा कि उन्होने श्रन्त मे ति्देश किया 
है, भ्रन्नलदेव नृपति के राज्य मे वतमान गोत्ल विषय विकेषण (?) नगरमे वि, स॒ ११६७ े' कातिक 
चातुर्मास दिन मे पूणं हरा है। ये श्री वर्धमान गणघरके शिष्य श्रौर गुणहरं गणधरके गुखथे। हन 
गुणधर रिष्यकीप्ेरणासे ही यह भाष्य रवा गया है" इस बृहद्‌ माध्य के प्रिरिक्त एक २४ यात्म 


९ सम्मत्तष्पत्ती वि य सावय-विरदे ्रणतकम्मसे । 
दस्षणमोहक्वए कसायउवसामए य उवसते ॥ 
खवए य खीणमोहै जिणे य णियमा भवे ध्रसखेज्जा । 
तच्विवरीदो कालो सखेज्जगुणाए सेदीए ॥ पद्व प. १२१्‌ \८८ 
सम्मत्तुप्यत्तिसावयविरए सजोयणाविणासे य । 
दसणमोहक्लवगे कसायउवसामगुवसते ॥ 
सवगे य सीणमोहे जिणे य दुविहे भ्रसखगणसेढी ॥ 
उदभ्रो तव्विवरीभ्रो कालो सखेज्जगुणसेढी कर्म. ६ ८-६ 
सम्मत्तप्यत्ती सावए य चिरए प्रणतकम्मसे । 
दप्रणमोहक्ववए उवसामते य उवसंते ॥ 
संवए य खीणमोहे जिणे य सदी भवे श्रसखिज्जा । 
तच्विवरीश्रो कालो सचखिज्जगुणाई सेदीए ॥ भ्राचार्यग नि. २२२-२३, ¶ १६०, 
२ त सू, (दि) ६-४१५, उवे, ९६-४७ 
३ “जेन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास" मे इसके भिनदास गणि महत्तर के हारा रवे जाने फी सम्मावना 
की गहहै। भा ४,१्‌. १२१ 
४ "जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास" माग ४, धृ, १२७ पर वि. स॒ ११७६ लिया भय। है । 
५ सिरिवद्च माण-गणहर-सीसेहि विहारुगेहि भुहवोहं । 
एय सिरिचक्केसरसूरीहि सयग्गगुखमास ॥ # 
गुणहरगणघरणामगणिययविणेयस्ख वयणश्रो रद्य 1 


प्रस्तावना ४१ 


लघु भाष्य, एक श्रज्ञातिकतु क चूणि, तथा तीन टीकाध्रोमे से एक मलधारी हैमच्र सुरि (वि, कीश्रवी 
श.) विरचित, दूसरी उदयप्रभ सुरि (सम्मत वि. कौ १३वी शष.) विरचित नौर तीसरी टीका गुणरस्नसूरि 
(वि.की.१५ वी.) द्वारा विरचित है, 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे चौदह जीवस्थान (जीवसमास) श्रौर चौदह गुणस्थानौं मे जहां जितने उपयोगं 
भ्रीर योग सम्भव है उनको दिखलते हृए कारणनिर्देशपूवंक प्रकृति-स्थिति भ्रादि चार प्रकार कै बन्ध, 
उदय श्रौर उदीरणा कौ प्ररूपणा की गई है इसका एक सस्करण भाष्य श्रौर मलधारीय टीकाके साथ 
वीर समाज राजनगर हारा प्रकाशित कराया गया है । इसका उपयोग इन शब्दो मे हृश्रा है- 

भाष्य--श्रनिवृत्तिकरण गुणस्थान, श्ररू्वंकरण गुणस्थान भ्रौर श्रविरतसम्यग्दुष्टि भ्रादि। 

टीका--घ्रघ्रुवबन्व, भ्रभत्यास्यानावरणक्रोदादि श्रौर उदय श्रादि । 

५३ उपदेशरत्नमाला-- इसके रचियता घमंदसि गणि है। ये महावीर स्वामी के हस्त. 
दीक्षित क्षिप्य ये, इस मान्यता को (जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास" मे विचारणीय बतलाया है ! इसका 
कारण वहा किये गये वजेस्पामी के उल्लेल क अतिरिक्त भ्राचारागादि जैसी प्राचीन भाषा का प्रमावभी 
है' । ग्रन्थकार धरममेदास गणि ने गाथा ५३७ रौर ६४० मे इसके रचयिता के रूप मे स्वयं ही श्रपने नाम 
का उत्तेख किया है? 1 प्रन्यगत मायाग्रो की सख्या ५४४ है 1 (गा. ४४२ के श्रनुसार यह गाथासर्या 
५४० है ।) 

इ उपदैश्षपरकं प्रस्थ मे भ्रनेक पौराणिक ष्यभरितियो के उदाहरण देते हृए गुर कौ महता, श्राचायं 
को विशेषता, विनय, धमं एवे क्षमा प्रादि श्रनेकं उपयोगी विषयो का विवेचन किया गया है। इसके 

। उपर करई टीकाये लिली गई है । पर हमे सटीक ग्रन्थ उपलन्व नही हो सका । मूल मात्र पचाश्चक श्रादि 
के साथ ऋपभदेव जौ केशरीमलजी श्वेताम्बर सस्था रतलाम द्वारा प्रकाशित किया गथा है । सका 
उपयोग श्रपायविचय, भराज्ञाविचय, श्रादाननिक्षेपणसमिति, ईर्यासमिति भौर एषणासमिति श्रादि कन्दो मे 
हृभ्रा है । 

५४. जीवसमास--यह फिसकी ति है, यह क्ञात नही होता । मुद्रित सस्करण (मूल मात्र) मे 
धूरवभृत्‌ सूरि सूत्रित" एसा निदेश मात्र किया गया है । यह प्राकृत गाथावद्ध ग्रन्थ है। समस्त गाथाये 
२८६ है । यहां प्रथमत चौवीस जिनेन्द्रो को नमस्कार कर सक्षेप मे जीवसमासो के कथन की प्रतिन्चा की 
गर है। भ्रागे ये जोवसमास निक्षेप व निरुकितपुवंक छह श्रथवा श्राठ भ्रनुयोगद्वारो तथा गति श्रादि 
चौदह मागंणाभ्नो के द्वारा ज्ञातव्य हे" रेकी सुचना करके प्रकृत छह भ्रनुयोगदायो का प्रदनात्मक 
निदेश दस प्रकार किया गया है --१ विवक्षित भिय्यात्व धरादिक्याहै, २ किसके होति है ३ किसके 

सुयणे सुणतु जाणतु बुहजणा तह ॒विसोहृतु ॥ 

सत्त-णव-रुद्मियवनच्छरम्मि विक्कमणिवाउ वद ते । 

कत्तिय-चउमासदिणे गोर्लविसयविसेसणे नयरे ॥ 

दहिवक्मी सिरिसिद्धरायभुवदपसायगेहस्स । 

भ्न्नलदेवनिवदणो सुहरज्जे वटुमाणम्मि ॥ 

णिष्फत्तिमुवगयमिण ता नदउ जाव सिद्धिमुदमूले । 

तियलोक्केपायडजसो जिणवरघम्मो जये जयई ॥ पृ, १३३-३४. 
१, जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास भा. ५, पृ. १९३. 

धत-मणि-दाम-ससि-गय-णिहिपयपढमवख राभिहाणेण । 

उवएसमालपमरणमिणमो रहय हिम्रहाए्‌ ॥५२७॥ 

इसमे घत, मणि, दाम, ससि, गय श्रौर णिहि, इन पदो के प्रथम श्रक्षर को क्रमसे ग्रहण करने पर 


धमदास्न (घमंदास) गणि होता है, इतके द्वारा दस उपदेशमाला प्रकरण के रचे जाने की सुचना 
को रहै । 


४२ लेन-लक्षणावली 


हारा होते हैः ४ कहाँ होते ह ५ कितने फाल रहते है श्रीर ६ भाव कितने प्रकारका? दनेषहु 
प्रषनो फे साथ प्रकृत का विवेचन किया जाता है। श्रवा सत्प्ररूपणा, दग्यश्रमाण, क्षेत्र, स्ये, कात, 
भ्रन्तर, भाव श्रौर भल्पवहुत्व इन ध्रा श्नुयोगद्वारै के" श्राश्रय से विवक्षित जीवसमासी का श्रगुगम 
करना चाहिए 1 उसके पश्चात्‌ गति श्रादि चौदह मार्गणाश्नोर श्रौर भिध्यात्र वे त्रामादनश्रादि चौदह 
जीवसमासो (गरणस्यानो) का नामनिरदेश्च किया गया ६" । 

ध्रगे यति भ्रादि भेदो मे विभक्त जीवोकफा निरूपण करते हए उनमे यथायोग्य गुणस्यान श्रीर्‌ 
माणा श्रादि का विचार पिया गयाहै। दस प्रकार सत्पदप्ररूपणां करने फे पदचात्‌ द्रव्यप्रमाण ङ 
प्रसग मे द्रव्यादिकै भेदसे चार प्रकारक प्रमाण का विवेचन पियागयादहे। दस कमसेयहाक्षेव्रव 
स्प प्रादि दोष प्रनुयोगद्वारो की प्रह्पणाकी गर्ईहै। ४ 

यहाँ पृथिवी भ्रादिके भेदोके प्रत मे लिन गायभ्नो काउपयोगहृश्राहैये मूलाचारमे भी 
भराय उसी क्रम से उपलग्य होती है" । यथाक्रम से दोनो मन्यो की इन गायाश्रौ का मिलन कीनिए्‌-- 

जीवसमास--२७-२६, ३० (पु), ३१ (¶.)* ३२ (पु), ३३ (पू), ३४३७, ३५.३६ 
प्रीर ४०.४४ 

मूलाचार (पचाचाराधिकार)--९-११, १२ (१), १३१), १४ (१) १५ (पु) १६१६९ 
२१.२२ भ्रौर २४.२८. 

पाठमेद-जीव. गा ३५ कटा व भुला. गा, १७ मे "पथ" पाठ । जीव गा. ८० मे धरार" 
व मूला. गा. २४ ष्वावीस' पाठहै। जीव. गा ४३ मे मनुष्यो फे कुलभेद वारह लाख करोढ श्रौ 
मूला. गा २७ मेवे चौदह लास करोड निर्दिष्ट किए गए हु! सी से उनकी समस्त सद्यामे मेदहो 
गया दै । जीव, गा. ४४ मे जहां वह एक कोडाकोडि सत्तानवै लास पचास हजार है वहा मूला गा, २५ 
मे वह्‌ एक कोडाकोडि निन्यानवै लास पचास हजार है" 1 

स्तुत ग्रन्थ का एक सस्करण जो हमारे पाय है, पचाश्चक श्रादि के साय, मूल स्प मे ऋपभदेवनी 
केशरीमलजी श्वेताम्बर संस्या रतलाम से प्रकादित हृभ्राहै) इसके ऊपर टीका भी लिली गर्दै, पर 


चह हमे उपलन् नही हो सकी । इसका उपयोग श्रयन, श्रहो राव, भ्रात्माइगुल, भ्रावलि प्रर उच्दलक्षम 
इलक्िणका श्रादिकश्षब्दोमे हृश्रारह। 


-क्लविणकाभादिषन्योमे व्भाहै। _________ ________ ___-_--- 
१, चौदह जीवसमासो कौ प्रह्पणा पटुखण्डागम मे भी इन्ही प्राठ श्रनुयोगद्धारो के भराश्रय से की ग 
दै-एदेप्ि चेव चोदसण् जीवसमासाण परूवणद्रदाए तत्थ दमाणि श्रु श्रणियोगदहाराणि णायव्वागि 
भवति ॥ त जहा ।। सतपर्वणा दव्वपमाणाणुगमो लेत्ताणुगमो फोसणाणुगमो कालाणुगमो श्रत्रागुगमो 
भावाणुगमो श्रप्पावहुगाणुगमौ चेदि ॥ पट्ख. १, ९, ५-७, पु १, प १५३-५५ 

२ माैणाभेदो की सूचक यह्‌ (६) गाथा वोधभराभूत (३३), मूलाचार (१२-१५६), पंचसग्रह (१-५४) 
भ्रोर भावर्यफनिगुं वितत (१४ कु शब्दभेद के साथ) रादि कितने ही भरन्यो मे पायौ जाती ह । 

३ जीवसमास्त ८-६, पद्‌खण्डागम मे गुणस्थानो का उल्लेख 'जीवसमासः नामस ही किया गया है। 
षट्ख. १,१,२. पु १, ध ६१ (जीवा समस्यन्ते एष्विति जीवसमासा । चतुर्दश च ते जीवसमासाश्च 
चतुदेशजीवसासा । तेषा चतुदंशाना जीवसमासानाम्‌, चतु्दशगुणस्थानानामित्यथं । धवला पु † 
प. १३१) 

४ इनमे से कुछ गाथाये पचसग्रह (भारतीय ज्ञानपीठ)- जैसे १, ७७-८१- मे श्रीर कुछ गो" जौवकाण्ड 
(जैसे गा. १८५) मे भी उपलब्ध होती है । जीवसमास की २७-३० गाथाये कुछ पादव्यत्यय के साय 
श्राचारागनिर्युवितत (७३-७६) मे पाई जाती हँ । इसके भ्रतिरिक्त वहां कुछ गाथाये प्राय ्रथत, 
समान ह । जैसे-जीव. ३१, ३२, ३४, ३५-३६, ३६ भ्रौर ३३ तथा भाचा. नि, १०८,११०, १३० 
१२६, १४१ प्रं १६६ 

५. कुल भेदो की यह सदया गो. जीवकाण्ड (११५-१६) मे जीवसमास के भरनुसार है । 


प्रस्तावना # 


५५. ऋविभाषित --इसके स्वयिता कौन है, यह ज्ञात नही होता । इसका एक शस्करण मूल रूप 
मे श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी शवे. सस्था रतलाम से प्रकाशित (सन्‌ १६२७) हरा है । उसमे 
श्रीमद्भिः प्रत्येकबुदधभापितानि श्रीचऋषिभाषितसूत्राणि' एसा निर्देश किया गया है 1 यहं एक घ्मकथा- 
नुयोग का भरन्थ है । वह प्राय इलोक, श्रार्या छन्द भौर गदसूत्रो मे रचा गया है । इसमे ये ४५ श्रध्ययन 
है--१ नारद २ वज्जियपुत्त ३ दविल ४ भ्रगर्रिसि ४ पुप्फसाल ६ वक्कलचीरी ७ कुम्मापृत्त ८ (ते) 
केतलि £ महाकासव १० तेतलिपुत्त ११ मखलिपृत्त १२ जस्तवक्कीय १३ भयालि १४ बाहुक १५ मधु- 
रायणिज्ज १६ सोरियायण १७ विदु १८ वरिसव १९ भ्रायरियायणः २० उक्कल २१ गाहावदज्न २२ दग 
(माली) गहूभीय २३ रामपुत्तिय २४ हरिगिरि २५ ्रवड २६ मायगिञ्ज २७ वारत्तय न श्रदुदज्ज 
२६ बद्धमाण ३० वाड ३१ पासिज्ज ३२ पिश ३३ श्ररुणिज्ज ३४ इसिगिरि ३५ ्रहालदज्ज ३६ तारा- 
पविज्ज ३७ सिरिगिरिज्ज ३८ साद्पुत्तिज्ज ३६ सजदज्ज ४० दीवायणिज्ज ४१ इदनागिज्ज ४२ सोमिज्ज 
४३ जम ४४ वरुण भ्रौर ४५ वेसमण । 


ऋषिभाषितो की समाप्ति के पश्चात्‌ ऋषिभाषित्तो की सश्रहणी मे उपयु क्त ८५६ प्रत्येकबुद्धं 
ऋष्यो क नाम निरिष्ट किए गये है, जिनके नाम पर वे श्रष्ययन प्रसिद्ध हुए है 1 इनमे से श्ररिष्टनेमि के 
तीथं मे २०, पादवं जिनेन्द्र के तीथं मे १५ श्रौर शेष महावीरके तीथंने हए द । भ्रन्तिम ऋषिभाषित-- 
भ्र्थीधिकार सग्रहणी-मे उक्त श्रध्ययनो के ४५ भ्र्थाधिकारो के नमोकरा निदेश किया गयादहै। 
तदनुसार ही जो उक्त ऋषियो के द्वारा उपदेक्च दिया गया है वह प्रकृत श्रष्ययनो मे निबद्ध है 1 


दस पर भ्रा. भद्रबाहु द्वारा नियुक्ति रची गर्दहै, पर वहु उपलन्ब नही है। यह्‌ ऋषभदेव 


केशरीमल जी वे सस्था रतलाम से प्रकाशित हुभरा है । इसका उपयोग अदत्तादानवि रमण. भौर श्रहिसा- 
महाम्नत श्रादि शब्दो मे हमा है । 


५६. पाल्षिकसूज्--इसके भी रचयिता कौन है, यह्‌ ज्ञात नही है । प्रथम श्रौर श्रन्तिम तीर्थकर कै 
भरनुयायी भात्महिर्त॑षी जन सासायिक भ्रादि छह श्रावर्यको को नियमित किया करते है । उन भ्रावरयको मे 
परतिक्रमण भी एक है । वह्‌ द॑वसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक भ्रौर सावत्सरिकं के भेदसे पाच 
प्रकारका है । प्रस्तुत प्रत्य मे पाक्षिक प्रतिक्रमण को प्रमुखता दी गई है । यहा प्रथमत. तीर्थकर, तीर्थ, 
भ्रती्थ॑सिद्धि, तीथेसिद्ध, सिद्ध, जिन, ऋषि, महपि भ्रौर ज्ञान इनको ग्रन्थकार द्वारा वन्दना की गई है। 
इस प्रकार वन्दना करके श्रपने को श्नाराधना के भ्रभिमुख बतलाते हृए प्रन्थकार ने यह्‌ भावना व्यक्त 


की है कि श्ररिहत, सिद्ध, साधु, श्रुत, घर्मं, क्षान्ति (क्षमा), गुप्तिः मूर्वित्त ्ार्जव भ्रर मादव ये सब मेरे 
लिए मगल हो--कत्याणकर हो । 


पर्चात्‌ यह निर्देश किया गया है कि लोक मे साधुं जन परमयो कै द्वारा उपदिष्ट निसं महा- 
प्रतो कौ उच्चारणा को किया करते है उसे करनेकैलिये मै भी उपस्थित हृश्राहूं। यद सुचना करते 
हए छठे रात्रिभोजनविरमण के साथ उक्त महात्रतोच्चारणा पाच प्रकार की कही गई है। तत्पर्चात्‌ 
क्रम से प्राणात्तिपातविरमण भादि छहो महान्रतो का उच्चारण क्रिया गयादहै। जँसे-प्राणात्तिपाततसे 
विरत होना, यह भ्रहिसा महात्रत है । इस श्रहिसा महाव्रत मे मै सूक्ष्म, बादर, त्रसव स्थावर सम॑स्त 
प्राणातिपात का मन, वचन व कायसे तथा कत, कारित व श्रनुमति से प्रत्याख्यान करता ह 1 जँ श्रतीत 


सवे प्राणात्तिपात की निन्दा करताहू्‌, वतमान का निवारण करता ह्‌, ओर अनागत का प्रत्याख्यान 
करता ह इर्यादि । 


इसी प्रकार से भ्रागे देप महात्रतो की मी उच्चारणा की गई ह । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर की 
स्तुतिपुवंक सामायिक, चतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सरगे श्रौर प्रत्याख्यान, इन चह 
भरावश्यको का निर्देश करते हुए उत्कालिक श्रौर कालिक श्रुत क्रा कीतंन किया गया है । इसके उपर 
यशोदेव सुरि (विक्रम कौ रवी शताब्दी) हारा टीका लिखी गईहै। इसत टीकाके साथ वह्‌ देवचन्द्र 


८. जैन-लक्षणावली 


लालभाई जन पुस्तकोद्धार फण्ड चम्बई से प्रकाशित हृश्रा है । इसका उपयोग भ्रचौयेमहाग्रत भौर भरहिसा- 
महाप्रत श्रादिकेन्दोमे हुभ्रा है। 

५७, ज्योतिष्करण्डक-इसके कर्ता का नाम अज्ञात है। इसमे २१ प्राभृत (अ्रधिकार) श्रौर सब 
गाथाये ३७६ ह । यहा कालमान, मासभेद, वपंभेद, दिनि व तिथि काप्रमाण, परमाणुकास्वकूपव 
उससे निष्पन्न होने वाले श्रगुल प्रादि का प्रमाण, चन्द्र की हानि-वृद्धि, चन्द्रसूर्यौ की सख्या, नक्षघ्ो की 
भ्राकृति; चन्द्र, सूयं व नक्षत्र श्रादि की गति, सूये-चन्द्रमण्डल श्रौर पौरुषीप्रमाण, इत्यादि विषयो की 
प्ररूपणा की गरईहै। 

इस पर श्राचायं मलयगिरि की टीका है । गाथा ६४.७१ मे लतागं व लता श्रादि कालमानोकी 
प्ररूपणा की गर्ईहै। ये कालमनि श्रनुयोगद्वारसूत्र मे निरूपित कालमानो से कुछ भिन्न है । इस भिन्नता 
का विचार करते हए टीका मे मलयगिरि ने यह कहा है कि स्कन्दिलाचायं के समय दुष्पमाकाल के प्रमाव 
से जो दुर्भिक्ष पडा था, उसके कारण साधुश्रो का भ्रध्ययने व॒गुणन (चिन्तन) श्रादि सव नष्टहौ गया 
था। उस दुर्भिक्ष के नष्ट होने पर सुभिक्ष के समयदो सघोका मिलाप हुभ्रा--एकं वलभी मे भ्रौर एक 
मथुरा मे । उनमे सूत्राथं कौ स्रचघटना से परस्पर वाचनभेददहौ गया। सो वह भ्रस्वाभाविकमभी नही 
है, क्योकि विस्मृत सूत्र प्रौर श्रथं का स्मरण कर करके सघटना करने पर वाचनाभेद श्रवश्यभावी है । 
इसमे भ्रसगति कुछ भी नही है । उनमे जो भ्नुयोगद्वार श्रादि भ्राज वतमान वे माशरुर वाचनाके 
भ्रनुसार है 1 पर ज्योतिष्करण्डकं के कर्ता श्राचायं वालभी वाचना के भ्रनुयायी रहै है । ईस प्रकार समे 
जो सख्यास्थानो का प्रतिपादन करिया गया है वह वालम्य वाचनाके श्रनुसार किया गया है । भ्रतएव 
भ्रनुयोगद्वारप्रतिपादित सख्यास्थामो से इनकी भिन्नता को देख करके श्रश्वद्धा नही करना चाहिए"! 

यह उक्त टीका के साथ ऋषमदेव जी केर रीमलजी उवे, सस्था रतलाम से प्रकादित हुप्रा है। 
इसका उपयोग प्रक्ष (मापविेष); भ्रभिर्वाधित्त मास, भ्रभिवर्धित्त सवत्सर, भ्रादित्यमास, श्रादित्यसवत्सर, 
उष्छवास श्रौर उत्सपिणी भ्रादि शब्दो मे हुभा है । 

१८ प्रा पचसंग्रहु (दि )-पचसग्रह ईस नाम से प्रसिद्ध भ्रनेक ग्रन्थ है, जो सस्छृत 
भ्रौर प्राकृत दोनो ही भापाभ्रोमे रचे गये है । उनमे यहा दिगम्बर सम्प्रदाय मान्य पचसश्रह का परिचय 
करायाजा रहादहै। यह किसकेद्वारा रचाया सकलित करिया गयाहै, यह्‌ श्रभी तक श्रज्ञातदही वना 
हुमा है । पर विषयन्याव्णेन श्रौर रचनाक्षेली को देखते हुए वह बहुत कु प्राचीन प्रतीत होता है । 
इसमे माम के श्रनुसार ये पाच प्रकरण है--जीवसमास, प्रकृतिसमूत्कीतंन, बन्धस्तव, शतकं श्रीर सप्त 
तिका । नकी गाथासख्या क्रमश ॒ इस प्रकार है--२०६--१२--७७--५२२--५०७= १३२४ । श्रकृति- 

समूत्कीतंन नामक परुसरे प्रकरण मे फु गद्यभाग भी है । उक्त पाच प्रकरणोमे क्रम से कमं फे बन्धक 
(जीव), वध्यमान (कमं), बन्धस्वामित्व, वन्ध के कारण श्रीर बन्धके भेदो की प्ररूपणाकी गरईटै। 
भ्रसग के श्रनुसार श्रन्य भी विषयो का--लैसे उदय व सत्त्व प्रादि का--निखूपण किया गया है। 

ची रसेनाचारय दवारा भ्रपनी घवला टीका मे अनेक एेसी गाथाश्रो को उंदृचृत किया गयाहैनो 
यथास्थान प्रस्तुत पचस ग्रह॒ मे उपलच्च होती है । पर प्रन्थ प्रौर प्रस्थकारक्तै नाम का निर्देश वहां कही 
नहीं किया गया है । इससे कहा नही जा सक्ता है फि उनके समक्ष प्रस्तुत पचसग्रह रहा हि या प्रन 
कोई प्राचीन ग्रन्थ । 

इसके ऊपर भटटरारक चुमतिकीति हारा सस्रत टीका रची गई है 1 जिसे उन्होने भाद्रपद शक्ता 
दशमीवि स॒ १६२० कोपनं किया है! यह्‌ भारतीय ज्ञानपीठ काशी से प्रकादित हो तुका है 1 इसका 
उपयोग श्रनिवृत्तिकरण गुणस्थान, श्रपुवेकरण गुणस्थान, श्रयोगिजिन, श्रलेरय, श्वि रतसम्यष्दष्टि श्रीर 
भ्राहारक (जीव) भ्रादि दन्दोमेदह्ग्राह्ृभ्रादहै। 

५९ परमात्म्रकाक्ञ-इमके रचयिता योगीन्दु देव हँ । उनका समय विक्रम की छटी-तात्तवी 


१. ज्योतिष्कं टीका ७१, पू, ४० 
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अतान्दी है । श्रन्थ की भापा श्रपन्नश है । बह प्रायः दोहा छन्द मे रवा गयाहै। भ्रन्तिमिदोप््योमे 
प्रथम लम्बरा छन्द में श्रौर दूसरा मालिनी छन्द मे रचा गया है। इसमे २ भ्रधिकार'व 
प्सेश्या १२३२१४३७ है । इनमे कुछ प्रक्षिप्त प्च भी सम्मिलित ह । इसमे "बहिरात्मा, 
्रन्तरात्मा प्रर परमात्मा के स्वरूप को प्रगट करते. हुए द्रव्य, गुण, पर्याय, निश्चयनय, मोक्ष, मोक्षफल 
भ्रौर निदचय-व्यवहार के भेदसे दोत्रकारके मोक्षमार्ग का विवेचन किया गयाहै। 

ग्रन्थ की स्वना योगीन्दु देव के द्वारा शिष्य प्रभाकरमटरकी विज्ञप्ति परकी गर्दटै।म्रन्थको 
प्रारम्भ करते हए मगल कै पदचात्‌ यहाँ यह्‌ कहा गया है कि महू प्रमाकर ने भावत्तः पच गुरुप्रोको 
नमस्कार कर निर्मल भावपूर्वंक योगीन्दु जिनसे विज्ञप्ति की किं स्वामिन, ससार मे रहते हए भ्रनन्त काल 
तीत गया, पर मैने थोडा भी सुख नही प्राप्त किया, किन्तु दुख ही श्रधिक, प्राप्त किया है । इसलिए 
कृपाकर मुभे चतुर्गति के दुख कोनष्ट करनेवाले परमात्माके स्वह्प को किये । इस प्रकारसे 
विज्ञापित योगीन्दुं देव कहते हँ किह भटु प्रभाकर सुनो, मै तीन प्रकार के श्रात्माके स्वस्पको 
केह्ता हु" । 

ग्रन्थ के श्रन्तमे भी ग्रन्थकार यह श्रभिप्राय प्रगट करते है कि यहा जो कही-कही कुछ पुनरुक्ति 
हुई है बह प्रभाकर भटके कारणसे हई है, श्रत पण्डित जन उसे न तो दोषजनकं ग्रहण करे भ्रौर न गुण 
ही समः । 

इसके ऊपर ब्रह्मदेव के द्वारा टीका रची गई है । ब्रह्मदेव विक्रम की ११-१२बी शताब्दी के विद्वान्‌ 
है । उन्होने मोजदेव के राज्यकाल (वि स, १०७०-१११०) मे व्रन्यसग्रह की टीका लिखी है" 1 इन्होने 
भी भरपनी टीकामे प्रभाकर भटरकाशकाकारके रूपमे रल्लेल करते हए कहा है कि यदि पुण्य मुख्य 
रूपसे मोक्ष का कारण व उपादेय नही है तो भरत, सगर, राम श्रौर पाण्डव श्रादि भी निरन्तर परमेष्ठि. 
गुणस्मरण एवं दान-पुजा श्रादि के द्वारा भवक्तिवश पुण्य का उपाजन किसलिए करते रहे है" । 


यहं उक्त टीका के साथ परमश्रुत प्रभावक मण्डल बम्बर्ईसे प्रकारित हृश्रा है। इसका उपयोग 
एन शब्दो मे हभ्रा है-- 


मूल-परमात्मा प्रौर वहिरात्मा भ्रादि । 

टीका--प्रव्यावाधभुख भ्रादि। 

६०. सन्मतिसुन्न-यह भ्राचायं सिद्धसेन दिवाकर दवारा सा गया एक प्रात गाथावद्ध भ्रन्य 
है जो दिगम्बर श्रौर श्वेताम्बर दोनो ही परम्पराभ्रो मे समानलूप भि प्रतिष्ठित है । ये सिद्धसेन न्याया- 
वतारके कर्ता से भिन्न व उनके पूवेवर्ती है । इनका समय विक्म की छठी या सातवी शताब्दी है ! वे 
निगु क्तिकार भद्रबाहु (द्वितीय) कै बाद प्रौर जिनभद्र क्षमाश्रमण के पुवं (वि, स. ५६ २-६६६) किसी 
समयमे हए है! । प्रस्तुत्त ग्रन्थ तीन काण्डो मे विभक्त है। समस्त गाथासख्या ५४-४३-७० १६७ 
है । उक्त तीन काण्ड मे प्रथम कानाम नयकाण्ड प्रर द्वितीय का नाम जीवक्ताण्ड पाया जाता है, 
तीसरे काण्डक्ता कोई नाम उपलब्ब नही होता । इसके ऊपर प्रयुभ्न सुरि के शिष्य श्रभयदेव सुरि 
(विक्रम की १०घी शताब्दी) दारा चिरचित विस्पृत टीकादहै। इसके प्रथम काण्डम नय-~--विशेषत॑य 

-दव्याथिक व पर्याय्थिक नयक स्वरूप करा विचार फरते हए उनके ब्राश्चय से निक्षेपविवि कौ योजना. 
१. प्ररमा. १,८-११९ 
२ द््णुण लेव पडियदि गुण-दोसु वि पृणरत्तु । 
` भटु-पमायर कारणद्रं महं पुणु पुणु वि पउत्तु ॥२-२११. 


अनेकान्त के छोटेलाल जन स्मृति श्रक' मे श्रव्यसग्रह के कर्ता श्रौर टीकाकार के समय प्र विचार" 
रीषंक लेखं । पृ, १४५-४०८. 


४. प्रमा २.६ १. 
५. पुरातन जन चाक्यसुची की प्रस्तावना, पृ, १४४-४७. 
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ए्वक वस्तुस्वरूप का विचार फिया गया व सप्तभगी की योजना फी गर है। दवितीय फाण्डमे ज्ञान प्रीर 
ददन उपयोगो का विचार करते हुए छदूमस्थ के ज्ञान प्रर दशेनमे तौ क्रमवरतित्व वततलाया गया दहै, 
परन्तु केवली के ज्ञान-दशेन मे उक्त क्रमवत्ित्व का निराकरण करते हृए उन दोनोमे श्रभेद सिद्ध 
किया गयाहै) वहा कहा गयादहै कि केवली चूकि नियमतः भ्रस्पष्ट पदार्थो को जानते एव देखते है, 
श्रतएव उनका केवलभ्रववोष ही समानरूप से नान ्रौर दर्शन है। श्रागे वहां कहा गया है कि दस प्रकार 
लिनप्ररूपित पदार्थो काजोश्चद्रान करता ह उसका जो श्राभिनिवोधिक ञान ह वही दर्लन है--सम्यग्द- 
शंन शन्द से कहा जाने वाला हि । श्रन्त मे श्रनादि-भ्रनिधन जीव रौर सादि-श्रनिधन केवलज्ञान धनं दोनो 
मे श्रभेद कंसे हो सकता है" इस हका का निराकरण करते हुए कहा ग्या कि लिक्त प्रकार कोई पुश्प 
साऽ वषंकाहुश्रा व तीस वषं का राजा हृश्रा, इस उदाहरण मे पुरुपसामान्य की श्रेक्षा श्रभेदके होते 
हृए भी राजारूप पयय की श्रपेक्षा भेद देखा जाता है, उसी प्रकार प्रत मे फथचित्‌ भेदाभेद समना 
चाहिए । 

भ्रन्तिम तृतीय काण्ड मे सामान्य श्रौर विशेष का विचार करते हुए तद्विषयक भेदैकान्त श्रीर 
भ्रभेदैकान्त के( निराकरण किया गया है श्रीर उनमे कथचित्‌ भेदाभेद को सिद्ध किया ययादहै। 

भस्तुत प्रन्य प्रुलरूप मे जनधमें प्रभारक सभा भावनगर द्वारा तथा श्रभयदेव सूरि विरचित 
उक्त टीका के साथ गुजरात विद्यापीठ (गुजरात पुरातत्वमन्दिर ग्रन्यावली) श्रहमदावाद द्वारा पाच 
मागो मे प्रकशित किया गया है । इनका उपयोग इन शन्दो मे हृम्रा है-- 

मुल--भस्ति-प्रवक्तव्य द्रव्य, श्रस्ति-नास्ति-प्रवक्तव्य द्रव्य श्रीर भ्रस्ति-नास्ति द्रव्य भ्रादि! 

टीका-कऋजुभूत्र श्रौर एवम्भरत नेय भ्रादि। 

६१. स्यायावतार-दसके रचयिता सिद्धसेन दिवाकर ह। नका समय (प्राय चिक्रमकी 
णवी शताब्दी) है । इसके ऊपर सिद्धपि (विक्षम की १०बी शताब्दी) विरचित एक टीका दै। सिद्धपि 
क द्वारा श्रपनी उपमित्तिभव-प्रपचकथा ईं सन्‌ ६०६ (विक्रम स. ६६३) मे समाप्त की गई है 1 प्रस्तुत 
ग्रन्थ मे सू्ररूप ३२ कारिका्ये (लोक) ह । ये कारिका्ये भरेत गम्भीर ह! यहां सरवपरथम स्व 
परावभासी निरवधि ज्ञान को प्रमाण वत्तलाकर उसके प्रत्यक्ष भ्रौर परोक्ष इन दो भेदो का निदेल किया 
गया है । पश्चात्‌ प्रसिद्ध प्रमाणो के लक्षण के निरूपण का प्रयोजन वत्तलाते हए प्रत्यक्ष भ्रौर परोक्ष का 
लक्षण रस प्रकार कहा गया है-जो ्ञनि अपरोक्षस्वरूप से, श्र्थात्‌ इन्द्रियो की श्रपेक्षा न कर साक्षा- 
त्कारिता से, भ्रथं को ग्रहृण करता है उसे प्रत्यक्ष भ्रौर उससे विपरीत को परोक्ष कहते है । भ्रागे धनुमान 
के लक्षण का निर्देश करते हुए उसे प्रत्यक्ष के समान भ्रभनान्त बतलाया है] 

तत्पश्चात्‌ सामान्य से शाव्द--शन्दजन्य ज्ञान--का लक्षण वतलाते हृए जिस प्रकार के शास्वसे 
उत्पन्न होनेवाला वह शाब्द ज्ञान प्रमाण हौ सकता है उस शास्त्र के लक्षणका निदेश्च कियागयादहै) 
जिस श्लोक के द्वारा उक्त लक्षण को प्रगट किया गयाहै वह समन्तभद्राघायं विरचित रत्नकरण्डक भे 
उपलन्ध होता है । इस क्रम से यहा भ्रागे परार्थानुमान, पक्ष, हतु, दृष्टान्त, तदाभास (पक्षामासादि) 
षण, इुषणाभास, केवलज्ञान, प्रमाण का फल, स्याद्वादश्रुत श्रौर प्रमाता जीव; इनकी चर्चा को गई है। 
रन्त मे कषा गया है कि यह श्रनादि-निधन प्रमाणादि कौ व्यवस्था यद्यपि सव व्यवहारी जनो को भरसिदध 
है, फिर भी अरव्पुत्पन्नो को उसका बोध कराने के लिए यहां उसकी प्रह्पणा की बर्ईहै1 

यह भूलखूपमे जंनघमं प्रसारक समा भावनगर द्वारा तथा सिद्धषि विरचित उक्त टीका श्रौर देव 
भद्र सूरिङृत टिप्पण के साथ दवेताम्बर जेन महासभा वस्वई द्वारा प्रकाशित्त किया गयाहै। इसका 


उपयोग इन शब्दो मे हृव्रा है-- 
मुल--श्रनुमान, भ्नेकान्तिक ध्रौर भरसिद्ध देत्वामास प्रादि 1 


न 
१, श्ाप्तोपन्ञमनुल्लध्यमदृष्टष्टवि रोधकम्‌ । 
तत्त्वोपदेङ्ृत्सारवं शास्र कापयषटुनम्‌ 1 न्यायाव. ६, रत्मक. ६, , 
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टौका--पर्मैकान्तिकं रादि । 

६२. तसवा्थवात्तिक--प्राचायं श्रकलक देव दारा विरचित यहं तत्त्वावंसूत्र कौ व्याख्या है। 
श्रकलकदेवं का समय ई. ७२०-८०. (वि. म. ७७७-८३७) निरिचतं किया गया है" । ये प्रसिद्ध 
दार्णंनिकर विदान्‌ तीये ही, सराय ही वे सिद्धान्त के भी मर्मज्न ये । उनके समक्ष पट्‌लण्डागम रहा है भ्नौर 
प्रस्तुत वध्या मे उन्दने इतका पयप्ति उपयोग मी करिया है । लैसे--तच्वाथंवातिक मे प्रथम सम्यक्त्व 
की उत्ति के विपथ मे जो चिवेचन किया गया है वह प्राय पट्खण्डागमके ्राश्रयसे कियागयादहै। 
यदा दोनो ग्रन्थो के कू समान उद्धरण दिये जाते है 

एदेनि चेव नन्वकम्माण जाप श्रतोक्रोडाकोडिद्टिदि ठवेदि ससेज्जेहि सागरोवमस्रहस्तेहि ऊणियं 
तापे पडममस्मत्त भुप्पादेदि । पर्ल १, ६.८! ५--पु* ६, पृ. २२२, 

न्त कोटिकोटिसागरोपमस्थितिकेपु कर्मश वन्माप्यमानेपु वरिशद्धिपरिणामदशात्‌ सत्कर्म च 
ततत" सथ्येयसागरसेरमसहन्नोनायामन्त कोटिकोटिसागसोपमस्वितौ स्य।मितेप प्रथमसम्यक्त्वयोग्यो भवति । 
त, चा, २,३, २। 

>< >< >< 

सो पुण पर्िद्धिश्नो सण्णी मिन्छाद्ौ पज्जत्तश्नो सन्वविनुदधो । 

पट्‌ख, १, €-८; ४---पुः ६, पृ" २०६। 

स धृनर्भव्य प्रच्य सज्ञी मिथ्यादृष्टि, पर्याप्तिक सवेविशृद्ध प्रथमसम्यक्त्वमूत्पादयति । 

त, वा, २,३,२॥ 

वात्तिककार के सामने लोकानुयोग के भी कुछ प्राचीन ग्रन्थ रहै । चतुथं प्रध्याय के भ्रन्त्गत 
ध्वे सूध्रकी ग्य्याकरते हए उनके द्वारा कल्पो कौ व्यवस्था मे १४ इन्दो की प्ररूपणा की गई है 1 
यहा उन्होने यह्‌ कहा है किये नजो यहां १४६न्दरकहैग्येहैवे लोकानुयोग के उपदेश के श्रनुसार क 
गये ह| परन्तु यहां (तच्वा्थपूुध्रमे) वे श्रे ही माने गये है। इसके प्रनुसार ब्रह्मोत्तर, कापिष्ठ, महा- 
धूक्र प्रर सदृक्लारये चार र दक्षिण इन्द्रो के प्रनुवतीं हे तथा भ्रानतश्रौर प्राणत मे एक-एक इन्दर है | 

एस प्रकार तत्त्वाथमुव्र की इस व्यस्या मे प्रसगके श्रनुसार श्रनेक महत्त्वपूर्ण विषयो की चर्वा 
फी गर्द । ग्रन्थ भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे २ भागौमे प्रकाशित ह्र दै । इसका उपयोग भ्रकषाय- 
वेदनीय, श्रकामनिर्जंरा, प्रक्ष (भ्रात्मा), श्रक्ष्चक्षण, ध्रक्षीणमहानस श्रौर श्रगुरुलघु नामकरमं भ्रादि शब्दो 
मेहमाहै) 

६३. लघीयस्त्रध--सक्रे रचयिता उक्त भ्राचारयं श्रकलक देव है 1 इसमे मव ७८ कारिकां 
है । ग्रभ्य प्रत्यक्ष परिच्ठेद, विषय परिच्छेद, परोक्ष परिच्छेद, भ्रागम परिच्छेद, नयभ्रवेश श्रौर प्रवचन- 
प्रवेश; न छह परिर्टेदो मे विमक्त है। इसमे प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाण, उनके विषय, श्रनेक भेदयुक्त 
नथ पौर निक्षेप भ्रादि का विवेचन किया गयादहै। इस पर स्वय श्रकलकदेव के द्वारा विवृत्ति, श्राचार्यं 
प्रभाचश्र (विक्रम स. १०३७-११२२. ई. ६८०-१०६५)* दारा विरचित विस्तृत न्यायकुमुदचन्द्र नाम 

फी व्याप्य प्रौर घभयचन्ध सुरि (विक्रम की १३-श४्ी दती) विरचित तात्पयवृत्ति टीका है । उक्त 
प्यायकुपुरचन््र व्यारया फे साथ मुन गन्थमा दि, जैन प्रन्यमाला वम्बर्दसेदो भागोमे अकादितहुध्रा 
ह । चवा प्रमयन्ननद्र विरचित वृत्तिके साथ भौ वहु उक्त तंस्थाद्वारा श्रलगमे भ्रकाधिवे किवागयाहै। 
सका उपयोग रन शब्दो मे हृश्रा ई-- 





१ निदधिवितिष्वय १, प्रस्नावना पृ ४६व ५५। 

२. धिते जानने के निय रेपिये चनेकान्त (वषं १६. किरण ५, प. ३२१-२५) मे शसवर्िनिदधि भ्रौर 
सस्यादि पर पदुपण्टागम फा प्रभाव' फफक चख । 

९. त. दा. ४, १९, ८, पृ. २३३, ¶१ २१-२३२। 

४, निदििनिष्यय १ प्रस्वापन, पृ. ४१ 


ल जंन-लक्षणावली 


मूल--ध्रतीद्दरिय प्रत्यक्ष, भनुमान, भ्रभिख्ट श्रीर उपयोग भ्रादि । 
| न्यायक्रु--प्रनुयोग भ्रादि । 
तत्पयंवृत्ति-र्थक्रिया श्रादि। 


~ ६४. न्धायविनिश्दय--एसके रचयिता उक्त श्रकलक देव ई 1 ममे तीन प्रकरण ह--प्रवयक्ष 
प्रस्ताव, भ्रनुमान प्रस्ताव प्रौर प्रवचन प्रस्ताव । नामोके श्रनुसार श्नमे करम से प्रत्यक्ष, श्रनूमानश्रीर 
प्रवचन (भ्रागम) प्रमाणो का उहापोहपूर्वक विचार किया गया दै । समन्न कारिकाश्रो कौ सख्यां ४८० 
है । यह मूलरूप मे धी जन गन्यमाला कलकत्ता द्वारा प्रकाणित श्रकलकग्रन्यत्रय' मे मुद्रित है तथा 
भ्रा वादिराज (विक्रम की ११बी शताब्दी, ई. १०२५} हारा विरचित्त चिवरण के साथ वह भारतीय 
ज्ञानपीठ काक्षी हारादो भागो मे प्रकाशित किया गया ह । इका उपयोग श्रनुमान, श्न्वय श्रौर उप 
मनि भ्रादिक्षन्दौमेदहभराह। 


६५. प्रभारतसंग्रहु-- यह फति भी उक्त धरकलंक देव फी है 1 एसमे प्रत्यक्ष, स्परृति श्रादि भेदो से 
युक्त परोक्ष, भ्रनूुमान व उसे श्रवयव, हैवु, हैत्वाभास्त, वाद, सर्वज्ञता श्रीर सप्नभगी श्रादि विवयोकी 
पररूपरणा की गई है । सव कारिका्ये ८७३ ह । इस पर एक स्वोपल विवृत्ति भी है जो कारिका के श्रयं 
की पूरफदहै। यह श्रकलकग्रन्यतयमे सिी जन प्रन्यमाला कलकत्ता हारा प्रकाशित हो च्रुका ६ै। 
इसका उपयोग श्रनुपलम्भ ध्रादि शन्दोमे टृप्रा है। 


६६ सिद्धिदिनिहचय--इसके भी रचयिता उक्त भ्राचारयं भ्रफलक देव है । एसमे निम्न लिखित 
१२ प्रस्ताव है--परत्यक्षसिद्धि, सचिकल्पसिद्धि, भ्रमाणान्तरसिद्धि, जीवसिद्धि, जत्पत्तिद्धि, हेतुलक्षणत्िदिः 
शास्व्राथंसिद्धि, सवं्ञसिद्धि, शब्दसिदधि, भर्यनयसिद्धि, शब्दनयसिद्धि प्रर ॒निक्षेपसिद्धि । यह्‌ स्वोपन 
विवृति भ्रौर भ्राचायं श्रनन्तवीरयं हारा विरचित टीका से सहित है । श्रनन्तवी्ये नाम के भ्रनेक प्रन्धकार 
हृए है 1 उनमे से प्रकृत टीका फे रचयिता ्रनन्तवौ्यं का समय प, महेन्द्रकमार जी न्यायाचायं के द्वारा 
ई. ९५०-६९० (वि, स. १००७-१०४७), सिद्ध किया. गया दै!८८६स टीका के माय बह भारतीय ज्ञान- 
पीठकाशीसेदो भागौ मे प्रकाशित हूना है । इसका उपयोग निम्न रव्दोमे म्रा है- 

मुल--ग्रन्ययोगन्यवच्छेद श्रीर उपमान श्रादि। 

टीका--प्रकिचित्कर, भनकान्तिक, भ्रन्यथानुपपत्ति, धरन्यथानुपपन्नत्वः भ्रन्ययोगन्यवच्छेद, श्रयोग- 
व्यवच्छेद, भ्रसि हेत्वाभास श्रौर उपमान प्रादि 1 

६७ पदृमपुराण-इसे प्रचरित भी कहा जाता है । यह श्राचार्यं रविपेण कै दारा महावीर 
निर्वाण के वाद बारह सौ तीन वपं रौर छह मास (१२०३-१) के वीतने पर (वि. स. ७३३ कै लगभग) 
रचा गया हैर । इसमे प्रमुखता से रामचन्छ के जीवनवृत्त का निरूपण किया गया है रामचन्द्र की कथा 
इतनी रोचक रही है कि उपे थोडे-वहत परिवर्तन के साथ श्रनेक सम्प्रदायो ने श्रपनाया है । प्रहृत भ्रन्य 
विविघ घटनाभो व॒विपयविवेचन कै शरनुसार १२२ पर्वोमे विभक्तहै। यह मूल मात्मा दि जन 
ग्रन्थमाला वम्बरई से ३ भागोमे प्रकाशित हृश्रा है तथा हिष्दी भनुवादके साथमभी वहभा ज्ञानपीठ 
काडी से ३ भागो ते प्रकाशित हशर है! इसका उपयोग अक्षौहिणी, भ्रज, भ्रषोलोक, श्रहिसाणुत्रत श्रौर 
भ्राक्षेपिणी कथा श्रादि शन्दौमे हरा दहै। 

६८. वरांगचरित- इसके रचयिता श्राचायं जटार्सिहनन्दी ह । (नका समय 'विक्रम कीष्वी 
शताब्दी है 1 प्रस्तुत ग्रन्थ ३१ सर्गो मे विभक्त है । यह श्रनुष्टुप्‌ ब उपजाति भ्रादि भ्रनेक छन्योमे रा 
गया & । इसमे उत्तमधुर के शासक भोजवशी राजा धर्मसेन के पत्र वराग की कथादी गई है। यथा- 
परसग वहाँ शुभाशुभम कमं भ्रौर उनके फल का विवेचन करते हुए मतान्तरो की समीक्षाभीकी गर्ईहै। 

= 


~£. सिदिविनिदचय १, प्रस्तावना प ८७ 
२. पद्मपु १२३१८२९. 
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यह्‌ मा. दि, जन ग्रन्थमाला बम्बर से प्रकारित श्रा दै । इसका उपयोग श्रषमंदरव्य, प्रनाये, भ्रस्तेयमहा- 
त्रत, श्राकाद, श्राप्त, श्राय भरौर ऋतु श्रादि शब्दोमे हृश्रा है। 

६९. हरिवंश्षपुराण-इ्सके रचयिता भ्नाचायं जिनसेन प्रथम है जो पुर्नाटसघ के रहै है। 
गुर उनके की्तिषेण थे । इसका रचनाकाल शक स. ७०५ (विक्रम स ८४०} है" । यह्‌ ६६ पर्वोमे 
विभक्त है! इसमे हरिवश को विभरषित करने वाले भगवान्‌ नेमिनायथ व नारायण श्रीङृष्ण श्रादिका 
जीवनवृत्तहै । प्रारम्म मे यहां मगलाचरण के परचात्‌ श्राचाये समन्तभद्र, सिद्धसेन, देवनन्दी (पूज्यपाद), 
व्नभुरि, महासेन, रविषेण, व रागचरित के कर्ता जटासिहनन्दी, शान्तः विशेषवादी, प्रभाचन््रके गुर कुमारः 
सेन, वीरसेन गुरु श्रौर पाश्वाम्युदय के कर्ता जिनसेन का स्मरण किया गया हैः । तत्पश्चात्‌ तीन केवली 
मौर पाच श्रुतकेवली भ्रादि के नामो का उल्लेख करते हृए श्रृत की श्रविच्छिन्न परम्परा निर्दिष्ट की गई 
है" । साघ्वे पवं मे श्रीकृष्ण के प्रदन के भ्रनुसार भगवानु नेमि जिने के मूख से तिरेसठ शलाकापुरुषो 
के चरित का भी निरूपणं कराया गथा है"! श्रन्तिम छचासव्वे सगं मे ग्रन्थ के कर्ता प्राचां जिनसेनने 
भ्रपनी परम्परा को प्रगट करते हए इन प्राचार्य का नामोत्लेख किया है--१ विनयधर, २ गुप्तक्रषि, 
३ गुप्तश्रुति, ४ रिवगुप्त, ५ श्रहंद्बलि, ६ मन्दराय, ७ भित्रवीरवि, ८ बलदेव, € भित्र, १० सिहवलः 
११ वीरवित्‌, १२ पद्मसेन, १३ ग्या घ्रहस्तक, १४ नागहस्ती, १५ जितदण्ड, १६ नन्दिषेण, १७ प्रभुदीप- 
सेन, १८ तपोधन घरसेन, १६ सुधर्म॑सेन, २० सिहसेन, २१ सुनन्दिषेण (प्र), २२ ईङ्वरसेन, २३ सुनन्दि- 
षेण (द्वि) २४ श्रमयसेन, २५ सिद्धसेन, भ्रभयसेन (द्टि.), २७ भीमसेन २८ जिनसेन, २६ चान्तिषेण, 
३० जयेन गुरु, ३१ उनके पुनाट सध के प्रग्रणी िष्य श्रमितसेन- जिनके श्रग्रज की्तिषेण ये, भौर 
उनके प्रमुख शिष्य जिनसेन--प्रकृत ग्रन्थ के निमतिा । 

यह्‌ भूल मात्र मा. दि. जेन ग्रन्थमाला बम्बरई हारादो भागोमे तथा हिन्दी श्रनुवादके साथ भार- 
तीय ज्ञानपीठ काशी द्वारा भी प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग भ्रचौर्याणुत्रत, श्रज, श्रजीवविचय, 
प्रतिधिसविभाग, भ्ननाकाक्षक्तिया, भअन्न-प्राननिरोघ, श्रपघ्यान, श्रपायविचय श्रौर उपायविचय प्रादि श्षन्वो 
मेहुभ्रादै। 

७०. महपुराण--यह वीरसेन स्वामी के शिष्य श्राचायं जिनसेन हारा विरचित है । १, नाथू- 
रामजी प्रेमी ने भ्रा जिनसेन के समय का ्रनुमान शक स. ६७५-७६५ (चिक्रम स. ८१०-६००) किया 
है" 1 भ्राचायं लिनसेन बहुत चिद्रान्‌ थे । प्रस्तुत महापुराण भारतीय ज्ञानपीठ कारी द्वारा तीन भागो 
मे प्रकाक्ित क्रियागयादहै। इनमेते प्रथमदो भागो मे भगवान्‌ भ्रादिनाथके चरितिका व्णंनहै। 
इसीलिए यह भ्रादिपुराण भी कहलाता है । तीसरे भाग मे श्रजितादि शेष २३ तीर्थकरो, चक्रवत्तियो श्रौर 
नारायण-प्रत्तिनारायण श्रादि के चरित का कथन किया गया है इसे उत्तरपुराण कहा जाता है 1 श्राचार्यं 
जिनसेन इस समस्त महापुराण को पुरा नही केर सके। भ्रादिपुराणमे ४७ परव है, उनमे जिनसेन 
स्वामीके द्वारा ४२ पव पूणं भौर ४२ें पव के केवल ३ दलोक ही रचे जा सके, तत्पदवात्‌ वे स्वर्गस्थ 
हो गये । तब उनकी इस भ्रघूरी कृति को उनके शिष्य गुणमद्राचायं ने पूरा किया है । इस प्रकार गुण- 
भद्राचायं के द्वारा भ्रादिपुराण के देष पाच पवं तथा उत्तरपुराण के २६९ (४८-७६) पवं रवे गये है । 
जिनसेन के दारा इसके प्रारम्भे मे भ्रपने पूरवेवर्तीं निम्न भ्राचार्यो का स्मरण किया गया है--१ सिद्धसेन, 
२ समन्तभद्र, ३ श्रीदत्त, ४ यशोभद्रः ५ चन्द्रोदय के कर्ता प्रभाचन्द्र कवि, ९ भ्राराधनाचतुष्टयके कर्ता 
शिवकोटि मुनि, ७ जटाचायं, ८ काणभिक्षु, € देव (देवनस्दी ), १० भद्राकलक, ११ श्रीपाल, १२ पाघ्र- 
केसरी, १३ वादिरसिह, १४ वीरसेन भङ्ारक, १५ जयसेन गुरु श्रौर १६ कवि परमेश्वर । यह भारतीय 


१, हरिवशपु, ६६, ५२-५३. २ सर्ग १, इ्लोक २६४०, 
३. सर्ग १, दलोक ५८-६५ (म्रागे ६६ सर्ग के २३-२४ इलोको मे पुन उसकी सक्षेप मे सुचना की 
गई है) 1 ४. इलोक १३५-५७२ 


५. जेन साहित्य भ्रोर दतिहास, १. ५११-१२. 
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ज्ञानपीठ कारी दवारा तीन भागोमे प्रकाित किया गया है। इसका उपयोग श्रुत्रत, भ्राष्यान, 
भ्रादन्तयक्रिया, दक्ष्वाकु, उपक्रम, उपदेकसम्यक्तव भ्रौर एकत्ववितकंवीचार प्रादि कन्दो मे हुमा है । 

७१. प्रमाखपरीक्षा--दसके रचयिता भ्राचायं विचयानन्द (विक्रम की श्वी शताब्दी ) है। 
इसमे सभ्तिकर्षादि को प्रमाण मानने वाले प्रवादियो के श्रभिमत की परीक्षा करते हुए उसका निराकरणं 
किया गया है श्रौर स्वार्थग्यवसायात्मक सम्यग्ज्ञान को प्रमाण सिद्ध किया गया है। पर्ात्‌ उस प्रमाणं 
कै प्रत्यक्ष व परोक्ष इन दो भेदो का निर्देश करके उनके उत्तरभेदोकी भी प्ररूपणा करते हुए तद्विषयक 
मतान्तरो की समीक्षाभीकी गर्ईदहै। 

यह श्राप्तमीमासा के साथमे भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकारिनी सस्था काशी दारा प्रकाशित 
करिया गया है । इसका उपयोग श्रवाय, ईहा श्रौर उपयोग श्रादि शब्दो मे हरा है । 

७२. तत्त्वा्थश्लोकवात्तिक-- यह उक्त श्राचायं विद्यानन्द द्वारा विरचित तत्वार्थसूत्र बी 
विस्तृत व्यास्या है । रचनाक्राल इसका ई. ८१० (चि. स. ८६७) है । यहाँ सर्वप्रथम यह शका उटार्ई 
गई है कि प्रवक्ताविशेष के भ्रभावमे चूंकि किसी प्रतिपा्विशेप के प्रतिपित्सा (जिज्ञासा) सम्भव नही 
है श्रतएव तत्त्वार्थंशास्तर का यह प्रयम सूत्र धरित नहीं होता है । इसके समाधानम कटा गया है करि 
जिसने समस्त तत्त्वाथं को जान लिया है ततथाजो कमं मलसे रहितो न्रुका है उसके मोक्षमार्गं के नेता 
सिद्ध हौ जाने पर चूकि प्रतिपित्सा भ्रसम्भव नही है, भ्रतएव उक्त प्रथम सूत्र की प्रवृत्ति सगत ही है- 
भ्रसगत नही है। इस प्रसग मे यहां भागमविषयक विभिन्न मान्यताश्रो का निराकरण करते हृए स्वं्- 
प्ररूपित श्रागम को प्रमाणभूत सिद्ध करियागयाहै। साथी ्रन्य प्रवादियोके द्वारा माने गये भ्राप्त 
का निराकरण भी कियागया है। 

इस प्रकार पूवं पीठिकारूप से इतना विवेचन करके तत्पक्चात्‌ क्रम से समस्त सूत्रो की ताकिक 
पद्धति से व्याख्या की गई है । यह रामचन्द्र नाथारग गाधी वम्बरईके द्वारा प्रकाशित कराया गयादै। 
इसका उपयोग श्रण्डज, श्रदकेनप रीपहजय, श्रधिकरणक्तिया श्रौर भ्रनर्थंक्किया श्रादि श्ब्दोमे हूना है। 

७३. भ्रात्सानुकल्ासन-- गुण मद्राचायं (विक्रम की ९-१०बी शताब्दी) हारा विरचित यह एक 
उपदेश्षत्मक ग्रन्थ है । श्रात्महिर्तषी प्राणौ भ्रात्मा का उद्धार किस प्रकार से कर सकता है, इसकी शिक्षा 
यहां श्रनेक प्रकारसे दी गई है। इसमे विविध छन्दो मे २६६ इलोक हैँ । इसके ऊपर श्राचयं प्रमाचन्द्र 

(विक्रम की १३बी शताग्दी) विरचितं एक सक्षिप्त सस्कृत टीका भीदहै। इस टीका के साथ मूल ग्रन्थ 
लैन सस्छृति सरक्षक सघ सोलापूर से प्रकार्ित हुभ्रा है। इसका उपयोग श्रं (सम्यक्त्वभेद ), भ्रवगाढ- 
सम्यक्त्व श्रौर श्राज्ञासम्यक्त्व श्रादिरन्योमे हुभ्राहै। 

७४, धमंसग्रहणी--दसके रचयिता हरिभद्र सुरि है । ये वदहुश्रुत विद्ठान्‌ थे। इन्होने प्राङृत 
श्रीर सस्कृत दोनो ही भाषाभ्रौ मे श्रनेक महत्वपूणं न्थ रचे हँ । इसके श्रतिरिक्त वहत से ग्रन्थो पर 
टीका भी लिखी है। इनक्ते दारा विरचित श्रधिकाश ग्रन्थो के श्रन्त मे "विरह" शब्द उपलब्ध होता दहै। 
इनका समय विक्रम स, ७४७ से ८२७ तक ॒निरिचित किया गया है' 1 इनका भ्राख्यान प्रभावकचरित 
(पृ. १०३-२३) मे उपलम्ध होता है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ प्राकृत गाथाबद्ध है । गाथाभ्रो का प्रमाण १३६९ है । लेखनपद्धति दानिक है । 
यहां जीव को भ्रनादिनिषन, भ्रमूतं, परिणामी, ज्ञायक, कर्ता प्रर मिथ्य त्वादिकृत निज कर्मके फलका 
भोक्ता बतलाते हुए प्रथमत उसके अस्तित्व को सिद्ध क्रिया गया है । फिर उसकी परलोकगामिता के 
साथ नित्यताकी भी सिद्धिकी गहै) इसी क्षमसे भ्रगि उसकी परिणामिता, शरीरप्रमाणत्ता, क्तातृत्व 
कमे-कतूता भरर कर्मफल भोक्तूत्व को भी सिद्ध किया गयाहै। रागे कमं के स्वरूपादि श्रौर उसके 
मृत्तिमत्त्व करा विचार करते हुए बाह्य भ्रं कौ सिद्ध क्रिया गया है । तत्पक्चात्‌ सम्यक्त्व, ज्ञान, वीत- 
रागरता श्रौर सर्वज्ञता भादि का विवेचन करते हए यथाप्रसग श्रन्यान्य विषयो का मी विचार किया गया 

र 


१. जैन साहित्य करा बृहद्‌ इतिहास भा ३, पृ" २५६. 


म्रस्तार्वनां ५१ 


है 1 प्रकरणानुसार इसमे भ्रौर श्रावकग्रजञप्ति मे कितनी ही गाथाएं समानरूप से उपलब्ध होती है । कुछ 
गाथाये सम रान्यकहा मे भी उपलन्ध होती है । यथाक्रम से मिकान कीजिये- 
धमस ग्रहणी-६०७-२३, ७४४-४७, ७५२ ७५५-६३, ८००, ७८०(पु.), ७६९६-८ १४. 
श्रावकप्रलञप्ति-१०-२६९, २७-३०, ३२, ३४.४२, ४७, १० १(पु.), ४२-६१. । 
इसक्रं ऊपर श्राचा्यं मलयगिरि हारा टीका लिखी गरईदहै। इस टीका के साथ भ्रन्थ देवचद् 
लालभाई जैन साहित्योद्धार फण्ड वेम्बई से प्रकारित हुभ्ा दै । मून मात्र पचाशक भ्रादि कं साथ ऋषभ- 
देव केशरीमल जी ववे, संस्था रतलाम दवारा प्रकाशित किया गया है। इसकी टीका का उपयोग इस 
शब्दो मे हुम्ना है--भ्रनुमान, भ्न्तरायकरमं, श्रादेय नामकर्म, भ्रायुकमं भ्रौर श्रौपरभिकसम्यक्त्व श्रादि । 
हरिभद्र सुरि कं इन श्रन्य प्रन्थो का भी प्रकृत लक्षणावली मे उपयोग हुश्रा है--१ उपदेश्चषपद, 
२ श्रावकप्रज्ञप्ति ३ धमेविन्दुप्रकरण, ४ पचारक, ५ षड्द्शेनसमुच्चय, ६ शास्त्रवार्तसिमुज्चय, ७ षोड- 
शकप्रकरण, = श्रष्टकानि, & योगदुष्टिसमुच्चय, १० योगविन्दु, ११ योगधिरिका श्रौर १२ पचवस्तुक । 
७५. उपदेश्षपद-प्राङृत गाथाबद्ध यह्‌ उपदेश।तमक ग्रन्थ उक्त हरिभद्र सूरि के द्वारा रचा 
गया है । इसमे समस्त गाथाये १०३६ है । सवेप्रथम यहाँ दो गथाभ्रो मे ग्रन्थकार हरिभद्र सुरि ते भगवान्‌ 
महावीर को नमस्कार करते हुए उनके उपदेश के भ्रनुसार मन्दमति जनो के प्रबोधनार्थं कुछ उपदेशपदो 
के कहने कौ प्रतिज्ञा कौ है । टीकाकार मुनिचन्र सुरि ने 'उपदेशपदो' का श्रथं दो प्रकार से किया है- 
थम भरथं करते हृए उन्होने उन्हे चार पुरुषार्थो मे प्रघानभरत मोक्ष पुरुषाथंविषयक उपदेशो के पद- 
स्थानभूत मनुष्यजन्मदुलेभत्व श्रादि-वत्तलाया है । तथा दुसरा श्रथ करते हए उपदेश" श्रौर "पद" दोनो 
मे कर्मधारय समास स्वीकार कर उपदेशो को ही पद माना है । तदनुसार प्रस्तुत श्रन्थ मे मनुष्य जन्म की 
दुलं भता भ्रादि भ्रनेकं कट्याणजनक विषयो कौ चर्चां की गई है, जो उपदेशात्मक वचनलर्प ही है । 
भरागे कहा गया है कि ससाररूप समुद्र मे मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना भ्रवयन्त दुलभ है । भ्रतएव 
जिस किसी प्रकार से इसे पाकर भ्रात्महिरत॑षी जनो को उसका सदुपयोग करना चाहिए । उक्त मनुष्य- 
जन्म श्रत्यन्त दुलभ है, यहं चोट्लक भ्रादि के दृष्टान्तो द्वारा भ्रा. भदरवाह भ्रादि के द्वारा पूवं मे कहा गया 
हे । तदनुसार म मी उन्ही दृष्टान्तो को कहता हं । इस भकार कहकर--१ चोट्लक, २-३ पारक, ४ यूत, 
रत्न, ६ स्वप्न, ७ चक्त, ८ चमं, € युग श्रौर १० परमाणु इन दस दृष्टान्तो का निदे करते हृए 
कम से उन दृष्टान्तो कौ पृथक्‌-पृथक्‌ प्रङ्पणा की गई है । 
प्रथम दृष्टान्त चोल्लक का है । चोट्लक यह देशी शब्द है, जो भोजन का वाचक है। जिस 
भकार ब्रह्मदत्त चक्रवती के यहाँ एक बार भोजन करके पनः भोजन करना दुलभ हृशरा, इसी प्रकार एक 
वार मनुष्य पर्याय को पाकर फिर उसका पून प्राप्त करना दुलभ है । इसकी कथा टीकाकार ने करिन्ही 
प्राचीन ५०५ गाथाभ्नो दारा प्रगट की है। 
उक्त दृष्टान्तो के ्रतिरिक्त ्रन्य भौ कितने ही विपयो की प्ररूपणा श्रनेक दृष्टन्तो के स्ाथकी 
गईदहै। म्रन्थका प्रकाशन मुनिचन्द्र॒ विरचित (वि. स. ११७४} उक्त टीका के साथ मूवितेकमल जन 
मोहनमाला बडीदासे हूभ्रा है । इसका उपयोग इन शब्दो मे इरा है- 
मुल-भरपवाद भौर भ्रौत्पत्तिकी भ्रादि। 
टीका--श्रनध्यवसाय, श्रनुमान भ्रीर भ्रपवाद श्रादि । 
७६. भावकम्रज्ञप्ति--इसके रचयिता उक्त हरिभद्र सुरि है । यद्यपि उसकी कुछ हस्तलिसित 
प्रतियो मे 'उमास्वातिविरचितः लिखा गया है, पर ध्रावकधर्मपचाश्षक, घर्मसग्रहणी श्रौर समराइच्चकहा 
भादि ग्रन्थो के साथ तुलना करने पर वह हरिभद्रसूरिकीही कति प्रतीत होती हैः । ----------- १ १९ बह हिभद्ररि की हौ कृति प्रतीत होती है'। यहु वार प्रकार वारहं प्रकार 
१. धमंविन्दु के टीकाकार मुनिचन्दर 


1 | द्र सूरि ने वाचक उमास्वाति विरचित एक श्चावकप्रजञप्ति सूच का 
निर्देश क्याहै। जँसे- तथाच उमास्वात्िवाचकविरचितश्नावकप्रजञम्तिसूत्म्‌--यथा शअरतिथिसवि- 


भागो नाम प्र्तिथयः .-* }घ तवि मुनि. वृ ३-१६. (पर उमास्वाति विरचित कोई सस्छृत श्रावक- 
भज्ञम्तिसुत्र उपलब्ध नही है । ) 
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इसके ऊपर यशोविजय उपाध्याय (विक्रम की १७-१८बौ शताब्दी) विरचित टीका है । इस 
टीका के साथ वह देवचन्द्र लालभाई जेन पुस्तकोद्वार फण्ड वम्व्ई से तथा मूल मान्न जैनधर्मं प्रसारक 
सभा भावनगर से प्रकाशित हूभ्रा है। इसका उपयोग इन शब्दो मे हुभा है-- 

टीका-श्रतीथकरसिद्ध, भ्रदत्तादान, भ्रष्येषणा भ्रौर भ्रनेकसिद्ध भ्रादि। 

८१ षोडउकश्कप्रकरण--इसमे नाम के भ्रनुसार १६-१६ प्योके १६ प्रकरण ह, जो श्रार्या 
छन्द मे रचे गये हैँ । इनमे प्रथम षोडशक को प्रारम्भ करते हृए ॒सरव॑प्रथम वीर जिनको नमस्कार कर 
सद्धमंपरीक्षक भ्रादि--वाल, मध्यमवुद्धि श्रर बुध भ्रादि-भावोके लिगश्रादिकेमेदसे सक्षेपमे कुछ 
कह्ने की प्रतिज्ञा की गई है। कत प्रतिज्ञा > भ्नुसारश्रागे कहागयादहै कि बाल--विदिष्ट विवेकसे 
विकल --तो लिग (बाह्य वेप) को देखता है, मध्यमबुद्धि चारित्र का विच।र करता है, श्रौर बुध (विश्चिष्ट 
बुद्धिमान्‌ ) प्रयत्नपूवंक भ्रागम तत्तव की--उस्षकौ समीचीनता व प्रसमीचीनता की-- परीक्षा करता है । 
प्रागे उवेन बाल ्रादि के लक्षण निदिष्ट क्यिग्येरहै) इस प्रकार से इन सव प्रकरणो मे विविध विषयो 
का विवेचन किया गयादहै। 

इस पर यशो्द्र सुरि विरचित सक्षिप्त टीका है। इस टीका के साथ वहु ऋषभदेवं जी कैशरीमतल 
जी जैन षवे सस्था रतलाम से प्रकाशित हु्रा है। इसका उपयोग इन शब्दो मे हृश्रा है- 

मूल -भ्रगुरुलधु भ्रौर भागम भ्रादि। 

टीका--भ्रनुबन्वसारा, भ्रसदारम्भ प्रर उद्वेग श्रादि। 

८२. श्रष्टकानि-इसमे ८-८ लोकमय ३२ प्रकरण है जो इस प्रकार है-१ महादेवाष्टक, २ 
स्नानाष्टक, २ पूजाष्टक, ४ श्रग्निकारिकाष्टक, ५ भिक्षाष्टक, ६ पिण्डाष्टक, ७ प्रच्छन्न मोजनाष्टक, ८ 
परत्याख्यानाष्टक, & ज्ञानाष्टक; १० वैराग्याष्टक, ११ तपोऽष्टक, १२ पादाष्टक, १३ यमाष्टक, १४ 
नित्यात्मवादनिराकरणाष्टक, १५ क्षणिकवादनिराकरणाष्टक, १६ नित्यानित्याणष्टक, १७ ासभक्षण- 
दूषणाष्टक, १८ भ्रन्यदशंनीयरास्त्रोक्तमासभक्षणदषणाण्टक, १९ मद्यपानदुषणाण्टक, २० रशुनदुषणाष्टकः, 
२१ सूक्ष्मबुद्धचष्टक, २२ भावशुद्धचण्टक, २३ शासनमालिन्यवजेनाण्टक, २४ पुण्यादिचतुरभग्याष्टक, २५ 
पित्ुभक्त्यष्टक, २६ भहादानस्थापनाष्टक, २७ तीथेकृदानाष्टक, २८ राज्यादिदानदूषणनिवारणाष्टक, 
२६ सामायिकाष्टक, ३० केवलन्नानाष्टक, ३१ देशनाष्टक श्रौर ३२ सिद्धस्वरूपाष्टक । 

यह भ्रष्टक प्रकरण शस्ववार्तासिमुच्चय भादि के साथ जंनधममं प्रसारक समा भावनगर द्वारा 
प्रकाशित्त किया गया है । इसका उपयोग श्रातंध्यान भ्रादि शन्दोमे हृश्राहै। 

८३. योगहष्टिसमुच्चय--इसमे २२६ श्लोक (अनुष्टुप्‌) है । छच्छायोग, शास्त्र भौर सामथ्यं 
योगकैमेदसेयोग तीन प्रकारकादहै। इनमे सामर्थ्ययोग दो प्रकार का है--धघमंसन्याससज्ञित श्रौर 
योगसन्यास्सज्ञित । इन सव योगो के लक्षणो का निदेश करते हुए यहा भित्रा, तारा, बला, दीप्रा, स्थिरा, 
कान्ता, प्रभा श्रौर परा इन भ्राठ योगवष्टियो का यथाक्रम से विवेचन किया गया है) इसके ऊपर स्वय 
हरिभद्र सूरि के दारा वृत्ति भी लिखी गरईदहै। इस वृत्ति के साथ वह्‌ जेन प्रन्य प्रकारक सस्या ब्रहमदा- 
बाद द्वारा प्रकाित्त किया गया है । इसका उपयोग “इच्छायोग' मादि शब्दो मे हृश्रादहै। 

८४. योग विन्दु--इसमे ५२७ पद्य (भ्रनृष्टप्‌) है । यहा योग से सम्बद्ध विविध विषयौ की 
भ्ररूपणा करते हुए जेमिनीय च साख्य भ्रादि के भ्रमिमत का निराकरण भी किया गया है । इसके उपर 
भी स्वोपज्ञ वृत्ति है । वृत्ति के साथ यह्‌ मी पूर्वोक्त जेन ग्रन्थ प्रकाशक सस्था भरहूमदावाद द्वारा प्रकाशित 
कियागयाहि। 

८५ योर्गावक्िका-नाम के भ्रनुसार इसमे २० गाथाये है। स्व्रथम यहां योग के स्वरूप 
का निदेश करते हुए कहा गया है कि जो परिशुद्ध घमेन्यापार मोक्षसे योजित कराता है उस सबको 
योग कहा जाता है । पर प्रकृत मे विरोषलूप से स्थानादिगत वर्मन्यापार को ही योग जानना चाहिए । 
वे स्थान श्रादि पाच ये है--स्थान, उणं (शब्द), भ्रं, श्रालम्बन श्रौर रहित--रूपी द्रव्य के श्रालम्बन 


प्रस्तावना ५५ 


से रहित चिन्मात्र समाधि 1 इनमे प्रथम दो--स्थान श्रौर ऊर्णं-कमयोग है तथा शेष तीन क्ानयोय 
ह । स्थान से श्रभिप्राय कायोत्सर्गं व पद्मासन प्रादि कादहै, तथा श्रथं ले प्नभिप्राय क्रिया श्नादि मे उच्चाः 
रणं कयि जाने वचि सूत्र के वर्णादिसे है! उक्त स्थानादि मे प्रत्येक इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिर श्रौर सिद्धिके 
भेद से चार-चार प्रकारका है) इन सवका यहाँ वणेन किया गया है। 

इस पर यशोविजय उपाध्याय दवारा ग्रन्थ के रहस्य को स्पष्ट करने वाली चिस्तृत रीका लिखी 
गई है । इस टीका के साय ग्रन्थ श्रात्मानन्द जेन पुस्तक प्रचारक मण्डलं भ्रागरा से प्रकाशित हमा है । 
सका उपयोग इच्छायोग श्रादि राब्दोमे हुप्रा है) 

८६. पंचवस्तृक--दसकी गाथासख्या १७१४ है । इसमे प्रत्रज्या का विधान, प्रतिदिन की 
की क्रिया-दनिक श्रनुष्ठान, ब्रनविपयकप्रस्थापना, भ्रनुयोग-गणानुज्ञा श्रौर सतेखना इन पाच वस्तुभ्रो 
की प्ररूपणा की गई है । इसीलिए उक्त पाच प्रकरणो का प्ररूपक होने से इसे पचवस्तुक प्रन्थ कहा गया 
है 1 'वशनन्त्यस्मिन्‌ जञानादय परमगणा. इति वस्तु' इस निरुक्ति के श्रनुसार जहां श्ानादे उक्छृष्ट गण 
रहा करते है उन्हे वस्तु कहा जाता है! इन्दी ज्ञानादि गुणोके श्राश्रयभ्रूत होने से ही उक्त प्रत्रज्या- 
विघानादि को वस्तु मानकर उनकी यहाँ प्रहूपणा की गई है) 

प्रथम प्रव्रज्या श्रधिकारमे प्रत्रज्यादेनेका भ्रधिकारी कौन है, किनके लिए प्रव्रज्या देना उचित 
है, वह कि स्थान मेदी जानी चाहिये, तथा किस प्रकारसेदी जानी चाहिये, इत्यादि प्रव्रज्यासे 
सम्बद्ध विषयो की चर्चा की गर्दहै) प्रत्रज्याका निरक्त्यथं है मोक्ष के प्रति गमन । तदनुसार इसमे 
पापके हेतुत ग्रहस्थ के व्यापार सं निवृत्त होकर शृद्ध सयत कै श्रनृष्ठान मे उद्यत होना पडता है । 

दूसरे अधिकार (तिदित की क्रिया) मे उपधिका परतिन्ेखन, स्थान का प्रतिलेखन, भोजनपात्रो 
का प्रक्षालन, भिक्षा कौ विधि, नृत्यादि करा त्याग श्रौर स्वाध्याय इत्यादि का विवेचन किया गया है। 

तीसरे त्नतविषयक स्थापना श्रधिकारके प्रारम्भे यह निर्देश किया गयाहैकि ससारनाश्चङके 
कारण ब्रत है। वे त्रत जिनको दिये जति है, जिस प्रकार से दिये जाते है, श्रौर जिस प्रकार से उनका 
परिपालन किया जाता है, इस सबका कथन इस श्रधिकार मे किया जावेगा । श्रविरति से चूकि कर्मका 
भराव होता है ्रौर उस कमं से ससार है--चतुगंतिरूप ससार मे परिभ्रमण होता है, इसलिए कर्मं 
को नष्ट करते के लिए विरति करना चाहिये ।! इस प्रकार निदश करते हए भरहिसादि तरतो का यहा 
सागोपाग पिचारक्रियागयाहै। इसश्रधिकार के रन्त मे चारि की प्रधानता को प्रगट करते हए 
मर्देवी कै प्रसग से प्रनन्त कालमे होने बाले इन दस श्रार्चयेरूप भावो का निदश्च किया गया है- 
१ उपसर्गे, २ गमहरण, ३ स्तरीतीथं, ४ भ्रमग्या परिषत्‌, ५ कृष्ण का श्रमरकका गमन, ६ विमान के 
साथ चन्द्र-सुयं का भ्रवतरण, ७ हरिवं्ष कुल की उत्पत्ति, ८ चमरेन्र का उत्पात, ९ एक समयमे 
एक सौ भ्राठ की सिद्धि (मुक्ति) श्रौर १० श्रस्यतो की पूना' । 

चतुथं भ्रनुयोग--गणानुज्ञा भ्रधिकार मे प्रथमत्त यह्‌ कहा गया है किंजोसाधुत्रतो से सहित 
होने हए समयोचित समस्त सूत्राथं कै ज्ञाताहैवे ही प्राचायंस्यापनारूप भ्रनुयोग श्राज्ञा के योग्य कहे गये 
है 1 भ्रन्यथा लोक मे मृषावाद, प्रवचन -निन्दा, योग्य नायक के श्रभाव मेश्ञेषङ्े गृणो की हानि श्रौर 
तीथं का नाश होनेवाला है। श्रनुयोग का प्रथं जिनागम का व्याख्यान है। सदा प्रमाद से रहित होकर 
विधिपूवंक उस व्याख्यान को करना, यही उसकी अनुज्ञा है ! इस प्रकार सुचना करके तत्सम्बन्धी भ्राव- 
र्यके विधि-विघान का यहा विवेचन किया गया है श्रागे गणानुज्ञा कै प्रसग मे गण (गच्छ) के श्रधि- 
ष्ठाता होने के योग्य गुणो का निदेश करते हुए उसके विषय मे भी विचार किया गयां है 1 


१. उवसग्ग गन्भहरण इत्थोतित्थय श्रभाविभ्रा परिसा 
कण्ठस्स श्रवरकका श्रवयरण चद-सुराणं ।। ६२६ ॥ 
हरिवसकलुप्पत्ती चमरुप्पाश्रो श्र ्रद्रुसय सिद्धा । 
भस्ंजयाण पू्रा दस वि श्रणतेण कालेण 1 ९२७ 1 





५६ जन-लक्षणावली 


रीर श्रौर कषायो का सलेखन करना--प्रागमोक्त विधि के श्रनुसार उन्हे कृ करना, सका 
नाम सलेखना है । इसका वर्णेन श्रन्तिम सलेखना श्रधिकारमे किया गया है। 

इसके ऊपर स्वय हरिभद्र सूरि के हारा टीका (स्वोपन्न) लिखी गई 1 इस टीकाके साय वह 
देवचन्द्र लालभाई जैन पृस्तकोद्धार फण्ड वम्बर््से प्रकाशित दह्र है। इसका उपयोग श्रारभटा श्रौर 
दत्व रपरिहारविशुदधिक श्रादि शब्दोमेहुश्राहै। 

८७. तत्त्वाथं सूत्रवृत्ति- यह उक्त हरिभद्र सूरि द्वारा विरचित तत्वार्थ की भाष्यानुसारिणी 
व्याख्या है । इसमे मूल सूत्रो की भाष्यके श्रनुसार व्याख्या करते हए कितने ही महत्वपुणं विपयो की 
चर्चाकी गर्द है। इसका उपयोग श्रकामनिजंरा, श्रद्धोपाङ्खनामकमं, श्रचक्षुदक्षंन, श्रज्नानपरीपहनय श्रौर 
भ्रतिभारारोपण श्रादिश्व्योमेहृभ्राहै। 

८८ भावसग्रहु-यह श्राचायं देवसेन के द्वारा रचागयादहै। देवसेन का समय विक्रमकी 

न्वी शनाब्दी है। ये विमलसेन गणधर के शिष्यथे। उन्होने वि स ९९० मे दशंनसार की रचना की 
है । प्रस्तुन ग्रन्थ प्राक्तन गाथाश्रोमे रचा गयाहै। बीचमे कुछ थोडेसे भ्रन्यछन्दोकाभमी उपयोगहुग्रा 
है । समस्त पद्यसस्यरा ७०१ है) 

यहां प्रथमत जीव कै मुक्त भ्रीर सस्तारी इनदोभेदोका निर्देश करते हए भावसे पाप, भावसे 
पुण्य भ्रौर भाव से मोक्ष प्राप्त होने की सूचना की गई है 1 तत्पश्चात्‌ श्रीदयिकादि पाच भावोका निर्देश 
करके भिथ्यात्व घ्रादि चौदह गुणस्थानो के नामोत्लेखपू्वंक कम से उनकी प्ररूपणा को गई है। प्रथम गूण- 
स्थान के प्रसग मे मिथ्यात्व का विवेचन करते हृष्‌ सग्रन्य श्रीर निग्रन्थ को मुक्ति वतलाने वाते ववेताम्वबर 
सम्प्रदाय की समीक्षा की गई है। इस समीक्षा मे सग्रन्यता, स्वीमुक्ति, केवलिभुक्ति, जिनकल्प श्रौर स्थविर- 
कत्य श्रादि की चर्वाकी गर्ईटहै। इसी प्रसगमे श्वेताम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे यह्‌ कहा 
गया है कि विक्रमराजा की मूत्यु के पर््वात्‌ १३६े वपं मे सौराष्टर्‌ के श्रन्तर्गत वलभी मे इवेतपट सघ 
उत्पन्न हृभ्रा । इस प्रकार उक्त चर्चा से सम्बद्ध सकशयमिथ्यात्व की प्ररूपणा १६०वी गाथा मे समाप्त हई 
है । श्रागे भ्रनेक प्रासगिक चचश्रो के साथ यहां उक्त चौदह गुणस्थानो का निरूपण क्रिया गया है । 

ग्रन्थमा दि जैन प्रन्थमाला वम्बवर्ईदसे प्रकारितहृश्रादहै। इसका उपयोग प्रनिवृत्तिकरण गुण- 
स्थान, भ्रप्रमत्तमयत, श्रविरतसम्यण्दुष्टि श्रौर उपश्मसम्यक्त्व श्रादि शन्दोमे हश्रादै। ५ 

८९ श्रालापपद्धत्ति- इसके कर्ता उक्त देवसेनाचायं है । यहां प्रथमत द्रन्यके लक्षणका 
निदेश करते हए श्रस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, भ्रमेयत्व, अ्रगुरुलपुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूरतत्व श्रौर 
भ्रमूतंत्व इन दस सामान्य गुणो मे से प्रत्येक द्रव्य के वे श्राठ-भ्राठ वत्तलाये गये ह । प्रारम्भके छह गुण 
तो सभी मे रहते हें । चेतनत्व, श्रचेतनत्व, मूतत्व भ्रौर भ्रमूरतंत्व इन चारमेसे कोर्ईदो ही रह सक्ते । 
जैसे--जीव मे पूर्वोक्त छह के साथ चेतनत्व भ्रौर भ्रमूतेत्व हँ तथा पुद्गल मे प्रचेतनत्व श्रौर मूतंत्व है । 

विक्ेष गुण सोलह हँ । उनमे से प्रत्येक द्रभ्यमे कितने श्रीर कौन से सम्भव रह, इसक्रा विचार 
करते हुए पर्यायो के स्वरूप श्रौर उनके भेदौ का विवेचन किया गथा है । इसके पश्चात्‌ द्रव्यो के इक्कीस 
स्वभावोमे से ग्यारह सामान्य श्रौर दस विशेष स्वभावो का विद्लेषण करते हुए वे जीवादि द्रन्योमेसे 
किसके कितने सम्भव है, इसका विचार किया गया है । तत्पश्चात प्रमाणभेदो श्रौर नमभेदी की चर्वाकी 
गई है। 

र इसका प्रकाशन नयचक्र के साय मा दि, जैन प्रन्थमाला वम्वरई से श्रीर प्रथम गुच्छकं मे निणेय- 
सागर मुद्रणाल्य से हृश्रा है । इसका उपयोग भ्रनुपचरितसद्‌भूतवग्यवहारनय श्रीर भ्नुपचरितासद्‌मूतन्यव- 
हारनय श्रादि शब्दोमेदह्ृश्राहै। 

९० “~तच्चसार(तच्वसार) --यह मी उक्त देवसेना चायं की. कृति. है । इसमे ७४ गाथे ह । 
सर्वभरथम यहा परमसिद्धो को नमस्कार कर तच्चसार के कहने कौ प्रतिज्ञा की गर्ई है । पदचात्‌ यह कहा 
गया है कि तत्व बहत प्रकारका है उसका वर्णन पर्वाचायों द्वारा धमं के प्रवर्तन प्रीर भव्य जनौके 


प्रस्तावना ७ 


वीधनाथं किया गथा है 1 एक तत्त्व स्वगत है श्रौर दसरा परयत । स्वगत तत्व निज श्रत्मा श्रौर प्रगत 
स्व पांचो परमेष्ठी है । उन परमेष्ठियो कै भ्रक्षर रूप का--उनके वोधकश्र, सि,श्रा,उ,सावभोम्‌ 
प्रादि श्रक्षरो का--घ्यान करने वाले भव्य मनुष्यो के वहत प्रकार के पुण्य का बन्ध होता है भौर परम्परा 
पे मोक्ष भी प्राप्त होतादहै)। 

स्वगत तत्व दो प्रकार का दै-सविकव्य श्रौर भ्रविकत्प । इनमे सृविकेत्प स्वगत तत्तव श्चासव- 
क्त दै श्रौर श्रविकल्प स्वगत तत्त्व उस श्राव से रदित है । इन्दियुविषयो. से विमुख हो जाने .षुर जव 
मन का चिच्छेद हो जाता है तव श्रपने स्वरूप मे मिधिकल्प श्रवस्या होती है। इस प्रकार से बुद्ध श्रात्म- 
स्वह्प का विचार करते हए ध्यान करे की प्रेरणा की गई है । इसी प्रसग मे स्वद्रव्य शरीर परद्रग्य का 
विचार करते हुए ज्ञानी श्रौर ्रज्ञानी की प्रवृत्ति मे विेषता प्रगट की गई है। 

(पह मा. दि. जैन प्रन्यमाला बम्बई द्वारा तत्वानुशासनादिसग्रह मे प्रकाित किया गया है । इसका 
उपयो भ्रात्मा (श्रप्वा) श्रादि श्ब्दोमेहुप्रा है ।) 

६१. नयचक्र--दसके रचयिता. उक्त देवसेन दँ । बरृहन्नूय॒चक्र करो लक्ष्य मे रखकर इसे लघुनय- 
चक्त भी कहा जाता है । इसमे ८७ गाये ह । सर्वप्रथम यहाँ वीर जिनेन्द्र को नमस्कार करते हुए नयो के 
लक्षण के कह्ने की प्रतिज्ञा की गर्ह । प्रागे नयके लक्षणमे कहागयाहैकिज्ञानियो के विकल्परूप 
जो वस्तु केश्रशरको-ग्रदण करने. वाला.शरुतभेद्‌ है उसे नय. कृहा. जाता है तथा उन्दी नयो के भ्राश्रयु से 
जीव ज्ञानी होता है । तय्‌ कविना चूकि स्याद्वाद का बोघ सम्भव नही है, भ्रतएव एकान्त को नण्ट करने 
कै श्रभिप्रायसे नय का ज्ञान प्राप्त करना श्रावर्यक्‌ रै। दस प्रकार नय की प्रावश्यकताको प्रगट 
करते हए श्रागे कहा गया है किं एक नय एकान्त श्रौर उसके समुह का_ नाम्‌ श्रनेकाम्त है तथा वह ज्ञान 
का विकल्प है जो समीचीन भी होता है श्रौर मिथ्या भी होता है। नय॒रूप दृष्टि कर विना वस्तुस्वरूप की 
उपनच्वि नही दती भ्रौर विना वस्तुस्वरूप की .उपलच्वि के जीव्‌ सम्य॒ष्दष्टि, नही होते ॥ ४ 


इसे पश्चात्‌ द्रव्याथिकं श्रौर पर्यायाथिक इन दो नयो को मूलं नय वत्तलाते हुए उनके भ्रसख्य 
भेदो की सुचना की गरईहै। भ्रागे इन दो नयो के साथ गमादि सात नयोका निदेश करके नयकेनौ 
भेद भ्रीर उपनय के तीन भेद कहे गये है । 

भ्रगे द्रव्याथिक के दस, पर्यायायिक के छह, नैगम के तीन, संग्रहके दो, व्यवहारके दो, लु- 
सूत्रकेदोतथाक्षेषके एक-एकं भेद का निदेश करते हए यथाक्रम से उनकी तथा उपनयभेदो की 
प्रस्पणा की गर हे। 

भरन्त मे कहा गया है कि व्यवहार से चकि बन्व होता है भ्रौर मोक्ष चूक स्वभावसंयुक्त है, भत- 
एव स्वभावे के भ्राराघन के समय मे उसे (व्यवहार को) गौण करना चाहिए ) इस प्रकार से यहां भ्राल- 
स्वभाव का भी विचार क्ियागयाहै)। 

एसका प्रकाशन मा. दि, जन ग्रन्थमाला वम्बई से हुभ्रा है । इसका उपयोग उत्पाद-व्ययसापक्ष, 
प्रशुदद्रन्याधिक, ऋभुसूुत्र रौर एवम्भूत भ्रादि शब्दो मे हृश्राहै। 

&२. श्राराधनासार--यह्‌ छरति भी उक्त देवसेनाचायं की दै । दषमे ११५ गाथाये हँ । यहां 
सर्वप्रथम महावीर को नमस्कार कर भ्राराघनासार के कहने कौ प्रतिज्ञा की गई है। पश्चात्‌ तप, ददन, 
नान श्रौर चारित्र के समुदाय को श्राराघनासार वतलाति हए उसे व्यवहार श्रौर परमार्थं (निदचय) के 
भेदसेदो प्रकार कहा गया है । व्यवहार से श्राराघनाचतुष्टय का सार सम्यग्दर्शन, सम्यग््ान, सम्यक्‌- 
चारित्र भौरतप को कहा गया है। भ्राभे उक्त सम्थगदंनादि के व्यवहार कौ प्रधानतासे लक्षणो का 
निर्दे फरके निश्चय प्राराधनाचतुष्टय के शार को स्पष्ट करते हए का गया है कि शुद्ध नय की श्रपेक्षा 
सम्पूणं सकरस्प-विकत्पो से रदित जो निरालम्ब शुद्ध प्रात्मा है वही भ्राराधनाचतुष्टय का सार दै। दस 
निष्तय भ्राराधना मे उद्यत क्षपक धन्दियविषयो से विमुख होकर भ्रयने स्वमावकाषहौी धद्धान करता, 
धपने पुड्‌ धात्मा फो जानता है, भ्रौर उसी का भनुष्ठान करता है । दस निष्वयदुष््टि मे--दर्दान, ज्ञान, 
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चारि एव्र तप दही भ्रात्मा है भौर राग-देपादि से रहित उसी शुद्ध श्रात्माके भाराधनाकी प्रेरणाकी 
गर है। 

श्रे श्राराघकं (क्षपक) की विशेषता को प्रगट करते हुए कहा गया है कि भेदगत (ग्यवहाररूप) 
चार प्रकार की श्राराघना भी मोक्ष की साघक है) दम प्रकार व्यवहार श्राराधना को महत्त्वपूर्णं वत्ता 
हए भ्र, सगत्याग, कपायमल्लेषना, परीपहजय, उप्तं सहने का साम्यं, इन्द्रियजय श्रौर स्न का नियमन 
इन सात स्थलो के हारा दीधक्रालसचित कमो को नष्ट करने के लिए प्रेरित किया गयाहै। 

भरन्त मे जिन मुनीद्रो केट्रारा ्राराघनासार ना उपदेश किया गया दहै तथा जिन्होने उसका 
भ्राराघन क्रिया है उन सवकी वन्दनाकरते हृए कहा गयादहैकिर्मनतोकविहंश्रौरन छन्द के लक्षणको 
भी कुछ जानता हूं । भैनेत्तो निज भावना के निमित्त श्राराघनासारको रवाह । भ्रन्तिम गाथाम घ्रपने 
नामका निर्देश करते हृएु कहा गया है कि यदि इसमे कुछ प्रवचनविष्द् कहा गयाटोतो उसे मुनीच् 
जन शुद्ध कररले। 

इसके ऊपर क्षेमकीति के शिष्य रस्नकीति (विक्रम की ११वी शती) के हारा टीका लिखी रई 
है । इस टीका के साथ वहु मा. दि. जन ्रन्थम।ला वम्बर्ह हारा प्रकाशित क्रिया गया है । इमक्रा उपयोग 
इन शब्दो मे हृम्रा है- 

मुल --भ्राराघक ्रादि। 

टीका-प्रास्रव भौर उप्तम भरादि। 

६३ पंचसंग्रहु--्सके रचयिता चन्दषि महत्तर है । इनका समय निरिंचत नही है । सम्भवत 
वे विक्रम की १०-११वी शनान्दी के विद्वान्‌ होना चाहिए । प्रस्तुत ग्रन्थ दो विभागो मे विभक्त है। यहाँ 
सर्वप्रथम वीर लिन को नमस्कार करके पचसग्रह के कहने की प्रतिजा की गई है! चसमग्रह' इसं नाम 
की सार्थेक्रताकौ प्रगट करते हृष्‌ कहा गया है कि इसमे चूकि यथायोग्य शतक भ्रादि पाच ग्रन्थो का 
श्रयवा पाच हारो का सक्षेप (सग्रह) करिया गया है, इसीलिए इसका 'पचसग्रहु' यह सार्थक नामहै। वे 
पाचद्वारये है-जीवस्थानोमे योगो व उपयोगोका मार्गेण (ग्रत्वेपण), वन्प्रक, यन्धव्य-वाधने 
योग्य कमं, बन्धहेतु श्रौर बन्धभेद । इनकी प्ररूपणा इसके प्रथम व्रिभषगमे की गईहै। 

प्रथम हार मे ३४ गाथाये हँ । यहाँ जीवस्थानो प्रौर मार्गणःस्थानो मे यथामम्मव्र योगो श्रौ उप- 
योगोकीप्ररूपणा की गई दहै) 

दुसरे दार मे ८४ गायार्ये हँ । यहाँ बादर, सूक्ष्म, पर्याप व प्रपर्याप्न एकैन्छिय, पर्याप्त व प्रपर्या- 
प्त द्वीन्दियादि तीन, तथा सन्ञी व भ्रसज्ञी पर्याप्ति-प्रपर्याप्त पचेन्दिय, इन १४ बन्धक जीवस्थानो री प्ररू- 
पणा सत्‌-सख्या भ्रादि प्राठ श्रधिकारो के अ्रशधयसेकी गरईहै। 

तीसरे बन्धक दार मे ६७ गा्ार्ये है। यहाँ वन्ध के योग्य ज्ञानावरणादि भ्राठ क्म भ्रीर उनके 
उत्तरभेदो के स्वरूप भ्रादिकी चर्चाकी गई है। 

चीथे वन्धहेतु द्वार मे २३ गाथाये है! यहाँ बन्ध कै कारणभूत मिथ्यात्वं श्रविरति, कषाय भ्रौर 
योग इनको तथा इनके उत्तरभेदो की प्रर्पणा की गई है । 

पाचके बन्वविधान रमे १८५ गालाये है। यहां वापे यये कमं के प्रकृति, स्थिति, श्रनुभाग श्रौर 
प्रदेश के श्राश्चय से वन्ध, उदय उर्दःरणा श्रौर सत्त्व का विस्तारसे विचार कियागयाहै। 

दुमे विमागमे प्रग्रमन १०१ गाथाग्रोके द्वारा कर्मकृत के ्रनुसार बन्धन, सक्रम, उदीरणा 
भौर उपशमना करणो का निरूपण किया गया है । तत्पदचात्‌ ३ गाथाभ्रो मे निघत्ति निकाचना करणो 
का विचार क्ररते हुए प्रन्नमे १५६ गाया दरारा सादि, भ्रनादि, ध्रुव श्रीर ्रघ्रुव बन्धके सवेष का 
विवेचन भिया गयादहै। 

इस पः एक टीका स्वोपन प्रौर दूय प्रा. मलयगिरि द्वारा विरचित है 1 यह इन दोनो टीकारो 
कै साथ मुक्तावाई ज्ानमन्विर भोरईदसे तथा केवल स्वोपज्ञ टीका के साथ सेठ देवचन्द लालभार्ई ज॑न 
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ूस्तकोदार फण्ड वभ्व्रई से प्रकाथित हृभ्रा है 1 इसका उपयोग इन शब्दो मे हमरा है- 

मूल--्रघ्रुबोदय, श्नुदयवती प्रकृति, श्रर्वकर्णंकरणाद्धा, उदयवती श्रौर उदीरणा भ्रादि। 

स्वो वृ -प्रचक्ुदर्शन, श्रघ्रुवसत्कर्म, श्रघ्ुवोदय, श्रनभिगृहीत मिध्यात्व, उदयचती श्रौर उदय- 
सक्रमोक्छृष्ट ्रादि । 

मलय. वृ -भ्रघ्रुवबन्ध, भ्रध्रुवसत्कमे, भ्र्रुवोदय, भ्रनुदयवनी प्रकृति, उदयवती श्रौर उदयसक्रमौ- 
क्कृष्ट श्रादि । 
&४. सप्ततिकाप्रकरण (षष्ठ कमं ग्रन्थ) -यह किसके द्वारा रचा गया है, यह ज्ञात 
नही है । वैस यह -चन््रषि महत्तर प्रणीत माना जाता है । श्रात्मानन्द जन सभा भावनगर से भरकारित 
सस्करण के श्रनुसार इसमे ७२ गाथाये ह । यहा सर्वप्रथम यह सूचना की गर्दै किरम सिद्धपदो के 
्राश्रय से- प्रतिष्ठिते पदो से युक्त कर्मभकृतिध्राभृतादि प्राचीन भ्रन्थोकै भ्राघार से भ्रथवा जीवस्थान- 
गुणस्थानरूप सिदढधपदो के श्राय से--बन्ध, उदय भ्रौर सत्तारूप प्रङृतिस्थानो के महान्‌ भ्रथंयुक्त सक्षेप को 
कर्हगा, जो दुष्टिचाद से निकला है । श्रागे प्रघ्न उठाया गयाहै कि कितनी प्रकृत्तियो को बाघता हरा 
जीव कितनी प्रकृत्तियो का वेदन करता है ? इसके उत्तरमे कष्ागयाहिकि मूल श्रौर उत्तर प्रकृत्ियो 
मे इससे सम्बद्ध भगो के श्रनेक विकल्प हैँ । ्रागे मूल प्रकृतियो के श्राश्रय से इसे स्पष्ट करते हुए कहा 
गया है किं मूल ्रकृतियो कै बन्धक चार प्रकारके ह--भ्राठ के बन्धक, सात के बन्धक, छह के बन्धक 
प्रौर एक के बन्धक 1 मिथ्यादृष्टि से लेकर भ्रप्रमत्त गुणस्थान तकं प्रायु के बन्धकाल मे भ्राठ के बन्धक 
हँ । इनके श्राठ का वन्ध, भ्राठ का उदय ्रौर सत्ता भीभ्राठोकोदहै। 

भ्रायुबन्ध के बिना सात के बन्धक मिथ्यादृष्टि से लेकर भनिवृत्तिबादरसाम्पराय तकृ है। इनके 
सति का बन्ध, श्राठ कां उदय भौर भ्राठो की सत्ता रहती है । 

सृक्ष्मसाम्पराय गूणस्थानवर्तीं रायु भ्रौर मोहनीय के विना छह के वन्धक है । इनके श्राठ का उयय 
भ्रौर श्राठो की सत्ता रहती है 1 

उषशञान्तकषाय, क्षीणकपाय भ्रौर सयोगिकेवली ये एक मात्र वेदनीय के बन्धक है । इनमे उपशान्त- 
कपाय के एक का बन्ध, मोहनीय के विना सात का उदय भ्रीर सत्ताश्राठो कौदहै। क्षाणकषायके एक 
का वन्घ, सात का उदय श्रीर मोहनीय के विना सात कीही सत्ता है। सयोगिकवली के एक का बन्ध, चार 
(प्रधाती) काउदयश्रौरवचारकी दही सत्ताहै। 

भ्रयोगिकेवली के बन्ध एक का भी नही है, उनके उदय चार का श्रौर सत्ताभीचारकीहै। 

इसकी दिग्द्चक तालिका-- 
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१३ १ 1 न 


"षये सा 


६० जैन-भक्षणावल 


दसी कम पे भ्रागे जानावरणादि प्रत्येक क्म की उत्तरप्षटतियो मे कध, उदय प्रीर पत्तातधा 
सयोगी भगो का विचार करिया गयाहै। 

तत्पश्चात्‌ किस गुणस्थान मे कितनी श्रकृतियो का वन्व होता है, सको रपष्ट करते हुए उपम. 
धेणि, श्रनन्तानुघन्धी का उपम, यथाप्रवृत्तादिकरण, गुणश्रेणि, गणसक्रमण श्रीर क्षपकफथेणि प्रादि का 
निरूपण क्रिया गयाहै। 

सके ऊपर श्राचा्यं मलयनिरि के द्वारा टीका र्वी गर्द दै। दत टीका कै साय उपर्युक्त भ्रात्मा- 
नन्द सभा भावनगर से शतक (श्वा कर्मग्रन्थ दे.) फे साथ प्रकाधित हृश्रा है । श्राघार्यं मलयगिरि विर 
चित टीका सहित एक पष्ठ करमग्रन्य जैनधर्मभसारक सभा भावनगरसे मी प्रकादितहृश्रादहै। पर दोनौ 
की गाथाश्रोमे कछ भिन्नता भी है। {सका उपयोग (टीका से) श्रगूरुलधु नामकरमं, प्रानुपुर्वी, श्राहारक 
(क्ष यीर), श्राहारपर्याप्ति, उयोत श्रीर्‌ उपधात्‌ श्रादि शव्योमे हा है। 

&५. कमंविपाक--यह्‌ रर्गवि के हारा स्वा गयां प्रथम प्राचीन फरमग्रन्य है) गर्गवि का सम- 
यादि निरिचित नही रै) सम्भवत वे विक्रमकी श्वी पतब्धीमे हए हण) प्रन्यगत्त गाधाश्नो फी 
सश्या १६८ है । धसमे सर्वप्रथम वीर जिनेन्द्र फो नमस्कार करते हए गुहपदिष्ट कर्मविपाक को सक्षेप से 
फटने की प्रतिज्ञा की गर है। यहां कमं का निरुक्त (क्रियते दरति कर्म) प्रथं करते हए यदकदाग्याद 
किं चार गतियोमे परिश्रमण करने वाते सस्रारी जीवके हारा मिथ्यात्वादिके श्रश्चयपे जो क्रिया 
जाता है वह्‌ कमं कहलाता है । वह प्रकृति, स्थिति, श्रनुभाग रौर प्रदेशके मेदस चारप्रकारकाहै। 
उसकी भूल प्रकृततिया भ्राठ श्रौर उत्तर प्रकृतिया एक सी श्रद्रावन ह । मूत प्रृतियो का नामनिर्देश् करते 
हए उनके लिए क्रम से पट, प्रतीहार, भ्रसि, मद्य, हडि (काठ फी वेडी), चिघ्र (चित्रकार), कुम्दार भौर 
भाण्डागारिक, ये दृष्टान्त दयि गये ह) ध्रगि क्रम से न भूल धरौर उत्तर प्रकृतियो का स्वशूप दिखलाया 
गया है। 

स पर एक व्याख्या श्र्ञातकतूं क पौर दुसरी एक वृत्ति परमानन्द सुरि (सम्भवत विक्रमवी 
१२-१३बी शताब्दी) द्वारा विरधित है । यह जैन भ्रात्मिनिन्द सभा भावनगर से प्रकादित्त दभ्रा है । हसवा 
उपयोग न शब्दो मे दुध्रा है- 


मूल--भ्रगुरुलघु नामकरमं, भ्रातप नामकम, भ्राहा रक-फामणवग्धन, श्राह रकवन्धन, उद्योत, उपघात 
नामकरमं भ्रौर उपभोग भ्रादि । 

ग्याख्या--श्रद्धोपागनामः, श्रगुश्लघु नामकर्म, भ्रनन्तानुवन्धी भ्रौर भ्रप्रत्याख्यानक्रोधादि । 

प, वृत्ति--भ्रन्तरायकमं प्रर श्रायुकमं भादि । 

६६ गोभ्मटसार-- सके रचयिता श्राचायं नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती है । दनका समय 
विक्रम की ११बी शतान्दी है। ये चामुण्डराय के समकालीन रहै है । चामृण्डराय राजा राचमल्ते कै मवी 
भ्रीर सेनापति ये । उनका दुसरा नाम गोम्मटराय भी रहा है । प्रस्तुत ग्रन्थ उन्ही के उक्त नाम से गोम्मट- 
सार कटलाता है । कारण यह किं उन्ही के प्रदन परर वह श्रा, नेमिचन््र दारा रचा गया है) इसकी रवर्ना 
पषट्खण्डागम नामक सिद्धान्तग्रन् के श्राधारसे हुदै । उन्होने स्वय यहकटाटै कि लिस प्रकार चक्र- 
वर्ती ने चक्ररलके द्वारा छह खण्ड स्वरूप भेरत क्षेत्र करो निविघ्न सिद्ध किया, उसी रकार मेने वुदधिरूप 
वक्र के द्वारा छह खण्डस्वरूप पट्‌खण्डागम को भते प्रकार सिद्ध किया है--उसके रहस्य को हृदयंगत 
किया दै" । दसके श्रन्तगंत समस्त गाथाप्नो की सख्या १७०१५ है । वह जीवकाण्ड प्रर कर्मकाण्ड इन दो 
भागो मे विभक्त ह । 

जीवकाण्ड--दस विभाग मे ७३३ गायार्ये है । ए्रसमे गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्तिः प्राण, सन्ता, 

१ „ जैनं साहित्य का ब्रृहद्‌ इतिहास भाग ४, पृ, १२७. 
२, जह्‌ चक्रेण य चक्की छक्लड स्राहिय भरविग्घेण । 
तदह महचवकेण मया छक्लड सादय सम्म ॥ गो. क, २९७. 


प्रस्तावना ६१ 


१४ मार्गम श्रौर उपयोग; इन २० प्रर्पणश्रो का वर्णेन किया गया है । गुणस्थान मिथ्यात्व ब सासादन 
रादि फे मेदसे चौदह ह । इनकी प्रह्पणा ६६ गायश्रो द्वाराकौ गई है । जीव भ्रनन्त है । उनका वादरव 
मदम भ्रादि भेद युक्त जिन एकेन्दरियत्व ञ्रादि धर्मविजेपो के द्वारा सग्रह या सक्षेप किया जाता है उन्हे 
जीवसमाम कटा जाता है 1 बादर च सूक्ष्म के मेद ते एकन्दरिय दौ प्रकार के तथा सन्ञीव श्रसन्नी के भेद 
ते पचेन्दियभीदोप्रकारके ह । नं चार के साय द्वीद्दरियश्रादि तीन क ग्रहण करने पर सात होति ह। 
ये सातो पर्याप्त भौ होति है श्रीर भ्पर्याम्ति भी। इस प्रकार रुव भेद चौदह होते हैँ । ये ही जीवसमास 
मने जाते ह । एन सवकी प्रह्पणा यहाँ ४७ (७०-११६) गायाश्रो हारा कीगईहै) 


श्राहार-शरीर श्रादि कै भेद घे पर्याप्तिया छह ह । पर्यासिनि नामकर्म के उदय से यथायोग्य प्रपनी 
श्रपनी पर्याप्तियो के पूरणं हौ जाने पर जीव पर्याप्त कहलाता है। इन पर्याप्तियो का प्रारम्भ तो एक साथ 
हो जाताहै, प्र उनकी पूर्णत क्रमसे होत्तीहै। जव तक दरीर पर्याप्त पूर्णं नही हो जाती तव तक 
जीव निवृंत्यपर्याद्त कहलाता है । श्रपर्याप्त नामकर्म का उदय होन पर श्रपनी योग्य पर्याप्तियोकी 
पूणता ततौ नही हो पाठी श्रौर श्रन्तमृहूतं के भीतर ही जीव मरण को प्रप्तहो जातादहै। टस जौव 
्रपर्याप्त फटे जति द । इस सवकी प्रर्पणा यहा ११ (११७-२७) गाथाभ्नो दारा की गई है। 


पाच इन्दर्या, मनव भ्रादि तीन वल, भ्रानपान (इवासोच्छनास) भ्रौर भ्रायु ये १० प्राण कहलाते 
है । इनका वर्णेन यहाँ ५ (१२०-३२) गाथाप्नो मे किया गया है। 

्राह्मर, भय, मैभुन भ्रौर परिग्रह ये चार सन्ञायें है । इनका वर्णेन ६ (१३२३-८) गायाश्रोमे 
क्रिया गया है। 

जिन श्रवस्याश्रो के दवारा जीवौ का मार्गेण या भ्रन्वेषण किया नाता है वे मा्गणाये कहलाती है । 
वे घौदह है ओ दस प्रकार है-- गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, सयम, दशन, लेदया, भन्यत्व, 
सम्यत, सजनी श्रौर श्राहार । इन सव का वणंन यहाँ क्रम से विस्तारपूरवेक किया गयाहै। यह्‌ श्रधि- 
फार सवे विस्पृत है जो ५३२ (१३६-६७०) माय्रोमे पूरे हरा है । इस प्रधिकार के प्रन्तमंत 
लेक्षया मार्गेणा कौ प्रर्पणा निर्देश, वर्ण, परिणाम, सक्रम, कमं, लक्षण, गति, स्वामी, साधन, सस्या, क्षेत्र, 
स्यक्षं, फाल, प्रन्तर, माव भ्रौर प्रत्पवहूत्व इन १६ भन्तराधिकारोके दारा ४८८-५५१५ गाथाप्मोमेकी 
गर्‌ ह। 

यस्तु फे जानने-देखने रूप जो जोव का बेतनभाव है वह उपयोग कहलाता है । वहु साकार 
पौर निराकारके भेदसेदोभ्रकारकफाहै। साकार उपयोग जहां वस्तु को विशेषल्पसे ग्रहण करता ह 
वहा निराकार उपयोग उसे विना किसी प्रकर की विरोपताके सामान्यरूपसे ही ग्रहण करिया करता है । 


साकार उपयोग क्ञान प्रौर निराकार उपयोग द्धन मना गया है । भ्रपने मेद-प्रमेदो के साथ इसका! वर्णेन 
यहां ५ (६७१७५) गाथाप्रो मे कियागयादहै। 


पाग गुणस्थान भ्रौर मा्गेणाभ्नो के श्राश्चय से पृथक्‌-पृथक्‌ पूर्वोक्त वीस प्रहूपणाभ्रो फा यथायोग्य 
विवार फिया गया है (६७६-७०४) । भरन्त मे गौतम स्थविर को नमस्कार करते हुए गुणस्यान मौर 
मागंणाभो मे प्रताप का दिग्दक्षन कराया गया है । सामान्य, पर्याप्त प्रौर भ्रपर्याप्तये तोन प्रलाप है। 
भरपर्याप्त के ो प्रकार है--निवृं च्यपर्याप्त भ्रीर लर्ष्यपर्याप्त । दनमे से मिध्यात्व गुणस्यान मे ये दोनो 
ही प्रकार सम्भव ह । स्ा्तदन, भ्र्तयतसम्यग्दष्टि भ्रौर्‌ प्रमत्तविरत एन गुणस्यानो मे निचृत्यपर्याप्त फी तो 
सम्भावना दै" प्र लग्घ्यपर्याप्त कौ सम्भावना नही है । घमूद्घात स्वस्था मे योय की भ्रपेक्षा सयोगकेवली 
के मी प्पर्याप्तता सम्भद है । इस भकार उपयु क्त पाच युणस्यानो मे सामान्य, पर्याप्त भ्रौर भ्रपयप्तिये 


तीनो परापाप प्म्भव दे 1 दोष नौ गुणत्यानो मे एक्‌ पर्यस्त ही सम्भवरहै। पहीक्म मामंणाप्रोमे मी 
प्सिम्भद पतमनभ्ध्ना चाहिए 1 


कसकाण्ड--एतको गाथा स्मा ९७२ दै । समे ये नो प्रधिकार है--प्रहृतिसमुत्कीर्तंन, गन्ध. 


६२ जन-लक्षणावली 


उदय-सत्व, सतत्वस्थानभग, त्रिचूलिका, स्यानसमूत्कीतेन, प्रत्यय, मावचूलिका; त्रिकरणचूलिका श्रौर कर्म॑ 
स्थित्तिर्ना । 

(१) भ्रफृतिसमृत्कोतन--जीव शरीरनामकमं फे उदय से सक्चरीर होकर कम॑ को--श्ञानावर- 
णादिरूप परिणत होने वलि पुद्गलस्कन्धो को--तथा नोकमं को--श्रीदारिकादि क्षरीरस्प परिणत होने 
वाले पुदगलस्कन्धो को--भी प्रतिस्षमय ग्रहण किया करताहै । द्रन्यश्रीरभावकेभेदसेकमदो प्रकार 
काह । गृहीत पृद्‌गलस्कन्धं का नाम द्रग्यकमं श्रौर उसमे उत्पन्न होने वाली ज्ञान-दर्धन कै भ्रावरणादि- 
शूप शक्ति का नाम भावकम है। ये कमं मूल मे ज्ञानावरणादिरूप श्राठ ह । उनके उत्तरभद सव एकस 
भ्रडतालीस दै । जो जीव के स्वमावभ्रूत ज्ञानादि गुणो फा विधात करते ह वे धातिकर्म कहलाते है श्रौर 
जो श्रभावात्मक (प्रतिजीवी) गुणो का विघात करते वे श्रघातिकमं कहलाते ह । ज्ञानावरण, दर्घना- 
वरण, मोहनीय श्रौर रन्तरायये चार कमं घाति है, शेप वेदनीय श्रादि चार कर्म श्रघात्िरह) वेदनीय 
कमं क उदयसे जो वाधायुक्त सुख समारमे प्राप्त होता था उसका भाव उस वेदनीय कर्मके भ्रमाव 
मेहोजाताह। प्रागुकमं के उदयमे जो मनुप्यादि के करिपसी विशेपक्षरीरमे परतत्र रहना पडताधा 
उस परतय्रता का प्रभाव स भ्रायुकरमं के भ्रमावमे हौ जाता । नामकम के उदय से नोस्थृलता 
दृष्टिगोचर होती थी उसका लोप इस नामकरमं के श्रभावमे हो नाता है) गौच्रकमं के उदय से जो उचे- 
पन श्रौर नौचेपन का श्रनुभव होता था वहु उस गोघ्रकर्मं काश्रमावहो जाने षरनष्ट हो जात्ता है। इस 
भ्रकारये भ्रघातिया कर्म श्रमावारमक गुणोके विघातकतो ह, पर घात्तिकर्मों के समान सद्भावस्वङप्‌ 
ज्ञानादि के विघानकवे नही रह । इ प्रकार विविध कर्मों के स्वरूप को प्रगट करते हए उनकी धातिव 
भ्रधाति प्रादि भ्रनेक प्रवस्यावो का यहा विवेचन क्रिया गया है। भ्रन्तमे उसक्मं ङे विपयमे नाम,दि 
निक्षेपविधि कौ योजनाकी ग्ट) 

(२) वन्ध-उदय-तत्व- इस प्रधिकार मे गुणस्थान प्रौर मार्गणाभ्रो के प्राश्रय से प्रति भ्थित्ति 
भ्रादि भेदो मे विभक्त वन्ध, उदय श्रौर सत्वकी प्ररूपणाकी गर्दरै। इम श्रधिकारको प्रन्यकारने 
स्नव कहा है । उसका स्वरूप वतलते हुए उन्होने कहा है कि जो शास्त्र विवधित तत्तव का सर्वापरं 
विस्तारया सक्षेपमे वर्णन करनेवाला वह स्तव कहलाताहै। एक श्रग के वणन करने वाते शास्व 
फो स्तुति श्रौर एक श्रग के एक प्रचिकार के भरूपक शास्व को धर्म॑कया कहा जाता है । बन्धका वणन 
करते हए यहाँ सामान्य से यह निर्देश किया गया है कि ती्यंकर प्रकृति का वघ सम्यक्त्व के रहते हए 
--भ्रसयतसम्यग्दृष्टि से श्रपूवंकरण गुणस्थान तक-ही होताहै। श्रायुका वन्व भिश्च गृणस्यान 
(ततीय) श्रौर भिश्चकाययोग (निवृ त्यपयाप्ति श्रवस्या) मे नही होता, बह उक्त तीसरे गुणसथान को छोड 
पहले से सातवे गुणस्यान तक होताहै। हस भ्रधिकारके भ्रन्तमे प्रन्यकारने यह काह कि जिस 
प्रकार चच्रवर्ती चक्ररह्नके दारा छह खण्डरूप भरत क्षेत्र पर निर्वाघ विजय प्राप्त करता है उसी प्रकार 
मैने बुद्धिल्पी चक्ररत्न के दारा पद्खण्ड को-जीवस्थानादि छह खण्डो मे विभक्त षट्षण्डागम को-- 
सिद्ध किया है । भ्रभिभ्राय यह है कि षट्‌ खण्डात्मक सिद्धान्त का गम्भीर प्रध्ययन करके उसके सारभूत इस 
ग्रन्थ की रचना उनके द्वाराकी गर्हे । 

(३) सत्वस्थान--इस ध्रधिकार मे गुणस्थान के भ्राश्रय से सत्वस्थानो कौ प्ररूपणा की इई है 1 
विवक्षित गुणस्थान मे जितनी कर्मभरकृतिया सत्ता मे विद्यमान हौ उनके समुदाय का नाम स्वस्थान है । 
प्रकृतियो की भिन्नता के होने पर भी सख्यामे भेदन होना, इसे भग कहा जाता है । एसे भगो के साथ 
किञ्च गुणस्थान मे कितने स्वस्थान सम्मव है, इसका विचार इस श्रधिकार मे किया गया है ! 

(४) त्रिचूलिका--इस श्रधिकार कौ प्रथम ध्रूलिका भे विवक्षित प्रकृतियो का बन्व क्या ्रपने 
+उदय के पुवं मे नष्ट होता है" श्रषने उदय के पश्च्चात्‌ नष्ट होतादहै, प्रथवा दोनो साथही नष्ट 

होते है; उनका बन्ध क्या भ्रपने उदय के साथ होता है, भरन्य प्रकृतियो कै उदय कं साथ' होता है, 
„ या भ्रपने भ्रौर श्रन्य परृतियो क उदय कं साथ होता है, तथा वह्‌ बन्घ क्या सान्तर होता है, निरन्तर होता 
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हैः श्रथवा सान्तर-निरन्तर होता है; इननौ प्रर्नो का समाधान किया गयादहै'। दूरी तूलिकामे 
उद्रेलनः, विच्यातत, ग्रघःप्रवत्त, गुण भ्रौर सवं; इन पाच सक्रमणोका तिचारकियागयादै। इस दूसरी 
चूलिका के प्रारम्भ (४०८) मे श्रपने गर भ्रभयनन्दी का स्मरण करते हुए कहा गया है कि भ्रभयनन्दी 
का वहं श्रुत-समृद्र पापमन को दुर करे, जिसके मथने के विना ही नेमिचन्द्र भ्रतिज्ञय निल हो गया। 
तीसरी चूलिका को प्रारम्भ क्ते हुए (४३६) मे यह कटा गथा है किं वीरेन््रनन्दी (श्रथवा वीरनन्दी श्रौर 
इन्रनन्दी) का वस्स मै (नेमिचन्द्र) उन श्रभयनन्दी गुर को नमस्कार करता हु, जिनके चरणो कै प्रसाद 
से श्रनन्त स॒साररूप समुद्र से पार हरा । ईस तीसरी चूलिका पे ब्ध उत्कर्षण, सकरम, श्रपकर्पण, उदी- 
रणा, सत्त्व, उदय, उपशामन, निघत्ति प्रौर निक्राचना इन दस ररणो का विवेचन किया गया है 1 

(५) बन्ध उदय-सतत्वस्थानसमरकोतंन- इस श्रधिकार मे बन्ध, उन्य श्रौर सत्व कै माथ प्रकृत्तियो 
के विभिन्न स्थानो वा निरूपण किया गया है । 

(६) प्रत्ययप्ररूपणा-- इस भ्रधिकार कौ प्रारम्भ करते हुए प्रथत (७८१५) श्ुततसाग्र के पार. 
गामी इन्द्रनन्दी के गुरु श्रौर उत्तम मीरनन्दी कै स्वामी पेम श्रमयनन्दी को नमस्कार किया गया हैर। 
पदचात्‌ यहाँ बन्ध के कारणभूत पाच मिध्यात्व, वागु प्रकार्‌ की श्रविरत्ति, पन्चीस कपाय श्रौर पन्द्रह 
योग इन सत्तावन भेद (५१ २-२५--१५५७) रूप ्रा्ञव का गुणस्थानक्रम से निरूपण किया गया है 1 

(७) भावचूलिका-- यहां प्रारम्भ (८११) मे गोम्मट जिनेच्र-चन्दर को नमस्कार करते हुए 
गोम्मट पदाथं सयुक्त व गोम्मटसग्रह की विषयभूत भावगत ्रुलिकाके कहने की प्रतिज्ञा की गईहै। 
परचात्‌ की गई इस प्रतिज्ञा के श्रनुसार यहा श्रपने उत्तरमेदो के साय ्रौपक्षमिक, क्षायिक, मिश्व, प्रौद- 
यिक भ्रौर पारिणामिक इन भावो का विवेच+ किया गथा है । 

(८) निकरणच्‌लिका--इस प्रधिकार मे मोहनीय की इक्कीस (दक्षेनमोहनीय तीन श्रौर भ्रन- 
न्तानुबन्विचतुण्टय से रहित) प्रकृतियो के क्षय व॒ उपञ्ञामन के कारणभूत श्रष प्रवत्तकरण, , भ्पूरवकर्ण 
प्रौर भ्रनिवृत्तिकरण इन तीन परिणामो की प्ररूपणा की गई ३1 

(६) कमंस्थितिरचनासद्‌भाव--बाधे हुए कमं कव तक उदय को प्राप्त नही होति भौर फिर 
भरपगी-श्र गनी स्थिति के षनुसार वे किस क्रम से निर्जीणं होते है, इस सवका विचार इस श्रम्तिम भ्रधिकार 
मे कियागया है। 

प्रन्तिम प्रशस्ति मे प्रन्थकारने कमं की निजरा श्रौर तत्व के श्रवधारणके लिए गोम्मटदेव के 
दाया गोम्मटसग्रहमूतर गोम्मटके रचे जाने का सकेत करते हए यह्‌ कहा है कि जिनमे गणघरदेवादि 
ऋदधिप्राप्त महेषियो के गण विद्यमान ह रेस वे भ्रजितसेन स्वामी जिसके गुरुटहै वह राजा (चामुण्डराय 
या गोम्मटराय) जयवन्तं हो । गोम्मरसप्रहभुव, गोम्मटशिखर के ऊपर गोम्मटजिन श्रौर गोम्मटराय 
(चागरण्डराय) के द्वारा निभित दक्षिणक्ुककुटजिन जयवन्त हो 1 जिस गोम्मट के द्वारा निभिन प्रत्तिमा का 
मुख सव्थिसिद्धि के देवो भ्रौर सर्वाविधि ब परमावधि के घारक योभियो के द्वारा देखा मया है वह गोम्मद 
भयवन्ते हो । जिसने ईषत्माग्भार नाम के श्रनुपम लिनभवन का निर्माण कराया वहु चामृण्डराय जयवन्त 
हो । जिस गोम्मटरायके दवारा खडे कयि गये स्तम्भ के ऊपर जो यक्षमूतिया हँ उनके मुकुट की किरणो 
से सिद्धो के पाद धोये जाते है, वह्‌ गोम्मटराय जयवन्त हो । भिसने गोम्मटमूव्र के लिखने मे देशी (7?) 
कौ वह गोम्मटराय, रपर नाम वीरमार्तण्डी, चिरकाल जीवित रदे । 

१. स ॥ विस्टृत विवेचन षद्खण्डागम के द्वितीय सण्ड वन्वस्वामित्वयिचय ( पु ल)मेकिया 

है। 

२ सस्छृत टीकाभे इस गाथाकाशर्थं करते हृषु श्रमयनन्दौ इन््रनन्दि गुरु श्रीर वीरनन्दिनाय न 
तीनोकोही क्थि गये नमस्कार का निदेश किया गया है तथां वहां गायामे श्रप्रयुकतत भ्व" ब्द फा 
भध्याहार क्या गयाहै। स्वप तायूराम जी प्रेमी ने इ््रनन्दी श्रौर वीरनन्दी को श्रा. नेभिचन्द् 
फा ज्येष्ठ गुरूभाई बतलाया है (जन साहित्य भौर इतिहास पृ. २७०) । 
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इसक्रे ऊपर एकं श्रमयचन्द्राचयं (वि, की श्वी शत्ती) विरचित मण्दप्रवोधिका नाम की सस्छृत 
टीका श्रौर दुसरी नेमिचन्द्ाचायं" (वि की १४बी दती) विरचित जीवतत्त्वश्रदीपिका सस्कृत टीका है। 
इनमे मन्दभ्रवोधिकरा रीका जीवकाण्ड की २०८२दी गाथा तक ही उपलन्वदहै। इन दी टीकाभ्री कं भ्रति. 
रिक्त एकं सम्यम्ञानचन्िका नाम की हिन्दी टीकाभीषहै, जो पण्डितप्रवर टोडरमल जी द्वारा जीव- 
तत्त्वभ्रदीपिका का भ्रनुखरण कर विस्तार से लिखी गई है! ६न तीनो टीकश्रो कै साथ प्रस्तुत ग्रन्थ गाधी 
हर्रिभाई देवकरणं जन ग्रन्थमाला कलकत्ता से प्रकाशित हौ पका दहै। सक्षिप्त हिन्दी के साय वहं परम 
श्रुत प्रभावक मण्डल वम्वर्हसेभी दौ भागो मे अरकादचित दृश्रा है] इसका उपयोग इन शब्दी मे हृश्रा है-- 

मूल--श्रण्डर, श्रध प्रवृत्तकरण, भ्रनिन्धिय जीव, श्रनिवृत्तिकरण गुणस्वान, श्रनि सूतावग्रह, श्रनुघोग- 
दवार भरुतज्ञान भ्रौर श्रप्रमत्तसयत श्रादि। 

टीका--भ्रक्षरात्म श्रुतज्ञान, प्रगाढ, भ्रगुखलधु नामकम, श्रध प्रवृत्तसक्रम, ध्रनन्तानुवन्धिक्रोधादि, 
्रनुङृष्ट, श्रनुत्तरौपपादिकदशा, श्र्रत्यास्यानावरणक्रोचादि, श्राक्षेपिणौ कथा श्रौर उदधेलनसक्रम भादि। 

€७ लन्धिसार--यह भी उपयू कत नेमिचनद्ाचायं कौ कृति है । इसमे वदंनलच्वि, वारव 
लब्धि श्रौर क्षायिकचारित्र ये तीन श्रषिकार ह । नकी गाथासष्या इस प्रकार है--१६७-२२४२६१ 
=९५२ । जसा कि प्रन्यकार ने पचपरमेष्ठियौ की वन्दना करते हए प्रारम्भ मे सूचित किया है, तदनुसार 
वस्तुत दो ही श्रधिकार समभना चादिए--सम्यग्दशंनलव्धि श्रौर चारिधरलच्धि । उपशम श्रौर क्षय के 
मेदसे चारित्र दो प्रकार का है] सम्यग्दकशंनलव्धि श्रधिकार मे सम्यग्दर्शन की प्राप्ति का विचार करते 
हए यह बतलाया है कि भ्ननादि मिथ्यादृष्टि श्रथवा सादि मिथ्यादृष्टि जीव चारो गतियो मे सै किसीमी 
गति मे प्रथमोपद्चम सम्यक्त्व को श्राप्त कर सकता है ! विक्षेप इतना है कि उसे सज्ञी, पर्यप्तक, गर्भन, 
विशुदध--भ्रघ करणः, श्रपूवेकरण श्रौर श्रनिवृत्तिकरणरूप परिणामो से उत्तरोत्तर विशुद्धि को पराप्त--भ्रौर 
साकार उपयोग वाला होना चाहिए । सम्यक्वभराप्ति के पूवं उसके. उन्मूल हए, मिथ्यादृष्टि जीव्‌ करेय 
पाच लब्धिया होती है -क्षयोपशचम, विशुद्धि, देशना, प्रायौग्य भोर करण 1 इनमे पूवं कौ वार नृब्छिया तो 
भन्य श्रौर श्रभव्य दोनोके ही सामान्यरूप से हौ सकती ह, पर श्रन्तिम करणलन्धि भव्य के ही होती. हे । 

जव क्ञानावरणादि ्रप्रशस्त (पाप) कर्मो की फलदानकशषक्ति उत्तरोत्तर श्रनन्तगुणी हीन होकर उदय 
को प्राप्त होती है तव उस जीव के प्रथम क्षयोपशमलन्धि होती है। इस क्षयोपशमलन्धि के प्रभाव से 
जो जीव के साता वेदनीय भ्नादि प्रशस्त कर्मभ्रकृतियो के बन्धयोभ्य घर्मानुरागरूप परिणति होती दै उपे 
विशुद्धि लब्धि कहा जाता है । जीव-पुद्गलादि छह द्रव्यो श्रौर नौ पदार्थो के उपदेशक श्रचिायं भादि की 
प्राप्ति को श्रथवा उपदिष्ट भ्रथं के ग्रहण-घारण की भ्राप्ति को देशनालन्ि कहते है । उक्त तीन लच्धियो 
से सम्पन्न जीव श्रव भ्ायु को छोडकर शेष सात कर्मो की स्थिति को हीन करके अरन्त कोडाकोडि परमाण 
कर देता है तथा श्रप्रशस्त धातिया कर्मो के भ्रनुमाग को खण्डित करके लता भौर दार समान दौ स्थानो 
मे स्थापित करता है, साथ ही भ्रघािया करमो के ्रनुभाग को जव नीम भौर काजीर के समान दो भागो 
मे स्थापित करता है तव उसके प्रायोग्यलब्धि होती है । ये चार लब्धया भव्य के समान श्रमन्य केभी 
हो सकती ह, यह कहा ही जा चुका है । उक्त चार लव्धियो के प्रवात मव्य जीव. के जो धध.करण, 


्पूरवंकरण श्रौर भ्रनिवृत्तिकरणरूप उत्तरोत्तर विशुद्धि को प्राप्त होने वत्ति परिणामो की आप्ति होती.8 


इसे करणलब्वि कहा जाता है । यह भ्रभग्य जीव के सम्भव नही ह। इसकी प्राप्ति कै श्न्तिम्‌ समय मे. 

जीव प्रथमोपश्चम सम्यक्त्व को आप्त कर जेता है । इष प्रकार यहा प्रसगव्च गुणस्यान के भ्रगसतार मिमिन्न 

्रकृतियो के नामोहनेखपूरवंक उनके वन्ध प्रादि की हीनता के क्रम को दिखलाया गया है। 
चारित्रलव्धि--यह देश श्रीर सकल चारित्र केमेदसेदो प्रकारकीहै। इनमे देदचारित्र को 


मिथ्यादृष्टि भ्रीर श्रसयतसम्यग्दष्टि प्राप्त करते ह तथा सकलचारित्र को इन दोनो के साथ देशसयत 
न न = ग 
न 


१ देखिये श्रनेकान्त वषं ४, कि १ पृ. ११३-२० मे शोम्मटसार की जीवतप्वप्रदीपिका टीका, उसका 
कतु स्व श्रौर समय" शीषंक लेख । 
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भी प्राप्त करता है । मिथ्यादृष्टि जब उपडशमसम्यक्त्व के साथ देशचासित्र के ग्रहण के उन्मुख होता है तष 
वह॒ जिस भ्रकार सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए श्रध प्रवृत्त ्रादि तीन करणो की करता है उसी प्रकार इस 
देश्षचा{रित्र की प्राप्ति के लिये भी उक्त तीन करणो को करता है श्रौर उन तीन करणो के श्रन्तिमि समय मे वह्‌ 
उक्त देशचारित्र को प्राप्त कर लेता है । परन्तु यदि उक्त मिथ्यादृष्टि वेदक (क्षायोपशमिक्र) सम्यक्व के 
साथ उक्त देशचारिव के ग्रहण के उन्मुख रोता है तौ भ्रधप्रवृत्तकरण श्रौर ्रपूवेकरण इन दो परिणामो 
के श्रन्तिम समय मे वहु देशचारित्र को प्राप्त कर लेताहै। 
सकल चारित्र तीन प्रकार का है--क्षायोपसमिक, ग्रौपरमिक भ्रौर क्षायिक । इनमे जो जीव उप- 

शमसम्यक्त्व के साथ क्षायोपशमिक चारित्र कै ग्रहण मे उद्यत होता है उमके उसकी प्राप्ति की विधि प्रथमो- 
पशमसम्यक्त्व की प्राप्ति के समान है । जो वेदकसम्यग्दृष्टि श्रौपशमिक चारित्र के ग्रहण मे उद्यत होता है 
उसकी विधि भिन्न है । उसका निरूपण इस भ्रधिकार मे विशेषल्प्र से किया गया है (२०४५३६९१) । 

भ्रागे क्षायिक्रचारित्र की प्राप्तिमे की जानैवाली क्रियाग्रो का वणेन विस्तारसे किया गयादहै। 
इसी को क्षपणासार कहा जाता है । 

गोम्मटसार के समान इस पर भी नेमिचन््राचा्यं की सस्त टीका भ्रौर पण्डितप्रवर टोडरमलजी 
विरचित हिन्दो दीका भी है 1 सस्छृत टीका भ्रौपश्लमिक चारित्र के विधान तक (गा, ३९१ तक) ही 
उपलन्ध दै, भ्रागे क्षायिक चारित्र कै प्रकरण मे वह उपलग्धय नही है। इससे प, टोडरमलजी केद्वारा 
गा. ३६१ तक तो उक्त सस्कृत टीका के श्रनुसार व्याख्या की गई है रौर तत्पश्चात्‌ भ्राचायं साघवचन्दर 
त्रैविद्य द्वारा विरचित सस्कृत गचरूप क्षपणासारके श्राधारसे वह॒ की गई है। प. टोडरमलजी ने हस 
क्षपणासार की रचना का निदेश करते हुए यह वतलाया है कि उक्तं ग्रन्थ प्राचायं माधवचन््रद्वारा भोज 
नामक राजा के स्री बाहुवली के परिज्ञानाथं रचा गया है । उक्त दोनो टीकाश्नो के साथ यह्‌ हरिभाई 
देवकरण जन ग्रन्थमाला कलकत्ता से प्रकाशित हृश्रा दै 1 इसक। उपयोग प्रघ प्रवृत्तकरण श्रीर श्रपू्ैकरण 
गुणस्थान प्रादि शब्दो मे हरा है-- 

€्_च्रिलोकसार--यह्‌ भी पूर्वोक्त नेमिचन्द् सिद्धान्तचक्रवुर्ती के द्वारा. रचा.गया है! इसमे 

छह्‌ श्रधिकार है--लोकसामान्य, भृवनलोक, व्युम्तरलोक, ज्योतिर्लोकि, वैमानिकलोक श्रौर नरतियं- 


7) 


श्लोक 1 इनमे गाथाश्रो का प्रमाण क्रमश इस प्रकार है-२०७-४२-५२+१४९+१ १०४५०८१० १८ 
(१) लोकसामान्य--जहां जीवादि छह द्रव्य देखे जाते है याजो उन छह द्रव्यो से व्याप्त है वह्‌ 
लोक कहलाता है । वह्‌ अनग्त प्राकाश के ठीक मध्यमे श्रवस्थित दै । वहु अ्रनादिनिधन होता हभ्रा 
स्व मावसिद्ध है--उसका कोई निर्माता नही है । भ्राकाञ्च दो प्रकार का है-लोकाकराश् श्रौर श्रलोकाकाश्च । 
जिते भ्राकाश को व्याप्त करके घर्म, भ्रमे, भ्राकाक प्रौर कालाणु भ्रवस्थित है तथा जीव एव पुद्गलो 
का गमनागमन जहा तक सम्भव है उतना ्राकाश्च लोकाकाश्च कहलाता है । उसके सब श्रोर जो श्रनन्त 
शद्ध प्रकाश है वह्‌ म्रलोकाकाशि माना गया है। उक्त लोक प्रघ, मध्य श्रौर ऊर्वं के भेदसे तीन 
प्रकारका है । भ्राघे मदग के ऊपर एक दूसरे मृदग को खडा रखने पर जो उसका प्राकार होता है वैसा 
ही श्राकारइमलोककाहै। इम प्रकार इस लोक का वर्णन करते हृएु श्रनेक भेदल्प लौक्रिक श्रौर 
लोकोत्तर मानो, तीन वातवलयो, रत्नप्रमादि पृथिवियो भ्रौर उनम रहने वाले नारकियो का निरूपण 

किया गयादहै। 
(२) सवनलोक--इसमे श्रसुरकुमार-नागकूमारादि दस प्रकार के मवनवासी दैवो की प्ररूपणा 

की गई । | 
(३) व्यन्तरलोक --इसमे किन्नर च किम्पुरुष श्रादि श्राठ प्रकार के व्यन्तर देवौ की प्रह्पणा 
कीगरईरहै। 

(४) ज्योतिलेकि--यहा चन्द, सूरय, ग्रह, नक्षत्र रौर प्रकीणंक तारे एन पाच प्रकार के ज्योत्तिषी 
देवो की प्ररूपणा करते हुए प्रथमत मध्यलोक के अन्तंत १६ श्रम्यन्तर श्रौर ' १६ भ्रन्तिम द्वीपो के नामो 
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फा निदेश करिया गया ६ । तत्पद्चात्‌ जम्बूहीपादि कै विस्तारादि फा वणन करत दषु उक्त ज्योतिपियो 
फे स्थान, विमान, सचार, तापवत्तम (प्रन्धकफार) फे क्षेन, श्रधिकः माम, दक्षिग-उत्तरायण प्रर मस्या 
प्रादि का निरूपण किया गयादै। 

(५) वमानिफकलोफ--षएन प्रधिकारमे १६ फत्पो कै नामो का निर्दे फन्ते ह उनमे १२ ब्द 
फी व्यवस्था, कल्पातीत (£ प्रवेक, ६ प्रनुद्िक्च प्रीर ४ प्रनृत्त) विमान, दन्द्रकादि व्रिमानो काविग्ना- 
रादि, देव देविय की विकििया प्रौर उनके वमव प्रादि की प्रन्प्णाकी गुह 

(६) नर-तिर्यग्लो -- यहां भरतादि मात क्षेत्र, हिमवान्‌ श्रादि चट कुलपर्वत, एन पर्वतो के ठ्पर 
स्थित तासायो मे रह्नेवाली श्री-ह्ी भादि दविया, उनका परिवार, उक्त तातावो मे निकतनेयाली गगा- 
सिन्धु प्रादि चौदह नदिया, पूवेकरित केग्र-पवंत्तादिको भा चिन्तारादि व उमके लाने पं गणितमृत्र, विदेद्‌ 
क्षेत्र फे मध्यमे स्थित मेरु पर्व॑त, उसके ऊषर पाण्टफ वने स्थित ती्थकराभिषेफ विनामे, व्रिदैरकषेत्रम 
वर्पा प्रादि करा स्वरूप, वत्तीम विदेह श्रीर तद्गत नगर्यो (राजधानियो) के नाम, प्रिजयार्धगत ११० 
नगस्य कै नाम, पर्वेतो प्र रिथतकृटोमे नाम, चतुय कानमे टिनेवात्ते धलाकपुर्प तया पाचवेव 
चछ्टे फालो मे होनेवाते परिणमन, त्यादि सथाप्रमग पित्तने ही विषयो षरोप्रन्पणाकी गर्ददै | श्रन 
मे नन्दीद्वरद्वीपस्य ५२ जिनभवनो फा निदेश फर भ्रष्टाह्धिक पपमे वहं एदि पेद्धाराफौ जनि 
चाली पूजा फा उत्ते करते इए उत्तम, मध्यम प्रौर जपय प्रकृत्रिम जिनभवनौ के रचनात्रमका 
दिखलाया गया है । 

प्रत्येक प्रधिकाररे प्रारम्ममे ग्रन्थकार दारा बहत वर्तमान अष्तम निनमवनो फौ वन्दना 
फी गर्दै । सर्वान्त मे धरपनी लपृता कफो प्रगट करते हए प्रन्थफारने यह्‌ क्हादै कि श्रमयनन्दी कै वत्म 
परत्पश्रुत के ज्ञाता मुभ नेमिचन्द्र मूनिकेद्रारा यह निनोक्सार रचा ग्याटै। वहुधरूतर भ्राचायं उसे 
क्षमा परे) 

६&. प्रचसग्रह॒--यह प्राचां श्रमिनगृति (द्ितीय) के हारा विक्रमम १०७३ मे नागा दै। 
हममे गान परिच्छेद । जैना किप्रारम्भ (श्लोकर्‌) मेप्तमेत पिया गया षै, तदनृमार दसम बन्धक 
वध्यमान, वन्पस्वामी, वन्धकारण श्रीर यन्यमभेदये पाच प्रकरण रह । पथ्मन्या उसी न प्रकार है-- 
३५३५४०१० ६७७६७६4६ ०= १४५५ । यीच वीच मे वहुतस्ता गय नाग मीहै। 

वन्वक प्रकरण मे कर्म के बन्धक जीवो की प्रर्पणा गुणम्थान, जीवममाक्ष, पर्याप्ति प्राण, मना, 
मारगेणा श्रौर उपयोग प्रादिकेप्राश्रयसेकी गर्रहै। 

दूसरे प्रकरण मे वध्यमान-वन्ध पो प्राप्त होनेवती जानावरणादि कर्मप्रकृतियो--कौी ध्रहूपणा 
की गरईटहै। 

तीसरे प्रकरण मे वन्ध के स्वामियो री प्रल्पणा करते हृषु वन्ध, उदय श्रौर सत्त्व की ग्णुच्छित्ति 
श्रादि का विवेचन किया गयाहै। 

चौथे प्रकरणं मे वन्धकारणो फा विचार फरते हुए प्रथमत चौदह जीव्समसोमे स्ते एके द्रयश्रादि 
जीवो मे कहा कितने वे सम्भवे र, एका विवेचन किया गया है । श्रये यही वियेचन मार्गेणाभ्नो के धाश्चय 
से किया गया है । तत्पदचात्‌ गत्यादि मार्मणाभ्रो एव जीवसमास श्रादि मे कटौ कितने गुणस्थान, उपयोग, 
योग श्रौरं प्रत्यय (कारण) सम्भव है, दप्यादि का विचार किया गया ह । 

भ्रगि मागंणाश्रो के श्राध्रय से वन्धरथान, उदयस्यान श्रौर सच्वस्थानो फी प्रस्पणा करते हए 
भरन्त मे गुणस्थान श्रीर मार्गंणास्थानोमे कौन जीव कितनी प्रर किन किन प्रकृततियो के बन्धक 
दत्य। दि का विचार किया गया है। । 

यहा पृष्म्रकावाक्यो मे पृ, ४८ ¶१> जीवसमास, पु ५३ पर प्रकृतिस्तच, पृ ७२ पर कमंबन्धस्तव, 
¶ १४६ पर शत्तक प्रौर पर २२५ पर सत्ततिप्रकरण के समाप्त होने की सुचनाकी गईहै। 


| इसके भ्रतिरिक्त पर. ४५ पर महावीर को नमस्कार फरते हए प्ऱृतिस्तव के कटने फी, ¶. 
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पर सर्वज्ञो कौ नमस्कार कर वन्ध, उदय श्रर सत्व कं ब्धुच्छेद के कहने की, पृ. ७३ पर जिनेन्द्रवचना- 
मृत का जयकार करते हए दुष्टिवाद से उद्धृत करके जीव-गुणस्थानगोचर कु इलोको कं कहने की, 
पू. १४६९ पर श्ररहतो को नमस्कार करकं श्रपनी शक्ति के श्रनुसार सप्तति कं कह्ने को, तथा पृ २२६ 
पर वीर जिनेश्वर को नमस्कारं कर सार्मान्यं (गुणस्थान) प्रर विशेष (मार्गेणाभेद) ङ्प से बन्ध 
स्वामित्व के कहने कौ प्रतिज्ञा की गरईहै। । । 

प्रस्तुत ग्रन्थ मा. दि. जन अरन्थमाला समिति बम्ब से प्रकारित 'हुभ्राहै। इसका उपयोग 
्रकृतसमुद्धात, श्रग्रहीतमिथ्यास्व, ्रनिवृत्तिकरणगूस्थान, श्रूवंकरण श्रौर श्रसयतसम्यण्वष्टि श्रादि 
दब्दोमे हुभ्रारै। न | 

१००. जब्दीवपण्णत्ती--यहं प्राचाये पदुमनन्दी दवारा रचां गया है । उनका समय विक्रम 
की ११बी शताब्दी हो सकता है! । इसमे १३ उद्‌श्च व समस्त गाथाम कौ सख्या २४२६ है । उहशक्रम 
से उसका विषयपरिचय इस प्रकार है- ' 

(१) उपोदृषातप्रस्ताव -यहाँ सर्ेप्रथम पचगुरुप्रो का चन्दन करते हुए भ्राचा्यपरम्परा के अनु- 
सार जिनद्ष्ट हीप-सागरो कौ भज्ञप्तिके कहने की प्रतिज्ञा की गई है। पश्चात्‌ वधमान भगवानूको 
नमस्कार करते हुए श्रुतगुरप्रो की परिपाटी मे प्रथमत" गौतम, सुघमं (लोहायं) श्रौर जम्बृस्वामी इन 
तीन अनुबद्ध केवलियोका निर्देश क्रिया गया है 1 तत्पद्चात्‌ नन्दी श्रादि पांच श्रुतकेवलियोक्े लेकर सुभद्र 
भ्रादि चार श्राचारागघरो तक की परम्पराका निर्देश किया गया है। फिर भराचायंपरम्परा व प्रानुपूरवीकि 
प्रनुसार द्वीप-सागरो की प्रज्ञप्ति के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। 

भ्राम चलकर समस्त द्वीप सागरोकी सख्या का निर्देश करते हए जम्बृद्टीपके विस्तारादि, उसको 
वेष्टित करनेवाली जगती भ्रौर जम्बूदीप के अन्तगैत क्षेत्र-परवंतादिको की सख्या मावका निर्देश किया 
गया है । इस उद शमे ७४ गाथाये है । 

(२) भरतं रावतवषेवणंन-- यहां भरतादि सात क्षेत्रो ्रौर उनको विभाजित करनेवाले हिमवान्‌ 
श्रादि छह कुलपवेतो क्रा निदेश करते हृए भरत व एेरावत क्षेत्रो भ्रौर उनमे प्रवतंमान भ्रवसर्पिणी-उत्स- 
पणी कालोकी प्ररूपणा की गर्द है। इसमे २१० गथार्येहै। 

(३) पवंत-नदी-भोगभूमिवणंन--इस उद्‌ शमे कलपवंतो, मानुषोत्तर, कुण्डल एव रुचक पवतो; 
नदियो श्रौर हैमवनादि क्षेत्रो मे प्रवतंमान कालो (मोगभ्रुमियो) की प्रसूपणा की गई है। इसमे २४६ 
गथाये है । 

(४) सुद्शंन मेर--यहां मन्दर श्रादि प्रर स्थित जिनभवनो का वर्णन करते हए तीर्थकरो 
के जन्मासिषेक के लिये श्रानेवले सौधर्मादि इन्द्रियो को विभरुत्तिकीप्ररूपणाकी गर्दहै। इसमे २९२ 
गाथाये हैँ । । 

(५) मन्दर-जिनवरभवन--यहा मन्दर श्रादि पर्वतोपर स्थित जिनभवनो का निहूपण करते हृए 
नन्दीरवरदरीप, कुण्डन पवेत, मानृषोत्तर पवत श्रौर रुचक पवंतोपर स्थित जिनभवनो की उक्त जिनभवनोते 
समानता प्रकट की गर्ईहै। रागे जाकर भष्टाह्लिक पं मे जिनपूजन के लिये श्रानेवाले १६ इनद्रोकी 
शोभा को दिखलाते हए उनके द्वारा किये जानेवाले पजामहोटेसव की प्ररूपणा की गई है । यहाँ गाथा्रौ 
की सख्या १२५ है। 

(६) देवङ्करउत्तरङर--गहा विदेक्षेतरगत देवकुरउत्तरङुर क्षो के विस्तारादि तथा उनमे 
उत्पन्न होनेवाले मनुप्यादिक प्ररूपणा की गई है । इसमे १७८ गाथाये है 1 

(७) विदेह वषं--यहां वनखण्डो, देवारण्यो, वेदिकाग्नो, चिभगानदियो, वक्षारप्वतौ तथा कच्छा 
विजय श्रौर उसमे स्थित क्षेमा नगरी (राजवानी) का वणेन किया गया है । इसमे १५३ गाथाये है । 

(८) एवेषिदेहविभाग--ईइसमे _ _ (५) शर्वविवेहतिभाग समे शववदेहस्य सुकच्छा_भादि विजयो भौर उनम स्थित क्षमपुरी 
१, उक्त ग्रन्थ की प्रस्तावना पू. १४२-४३ । ~ 
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भ्रादि नगरियो के साथ विभगानदियो श्रादिका भी वणेन किया गया है । समे १६५ गाथाये है । 

(€) भपरविदेह-पूरव विदेहगत कच्छा भादि के ही समान यहां रत्नसचयादि नगरियो श्रौर पदमा 
भ्रादि विजयो का वर्णेन किथा गया ह । यहाँ १६७ गाये ह! 

(१०) लवणसमुद्र विभाग-- यहां लव णसमूद्रके विस्तारादि के साथ उनमे स्थित विविघ पाताले 
ग्रौर कृष्ण शुक्ल पक्षो मे होनेवाली हानि-वृद्धि श्रादिका निरूपण क्रिया गया है । समे १०२ गाधये ह। 

(१९) दीप-सागरादि-- यहां धातकीखण्ड दीप, कालोद समद्र प्रीर पृष्करद्वीप का वर्णन करते 
हए रत्नभ्रभादि सात पृथिवियो, उनमे स्थित भवनवासी व व्यन्तर देवो, नरको मे उत्पन्न होनेवाले नार- 
कियो, प्रदढारई दीपो व स्वयम्भूरमण समृद्र के पूर्वं मे स्थित श्रसख्धात द्वीप-समूद्रो मे उत्पन्न होनेवाते 
तिर्य॑चो तथा वैमानिक देवोकी प्ररूपणा की गर्दरहै । यहां ३६१५ गाथयेदहै। 

(१२) ज्योतिषपटल--दस उद शमे चन््-सूर्यादि ज्योत्तिपी देवो की प्रर्पणाकी गर्ईूहै। 


(१३) प्रमाणभेद-- यहां विविव मानो का वर्णेन करते हुए समय-प्रावली श्रादि कालमानो श्रौर 
परमाणु व त्रसरेणु श्रादि क्षेत्रमानो का विवेचन किया गया है । पश्चात्‌ प्रत्यक्ष व परोक्षरूप प्रमाणभेदो 
की चर्चा करते हृए सवंज्ञताका भी कुछ विचार किया गया है । सर्वान्त मे मनुष्यक्षे्रस्य दष्वाकार पर्व॑तो, 
यमक पर्वतो, जम्बू श्रादि वृक्षो, वनो, भोगभूमियो श्रौर नदियो श्रादि कौ समस्त सख्या का निर्देश करते 
हुए ग्रन्थकार ने श्रयना परिचय दस प्रकार दिया है-रमैने परमाम के देशक श्रसिद्ध विजय गर के पास 
मे श्रमृतस्वरूप जिनवचन को सुनकर कु उदट्शोमे इस प्रभ्य को रचा है! । माघतन्दी गुर, उनके 
शिष्य सिद्धान्तमहोदधि सकलचन््र गुरु श्रौर उनके शिष्य श्चीनन्दी गुरु हए । उनके (श्रीनन्दिगुर कै) 
निमित्त यह्‌ जम्बृद्टीप की प्रज्ञप्ति लिखी गई है । पचाचार से समग्र वीरनन्दीगुरु, उनके शिष्य वलनन्दी 
गर श्रीर उनके शिष्य गणगणकलित, गारवरहित भ्रौर सिद्धान्त के पारगत पद्मनन्दी हुए । मुनि पद्मनन्दी 
ने विजयगुर के पास मे सुपरिशुद्ध श्रागम को सुनकर दरसे सक्षेपमे लिखा है! । उस समय नगपतियोसे 
पूजित शक्ति भरषाल वारा नगरकाभ्रभु था। मुनिगणो कै समूहो से मण्डित यह वारा नथर पारियात्र देश्च 
मे स्थित था। इस वारा नगरमे रहते हए सक्षेभ से बहुपदाथं सयुक्त जम्वृदरीप की प्रज्ञप्ति लिखी गई 
है । छदूमस्थ से विरचित इसमे जो भी प्रवचनविरुद लिखा गया हो, उसे सुगीताथं प्रचत्रनवत्सनता से 
शद्ध करलेः। 

इस पर तिलोयपण्णत्तो का प्रभाव 


प्रस्तुत ग्रन्थ पूवं निर्दिष्ट तिलोयपण्णत्ती की शली पर लिखा गया है। जसे तिलोयपण्णत्ती मे 
सर्वप्रथम पचगुरभ्नो की वन्दना की गरईहै। वसे ही इसके प्रारम्भ भी उक्त प्चगुरुभ्रो की वन्दना की 
गर है । विशेष इतना है कि जहां तिलोयपण्णत्ती मे प्रथमत, सिद्धो को नमस्कार किया गयाहै वहां 
प्रस्तुत प्रन्थ मे प्रथमत भरिहतो को नमस्कार क्रिया गयाहै। 

ति प.मे प्रथम महाधिकारके भ्न्तमे नामेय जिन (ऋषभनाथ) को नमस्कार करके भ्रागे 
प्रत्येक महाधिकार के भ्रादि वभ्रन्त मे क्रमश्च भ्रजितादि ती्ंकरो को नमस्कार करते हए श्रन्तिम नौवे 
महाधिकार के भ्रारम्भमे शान्ति जिन को नमस्कार श्या गया है। तत्पक्वात्‌ इसी नौवे महाधिकार के 
अन्त मे कुन्थु श्रादि व्ंमानान्त शेष ती्थंकरो को नमस्कार कफियागयादहै। इसी प्रकार इसज. दीष 
मे भी द्वितीय उदेश्य के प्रारम्भ मे ऋषभ जिनेनरको श्रौर भन्तमे श्रजित जिनेन्द्र को नमस्कार किया 
गयाहै। इसी क्रमसे भागे प्रत्येक उदेश्च के भादि व श्रन्त मे एक-एक तीर्थकर फो नमस्कार करते हए 
तेरह श्रधिकार कँ श्रन्त मे वीर जिने को नमस्कार किंयागयाहै। 





१ 1 १ द; गा १४४४५. २. उ १ द भा १ ५४--५७, 
३. उ १३, गा १५०८-६४ 
४ उद्‌ १३० गा. १६५-७०० 
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सके श्रपतिरिक्त तिलोयपण्णत्तौ की कितनी ही याथाभ्नो को यहां उसी रूप मे भ्रथवा कुछ शब्द- 
परिवतत॑न के साथ इसके श्रन्तगंत कर लिया गया है" । 


(तिलोयपण्णत्त की रचना जिस प्रकार भाषा की दुष्टिनसे समृद्ध व प्रौढ तथा विषयवितेचन की 
दृष्टि से सुसम्बद्ध है, इस प्रकार प्रस्तुत प्रन्थ कौ रचना नही है-- व्ह भाषा कौ दृष्टिसे रिथिलश्रौर 
विषयविवेचन की दृष्टि से कुछ भ्रव्यवस्थितं है । पुनरित भी प्रस्तुत ग्रन्य मे जहां तहां देखी जाती है ॥ 


ग्रन्थ का प्रकाशन जैन सस्कृति सरक्षक सघ (जीवराज जेन ग्रन्थमाला) सोलापुर हारा हो चुका 
है । इसक्रा उपयोग श्रात्माबगुल श्रादि शब्दो मे हभरा है । 


१०१. क्मैस्तव--यह द्वितीय प्राचीन करमग्रन्य है । इसके कर्ता का नाम ज्ञात नही है । इसमे 
५५ गाथाये है । यहाँ सवेप्रथम जिनवरेश्र को नमस्कार करते हए बन्ध, उदय श्रौर॒सत्त्वयुक्त स्तव कर 
कहने की प्रतिज्ञा की गई है । बन्ध, उदय भ्रौर सत्ता के व्यवच्छेद का भ्ररूपक होने से चूक यह भ्रसा- 
धारण सदुभूत गुणो का कीतंन करने वाला है, भत एव इसे नाम से स्तव कहा गया है । यहां प्रथमत. 
गृणस्थानक्रम से बन्ध, उदय, उदीरणा भ्रौर सत्ता से व्युच्छिन्न होने वाली प्रकृतियो की सख्या का निदेश्च 
करके तत्पदचात्‌ उसी क्रम से उन कर्मभरकृतियो का नामोल्लेख भी किया गया है । इसके ऊपर गोविन्द 
गणी (सम्भवत विक्रम की १३बी रताब्दो) द्वारा टोका लिखी गर्ईहै। इस टीका के साथ वह पूर्वोक्त 
कमंविपाक कं साथ जैन ्रात्मानन्द सभा भावनगर से प्रकाशित हृश्राहै। इस पर एक ३२ गाथात्मक 
रज्ञातकतूंक भाष्य मौह, जो ्रन्थ के भ्रन्तमे मुद्रित है । इसकी टीका का उपयोग भरचक्षुदर्शन, श्रन्त- 
राय कमे, भ्रपर्याप्तिनाम, श्रप्रत्याख्यानावरणक्रोधादि, भ्रवाय, भ्रातप नामकर्म, उच्छवासपर्याप्ति, उदय, 
उदीरणा भ्रौर उद्योतनाम भादि शब्दोमे हरा है। 


१०२ षडकशीति--इ्तका दुसरा नाम भ्रागभिकवस्तुविचारसार प्रकरण है 1 यह चतुथं प्राघ्ीन 
कर्गरन्य है। इसके कर्ता जिनवल्लमभ गणी (विक्रम की रवी शताब्दी) है। गाथाये इसमे ८६ है । 
यहा सर्वप्रथम पाश्वं जिन को नमस्कार करते हृए युर कं उपदेशचानुसार जीवस्थान, मागंणास्थान, गृण- 
स्थान, उपयोग, योग श्रौर लेया के कुछ कह्ने कौ प्रतिक्ञा की गर्द है। तदनुसार इसमे श्रागे करम से 
जीवस्थानो मे गुणस्थान, योग, उपयोग, लेशया, बन्ध, उदय, उदीरणा व सत्तास्थानो की प्ररूपणा; मार्गणा- 
स्थानो मे जीवस्थान, गुणस्थान, योग, उपयोग, लेश्या भ्रौर भत्पबहृत्व कौ प्ररूपणा, तथा गुणस्थानो मे 


जीवस्थान, योग, उपयोग, लेश्या, बन्धहतु, बन्ध, उदय, उदीरणा, सत्तास्थान भरौर भ्रत्पवहुत्व की प्रूपणा 
की गहै । 


भरन्त मे श्रपने नाम का निदेश करते हए ग्रन्थकार ने कहा है कि जिनबल्लभ के द्वारा लाया गया 


(रचा गया) यहु जिनागमरूप भ्रमृतसमूद्र का विन्दु है) हितेषी विद्ज्जन हसे सूने, उसका मनन करे 
ॐ 
भ्रौर जाने । 


इस पर एक टीका हरिभद्रसुरिके हारा रची रई है। ये देवसरि प्रशिष्य श्रौर जिमदेव 
उपाध्याय के शिष्य थे । उक्त टीका उन्होने भ्रणहिल्लपाटकपुर मे भयसिहुदेव के राज्यम भ्राशापुर 
वसति मे विक्रम स. ११७२ मे लिली है । दूसरी टीका सुप्रसिद्ध भ्रा मलयगिरि के द्वारा लिखी गई है। 
दन दोनो टीकाभ्रो कं साथ भ्रन्थ कर्मविपाकादि के साथ जैन श्रात्मानन्द समा भावनगर से प्रकारित 
हुभरादहै। ईस पर एकं ३८ गाथात्मकृ भ्नातकतुक भाष्यभीदहै जो प्रन्थसगश्रहके श्रन्तमे मुद्रित है । 
इसका उपयोग (टीका से) भ्रचक्षुदशंन, भ्ननन्तानुबन्वी, भराहारक (शरीर), भराहारक (जीव) श्रौर उप्‌- 
योग भ्रादिषशब्दयोमेहृश्रारै) (शेष भ्रगले भाग मे) 


क 
१ देखिये ति. १. भा. २, प्रस्तावना पू ६०-७० रौर जबूदीवपण्णत्ती की प्रस्तावना पू. १२०. 


७० जेन-लक्ष्रावली 


(न 
ल्णवेशिष्टूय ` 

देश-काल की विशेषता श्रथवा लक्षणकार की मनोवृत्ति के कारण एक ही लक्ष्य के लक्षणम कही 
कुछ विश्षेषता या विविधता भी देखी नाती है । जंसे- 

भ्रकमेमूमिक-श्रकमंभूमिक का यौगिक प्रथं कमभूमिमिन्न-मोगभूमि-मे उत्पन्न हुभ्रा जीव 
होता है। इस भ्रभिप्राय को व्यक्त करने वाला लक्षण समवायाग की श्रभयदेव विरचित वृत्तिमे षाया 
जातादहै। स्थानागमे लक्षित श्रकर्मभूमि'के लक्षणसेभी यही प्र्भिप्राय घ्वनितहोतादहै। पन्न्तु 
धघवलाकार ने वेदनाकालविघान के भ्रन्तर्गत सूत्रएकी ग्याश्या करते हुए श्रकर्मभरूमिकःमे देव श्रौर 
नारकियो को ग्रहृण किया हे। 

प्रकरण वहाँ काल की श्रेक्षा जानावरणीय की उक्कृष्ट वेदना के स्वामीका है । वह चूकि भोग- 
भूभिजो के सम्मव नही है, श्रतएव सूत्रस्य “ग्रकम्मभूमियस्त' पदका प्रथं वहां देव-नारकी' किया गया है। 

श्रक्षौहिणी--पउमचरिख श्रौर पदुमचरितव (पद्मपुराण) के श्रनुसार भ्रक्षौहिणी का प्रमाण 
२१८७०० तथा घवला के अनुक्तार वह्‌ ९०६०६०६००० है । 


श्रचेलक--भ्रचेल, भ्रचेलक श्रौर प्राचेलक्य ये समाना्थंक शब्द ह । भ्राचारागसूत्र १८०्मे (पृ 
२१८) श्रचेल शब्द उपलन्व होता है। प्रसगं वहां चरित्र को वृद्धिगतकरनेकारहै। इसके लिए वहां 
कहा गया है कि मोक्ष के निकटवर्ती किनने ही जीव धमं को ग्रहण करके वर्मोपिकरणो के विषय मे साव. 
घान होते हुए घमं काञ्चरण करतेहै। दस प्रकारसेजो काम-मोगादिमे श्रासक्त न होकर धर्मा 
चरणमे वृढ होते दै तथां समस्त एृडि-मोगाकाक्षा को--दु खरूप समकर उसे छोडदेतेहैवेदही 
महामुनि होते है । एेसा महपि चेतन-ग्रचेतन परिग्रह मे निर्ममत्व होकर विचार करतार क्रि मेरा कुछ 
भी नही, पै ्रकेला हू । इस प्रकार एकत्वभावना को भाता हृश्रा जो ग्रचेल-- वस्त्रादि सव प्रकारके 
परिग्रह्‌ से रहित साघु-सयम मे उद्यत होकर भ्रवमौदये मे स्थित होता है वहं सव प्रकार के उपद्रव को 
सहन करता दै । 

इसकी टीका मे रीलाक्राचार्यं ने शभ्रचेल' का श्रयं श्रल्पवेस्नरवाला या जिनकतल्पिक' किर है । 


भ्रागे उक्त भ्राचारागके सूत्र शण्मेकहागयाहैकिजो साघु वस्त्र का परित्याग करके सयम 
मे दृढ है उसके भ्रन्तकरण मे इश प्रकार का श्रातघ्यान नही होता है- मेरा वस्त्र जीण हो गया है, वस्त्र 
कीर याचना कर्गा, घागे की याचना ऊल्गा, सुई की याचना करूणा, जोडगा, सीऊगा, वडा केल्गा, 
छोटा कलूगा, पहिनूगा भ्रौर शरीर को ्राच्छादित करूगा इत्यादि । 


इसकी टीका मे भी शीलाकाचायं ने प्रथमत भ्रचेलका श्रथ श्रस्प श्रयं मे न्‌" मानकर “रज्ञ 
पुरुष का उदाहरण देते हुए भ्रल्पचेल' किया हे । पर भ्रागे चलकर सम्भवत प्रग की प्रतिकूलताका 
शरनुभव करते हुए उन्होने यह भी कह दिया है--भ्रथवा जिनकत्पिक के प्रभिप्रायसेही इसमसूत्रकी 
व्याख्या करनी चाहिए । 

इसी प्राचाराग सूत्र (२०८-१०) मे श्रप्वादके रूपमे यह भी बतृलायादहै कि नो भिक्षु तीन 
वस्त्रो को ग्रहण कर सयम का परिपालन कर रहा है उसे कंसी भीहैत्य श्रादिकीत्राधाक्योनहो 
चौथे वस्त्र की याचना नही करना चाहिए तथा विहित वस्त्रो को घारण करते हए भी उन्हे धोना नही 
चादिए । शीत ऋतु के वीत जाने पर तीन की श्रपेक्षादोश्रौरफिरदोकी श्रेक्षा एक रखकर श्रन्तमे 
उसे भी छोडक्रर भ्रचेल हौ जाना चाहिए । एेसा करने से उपकरणविषयक लघुता प्रगट होती है तथा 
कायक्लेशरूप तका भ्राचरण होता है । 


स्थानागसूत्र मे (सू ४५५, पृ. २२५) भ्नन्पप्रतिलेखा, लाघविक प्रशस्त, वैश्वासिक रूप, तप श्रनु- 
ज्ञात भ्रौर विपुल इन्द्रियनिग्रह, इन पाच स्थानो द्वारा अचेलको--वस्त्रहीन साधु को प्रशस्त बतलाया है। 





“५ प्रस्तावना ७९१ 


इसकी टीका मे, ्रभयदेव सूरि ने श्रचेल का श्रथं "न वियन्ते चेलानि वाससि यस्यासावचेलक " इस निरुक्ति 
के साथ निर्व॑स्व--जिनकल्पिक--ही किया है। ` इ; ~ ८ 
मूलाचार (१-३०) मे वस्त्र; चमडा, वल्कल श्रयवा पत्र (पत्ता) प्रादिसेशरीरकेन ढकने को 
श्राचेलक्य का स्वरूप बतलाते हुए उसे लोक्रपूज्य बतलाया है । - 
~ भगवती श्राराधना मे जिस दस प्रकार के कल्प का" निदेडा क्रिया गया है उसमे श्राचेलक्य पहला 
है" । इसकी टीका मे अ्रचेलकता- निववेस्त्रतता-- का प्रवलता से समथेन करते हुए ्रपराजित सूरि ने उसके 
आश्रय से इन गुणो का प्रादुमवि वतलाया दै- त्याग, श्राकिचःय, सत्य, लाघव, भ्रदत्तविरति, भावविशुद्धि- 
मय ब्रमाचये, उत्तम क्षमा, मादेव, श्राजंव, तप, सयमविशुद्धि इन्द्रियविजय श्रौर कपायका श्रभाव प्रादि) 
श्रागे एनद्‌विषयक शका-सम।घान मे उन्होने ्राचारप्रणिधि?, भ्राच।राग का द्विणोय श्रध्ययन 
लोकठिजय, वस्त्रषणा", पात्रैषणा^, मावना^ सूत्रकृताग का पुण्डरीक श्रघ्ययनर, श्राचाराग, उत्तराध्ययन 
भ्रौर दशर्वंकिक श्रादि प्रागमो के नामोल्लेखपुवंक कुछ चवतरण भी दिये है। 
प्रागे प्राचाराग फे वस्तरविधायक श्रन्यसूत्रका भी निदेक्ष करते हृएु उन्होने वतलायाहैकि 
उसका विधान कारणविरेष की श्रपेक्षासे किया गयाहै 
उत्त राघ्ययन (२-१३) मे कहा गया है किज्ञानी साधु चाहे श्रचेलहो श्रौर चाहे सचेल हो उसे 
इसको धर्मोपकारक जानकर खिन्न नही होना चाहिए । 
भ्रागे इसी उत्त राघ्यमन (२३-२६) मे पा्वंपर्म्पराके शिष्य केशिकुमारने गौतम गणधर से 
भरदन करते हए कहा है कि वधमान स्वामी ते तो भ्रचेलक धमं का उपदेश दिया है प्रौर भगवान्‌ पाश्वं 
ने सान्त रोत्तर-- विरेषवस्वयुक्त-- धमं का उपदेश दिया है । एक मागं कै प्रवतंक दोनो के उपदेश मे यह 
भेद क्यो ? उत्तरमे गौतमने कठा द करि जनसमुदाय को साधुत्व का परज्ञान करानेके लिएु भ्रनेक 
प्रकार का विकल्प करिया गया है । लिंग का प्रयोजन सयमका निर्वाह भ्रौर ग्रहण (ज्ञान) है। वस्तुत 
"मोक्ष के साधक तो ज्ञान, दशेनश्रौर चारित्रिहै। , 
` श्रट्टग--यह एक कालका भेद है । तिलोयपण्णत्ती के प्रनुसार यह ८४ त्रुटित प्रमाण, श्रनुयोगद्वार 
सूत्र के ग्रनुसार ८४ राख तचुटितप्रमाण तथा ज्योततिष्करण्डक के भ्रनुसार ८४ लाख महातरुटित प्रमाण है । 
इन कालवाचक शब्दो मे क्रमादि क व्यत्यय भी हृश्रा है । जैसे--भ्रनुयोगद्वा रसूत्र (सूत्र ३६७, पु १४६)मे 
उनका क्रम इम प्रकार - १ नृटिताग, २ चटित, ३ प्रटटाग, ४श्रटट, ४ भ्रववाग, ६ श्रवव, ७ हुहुकाग, 
८ हुहक 7 £ उत्पला, १० उत्पल, ११ पद्माग, १२ पदम, १३ नलिनाग, १४ नलिन, १५ श्रथंनिपुराग, 
१, देखिये पीचे पृ, ३४ का रेरा रिप्पण । 
२. श्राचेलक्करुट्‌ सिय सेज्जाहरराय्पिडकिरियम्मे । जेदुपडिक्कमणे वि य मास पज्जोसवणकप्पो ॥ 
भ. भ्रा. ४२१. 





३. दश्व॑कालिकं का भ्राखवा भ्रघ्ययन । 

४ भ्राचाराग्र (द्वि. भुतस्कन्ध) की प्रथम चूलिका का भवा भ्रघ्ययन। 

५ इसी न्ूलिका का छठा भ्रष्ययन। + 

६ श्राचाराग्र की तीसरी चूलिका । 

७ सूत्रकृ. हि श्रुतस्कन्ध का प्रथम प्रघ्ययन"। 

८* आआयिकाणामागमे ्रनुज्ञात बस्तर कारणापेक्षया 1 भिक्षूणा [य ]ह्धीमानयोग्यक्नरी रावयवो दुश्चर्माभिलम्व 
` मानवीजो वा परीषहसहने वा श्रक्षम तस गृह्णाति । तथा चोक्तमाचाराङ्खे- सुद मे श्राउस्तो स्ग- 
` कदा एवमक्खाद --इह्‌ 'खलु सजमाभिमूखा दुवि इत्थी-पुरिसा जादा भवतति । त जहा--सन्व- 

समण्णागदे णो सन्वसमण्णागदे चेव । तत्थ जे सन्वसमण्णागदे धिरागहत्य-पाणि-पादे सन्विदियसम- 


° ` ण्णागदे तस्स ण णो कप्पदि एयभवि वत्थ धारि एव परिहिड एव श्रण्णत्थ एगेण पडिलेहगेण इति । 
भ. भ्रा, ४२१ टीका, पृ. ६१२. 


७२ जैन-लक्षणावली 


१६ भ्रथेनिपूर, १७ श्रयुताग, १८ श्रयुत, १६ नयुताग, २० नयत, २१ प्रयुताग, २२ प्रणुत, २३ वूलिर्काग, 
२४ च्ू{लका, २५ शीषप्रहेलिकाग, २६ शीरषप्रहेलिका 1 

ज्योतिष्करडक (२, ६४-७०}) मे--१ लताग, २ लता, ३ महानलिन, ४ नलिनाग, ५ नलिन, 
६ महानलिनाग, ७ महानलिन, ५८ पद्माग, £ पद्म, १० महापद्याग, ११ महापद्म, १२ कमलांग, १३ 
कमल, १४ महाकमलाय, १५ महाकमल, १६ कुमुदाग, १७ कुमुद, १८ महाकुमुदाग, १६ महाकरुमुद, 
२० धरुटिताग, २१ च्रुटित, २२ महात्रूटिताग, २३ महात्रुटित, २४ श्रटटाग, २५ श्रटट, २६ महाश्रटटाग, 
२७ महाग्रटट, २८ उहाग, २६ ॐ, ३० महाऊदराग, ३१ महाञ ३२ शीपप्रहेलिकाग, ३३ शीर्ष. 
प्रहेलिका! । 

इस मतभेद का कारण माशुरी प्रौर वालभी वाचनाश्रो का पाटभेद रहा है । 


श्रतिचार-प्रसग के भ्रनुसार इसके भ्रनेक लक्षण उपलघ्व होते है। जंसे--पिण्डनियुंक्ति 
(१८२) मे भरतिक्रम, व्यतिक्रम, भरतिचार भ्रौर भ्रनाचार इन चारके स्वल्पको प्रगट करते हए कहा 
गयादहै किं किसी श्चावकके द्वारा श्राघाक्मं (सधु को लक्ष्य करके जिस मोजनपाक क्रिया कोप्रारम्म 
करिया जाता ह उस क्रिया को भ्रौर उसके निमित्त से निष्पन्न भोजन को भी श्राघाकर्मं कहा जाता) 
का निमत्रणदेने पर उसे साधु यदि स्वीकारकरतारहै तो वह्‌ श्रतिक्रपदोपका भागी होता है । तत्पश्चात्‌ 
साघु जव उसे स्वीकार करके जाने के लिए उद्यत होता है-षैरो को उटात्ा-धरता भ्रादि है-तव वह्‌ 
व्यतिक्रम दोष का पात्र होता है । तदनन्तर उक्त श्राघाकर्म को ग्रहण करने पर श्रतिचार दोपदहोताहै। 
श्रन्त मे उसक्गे निगनने प्र वह्‌ चतुथं श्रनाचार दोप का परत्र होताहै। 


मूलाचार (११-११) मे भी चौरासी लाख गुणो के उत्पादन प्रकरण मे उक्त श्रतिक्रमादि वार 
का नामोल्लेख मात्र किया गया है । उसकी टीका मे वसुनन्दी ने उनका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है-- 
सयतसमह के मध्य मे स्थित रहकर विषयो की इच्छा करना, सका नाम श्रतिक्षम है! सयतसमूह को 
छोडकर सयत कफे विषयोपकरणो के जुटाने को व्यतिक्रम कहते हँ । त्रत की शिथिलता भ्रौर कू प्रसयम 
कै सेवन को श्रतिचार कटाजाताहै। त्रत को भग करके स्वच्छन्दतापुरणं जो प्रवृत्ति की जाती है, यहं 
श्रनाचार केहलाता है । 


षद्‌खण्डागमप्ररूपित शीलत्रतविषयक निरतिचारता को स्पष्ट करते हुए धवलाकार ने मद्यपान, 
मासमक्षण, क्र'घ, मान, माया, लोभ, हास्य, रनि, भरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीविद, पुरुपवेद श्रौर 
नपुसक़वेद, इनका त्याग न करने को प्रत्तिचार कहा दहै (पु, 5, पृ. ८२) । 

हरिभद्र सूरि ने क्नावक्रज्ञप्ति को टीका मे भ्रसत्त्‌ भ्रचुष्ठानविहेषो को, तथा प्रावश्यकनियुक्ति 
की टीका मे ज्वलन कषायो के उदय से होने वाले चारित्रस्खलनविदेषो को भ्रतिचार कहा है । 


श्रा श्मिततगति ने द्वाचिरिका मे विषयो मे प्रव्तन को भ्रत्तिचार निर्दिष्ट किया है। 








१ तिलोयपण्णत्ती भ्रादि श्रन्य प्रन्थगत इन कालमानो की तालिका ति. प. भाग २, परिशिष्ट पृ" ६६७ 
पर देखिये । 

२ इह स्कन्दिलाचायंपवृत्तौ दुष्षमानुमावतो दुभिक्षप्रवृत््या साधूना पठन-गुणनादिक सवंमप्यनेशत्‌ । ततो 
दुभिक्षतातिक्रमे सुभिक्षप्रवृत्तौ द्वयो. सघमेलापकोऽभवत्‌ । तद्यथा-एको वालम्यामेको मथुरायाम्‌ । 
तत्र च सूतरा्ेसघटनेन परस्पर वाचनाभेदो जात , विस्मृतयोहि सूत्राथंयो स्त्वा स्मृत्वा सघटने 
भवत्यवकश्य वाचनामेदो न काचिदनुपयत्ति । तत्रानूयोगद्धारादिकमिदानी भ्रवतंमान माथुरवाचनादरु- 
गतम्‌, ज्योतिष्करण्डकसूत्रकर्ता चाचार्यो वालम्य , तत इद सखूयास्थानप्रतिपषदन वालम्यवाचना्ुः 
गतमिति नास्त्यनुयोगद्वारसख्यास्थान सह विसदृशत्वमुपलम्य विचिकितिसितन्यमिति । ज्योतिषः 
मलय वृत्ति २-७१, पुं ४१ 


प्रस्तावना ७१३ 


घमंविन्दु कौ टीका, योगसास्, भगवत्ती भ्राराघना की मूलाराघनाद. टीका श्रौर सागारबर्मामूतः 
भ्रादि मे त्रत की शिथिलता, मलिनता श्रथवा उसके एकदेश भंग को अतिचार कहा गया है । 

वर्तमान मे उक्त भ्रतिचार शब्द प्राय, त्रत की मलिनता या उसके देशत भगभ्रयंमे रूर ३। 
सम्यक्त्व रौर श्रहिसादि १२ त्रतोमेसे प्रत्येक त्रत के ५-५ प्रतिचारो की न्यवस्थित प्ररूपणा सर्वप्रथम 
तत्त्वा्थेसूत्र मे उपलन्य होती है । इससे पूवं के किसी भ्रन्य प्रस्थ मे चह देखने मे नही श्रायी । प्राचार्य 
कुन्दकुन्द ने चारित्रप्राभृत मे बारह प्रकार के देशचारित्न की प्ररूपणा की है, पर वरहा किसी भी व्रत भ्रौ 
सम्यक्त्व के भ्रतिचारो कौ सुचना नही की ¶ई। वर्हां एक विशेषता यह है कि देशावकार्िकव्रतकान 
तौ तीन गुणत्रतो मे उल्लेख किया गया है भ्रौरन चार शिक्षात्रतोमे भी 1 चार शिक्षात्रतो मे सामायिकः, 
प्रोषघ भौर श्रतिथिपुजा के साथ सत्लेखना को ग्रहेण किया गया है (२४२५) । 

यद्यपि उवासगदसाभ्रो मे श्रानन्द उपासक को लक्ष्य करके सम्यक्त्व व स्थूलप्राणातिपातविरमण 
भ्रादि प्रत्येक ब्रत कै ५-५ प्रत्तिचारो का निर्देश किया गया हैः पर वह तत्त्वा्थसूत्र का श्रनुसरण है ्रथवा 
इसके भ्रनुसार तत्त्वाथैसूत्र मे उनका विवेचन किया गया है, यह कहा नही जा सकता । 

सोमदेव सूरि ने श्रपने उपासकाध्ययन मे प्राय" इने भ्रतिचारो का निदेश तो किया है, पर उन्दोने 
उनके लिए श्रतिचार या उसके पर्यायवाची किसी भ्रन्य शब्द काभी प्रयोग नही किया, श्रौरन उनकी 


सस्या (सल्लेखना को छोडकर) का भी निर्देश कियाहै। केवल उन्हे विवक्षित ब्रत फे निवतंक या 
धातक घोषित किया है" 


श्रधःकमं, ्राधाकसं--सामाच्यल्पसेये दोनो शब्द समानार्थंक है! पिण्डनियुःक्तिकारने 
(गाथा ६५) इस्केये चार नाम निर्दिष्ट कयि है--भ्राहाकम्म (आआधाकर्म), श्रहेकम्म (भरघ.कमं), 
भ्रायाहुम्म (आ्रारमघ्न) भ्रौर भ्रत्तकम्म (श्रात्मकम) 1 

भ्रा, भरुतवलि षट्लण्डागम मे इसका लक्षण इस प्रकार करते ह--उपद्रावण, विद्रावण, परितापने 
शरोर भ्रारम्भके निमित्त से जो सिद्ध होता है उसे श्राघाकर्मं कहते है 1 

मूलाचार (६-५) मे लगमग इसी श्रमिप्राय को व्यक्त करते हूए कहा गयाहैकि छह कायक 
भ्राणियो के विराघन श्रौर उपद्वावणभ्रादिसे जो निष्पन्न है, तथा स्वकृत श्रथवा परङृतसूपसे जो 


भ्रपने को प्राप्त है उसे श्राघाकमं जानना चाहिए । 'स्वङृत व परङृतरूप से श्रपने कौ प्राप्त इतना भा 
यहा विशेष जोडा गया है । 


पिण्डनियु क्ति (६७) मे इसका लक्षण दस प्रकार निदिष्ट किया गया है--जिस साधु के निमित्त 
शरपनी चित्तवृत्ति क श्रनुसार श्रौदारिक शरीरवाल्े जीवो का उद्वण (उ्रपद्रावण)--प्रतिपात षजित 
पीडा-की जाती है श्रौर निपातन मन, वचन व काय इन तीन का श्रथवा देह, श्रायु भौर दन्द्रिय 
इन तीन का विनाश या उनसे विगुक्त किया जाता है; उसे श्राधाकमं कहते है । भ्रागे यहा ( ६६) भाष 
भ्रावाकमं का स्वरूप बतलाति हुए कहा है कि साधु चूकि सयमस्थानकाण्डको, तेश्या रौर स्थिति सम्बन्धी 
विशुद्ध एव विशुद्धतर स्थानो मे वतंमान भ्रपने भावको श्रव करता है- दीन श्रौर हीनतर स्थानोमें 
स्थापित करता है--भ्रतएव इसे भाव श्रध कमं कहा जाता है । यह विवेचन भी बहुत कुष धश मे षट्‌- 
खण्डागम भ्रौर मूलाचारजसाहीदहै। 

भगवती भ्राराघना पे वस्तति कै प्रकरणमे गा. २३० की टीका मे श्रपराजित भूरि वारा प्रत 


१ प, भ्राद्याघर्‌ ने भ्रपने सागारपर्मामृत की स्वोपज्ञ टीकामे जो १२ त्रतोके भ्रतिचायोका विहेष 
स्पष्टीकरण किया है उसका श्रावार प्रायः हेमचन्सूरि का योगशास्त्र भ्रौर उसका स्वोपन्च विवरण 
र्हा है । (विशेष के लिए देखिये श्रनेकान्त वषं २० पू, ११६-२५ व १५१-६१ मे खागारषर्मामू 
पर इतर श्रावकाचारो का प्रभाव" शीरषंक लेख ।) 

२, उवासगदस्ाश्रो (पी, एल. वैद्य, फगुं सन कालेज पूना) १, ४४-१५७, पृ, ६-१२. 

३ देखिषएु इलोक ३७०, ३८१, ४१०, ७५६, ७६३; ८५१ भौर ६०३ भ्रादिं । 


७४ जैन-लक्षणावनी 


भ्राधाकमं का स्वरूप प्रगट करते हृए कटा गया है कि वृक्षो को काटकर लाना, ष्टो का पकाना) भृमि 
को खोदना, पत्थर प्रौर बालु श्रादिसे पूरणं करना, प्रथित्री क) कूटना, कीचड़ (गारा) करना, कीलो का 
करना, श्रग्नि से लौहे को तपाकर घन से पीटनाश्रीरश्रारी से लकडी चीरना; इत्यादि व्य्ापारसे ष्ट 
कायिक जीवौ कौ वाघा पहुचा कर जो वसति स्वय निभित की जातीषहै या दूरे से करायी जाती है उवे 
ध्राधाकमं शब्द से कहा जाता है । यह लक्षण प्राय पिण्ठनियुक्ति जसा है 1 विशेष इतना दै कि पिण्ड 
नियुक्ति मे उक्त लक्षण श्राहारङे प्रकरणमे कहा गया है, प्रौर यहां चूकि वह वसति के प्रकरण मे कहा 
गया है, श्रत वसति के विपय मे सम्भव दोपो को ही यहाँ प्रगट किया गया हि। 

शीलाकाचायं के भरभिप्रायानुसार साधु के लिए जो सचित्त को श्रचित्त किया जाता हैया प्रचित्त 
को पकाया जाताहै, यह्‌ भ्राघाकमं है। मगमेग यही श्रभिघ्राय श्राचायें देमचद् भौ निर्वितपर्वक 
(श्राधाय विकल्प्य यति मनसि त्वा सचित्तस्याचित्तकरणमचित्तस्य वा पाको निस्वतादाधाकरमे) योगक्षास्ि 
मे प्रगट करते है। 

ध्रनादेय, श्रादेय--इन दोनो के लक्षणो मे कुछ भेद देखा जाता है । सर्वसिद्धि श्रादि मे उनके 
लक्षण मे कहा गया है किजो नामकं प्रभायुक्त श्चरीर कराकारणह वह धादग्रश्रीर उससे विपरीत 
श्रनादेय कहलात्ता है } 

तत्वार्थ भाष्य मे श्रदियभाव ॐ निवर्तक क्म को्नादेय श्रीर विपरीत को प्रनादेय बतलाया 
गया है । इसको स्पष्ट करते हए हरिभद्र सुरि श्रीर सिद्धसेन गणी कहते है कि जिस जीवके श्रषदेय नामः 
कमं का उदय होता है वहं जो कु भी कह उसे छोग प्रमाण मानते है तथा उसे देवतै ही वै खडे होति 
हुए उच्वासनादि देकर सम्मानित करते है, इस प्रकार उनके श्रभिभ्रायानुसार जो ध्रादरोत्पादन का हितु है 
वह श्रादेयः ्रौर उससे विपरीत ध्रनादेय माना गया है । 

चवलाकार के मत्त से भादेय नामकरमं चह है जिसके उदय से जीव कफो श्रदेयता प्राप्त होती £, 
्रदियता फा श्रभिप्राय वे शृहंणीयता या वहुमान्यता प्रगट करते है । श्रनदेय के लक्षण मे वे कहते हैकि 
जिस कमं के उदय से उत्तम श्रनुष्ठान करता हरा भी जीव गौरविति नदी दोत्ताहै वहं भ्रनादेष कद्‌ 
लाता है। 

भ्राचायं वसुनन्दी मृलाचार की वृत्ति मे पूर्वोबत दोनो ही प्रकारके लक्षणो को इस प्रकफारसे 
भ्यवत करते है--लिसके उदय से श्रादेयता--प्रसोषेत शरीर--होता है वह, भथवा जिसके उदय से जीव 
श्रदियवाक्य होता है वहे, श्रादेयनामकमं कलत्ता है । 

उक्त दोनो प्रकारके लक्षणोमे से भ्रदियता--श्रादरथानता-- रूप प्रादेय के लक्षण मेषे 
ग्रन्थकार प्राय एकमत है, पर दि ग्रन्थकारो मे कु मत्तभेद रहा दिखता है। 

भननिधित, श्निःसृत--बहन व भ्रत्प ध्रादि नारह पदार्थो कं भाश्च ते भ्रवग्रहादिमे से प्रत्येक 
फे १२-१२ भेद होते दै । उनमे एक भ्रनिधित या श्रनि सूत भरवग्रह है । तत्त्वाथंवात्तिक मे उसके स्वरूप 
का निदेश करते हए कहा गया है कि भ्रतिश्चय विशुद्धि से युक्त श्रो भ्रादि कं परिणाम के निमित्ते 
जिसका परणंह्प से उच्चारण नही करिया या है उसका जो यहेण होता है उसे भ्रनि सूत्र अवग्रहं कहते 
है \ श्रागे चक्षु इन्द्रिय के श्राश्रय से यह कहा गया है कि पाच वणे वाले वस्व, कम्बल ष चित्रपट भ्वादि 
कै एकदेश विषयक पाच वर्णं के ग्रहण से समस्त पाच वर्णो के दुष्टिगोचरनं होने परमभी सामथ्य॑सेजो 
उनका ग्रहण होता है, यह अ्रनि सृतावग्रह कहलाता है । श्रथवा किसी श्रन्य देश मे स्थित पाच वणे बलि 
एक जस श्रादि के कथन से जिसका पूणंरूप से कथन नही किया चया है उसके मी एकदेश के कथन सजो 
उनका रहण हो जाता है, इसका नाम श्रनि भृत-भ्रवग्रह है 1 

हरिभदर सूरि तत्वार्थसूत्र (१-१६) की टीका मे उसके लक्षणम कहते ह कि मेषशब्द प्रादिसे 
भेरीक्षब्द के श्रवग्रहण के समान भ्रन्य की ्रयक्षा से रहित जो वेणु श्रादिके शब्द का ग्रहण होता है, इसे 
श्रनिभित भ्रवग्रह डते है) यह लक्षणनिदंश वुदग्याख्या कै श्रनुसार किया गमा है । मानाय सिटचेन गणी 
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उसका लक्षण इस प्रकार प्रकट फरते है--निभित का श्रयं (लिग से जाना गया' है, जसे जूहीके फलो 
के भ्रतिशय शीत, मृदु भ्रीर स्निग् भ्रादि स्पशं का श्रनुभव पवेमे हमरा था, उस श्रनुमानसे लिगके 
दारा उस विषय कोन जानता हृभ्रा जो उप्तका ज्ञान प्रवृत्त होता है उसे श्रनिश्रित-प्रवग्रह्‌ कहते हं । 
घवलाकार तीन स्थलो पर उसक्रा लक्षण पृथक्‌-पृथक्‌ एम प्रकार करते ह। पु. ६--प्रनभिमुप 
प्रथेके ग्रहण को अनि सृतावग्रह कहते है, श्रथवा उपमान-उपमेय भावके चिनाजो ग्रहण हौतादहै उसे 
परनि सृतावग्रह जानना चाहिए 1 पु. ६--वस्तु फे एकदेक्ष के भ्राश्रय से समस्त वस्तु का जो ग्रहण होता 
है, यह्‌ भनि सृतावग्रह॒ कहलाता है, भ्रथवा वस्तु के एकदेश या समस्त ही वस्तु के भरालम्बनसे जो वहा 
भ्रसनिहित अन्य वस्तु का वोघ होता रै, यहं भी धनि सूतरस्यय कहलात्ता है । पु, १३--श्रालम्बनीभूत 
वस्तु के एकदेश के ग्रहण समयमे जो एक वस्तु कालान होता ६ उसे, श्रथवा वस्तुके एकदेशके ज्ञान 
कै समयमे ही दृष्टान्त के भ्राश्रय से प्रथवा भरन्यप्रकारसे भी जो भ्रनवलम्बित वस्तुकाक्लनहोप्ता ह 
उसे, तथा भ्रनुसन्धानभ्रत्यय श्रौर प्रत्यभिज्ञन को भी भ्रनि'सुतप्रत्यय कहते है 1 
दस प्रकार उपयु कत भनि सृतावग्रहु के सक्षणो मे श्रनेकरूपता उपलन्ध होत्ती ६ । उप्त लक्षणो 
का फलितां एेसा प्रतीत होता है- 

१ त. वा.--पू्णेतया भ्ुच्चारित शब्द का ग्रहण, वस्तु के एकदेशषगत बवर्णादि के देखने से 
समस्त वस्तुगत वर्णादि का ज्ञान, भरन्यदेश्षस्थ पचरगे किसी एक वस्धादिके कथन से प्रन्य प्रकथित 
का ग्रहण 1 ह 

२. त वृ. हरि.-म्रन्य शब्द निरपेक्ष शब्द का प्रहण । 

३. त, वृ. सिद्ध--लिगनिरपेक्ष ग्रहण । 

४, घवला--भ्रनिमूख प्र्थका प्रहण, उपमान-उपमेय भाव के विना होने बाला श्चान, वस्तु के 
एकदेश से समस्त वस्तु का तथा श्रसनिदित श्रन्य वस्तु का ग्रहण एव श्रनुसन्वानप्रत्यय श्रादि । 

शनुक्त-श्रवग्रहु - सर्वार्थसिद्धि मे इसका लक्षण श्रभिप्राय से यहण' फहा गया है । तक्तवा्थ- 
वातिक मे इस लक्षण का भ्रनुसरण करते हए प्रकारान्तर से यह भी कहा गया है कि ्रोन इन्यादि कं 
भृष्ट विशुद्धि परिणाम कै निमित्त से एक वणं के मी न निकलने पर श्रभिभाय से ही श्रनुच्चारित यब्द 
काजो भवग्रह होता ह उसका नाम श्रनुष्त-श्रवग्रहु है । श्रयवा स्वर-तचार फ पहले वाजे को विवक्षित 
स्वर-सचार के भ्रनुरूप करते हुए देखकर भ्रवादित शव्द को जान लेना कि श्राप इस शब्द को (स्वर को) 
बजने चले ह, इस प्रकार के ग्रहण को अनुक्तावग्रह कहा जाता है । भ्रागे चक्षु इन्द्रिय के भ्राश्रय से उदा. 
हरण देते हए कहा गया है क्रि किसी को शुक्लवङ्ृष्ण श्रादिवर्णोका मिश्रण करते हुए देखकर यह्‌ 
विना कटै ही जान लेना कि श्राप श्रमुक वणं इनके मिलाने से तैयार कर रहे है, यह्‌ धनुक्तावगश्रह है । 

तत्त्वायद्लोकवात्िक मे कहा गया किस्तोक पुद्गले निकलनेसेनो बोध होता है वह्‌ 
श्रनुक्तावग्रह कहलाता है । 

तत्त्वार्थ माप्यानुसारी सूत्रपाठ मे प्रकृत सूत्र (१-१६) मे शरनुनतः के स्थान मे श्रसम्दिग्ध" पाठ 
है । इस सम्बन्व मे वृत्तिकार सिद्धसेन गणी कहते है कि “उवतमवग्रह्ाति" यह विकल्प एक श्नोत्ावग्रह्‌ 
छो ही विषय करता है, वह सर्वव्यापी नही है । कारण यह कि उक्त का प्रथं शष्दहै भ्रौर वह्‌ भी ब्रक्ष- 
रात्मक चान्द । इसका भ्रवग्रहं एक मान धोत्रावग्रहुही दहो सकता है। भ्रनुक्त जो * उक्तं से विपरीत 
भ्रनक्षरात्मकं शव्द है उसके ्रवग्रहण का नाम ्रनुक्तावशरह होगा । इममे चूक्रि भ्रव्याप्ति शोप सम्भवहे, 
भ्रत. सरो ने उमके स्थानमे निश््चितमवग्रह्यति" इस विकल्प को स्वीकार किया है । उदाहरण इसके 
लिए यह दिया गया है--स्तरी कै स्पशविषयक भवेग्रहसेस्ीकाही ज्ञान होतादहै तथा पृष्पो या चन्दन 
के स्पशं से पूष्पौयाचन्दनकाही ज्ञान होता है। 

घवलाकार श्रनुक्ताव ग्रह (ग्रनुवतश्रत्यय) के लक्षणे कहते है कि विवक्षित इन्दिय के प्रतिनियत 
गुण से विशिष्ट वस्तु का जव वोघ होता ह तव उस इन्द्रिय के श्रनियत गुणसे विक्षिप्ट उक्त वस्तुका 
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जिसके श्रश्रय से बोध होता है उसका नाम भ्रनुक्तावग्रह है । जेसे--चक्षु इन्द्रिय से गुड का ज्ञान हीने पर 
उसके भ्रनियत गुण स्वरूप जो रस काभी वोध होता है" तथा घ्राण इन्द्रिय से दही के गन्धको जानकर 
छसी समय उसके खट -मीठेपन का भी ज्ञान होता है, यही श्रनुक्तावग्रह है 1 मूलाचार की वृत्ति मे भ्राचा्यं 
वसुनन्दी ने भीर भराचारसार के कर्तां वीरनन्दी ने धवलाकार के लक्षण का भ्रनुस्तरण किया है (देषो 
भ्नुक्त शब्द) । 

तत्वार्थसूत्र की सुखवोधा वृत्ति मे उसके लक्षणमे कहा गया ह किकिसीकै द्वारा श्न्निको 
लाश्रो' देसी भ्राज्ञा देने पर खप्पर श्रादिसे' भ्रमिकेले जनेकाजो स्वय विचार उदितहोताहै, सै 
पनुक्तावग्रह कहते है । 

इन सब लक्षणो मे सर्वाथंसिद्धि का लक्षणं व्यापक है, कारण किं बिना केही प्रसगके भ्रनुपार 
भ्रमिप्राय से शब्दादि सभी विषयो का भ्रवग्रह हो सक्ता है । तदनुसार ही तत्त्वार्थवा्तिककारनेश्रोत्र वं 
चक्षु इन्द्रियो के ्राश्चय से उदाहरण देते हुए उसे स्पष्ट भी किया है । सुखवोधा वृत्ति का उदाहरण तो वहत 
उपयुक्त प्रतीत होता है, वहां अग्नि लाने की श्राज्ञा देते हए यह नही कहा याह किचखप्परसे लना 
या थाली श्रादिसे 1 फिर भी उसे ले जाना बाला सोचताटहै कि उसकाहाथोसेया कपडे भ्रादिषेले 
जाना तो श्षक्य नही है, श्रत वह्‌ खप्पर प्रादिसेले जातादहै) यह श्रनुक्तावग्रहदही दहै! इससे सिद्धसेन 
गणी हारा दिये गये भ्रव्याप्ति दोष की सम्भावना नही दिखती । 


घवलाकार भ्रादि कं हारा स्वीकृत लक्षण भी उचित । कारण यह कि लोकव्यवहारे भ्राम 
श्रादि के गन्धको घ्राण इन्द्रिय के द्वारा जानकर उसके भ्रविषयभ्रुत खया मीठे रसका बोध होता 
हृ्रा देखा जाता ह । 

भ्नुपस्थापन--परिहार प्रायद्चित्त दो प्रकार का है--्रनुपस्थापन परिहार भ्रौर पारचिक 
परिहार । प्रकृत भनुपस्थापन शब्द के विविध ग्रन्थो मे भ्रनक रूप देखे जाते हैँ । जंसे-तत्त्वार्थवाततिक व 
प्राघारसार मे श्रनुपस्थापन, बृहत्कत्पसूत्र मे श्रणवदुप्प (्नवस्थाप्य), घवला मे प्रणवदटुम्र (भ्रनवस्थकः?) 
तथा वारित्रसार एव भ्रनगारधर्मामृत मे श्रनुपस्यान । 

तच्वा्थवातिक मे इसका लक्षण सक्षेप मे इस प्रकार कहा गया है-हीनता को भप्त होकर प्राच्यं 
के पास मे, श्रथवा भ्रपने से हीन भ्राचायंके पासमे जो प्रायदिचत ग्रहण किया जाताहै, इसका नम 
भ्रनुपस्थापन प्रायदिचत्त है । यहा परिहार प्रायदिचत्त के उक्त प्रकारसेदो भेदौका निदेश वही किया 
सया है। 
वट्खण्डागम फी टीका घवला मे उसके उपयुक्तदो भेदो कातो निर्दे क्रिया गयाहै, पर वह 

किस प्रकार का श्रपराघ होने प्रर स्वीकार किया जाता है, इसका निदेश जैसे तत्वार्थेवात्तिक मेनही 
किया गया वसे ही यहा भी नही क्रिया गया है । विेषता यह्‌ है कि यहा उसका जघन्य काल छह मास 
भौर उक्छ्ृष्ट वारह वषं भ्रमाण कहा गया है ! साय ही यहा यह्‌ भी निर्देश किया गया है कि इस भायरिवत्त 
क स्वीकार करनेवाला साघु क्ायभरूमि से-ऋषियो के भ्राम से--परे जाकर प्रतिवन्दता सै रहित 
होता है--वाल मुनिजन भी यदि वन्दना करते हँ तो वहु भ्रतिवन्देना नही करता । वह॒ गुरु को छोडकर 
पन्य साधरुप्नो के प्रति मौन रलता हृश्रा उपवास, भाचाम्ल, पुरिमा, एकस्थान श्रौर निविक्ृति रादि के 
हारा पमे रष, रधिर एव भास फो सुलाता दहै) 

घारिप्रसार मे उक्तं श्रनुपस्यान प्रायदिचत्त कौ निजगणश्रीर पररणणकफे भेदे दोप्रकारका 
नि्िष्ट छरिया यया दै । इनमे निजगणानुपस्वान प्रायशिचत्त किस प्रकारके श्रपराध पर ग्रहण किया 
जाता है, दस्रका निर्देश करते हए यहा कहा गयाहै किं जोश्रमाद से दूमरे मुनिके ऋषपिछत्रकौ, 
गृहस्य को, श्रन्य पा्रण्डियो से सम्बन्धित चेतने-प्रचेतन दन्य को, श्रथवा पर स्प्रीकोनतुराता है, श्रन्य 
मुनियो पर प्रहार करता हि तथा दसी प्रकार कराश्रौर भौ विष्दधश्राचरण करता है उपे यह निजगणानु- 
पस्थान प्रायद्विचत्त ग्रहण करना पडता है । यड प्रायदिचत्त उसके सम्मवहैजो नौ दक पवो का धारक, 
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प्रथमं तीन सहनन से संयुक्त, परीषहो का विजेता, घमं मे दृढ, धीर भ्रौर ससार से भयभीत होता है! 
वह्‌ ऋषिपराश्रम से वत्तीस घनुष दुर जाकर स्थित होता हुभा वाल मनियो कै दारा बन्दना करने पर 
भी प्रतिवन्दना नही करता, गुरु के साथ भ्रालोचना करता है, चेषं जनो के विषय मे मौन रखता है, तथा 
पिच्छी को विपरीत कूपसे घारण करता है। वहं उच्ृष्ट खूप से बारह वषं तक कम से कम पाच-पाच 
उपवास श्रीर श्रधिक से भ्रधिक छट्‌-छह भास के उपवास करता है । 

उपयुक्त श्रपराघ को यदि कोई भ्रभिमान कैसा करताहै तो उसे दुसरा परगणोपस्थापन 
्रायदिचत्त करना पडता है । तदनुसार उ भ्रपने गण कां ्राचायं परगण के ्राचायं के पास भेजताहै, 
जो उसकी श्रालोचना को सुनकर प्रायर्चित्त के द्यि चिना श्रन्य श्राचायं के पास भेजताहै। वहभी 
उसकी श्रालोचना को सुनकर निना प्रायदचत्त दिये श्रन्य आचाय कै पास भेजतादहै। इस प्रकार 
से उसे सातवे श्राचा्यं के पास तक भेजा जाता है । सातवां भ्राचायं उसे प्रथम ध्राचायं के पास्च वापिस 
भजता है । तव प्रथम भ्राचायं ही उससे पूर्वोक्त प्रायरिचत करा पालन कराता है । 

श्राचारसार श्रौर श्रनगारधर्मामृत मे प्रकृत प्रायदिचत का विधान उक्त चारिविसारके समानही 
किया गया है) 

मूलाचार की वसुनन्दिविरचित वृत्ति (५-१६५) मे उक्त परिहार प्रायदिचत्त के गणपरतिबद्ध भ्रौर 
प्रगणप्रतिवद्धये दो भेद निदिष्ट किये गये है । गणप्रतिवद्ध प्रायरिचत्त को ग्रहण करनेवाला जहा मुनिजन प्रभ. 
वण (मूत्र) प्रादि करते हैँ वहा रहता है, पछी को भ्रागे करके मुनियो की वन्दना करता है, पर मुनि उसकी 
वन्दना नही करते, इस प्रकार उसके दाराजो गणमेक्तियाकी नाती है, यह गणप्रतिबद्धपरिहार कहलाता 
है । जिस देश मे घमं का ज्ञान नही रहता, वहा जाकर वह मौनपूवेक तपश्चरण का अनुष्ठान करता है, यह्‌ 
भरगणप्रतिबदधपरायरिचत है। यहा घवला शरीर चारित्रसार प्रादि के समान परिहार प्रायश्चित्त के श्रनु- 
पस्थान श्रौर पारचिक भेद तो निर्दिष्ट नही करिये गये, पर गणप्रतिवद्ध भ्रौर श्रगणप्रतिबद्ध इन दो भेदो 
का उल्लेख प्रवद्य किया गया है । ये कु शरश्च मे उक्त श्रनुपस्थापन परिहार से समानता रखते ई । 

वृह्कस्पसुत्र (उ, ४, सु. ३) मे भ्रनवस्थाप्य तीन प्रकारके निर्दिष्ट किये गये है--साघमिको 
(साधु्रो) कौ उपधि व शिष्य श्रादिकी चोरी करनेवाला, श्रन्य धार्मिको की उपधि श्रादिकी चोरी 


करनेवाला श्रौर हथ, लादी एव मद्री श्रादि से दुसरे पर प्रहार करनेवाला 1 जिसके लिये यह प्रायदिचत्त 
दिया जाता है उसका भी ग्रहण यहा भ्रनवस्थाप्य शब्दे ही किया गया है। 


इसके पूवं यहा पारचिक प्रायदिचत्त कौ प्र्पणा की जा चुकी है। पारचिक प्रायरिचत्त से जहा 
भ्राचायं विशृद्धि को प्राप्त करता है, वहा इसत भ्रनवस्थाप्य प्रायरिचत्त से उपाध्याय विदृद्धि को प्राप्त 
होता है । भरनवस्थाप्यका श्रयं है श्रपराघक्षणमेदहीत्रतो मे श्रवस्थापन के भ्रयोग्य 1 


भाशातन भौर प्रत्तिसेवी कै भेद से उक्तं अननवस्थाप्य दो प्रकारकादहै। इनमे भी प्रत्येककेदो भेद 
है-सचारितर भ्रौर भरचारित्र । सचारिष श्रौर श्रचारिज का श्रभिप्राय यह है कि किसी श्रपराध के सेवनस्ष 
तो चारित्र सर्वेथाहीनष्टहो जाताहश्रौर किसी के सेवन से वह देशखूपमे नष्ट होता है । कारण यह्‌ 
है किश्रपराध के समान होने पर भी परिणाम के व्च उसमे विविधता होती है । इसी प्रकार परिणाम के 
समन होने प्रर भो कही पर भ्रपराधमे भी विविधता होती है) 


जो भ्ाशातन प्रनवस्थाप्य तीर्थकर, प्रवचन, श्रुत, भराचायं, गणवर श्रौर महद्धिक इनमे से तीर्थकर 
या प्रवचन वी भ्नाश्ातना--विराघना या तिरस्कार--करता है उसके लिए ्रनवस्याप्य प्रायक्षिचत्त का 
विधानदै।ेपमेस्ेजो किसी एक की श्राशातना करता है उसके लिए चार गुर प्रायदिचत्त होति ह । 
परन्तु यदि कोरईश्चेषउनचारोकी ही श्राशातनाकरता हतो वह्‌ श्रनवस्थाप्य होत्ता है । 


प्रतिसेवना श्रनवस्थाप्य भी पूर्वोक्त साधमिक अआआदिके भेदसे तीन अकारका रै! श्नकेकलिए 
भी भपराव कै भ्नुसार यहा चिविध प्रकारके प्रायन्वित्त का विधान हंजे शक्षकं लिथे मूल 
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प्रायरिचित्त तक, उपाध्याय के लिए श्रनवस्थाप्य प्रायदिचत्त तक भ्रौर श्राचायं कं लिए पारचिक 
प्रायरिचत्त तक । 

किन गुणो से युक्त साधु (उपाध्याय) को यह भ्रनवस्थाप्य प्रायदिवत्त दिया जाताहै, सका 
विचार करते हुए यहा कहा गया है क्रि नजो पहनन (वच्वृपमनाराच), वीय, भ्रागम -जधन्य से नौवें 
पूवं के भ्रत्तगंत श्राचार नामक तीसरी वस्तु श्रौर उत्कपं से श्रसम्पूरणं दसवा पर्वं, तथा सूत्र श्रौर 
भ्रथं इनसे व तदनुरूप विधि से परिपूणं है, सिहनि क्रीदति श्रादि तपो का श्रादर करता है, इरयो 
व कषायो के निग्रह मे समथं है, प्रवचन के रहस्य को जानता, गच्छसे निकाले जानेका श्ररुभ भाव 
जिसके हृदय मे जरा भी नही रहता तथा जो तिर्वासिन के योग्य है, इन गरृुणो से युक्त साधु ही प्रकृत 
भ्रनवस्थाप्य के योग्य स्थान को प्रप्त करता है। उक्त गरुणोसेजो रहित होता है उसे भ्रनवस्थाप्यकफे 
योग्य श्रपरावके होने पर भी मूल प्रायरिचत दही दियाजाताहै। 

भ्राश्ञातन अनयस्थाप्य जघन्य से छह मास श्रौर उत्कं से वारह्‌ मास तक गच्छ से पृथक्‌ रहता 
है । परन्तु भ्रतिसेवी श्रनवस्थाप्य जघन्य से एके वषं श्रौर उत्कषं से वारह वषं तक गच्छ से पृथक्‌ 
रहता दै । कारणविश्षेष से वह इसके पूवं भी गच्छ मे प्रविष्ट हो सकता है । 

हस प्रकार के श्रनवस्थाप्य प्रायदिचत्त को जो प्राप्त करता है वह उपाध्यायही होता है । उसे भ्रषने 
गण मे रहते हए इस प्रायदिचत्त को ग्रहण नही करना चाहिए, फिन्तु भ्रपने समान किसी रिष्यको 
भ्रपना भार सौपकर श्रन्य गणमे चले जाना चाहिये श्रौर वहा पहुचकर प्रशस्त द्रव्य-कषेत्रादि मे इरे 
गण के भ्राचायं को श्रालोचना देना चाहिए 1 उस समय उपसं के निवारणाधं दोनो ही कायोत्सर्े कसते 
है । क्षपे गण मे रहते हृए इस प्रायदिचत्त के न केर सकने का कारण यह है किर्व॑सा होने पर शिष्यो 
का उसके ऊपर विश्वास नही रह सक्ता, वे निर्भय होकर श्राज्ञा भग कर सकत ह, तथा शिष्यो के 
भ्रनुरोध से भक्त-पानादि के लने मे नियत्रणा नही होती । ये सव दोष परगणमे चले जनि पर सम्भव 
नही है । 

नब वह भ्रन्य गण के भ्राचायं को भ्रालोचना देता है तव श्राचायं चतुर्रिशतिस्तव का उच्चारण 
करते हुए दतर साधुप्रोसे कहते है किं यह तप को स्वीकारकरता है, इसलिए यह श्राप लोगो के साय 
सभाषण भ्रादिन करेगा, भ्राप लोग भी इसके साथ समाषण श्रादिन करे। 

उक्त श्रनवस्थाप्य प्रायदिचत्त को स्वीकार करके वहु पररगणमे दक्ष भ्रादि सभी सापूप्रोकी 
वन्दना करता है, गच्छ मे रहता हुभा वह शेष साधुभ्रो के उपभोग से रहित उपाश्रय के एकं पर््वंमे 
रहता हभ्रा समाषण, प्रतिश्रच्छन, परिवतेन भ्रौर श्रम्युत्थान भ्रादि नही करता । 

प्रकृत भ्रायदिचत्त की प्ररूरणा यहा ५०५०८-५१३७ गाथाश्रोमे की गईहै। 

भ्रनुमानित--यह १० भ्रालोचनादोषो मे दूसरा है । कही-कही (चारिवसार, भतगारषरमा्रित 
भ्रौर भ्राचारसार भ्रादि मे) इसका उल्लेख श्रनुमापित' नाम से किया गया है । भूलाचार (११-१५) 
भ्रौर भगवती भ्रारावना (५६२) कै भ्रनू्ारवे दस दोषये है-भ्राकम्मित्त, ्रनुमानित, दृष्ट, बादर, 
सुक्ष्म, छन्न, शब्दाकरुलित, बहुजन, श्रव्यक्त श्रौर तत्सेवी । तच्वाथं वातिक मे इन दोषो के स्वरूपका 
निर्देश करते हए उनके नामो का निदेश न करके केवल भथम-द्वितीयादि स्वशब्दो का ही उपयोग 
किया गया है । तद्वाथंदलोकवात्िक मे उनका स्वरूप तो सक्षेप मे दिखलाया गया है, पर वहं न॒ उनके 
नामो का निर्देश किया गयाहैग्रौरन सख्याब्दो का भी । तत्त्वा्थंभाष्य श्रर तदनुत्तारिणी हरिभद्र 
सुरि एव सिद्धमेन गणी विरचित टीकेणमो मे उक्त दोषो का उल्लेख ही नही किया गया है । वहं केवल 
भ्रालोचना के इन पर्याय शब्दो का [नदह मात्र किया गया है--प्रालोचन, विवरण, प्रकाशन, श्रश्यान 
भ्रौर प्रदुष्करण । 

भरकृत श्रनुमानित दोव का लक्षण भगवती श्राराधनामे पाचि गाथाश्रो हयाय (५६६-७३) इस 
द्छार बतलाया गया है--घ्रपराव करने वाला साधु स्वभावत. शारीरिक सुल की श्रपेक्षा रखा हृश्रा 


भस्तविना ७६ 


्रपते व को छिपाकर पाद्व॑स्थ होने के कारण गुरु से कहता है कि मै चूकि निहीन (दु्वेल) है, भ्रतएव 
उपवास कै लिए श्रष्षमथं हू प्राप मेरे वल, श्रगो की दुर्वंलता--उदराग्नि कौ मन्दता--श्रौर रूण 
श्रवस्या को जानते ही ई, मै उक्कृष्ट तप करने फ लिए समर्थं नही हूं । मँ सवकी प्रालोचना करता ह 
यदि तक्यदचात्‌ श्राप मेरे ऊपर श्रनुग्रह करते है ! भ्रापकी छपा से मेँ शुद्धि की इच्छा करतारहुः जिससे 
मेरा कृत श्रपराघ से उद्धारो सके। इस प्रकारसे प्रार्थना करता हृभ्रा वह अनुमानसे ही हीनश्रधिक 
प्रायदिचत देनेरूप गुरु के श्रभिप्राय को जानकर शत्य से युक्त (क्षकित) होता हरा पीचे श्रालोचना 
करत। है ! यह दूमरा (अनुमानित) भ्रालोचनादोप है । इस दोष की समीक्षा करते हए आगे कहा गया 
है कि जिस प्रकार सुख का इच्छुक कोई मनुष्य गुणक्रारक समकर अपथ्य भोजन कोकरताहै भौर 
पीछे उसके कटुक फल को भोगता है उसी प्रकार उक्त प्रकार से श्रालोचना करने वाला उससे शुद्धि की 
कल्पना क रके परिशाम मे श्रपते श्रहितकोही करतादहै। 
उक्त दोप (द्वितीय) का लक्षण तत््वार्थेवात्िक, तत््वार्थरलोकवात्तिक, चारित्रसार भौर भ्राचार- 
सारमे इस प्रकार निदिषण्ट किया गया है-र स्वभावतः दुर्वैल व रोगी होने से उपवास श्रादिंके करने 
मे श्रसमथं ह । यदि प्रायरिचत्त थोडा दिया जाता है तोर प्रकृत दोषो का निवेदन करूंगा । इस प्रकार 
से दीनतापूणं वचन कहना, यह श्रालोचना का श्रनुमानित नाम का दूसरादोषटहै। इस प्रकार फे लक्षण 
श्रनुमानिते' कौ सार्थकता नही दिखती । 
भगवती प्राराधना की विजयोदया टीकामे कहागयाहैकि किसी प्रकारसे गुरुके भरभिप्राय 
को जानकर- थोडा प्रायरिचत्त देने वले ह था भरधिक, इसका भ्रनुमान करके--भालोचना करना, इसे 
श्रालोचना का श्रनुमानित दोष कटा जाता है। 
भूलाचारकी टीकामे इसके लक्षणमे यह कहागशयारहै किजोश्रपनेक्षरीर श्रौरश्राहारके 
तुच्छ बल को प्रगट करने वलि दीन वचनो के द्वारा श्राचायं को भ्रनुमान कराकर श्रपने प्रति दयाद्रैचित्त 
फरते हए भ्रपने दोषो का निवेदन कररता है वह श्रालोचना सम्बन्धी इस श्रनुमण्नित दोप का भागी 
होता दै । 
व्यवहारसूत्र भाष्य की मलयगिरि विरचित टीकामे कहा ग्यारह कि छोटे से भरपराघ कै निवे- 
दन श्रादिके द्वारा भराचायं श्रहप दण्ड देने वलेर्हया गुरुतर, इसका श्रुमान करके जो भ्रालोचना की 
जाती है; सका नाम भ्रनुमातित दोष है । 
श्रनुत- तत्त्वाथंसूत्र मे सामान्य से श्रसत्‌ बोलने को भ्रनृत (भ्रत्य) कहा गया है । इसको स्पष्ट 
करते हुए सर्वाथसिदि व तत्त्वार्थंवार्तिकिमे कहा गयादहै कि श्रसत्‌ का श्रथं श्रप्रशस्त श्रौर श्रपरशस्तका 
भयं ह प्राणिपीडाकर । इसका ध्रभिग्राय यह्‌ हूश्रा करिजो वचन प्राणी को पीडा पहुचाने वाला वह 
चहि विद्यमान श्रथ का प्ररूपक हो भ्रौर चाहे श्रविद्यमानं श्रथ का, किन्तु उसे भ्रसत्य ही कहा जाता है 1 
त्तवायमाप्य मे श्रसत्‌ का प्रथं सद्‌मावग्रतिपेध, श्र्थन्तिर भ्रौर गर्हकिया गयाहै। इनमे 
सदभावभ्रतिपेध कै स्वरूप को प्रगट करते हुए भूतनिह्धव--विद्यमान श्रं के भ्रपलाय प्रौर श्रभूतोद्‌- 
भाषन--प्रतत्स्वरुपत्ता-- को सद्‌भावप्रत्तिपेध कहा गया है । इनके लिये उदाहरण देते हुए क्रमश्च. उसे इस 
प्रकार पे स्पष्ट किया गया है--्जैसे श्रात्मा नही दहै व परलोक नही है, इत्यादि वचन विद्यमान श्र्थंके 
भपलापक हने से भ्रसत्‌ (भ्रसत्य) माने जाते है 1 यह्‌ ्रात्मा समा (एक प्रकार का छोटा वन्त्य) के चावल 
वरावरदहै, ्रष्ठे कै पवं प्रमाण ह, श्रादित्यवणें (भास्वरखूप) है या निष्क्रिय है, इत्यादि वघन परभृतो. 
भावक होने से--भययाथं स्वरूप के प्ररूपक होने के कारण~-श्रसत्य माने जातते ह । गाय को घोडा ध्रौर 
घोडे फो शाय कहना, यह्‌ अर्थान्तररूप श्रसत्‌ वचन है । सत्य होते हृए भी यदि कोई वचनं हिसा, 
कठोरता भ्रधवा पिद्ुनतागुक्त है तो वह्‌ गर्हाूप (ङुत्सित-- घास्वनिषिद्ध) होने से भसत्‌ साना जाता ६1 
तस्वार्थेवातिक (७, १४. ५) मे यह धका उठा गष फि 'परसदभिधानमनतम्‌' के स्थाने 
भिप्याञनुतम्‌' ठेस सू होना नाहिएु धा, भयोकरि इसमे सूतोचित स्षाघव या) प्रसकं समाभानमे बद 
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भी निर्दिष्ट किया गया है" (प ६१-६२)। 
लक्षणकारो की दृष्टि मे ्रव्यक्त' धाब्दकफेये दो प्र्ं रहे प्रतीत हेते ई-प्रयट त करनारश्रौर 
अरगीता्थ--श्रागम मे प्रनिष्णात! । यदि त्तवार्थेवात्तिककार की दृष्टि मे ्रव्यक्त फा श्रं श्रप्रगट रहा है 
त्तव तौ उनक द्वारा निदिष्ट दसवा दोपही श्रन्यक्त हो सकता टै। वहा उस्तफे लक्षण मे स्पष्टतया 
“श्वदुर्चरिततसवरणम्‌--श्रपने दुराचरण को प्रगट न करना या छिपाना' यह्‌ निदिष्ट कियागयादह। 
भ्राचारसारमे दसके लक्षण का निदं करते हुए फा गयादहै जो गुरुश्रपने ममानही श्वान श्रौर 
ततप मे वाल (हीन) है उसके समक्ष लज्जा, भय धरयवा प्रायदिचक्तादि के भय फे फारण श्रातोचना 
करना--वहुश्रुत भ्राचायं के पासि नही करना, यह प्रव्यक्त नाम का श्रालोचनादोपदहै। यह्‌ लक्षण 
पूर्वोक्त भगवती श्राराघनागत लक्षण के समान है। 
मूलाचारकी टीकामे उन तक्षणकानिर्देन कसे हए कहयागया है कि जो प्रायश्चित्त प्रादि 
कै विषयमे निपुणनदी है उमे प्रव्यक्त कहा जता है ॥ उगके पाम जो श्रहय प्रायट्चिन् श्रादि कै निमित्त 
से भ्रषने दोपको कहता दै वह उम श्रव्यवन दोव का पात्रहोतादहै। 
व्यवहारसूत्र भाष्य फी मलयगिरि पिरचित टीका मे उसका लक्षण दस प्रवर निरटिष्ट किया गया 
ईै-- प्रव्यक्त नाम भ्रगोताथ का है, एेसे श्रगीताथ गुरुके श्रागे जा प्रपरावर की धरासोचनाकी नाती दहै, 
इसे श्रग्यक्त नामक नौवा श्रानोचनादोप जनना चाहिष्‌ । 
भटरारक भ्रुनस्तागरने भावप्राभृत की टीकामे म्पष्टतापूर्वक दौपकेन कटने कौ प्रव्यक्त दोष 
कहा है । 
श्रस्थिर नामकर्म सर्वार्थसिद्धि श्रौर तत्वार्यमाप्यमे स्थिरता के निवर्तक कमं को स्थिर भ्रौर 
ससे विपरीत को श्रस्थिर नामकर्म कहा गया ह । स्र्विसिद्धिगत इस लक्षण के स्पष्टीकरण मे तच््वाधं- 
चातिककार कहते है कि जिसके उदय से दुष्कर उपवासादि तप के करने पर भी श्रग-उपागो की स्थिरतरा 
रहती है उमे स्थिर नामकर्म कहते ह, तथा जिसके उदय से थोडे भी उपवासादि के करने से भ्रथवा थोदी- 
सी शीतया उष्णता श्रादि के सम्बन्धसे प्रग उपाग एषता को प्राप्त होति उसे प्रस्थिर नामकर्म कहतेर्है। 
तत्वाय भाष्यगत उक्त लक्षण को विशद करते हुए हरिभद्र सूरि भीर सिद्धसेन गणी कते ह कि 
जिसके उदय से शिर, हही भ्रीर दात भादि शरीरावयवोमे स्थिरता होती हि वह्‌ स्थिर श्रौर जिसके 
उदय से कान श्रौर त्वक्‌ भ्रादि शरीरावयवो मे भ्रस्थिरता, चलता व भृदता हौती है वह भ्रस्थिर नामकरमं 
कहलाता हे) 
घवलाकार कहते हँ कि जिसके उदय से रस-रुधिरादि धातुप्रो फी स्थिरता, भरविनाद व॒ भगतन 
होता है उसे स्थिर नामकरमं तथा जिसके उदय से उक्त रस-रुधिरादि धातुप्रो का उपरिम धातुके स्पर्ग 
परिणाम होता है उसे भरस्थिर नामकमं कहा जाता है । 
भ्रन्य ग्रन्थो मे से भगवती श्राराघना की टीकामे श्रपराजित सूरिने सर्वांसिद्धि व तत्त्वाय 
ष्य का, मूलाचार की वृत्तिमे वसुनन्दौने घवलाकार क्रा, भा्करनन्दी ने त. सुखवोधा वृत्ति मे 
तच्वा्थंवात्तिककार का तथा शेप (चन्द्रपि महत्तर, गोविन्द गणी भीर भ्रमयदेव सरि श्रादि)ने हरिभग्र 
सूरि काश्रनुसरणक्रियाहि। 


न 

१, प्रस्तुत लक्षणावली मे शन्रव्यक्त दोप" के भ्रन्तगंत ततत्वायवात्तिकगत जिस दसवें दोष के लक्षणका 
उल्लेख किया गया है उसके स्थान मे इस नोवे दोष का लक्षण ग्रहण करना वाहिए-- यत्किञ्चित्‌ 
प्रयोजनमुदिर्यात्मना समानार्यैव प्रमादाचरितमावे्य महदपि गृहीत प्रायश्चित्त न फलकरमिति 
नवम । यही ब्रभिप्राय तत्वार्थदलोकवात्कि के विषय मे भी जानना चाहिये । 

२, देखिये भावप्राभूृत की टीकागतत उक्त लक्षण । भावप्रामृत के टीकाकार भटारक श्रुतसायरने तत्त्वार्थ 
सूत्र की वृत्ति मे प्रव्यक्त का श्रं भ्रपरवुद्ध निदिष्ट किया है। 

३. देखिये भ्राचारसारगत भ्रौर मूलाचार फी टीकागत उक्त लक्षण । 


प्रस्तावना (+ 


श्राकस्पित--यह दस भ्रालोचनादापो मे प्रथम है । भगवती भ्राराघना मे इसका लक्षण इस 
भकार कहा गया है-भोजन-पान, उपकरण श्रौर क्रियाकमं (कृतिकमं) इनके द्वारा गणी (भ्राचायं) को 
दयद्ं करके जो भ्रालोचना की जाती है, उसमे चूकिं यह उदश रहताहै किस प्रकार श्राचायं मेरे 
ऊपर ्रनुग्रह करेगे व प्रालोचना भी सव हो जावेगौ, श्रत एव इसे प्राकस्पित नाम का प्रथम ग्रालोचना- 
दोप समना चाहिए 1 

तत्वा्थंवा्िक श्रादिमे भी उसका चक्षण लगमग इसी प्रकार का कहा गया है । विशेषता इतनी 
है कि भगवती श्राराघना मे जहां श्रनुकम्पा के हितुमृत भक्त-पान, उपकरण श्रौर क्रियाकम का निर्देश 
किया गया है; वहं इन ग्रन्थो मे केवल उप्करणदान का ही निदेश किया गया है, मक्त पानादिका 
नही । मूलाचार कौ वसुनन्दी विरचित टीका मे भ्रवश्य भक्त-पान प्रौर उपकरणादिका निदे किया 
गया है 

भावप्रामृत की टीका मे भद्रारक श्रुतसागर ने सम्भवत उक्त लक्षण की साथकता दिखलाने के 
ग्रभिप्राय से यह्‌ कहा है कि भ्रालोचना करत ह्‌ शरीरमे चूकिि कम्प उत्पन्न होतादैः, भय करतारहै; 
इसी से इषे ्राकम्पित कहा जाता है । उन्होने तच्वा्थेवृत्ति मे उसके लक्षण का निर्देश तत््वार्थवात्तिकके 
ही समान कियादहै। 


भ्रानुपुर्वी या श्रानुपुव्यं नामकमं--इसके लक्षण का निदेश करते हुए तत्त्वा्थंमाष्यमे कहा 
गयाहै क्रि विवक्षित गति मे उत्पन्न होने वाला जीव जवे श्रन्तगेति (विग्रहगत्ति) मे वतमान होता है तव 
उसे श्रनुक्रम से जो उस (विवक्षित) गतिक भ्रमिगुल-उसके प्राप्त कराने मे समथं होत्ता है उसे श्रानुपूर्वी 
नामकरमं कहते है । 

हसी भाष्य मे मतान्तर को प्रगट करते हुए पून कहा गया है कि दूसरे भ्राचार्य यह कहते है कि 
जो निर्माण नामकमं से निमित श्रग प्रर उपागो के रचनाक्रम का नियामक है उसे श्रानुपूर्वीं नामकरमं 
कहा जाता है । 

सर्वाथंसिद्धि भ्रौर तत्त्वार्वातिक श्राद्रि कं भनुसार जिसके उदय से पूवं शरीर का श्राकार विनष्ट 
नही होता है वह्‌ श्रानुपूर्वीं नामकर्म कहलाता है । 

उत्करष्ट श्रावक-ग्यारहवी प्रतिमा के धारक श्रावक को उक्कृष्ट कहा यया है। प्राचार्य 
समन्तभद्र उसके लक्षण को प्रगट करते हुए रत्नकरण्डक मे कहते हैँ कि जो धर से--उसे छोडकर- 
मुनियो के श्राश्चममे चला जाताहै श्रौर वहाँ गुर के समीपमेत्रतोको प्रहणकरता हुभ्रा भिक्षासे 
प्राप्त भोजन करता है, तप का श्राचरण करता है, तथा वस्व्रखण्ड को-लगोटी मात्र को-घारण 
करता है वह उक्छ्ृष्ट श्रावक कहलाता है 1 यहां उस उकल्छृष्ट श्रावक के कोई भेद निदिष्ट नही किए गए । 


पर वसुनन्दिश्रावकाचार भ्रौर सागारधर्मामृत मे उसके दो भेद निदिष्ट करते हुए कहा गथा है 
किं प्रथम उक्छृष्ट श्रावक वहु दहैजो एक वस्त्रको धारण करतारहै, कैंची श्रथवा उस्तरेसे बालोको 
निकलवाता है" बैठने श्रादि के समयमे उपकरण (कोमल वस्त्रादि) के हारा प्रतिलेखन करता है-- 
डता है, वैठकर हाथ मे श्रथवा बत्तंन मे एक वार भोजन करना है, पवं दिनो मे नियम से उपवास 
करता है, भिक्षाके निए जति हुए पत्र कोधघोताहैव किसी गरहस्थके घर जाकर श्रांगन मे स्थित 
होता हश्रा धममलाभ' के उच्चारणपूवंक याचना करता है, वहा भिक्षाभोजन प्राप्त हो प्रथवानभी हो, 
वहा से शीघ्र निकल कर दूसरे धर पर जाता है व मौनपूर्वक शरीर को दिखलाता है, यदि मार्गं मे कोई 
पु र मानव दोप सजनवा करत 
ध ध ५ मे नही रोकता है तो उदरपूति के योग्य भिक्षा के लिए श्रमण करताहै पर्चान्‌ 
धोकर पर केस भ्रासुक पानी को माग कर भोजन को सोघता हूु्राखाताहै फिर परत्रको 
पजाताहै। यदि यह विधि किसी को नही स्चतीरहै तो वह एकमिक्षाके नियम- 


दथ जेन-लक्षणावली 


पूर्वक मुनि के श्राहार कै वाद भोजनां जाता है, यदि श्रन्तराय श्रादिहोताहै तो फिरगुरके समीप 
श्वार प्रकार के उपवास कौ प्रहण करता है श्रौर सवकी श्रालोचना करता ६ । 


दूसरा उक्छरृष्ट श्रावक उक्त प्रथम के ही समान है। विक्षेप इतना है कि वह्‌ वालो का नियम 
लोच करता है, पिच्छी को धारण करता है" लगोटी भात्र रखता है, श्रीर हाथ मे ही भोजन करता दै। 
प. श्रशाघर के भ्रभिमतानुसार इसका नाम प्रायं है (प्रथम की कोर सज्ञा निदिष्ट नही करी गर्ह) । श्रा, 
चसुनन्दौ ने श्रन्त मे यह सुचना की है कि उक्त दोनो प्रकार के उक्कृष्ट श्रावक का कथन सूत्र कै भ्रनुमार 
किया गया है। 
उपभोग -मोग श्रौर उपभोग ये दोनो शब्द श्रनेक मन्थो मे व्यवहृत हए ह । पर उनके लक्षण 
मे एकर्पता नही रही । तच््वार्थसूत्र मे इन दोनो शब्दो का उपयोग २-३वार हृश्रादै'। किन्तु 
सूत्रात्मकं ग्रन्थ होने से उनके लक्षणो का निर्देश वहा नही किया गयाहै। 
रत्नकरण्डक मे इनके पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षण का निदेश करते हृएं कहा गया है कि जिसे एक वार 
मोग कर छोड दिया जाता है वह भोग श्रीर जिमे एक वारभोग कर फिरसे मोगाजा सक्ताहै वह 
उपभोग कहुलाता है 1 जसे क्रमश भोजन श्रादि श्रौर वस्त प्रादि। 
सर्वार्थसिद्धि (२-४) मे नौ प्रकारके क्षायिक भाव की व्यास्या करते हए कहा गयाहै कि 
समस्न भोगान्तरायके क्षय से जो ्रनिशययुक्त श्रनन्त क्षायिक भोग प्रादुभूत होता है उसे कुमुमवृष्टि 
श्रादि उत्पन्न होती है तथा सम्पूरणं उपभोगान्तरायके क्षयसे जो श्रनन्त क्षायिक उपभोग होता है उससे 
क्षहासन, चामर एव तीन छत्र भादि विभत्ियां प्रादुभूत होती है । इसका फलितां यह प्रतीत होता है 
किजोकरशुमादि एक वार भोगनेमेश्राते है उन्हे भोगभ्रोरजो छत्रचामरादि भ्रनेक वार भोगे जाते हँ 
उन्हे उपभोग समभना चाहिए ॥ 
ग्रागे (२-५४) यहां कामण शरीर की विशेषता को प्रगट करते हुए कहा गया है किं श्रन्तिम 
(कामण शरीर) उपभोग से रहित दै । यहां उपभोग का स्पष्टीकरण करते हृए यह कहा गया हैक 
इन्दरियोके द्वारा जो शब्दादिक की उपलब्धि होती है उसे उपभोग जानना चाहिए । यहां सम्मवतः 
एक व ॒श्रनेक वार इन्द्रियो के द्वारा उपलब्ध होने वाले सभी पदाथों को उपभोग क्षब्द से ग्रहण किया 
शया है) 
यही पर दिग्ब्रतादि सात शीलो के निदेशक सूध्र (७-२१) की व्याख्या मे उपभोग-परिभोग- 
परिणामव्रत का विवेचनं करते हुए भोजन श्रादि--जो एक ही वार भोगे जाति है--उन्हे उपभोग श्रौर 
वस्त्राभूषणदि-जो बार-वार भोगे जते है--उन्हे परिभोग कहा गया है । 
तत्त्वार्थवात्तिक मे सर्वाथंसिद्धिकारके ही भरभिप्राय को पुष्ट किया गया है । विज्ञेष इतना है कि 
यहाँ (७,२१,६-१०) उपभोग का निरकत्यथं करते हुए कहा गया है कि “उपेत्य मृज्यते इत्युपभोग | 
भर्थात्‌ जिन प्रशन-पानादि वस्तुनो को भ्रात्मसात्‌ करके भोगा जाता है उन्हे उपभोग कहा जाता है तया 
परित्यज्य भुञ्यत इति परिभोग › भ्र्थात्‌ जिन वस्तराभरषणादि को एकवार भोगकरव छोडकर फिर 
से भोगा जाता है उन्हे परिमोग कहा जाता है) 
तत्वाथंवात्िककार के द्वारा निदिष्ट इस निरक्ता्थका श्रनुसरण हरिवशपुराण, वततवारथश्लोक- 
वार्तिक श्रौर चारित्रप्षारमे मी क्रिया गयाहै। 
इस प्रकार उक्त दोनो ग्रन्थो मे प्रथमत (२-४) जो उपभोग का लक्षण निर्दिष्ट किया गया है 
उसमे श्न मे (७२१) निरिष्ट किया गया उसका लक्षण भिन्न दहै। 


च 





५ 4 शा 
१ ज्ञान-दशन-दान-लाम-भागपमागवायाणि च (९४), ।नरुपभोगमन्त्यम्‌ (२४४ ध्वे" २-५४५) 
दिग्देशान्ंदण्डविरति ` -*(७-२१, श्वे ७-१६) । 


२ भक्त्वा परिहातन्यो भोगौ मुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य. 1 "0 विषय, ॥*३। 


प्रस्तावना ठ्‌ 


तत्त्वां साष्य मे उपमोग-परिभोगत्रत के प्रसगमे यहं कहा गया है कि भ्रलन-पान, खाय, 
स्वादय, गन्ध भ्रौर माला भ्रादि तथा वस्त, श्रलकार, शयन, श्रासन, गृह, यान भ्रौर वाहन भरादिनो 
बहुत पापजनक पदाथं है; उनका परित्याग करना तथा भ्रत्प पापजनक पदार्थो का परिमाण करना, सका 
नाम उपभोग-परिभोगत्रत दहै। यहा यद्यपि उपभोग प्रौर परिभोगके लक्षणोका स्पष्ट निर्देश नही 
किया गया है, फिर मी जिस क्रम से उक्त त्रत का लक्षण कहा गयादहै उससेयह स्पष्टहै किजो 
एक बार भोगनेमे श्राता है ऽसे उपभोगश्रौर जौ भ्रनेक बार भोगनेमे भ्राता है उसे परिभोग कहा 
जात्ता है 1 


तक्वार्थसूत्र की हरिभद्र सुरि विरचित भाष्यानुसारिणी टीका (२.४) मे कहा गया है कि उचित्त 
भोग के साधनो की प्राप्तिमे जो निविघ्नताकाकारण है उसे क्षायिक भोग ओरौर उचित उपभोग के 
साघनोकीप्रप्तिमे जो निर्विघ्नता का कारण है उसे क्षायिक उपभोग कहा जाताहै। यही परभ्रागे 
उन दोनो मे भेद प्रगट करते हए यह्‌ कहा गया है किजोषएकं बार भोगा जाताहै वहभोग प्रौर जौ 
बार-वार भोगा जाता है वह उपभोग कहलात्ता है जसे क्रमशः भकश्षय-पेय रादि श्रौर वस्त-पात्र भ्रादि। 


भ्रागे (६-२६) यहाँ उक्त भोग रौर उपभोग के लक्षणोमे कहा नया है कि मनोहर शब्दादि 
विषयो के श्ननुभवन को भोग श्रौर भ्नन्न, पान व वस्त्रादि के सेवन को उपभोग कहते है । 

उपभोग-परिमोगपरिमाणत्रत के प्रसग मे यहां (७-१६) इतना मान्न कहा गया है किं उपभोग 
च परिभोग शन्दो का व्याख्यान किया जा चुका है । तदनुसार एक ही बार मोगे जाने वाले पुष्पाहारादि 
को उपभोग श्रौर बार-बार भोगे जाने वाले वस्त्रादि को परिभोग जानना चाहिए 1 

ततत्वा्थभाष्य की सिद्धसेन गणि विरचित टीका (२-४) मे कहा गया है कि उत्तम विषयसुख के 
भ्रनुभव को भोग कहते द, भरथवा एकं वार उपयोग मे भ्राने के कारण भक्ष्य, पेय श्रौर जह्य श्रादि पदाथों 
को मोग समना चाहिए । विषय-सम्पदा के होने पर तथा उत्तरगरुणो के प्रकषं से जो उनका भअनुभवन 


होता है, इसका नाम उपभोग है, भ्रथवा वार-वार उपभोगके कारण होने से वस्त्र व पात्र श्रादिको 
उपभोग कहा जाता हं । 


भ्रागे (६-२६) हरिभवर रिक समान सिद्धसेन गणिने भी उन्हीके शब्दो मे मनोहर शब्द 
भ्रादि विषयो के श्रनुमवन को भोग तथा भ्नन्न, पान व वस्त्र श्रादिके सेवन को उपभोग कहा ह। 
भ्रनथंदण्डविरति के प्रसग मे {७-१६) सिद्धसेनगणि उन दोनो का निरुक्ताथं करते हुए कहते हँ कि 
“उपभुज्यत इत्युपभोगः' इसमे “उपः का भ्रं एक वार" है, तदनुसार नजो पुष्पमाला रादि एक ही बार 
मोगी जाती है, उन्हे उपमोग कहा नाता हं । भ्रथवा “उप' दन्द का श्रं श्रम्यन्तर' ह तदनुसार 
श्रस्तर्मोगरूप श्राहार श्रादि को उपभोग कहा जाता हं । “परिभुज्यत इति परिभोग. इस निरुक्ति मे 
"परि" बन्द का भ्रथं वार बार" हं । तदनुसार जिन्हे बार-बार भोगा जाता ईह एेसे वस्त्र, गन्ध-माला भौर 
श्रलकार भ्रादि को परिभोग जानना चाहिए । 

सर्वाथंसिद्धि श्रौर तत््वाथवातिक के समान हरिभद्र सूरि भ्रौर सिद्धसेन गणिके दवाराभी जो 
पूर्व मे (२४) उपभोग का लक्षण कहा गया हं उससे पीछे (७-१६) निदिष्ट किया गया उसी का लक्षण 
भिन्न हं । 

पीछे के भ्रधिकाड ग्रन्थकारो ने बार-बार भोगे जाने वले पदार्थोको ही उपभोग मानाहं। 

शरूतसागर सूरिने 'उपभोग-परिभोगपरिमाणम्‌' के स्थान मे "भोगोपमोगपरिमाणम्‌" पाठान्तर 
की सूचना की है, पर वह कां उपलब्ध होता है, इसका कुछ निर्देश नदी किया । 


[भौ 


ग्राकृत शन्दों की विकृति व उनका संस्कृत स्पान्तर 


प्रन्तिम तीर्थकर भगवान्‌ महावीर के हारा जो तत्त्वोपदेश्च दिया गया वहु भ्र्थमागधी प्राक्ृतमे 
दिया गया था। गौततमादि गणधरो केद्वारा वहु श्राचारागादिश्रूतके रूपमे उसी भापामे प्रश्यत किया 
गया । तत्पश्चात्‌ वहो मौखिक रूप मे श्रुतकेवलियो श्रादि कौ परम्परासे श्रगश्रुत कै एकदे के धारक 
भ्राचार्यो तक प्रवाहित रहा । तदनन्तर भयानक दुभिक्ष के कारण जव साघु जन सयमके सरक्षणा्थं 
विभिन्न स्थानो को चले गये तब पारस्परिक तत्वचर्चाके भ्रभावमेनजो कुछ दोपरहा थाव्हभी 
लुप्तप्राय हौ गया । इस प्रकार से उपे स्वंथा लुप्त होते हुए देख कर विचारशील महपियो ने यथासम्भव 
स्मृति के प्राघार पर पुस्तकरूप मे ग्रथित किया। वही व्तंमान मे हमे प्राप्त है। इस प्रकार भ्रागम- 
भाषा मूलत प्राकृत ही रही है, पर महपियो के विभिन्न भ्रान्तौ मे रहने के कारण तथा उच्चारणभेद 
व लिपिदोषके कारण भी वह भाषा उसी रूपमे भ्रवस्थित नही रह सकी व कुछ विकृत हौ गर्द। यही 
कारणदटहै जो भ्राज एक ही शब्द कै भ्रनेक रूप उपलन्ध होते हँ । इसके श्रत्तिरिक्त समय की स्थित्तिको 
देखते हुए जब उमास्वाति श्रादि महपियो को सस्छृत मे ग्रन्थरचना की भ्रावश्यकता प्रतीत हुई तब 
उन्होने सस्कृत मे मी भ्रन्थरचना प्रारम्भ कर दी । इसके लिए प्रात शन्दो का सस्छृत हूपान्तर करने 
मे भी कुछ चन्द भेद हुभ्रा है। 
उदाहरणस्वरूप षट्खण्डागम कौ धवला टीका मे परिहार प्रायरिचत्त के दो भेदो का निदेश 
करते हए उसका प्रथम भेद श्रणवद्ुश्रो' बतलाया है । हस्तलिखित प्रतियो मे इसकेये स्प ्रौर भी पये 
जाते है-- श्रणुवटुवभ्रो, श्रणुवहुवभ्रो" श्रौर श्रणुवटुग्रो' । इसका सस्कृत रूपान्तर तत्तवारथेवात्तिक भ्रीर 
भ्राचारसार मे श्रनुपस्यापन' तथा चारिकत्रसार श्रौर श्रनगारधर्मामत टीका मे श्रनुपस्यान' पाया जाता 
है । वही मूलरूप मे बृहत्कल्पसूत्र मे श्रणवदुप्प--श्रनवस्थाप्य' पाया जाता है" । 
दूखरा उदाहरण त्रिलोकसार की गाथा ५८५ है । इसमे हिमवान्‌ पव॑त प्र स्थित वृपभाकार 
नाली का वर्णन करते हुए उसके मुख, कान जिह्वा श्रौर दृष्टिकोतो सिहके आकार तथाचन, प्रौर 
शीषं श्रादिको बैल के श्राकार का वतलाता गयाहै1 इस प्रकार से उसमे श्रविकल धृषमाकारता नही 
रही । वस्तुस्थिति यह रही है कि ग्रन्थकर्ता के सामने इसका वणन करने वाली जो पूवं यायारहीह 
उसमे “सिग शब्द रहा है । वह विहृत होकर ग्रन्थकार को “सिघ' के रूप मे उपलन्व हुमा ग्रौर उन्हंनि 
प्रकृत गाथा मे उसके पर्यायवाची केसरी" शब्द का प्रयोग कर दिया । सिग" शब्द के रहने से उक्षका 
सीधासादा' भ्रं यह हो जाता है कि उसके सीगश्रादि सवशच्रुकि वैल के समान, भरतएव वह वृषमा- 
कार प्रसिद्ध हई है । 
इसी प्रकार साधु के भ्राहारविषयक १६ उद्गमदोषो मे एक भ्रसिहूत नाम का दोष है। मूत 
प्राकृत शब्द भ्रभिघड' रहा है! । उसका सस्कृत रूप भगवती आराराघना की विजयोदया टीका (२३ ०) 


मे श्रम्यद्दिड मूलाराधनादपेण मे श्रभिहड" भूलाचार वृत्ति मे श्रभिधटः श्रौर भ्राचारसार (=-२०व 
स 


१ देखिये पीछे पू ७६-७८ पर श्रुपस्थापनः शब्द की समीक्षा । 
२ देखिये तिलोयपण्णत्ती भा. २, प्रस्तावना पु ६७. 
३ मूलाचार ६-४, १९ व २१ पिण्डनियुक्ति ९३ व ३२९. 


प्रस्तावना ८७ 


स-३२) मे श्रमिदहत' पाया जाता है । वही पिण्डनियुं क्ति कौ मलयगिरि विरचित वृत्ति (६३ व ३२६) 
मेँ क्रम से ्रमिहृत' श्रौर श्रम्याहूत, चारित्रसार (प.३३) मे मूलाचार फे अनुसार श्मिषड' तथा 
श्रनगारधर्मामृत (५-६ व १६) मे रिहतः उपलन्वं होता है 1 


प्रकृत मे यहां ये तीन उदाहरण दिए गए हँ । इसी प्रकार श्रनेक प्राकृत शब्दो मे विकार व उनके 
विविघ सस्रत रूपान्तर हृए ह । उनमे से कू इत प्रकार ह - 


भराकृत सस्कृत र्पान्तर 
श्रज्ोवज्कः श्रज्छोवरय ग्रध्यधि, श्रघ्यवधि, अरध्यवपुरक 
भ्रधापवत्त, श्रहापवत्त श्रथाप्रवृत्त, प्रघ प्रवृत्त, यथाप्रवृत्त 
भवाय श्रपाय, धरवाय 
श्रवाघा, श्रवाहा, श्रावाधा अवाचा, श्रावाघा 
भ्राउज्जीकरण, भ्रावज्जिदकरण, श्रावज्जीकरण श्रायोलिकाकरण, भ्रावजितकरण 
भ्राचिण्ण-त्रणाचिण्ण श्आचिन्त-्रनाचिन्त, श्राची्णं-भ्रनाची्णे, 
भ्रावुत्त-ग्रनावृत 
भ्राघाकम्म, श्रहेकम्म, प्रायाहम्म, श्रत्तकम्म आघाकर्मं, प्रघ कमं, श्रार्मघ्नकरमं, श्रात्मकमं 
श्रासीविस श्राशीविप, श्राणीरविष, श्राशी्धिष, श्रास्यविष 
उदावण, श्रोदावण भ्रपद्रावण, उपद्रवण 
उवसण्णासण्ण, भ्रोसण्णासण्ण) उस्सण्सण्हिया ्रवसन्नासज्ञा, भ्रवसन्नासन्तिका उत्सज्ञासज्ञा, 
ग्रोसण्णासण्णिया उच्छलक्ष्णदलक्िणका 
वीर-सेवा-मन्दिर 
२१, दरियागज वालचन्द्र शास्त्री 
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श्रशुद्ध 
नवस्मकमं 

१०० 
भ्रक्षस्नक्षरचृत्ति 
२१ 

६५१ 

१-३ 

विषय 
श्रडडगसहस्साद 
३६. 

२.८ 

प्रवृत्त 
भ्रारभ 

भ्रष्यदि 
श्मञ्भोवज्ज 
घय, 

श्रनवक्ष्या- 
एकवर्णनि- 

दक्षवै नि, १-४८ 
६. भ्रा, मूल, 


-मास्मा, श्रादित्यवणेः 


गोरदवस्य. 
सम्मन्व 1३ 


स्वो 
स्थानाग सू, 
फपिलव 
गामान्तर 
श्रानपुर्वो 
प्रजञाव. 
देखी भ्रायुक्तकरण 
पु, 

टे 
वाह्नाक्नं 
श्रावर्णै- 


[1 ^ 


शुद्ध 
नवरमकमं 
१०६ 
श्रक्ष्रक्षण 
३५ 
४५५ 
१-३० 
चिचय 
भरडडगसयसहस्सादइ 
१-३६ 
३.८ 
प्रवृत्त 
परिदावण-प्रारभ 
श्रध्यधि 
श्रञ्जोवज् 
धव 
श्ननवेक्ष्या- 
एकवर्णानि. 
<€ >< >€ 
भ. भ्रा मूला 


~ -मात्मा, भरद गुष्ठपवंमात्रो- 


ऽयमात्मा, श्रादित्यवर्ण- 
गो रश्वस्त- 
सम्बन्धः । (प्रमाल. वु" 
३८६) । ३ 
मान, स्वो, 
स्थानागश्रभय नु सू 
कंपिल व 
नामान्तर 
भ्रानुपूर्वा 
भरज्ञाप, 
देखो भ्रापोजिकाक्रण 
३४४५ पु. 
उदेग 
बाहनाक्ष [सन 
श्रवणै- 


जेन-लक्तणावली 


(जेन प(रिभाषिक शब्द-कोष) 


श्रकथा (श्रकह्‌ा) १ मिच्छत्त वेयतो ज श्रण्णाणी 
कह परिकदेड। निगत्यो व गिही वा सा भ्रकहा देसिया 
समए ॥ (दश्वं प्र ३, नि २०६)। २ भिथ्या- 
दृष्टिना भ्रज्ञानिना लिगस्येन वा गृहिणा कथ्यमाना 
कथा श्रकथा । (श्रभिधान० भा० १्‌० १२४) । 
भ्रज्ञानी भिय्यादृष्ठि चाहे लिगी (दन्य प्रत्रजित 
साधू) होया गृहस्थ, उनके द्रारा कही जाने वाली 
फथा प्रकथा टै । 

प्रकल्दर्पो--प्रकन्दरपीं कन्दर्पोदीपनभापितादिवि- 
कल । (व्यसु मलयव्‌ १)। 

कामोहीपक षचन नहीं बोलने वाले पुरुष को 
्रयन्दर्पो कहैतेह। 

श्रफररणोपक्षामना (श्करशुवसामणा)- १. जा 
सा श्रकरणुवसामणा स्िस्ते दुवे णामयेयाणि--श्रक- 
नणुषमामणात्ति वि प्रणुदिण्णोवमामणात्ति वि, एसा 
कम्मपवादे  (कसायवा चू पृ ७०७. पु १५, 
पृ, २७५) 1 २. केम्मपवादो णाम श्रदुमो पव्याहि- 
यारो, जत्थ समरेसि कम्माण मूलुत्तरपयडिभेय- 
भिष्णाण दन्य-सेत्त-कान-भावे समस्मियुण विवाग- 
परिणामो श्रविवागपरजाग्रो च वहुवित्थरो भ्रणुवण्णि- 
दो । तत्य एमा प्रफरणोवसामणा दद्ुव्वा, तत्थेदिन्से 
प्यपेण परुवणोवलभादो । (जयध -कसायपा 
पु ७०७का टि १}, २, एद-(करणोवसामणा-) 
व्यदिरितलगण-यफरणोयसामणा णाम । पनत्या- 
ऽपसत्पकरणपरिणाेहि विणा प्रपत्तफालाण कम्म- 
पदेसापमदयपरिपामेण विणा अवदाण फरणोव- 
मागपा त्ति दत्त हेः । (जयध पर ८५६)1 ८ करण 
ध्रा, ताए विपरा जा उरमामया भङ़रणोयस्ामणा 
[पसमिदीपाप्तधयपटेयत्तारत्यस्स यीवरस वेदनादिभि 
षान्सग्पातसा भणति, सा प्रफग्योदसामपा 1 


(कर्मप्र. चू उप.कगा १) 1 ५. इह दिविघा उपक्ा- 
मना करणकृताऽकरणकृता च । तत्र करण क्रिया यथा- 
प्रचृत्ताऽपूर्वाऽनिवृत्तिकरणसाव्य क्रियाविशेष, तेन 
कृता करणकृता । तद्धिपरीताऽकरणकृता । या ससा- 
रिणा जीत्राना गिरनदीपापाणवृत्ततादिसमभववद्यथा- 
भरवृत्तादिकरणक्रियाविगेपमन्तरेणाऽपि वेदनानुभव- 
नादिभि कारणैरुपलमनोपपजायते साऽकरणकृतेत्यथं । 
इद च करणङ़ृताऽफरणकृतत्वरूप द्र विध्य देशोपगाम- 
नाया एव द्रष्टव्यम्‌, न सर्वोपयामनाया , तस्या 
करणेम्य एव भावात्‌ । (कर्मप्र उपक मलय वृ गा 
१,य्‌ २५४) 1 

४ नजिसप्रकार पर्वत पर वहने वानी नदीमे 
श्रवस्थित पाषाण श्रादिमे चिना किसी प्रकारके 
प्रयोग कै स्वयमेव गोलाई श्रादि उत्पन्न हो जाती है 
उसी प्रफार ससारी जीवो के श्रध प्रवृत्तकरण श्रादि 
परिणामस्वरूप क्रियाविशेष के विना ही केवल 
वेदना फे श्रनुभव प्रादि फारणोसेकर्मो काजो 
उपशमन--उदय परिणाम के विना श्रवस्यान-- 
होता है उते श्रकरणोपश्मना कहते ह । 


प्रकमंदन्ध-- १. मिच्छक्ताऽयजम-कमाय-जोगपच्च- 
एहि भ्रकम्ममरूवेण द्विदकम्मदइयय्खवाण जी वपदे- 
साणचनजो श्रण्णोण्णेण समागमो सो अ्रकम्मचधो 
णाम । {जयघ ९१ १८७) 1 २. श्रकम्मवधो 
णाम कम्मइयवग्गणादो श्रकम्मनरूवेणावट्दपदे- 
नाण गहण । (जयघ० पश्र ४५८} । 


प्रकरमरप से स्थित शनमणि स्कन्धो फा प्रौर 
सीचप्रदेशो फा निध्यात्व प्रादि चार वन्धकारणोषेः 
द्वारा जो परस्पर प्रदेश होतार, दमण नाम घयम- 
शन्धह) 


श्रकर्मभुमि ] 


श्रकमभूमि- १ जवृदीवे दीवे मदरस्स पत्वयस्स 
दाहिणेण ततो श्कम्मभूमीश्रो प॒ त -हेमवते हरि- 
वासे देवकुरा । जवृहीवैर मदरस्स पव्वयस्स उत्त- 
रेण तग्रो श्रकम्मभूमीश्रो प त --उत्तरफुरा रम्मग- 
वामे एरण्णवए । (स्थानाग ३, ४, १६७, पु १५०) 
२ नवरमकर्मभूमि भोगभूमिरित्य्थं । (स्थाना 
भ्रमय व ३, १ १३१. प्‌ १००) । ३ टैमवय 
हरिवासर देवकर तह य उत्तरकूरू वि । रम्मय एरनन- 
वय इय छन्भूमीउ पचेगुणा 1 एया श्रकम्मभूमीड 
तीस सया जुश्रलवम्मजणठाण । दसविहकप्पमह- 
द्दुमसमुत्थमोगा पसिद्धाश्रो ॥ (प्रव. सारो १६४, 
५४-५५) । ४ कृष्णादिकममैरहिना कल्पपादप- 
फलोपमोगप्रधाना भूमयोऽकर्मभूमय । (श्रभि. रा 
भा १प १२१ ) | 

४ श्रसि-मषि श्रादि कर्मों से रहित भूमि (मोग 
भूमि) श्रकर्मभूमि कटी जाती है । 


भ्र मेमुमिक (श्रकम्मसूमिय) --१ श्रकम्मभू- 
मियस्स वा त्ति उत्ते देव-णेरदइया वेत्तव्वा । (धव, 
पु ११४प्‌ ८३) २ श्रकर्मभूमिकाना भोगभूमि- 
जन्मना मनुष्याणा >< >< >८। (स्मरवा भ्रमय वृत्ति 
१०,१्‌ १५) 

श्रकमभूमिक पद से देव श्रौर नारकी प्रहण किये 
जातेरहै। 

श्रकर्मोदय (अ्रकम्मोदय)--प्रोकटरुणवसेण पत्तोदय- 
केम्मक्खधो भ्रकम्मोदग्रो णाम । (जयष पु १, पृ 
१ ०८) | 

भ्रपकषण के वदा उदय को प्राप्त हुए कर्मस्कन्व 
का नाम श्रकर्मोदिय है। 


श्रकल्प्य (ग्रकप्प)--१ ज श्रविहीए सेव्‌ । 
(जीतक चू गा. १), २ श्रकप्पो नाम पुढवादइ- 
कायाण भ्रपरिणयाण गहण करद्‌ । श्रहुवा उदउल्ल 
ससगिद्ध-ससरक्वाइए्हि हत्यमत्तेहि गिण्ह्द । ज 
वा ्रगीयत्थेण श्राहारोवहि उप्पादय त परिभुज- 
तस्य श्रकप्पो । पञ्चकादिभ्रायरिचत्तशुद्धियोग्यम- 
पवादसेवनविधि त्यक्त्वा गुरुतरदोपसेवन वा श्रकष्पौ । 
(जीतक चू वि व्या गायाशपु ३४-२), ३ 
तत्र पिण्ड-उपाश्चय-वस्त्र पात्ररूप चतुष्टय यदनेपणीय 
तदकत्प्यम्‌ 1 (जीतक चू वि व्या प्‌ ३३, २- 
35) । ४ श्रकल्प्योऽपरिणतपृथिवीक्रायिकादिग्रहण- 


२, जननलक्षणावली 


[ भरकस्मत्श्चिया 


मगीतार्थोयनीतोपयि - शग्याऽऽ्ाराद्युपभोगण्च । 
(व्यव सुभा मलय वु १)। 

४ श्रवस्यान्तर फो श्रप्राप्त (सचित्त) पृथिवौ- 
कायिकादि का ग्रहण भ्रौर श्रगीताथं ~ पुण शास्न- 
ज्ञानसे रहित-दाता फे हारा लाये गए उपधि, 
शय्या व ्राहार श्रादि फा उपभोग भी साधके लिए 
श्रकत्प्य--श्रप्राह्य-होत्ता है । 

श्रकषाय (श्रकसाई) --१ सकलकपायामावो. 
ऽक्पाय । उक्त च--प्रप्प-परोभग्वाहण-व धासजम- 
णिभित्तकोधादी । जेमि णत्थि कसाया प्रमला 
अकसाइणो जीवा ॥ (प्रा पचम १-११६, धव 
धु पु ३५१३), २. न विद्यते कपायोऽम्येत्य- 
कपाय । (तवा ६, ४,३)। 

१ जिस जीवं के समस्त कषायो का श्रभाव हौ 
चुका है वह्‌ श्रकषाय या श्रकषायी फा जाता है । 
भ्रकषायत्व (श्रकषायत्त) --चरित्तमोहिणीमस्स 
उवसमेण खएण च उपण्णा लद्वी, तीए अ्रक- 
सायत्ते होदि, ण ॒सेसकम्माण खंएणुवसमेण वा । 
(धव धु ७,पु ८३)। 

चारित्रमोहनीय के उपडाम श्रथवा क्षयसे जो 
लन्वि-सामर्थ्यविरोष-होता है उससे जीव के 
श्रकषायत्व--विगतकषायता--होती है, शेष किसी 
भी फर्म के क्षय श्रथवा उपशम से वह्‌ श्रकषा्यत्व 
नहीं होता । 

श्रकषायवेदनीय--देखो नोकपायत्रेदनीय । कषाय- 
प्रतिषेधप्रसग इति चेत्‌ न, ईपदथेत्वान्तम । 
यथा अलोमिका एलका इति । नास्या कच्छपः 
वल्लोमाभाव , किन्तु छेदयोग्यलोमामावेऽपि ईषस- 
तिषेधादलोमिकेत्युच्यते, तथा नेमे केपाया श्रकपाया 
हास्थादय इति । (त वा 5, €, ३) । 

जिस चारित्रमोहनीय कमं का ईषत्‌ (परत्य) 
कषाय स्वरूप से वेदन होता है उसकी श्रकषायः 
वेदनीय सन्ना है । 

श्रकस्माक्किया--्रन्यस्म नि सृष्टे शरादावन्य 
घातोऽकम्मात्करिया । (धमंस स्वौ टीका ३-२५, 
पृ ८२)1 

दुसरे किसी फ लक्ष्य करके वाण श्रादि के 
छोडने पर जो उससे उसका धात न होकर श्रग्य 
(लक्ष्यभूतः) ही फिसी व्यवित का घात हो जाता 
है, सका नाम श्रकस्मात्कया है । 


प्रकस्मांदैभये] 


श्रकर्माद्धय-देलो श्राकस्मिकं भय । १ एक 
जञानमनायनन्तमचल सिद्ध किलैतत्‌ स्वतो यावत्ता- 
वदद सदैव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदय । तन्ताकस्मि- 
कम्र किचन भपवरत्तद्भी कुतो ज्ञानिनो नि श्चक. 
सतत स्वय स महजं ज्ञान सदा विन्दति ॥ (समय. 
कला १५४) । २. भ्रकस्मादेव वाह्यनिमित्तानपेक्ं 
गृहादिष्वैव स्थितस्य रान्यादौ भयमकस्माद्भयम्‌ । 
(ललितवि मुनि पजिकापु ३०८)। ३ बाह्य 
निमित्तनिरयेक्ष मय श्रकस्माद्‌मयम्‌ । (कत्पद्र वु 
१-१५) । ४ श्रकस्मात्‌ सहसैव विश्नव्धस्यात्तंग्वनि- 
श्रवणाद्धूयमकस्माद्धयम्‌ | (श्रमि राभा१,पु 
१२३) । 

३ बाहिरी निमित्त के विना सहसा होने वात्ते भय 
को श्रकस्माद्भूय कहते है \ 

भ्रक।मनि्जंरा -- १ श्रकामदचारकनि रोघषवन्धन- 
वद्ेपु क्षत्तप्णानिरोघ-ब्रह्मचय-मृश्य्या-मलघारण-- 
परितापादि , श्रकामेन निजंरा भ्रकामनि्जेरा । (स. 
सि ६-२०) । २. भ्रकामनिजंरा परावीनतयाऽनु- 
रोधाच्चाकुशलनिवृत्ति राहारादिनि रोधश्च । (तत्त्वा 
भा ६-२०) । ३ विषयान्थनिवृत्ति चात्माभिप्रा- 
येणाकूरवं्त॒पारतन्त्याद्‌ भोगोपभोगनिरोघोऽकाम- 
निजेरा। (तचा ६, १२, ७) 1 ४ निर्जरा कर्म॑ 
पुद्गलशाट, न काम श्रपेक्षापूवकारिता यत्रा 
नुप्ठाने साऽकामनिजेरा, भरवुद्धिपूवेत्यथं । सा परा- 
धीनतया चारकादिवासेन धावनाद्यकरणत प्राणाति- 
पाताद्यकरणेन तधा श्रनुरोधत्वादाक्षिण्यादित्यर्थं । 
(त भा हरि. वृ ६-२०)। ५ विषयान्थ- 
निवृत्तिमात्माभित्रायेणाकुवेत पारतन्त्यादुपभोगादि- 
निरोष भ्रकामनिजंरा, भ्रकामस्य श्रनिच्छतो निर्ज- 
रण ॒पापपरिगाट , पुण्यपुद्गलोपचयश्च परवदशस्थ 
चामरणमकामनिजरायुप परिक्षय ! (तत्वा. भा 
सिद्ध. वृ ६१३), काम इच्छा पेक्षाूवंकारिता, 
तदर्थोपयोगभाजो या निर्जरा सा कामनिर्ज॑रा, निर्जरा 
कर्मपुद्गलपरिहाणि , न कामनिर्जरा बअ्रकामनि्ज॑रा 
--प्रनभिलपतोऽचिन्तयत एव करमपुद्गलपरिगार । 
(तत्वा भा तिद्ध वु ६-२०)। ६ भ्रकामनिर्जरा 
यथाप्रचृत्तकरणेन भिरिसरिदुपलधोननाकल्पेनाका- 
मस्य निरमिनापस्य या निजं स क्म॑प्रदेणविघटनस्पा 1 
(योगक्ञा स्यो चिव द-१०७) । ७ अकामा काल- 
पवयकर्मनिर्जरनक्षणा, सतर विपाकजाऽनौपक्रभिकी 


3, जन-लक्षणावली 


[श्रकारण दोप 


चौच्यते । (श्रन ध टी २-४३)। ८ स्वेच्छामन्तरेण 
कर्मनि्ज॑रणमकामनिजं रा । (त. सुखबो व्‌ ६-२०) 
& ये पुमन्‌ चारकनिरोधवन्धनवद्ध >< >< > 
पराघीनपराक्रम सन्‌ वुभुक्षानिरोध व्रष्णादरुग् 
्रह्मचर्यङृच्छं भरायनकष्ट मलधारण परितापादिक 
च सहनान सहनेच्छारहित सन्‌ यन्‌ ईषत्‌ कमं 
निजं रयति साऽकामनिर्जंरा इत्युच्यते 1 (तत्त्वा वृ 
शरुत ६-२०) । 

१ कारागार (जेल) भँ रोके जने पर श्रथवा 
भ्रन्य प्रकार से बन्धनवद्ध (परतन्त्र) होने पर नो 
भूख-प्यास को रोकना, ब्रह्मचयं का धारण फरना, 
पृथिवी पर सोना, शरीर मे मल को धारण करना 
भ्रौर सन्ताप श्रादि को सहा जाता है; इसका नाम 
श्रकाम है! इस प्रकारके श्रकाम से--श्रनिच्छा- 
पुर्वं उपर्युक्त इख के सहने से-जो क्मनिजंरा 
हृश्रा करती है उसका नाम श्रकामनिजरा हं । 
श्रकामसरण--श्रकामेन भ्रनीप्सितत्वेन च्ियते- 
ऽस्मिन्‌ इति श्रकाममरण वालमरणम्‌ 1 (श्रनि रा 
भा १. १२५)। 

नहीं चाहते हृए भी जो भरणप्रा जाता वह्‌ 
श्रकासमरण नामका एक वालमरण का भेदहै। 


श्मकायिक-तेण परमकादया चेदि ॥४६॥ तेन-- 
द्विविधकायात्मकजीवराशे , पर वादर-सूक्मरीर- 
निवन्धनकर्मातीतत्वतोऽशरीरा सिद्धा प्रकायिका । 
(षट्ख -- धवला धु १, पु २७७) । 

जो जीव बादर एव सूक्ष्म शरीर के कारणभूत 
क्मसे छुटकारा पा जाने के कारण सदाके लिए 
काय (शरीर) से रहित दहो चके ह वे भ्रकायिक-- 
निकल परमात्मा--कहे जाते हं । 


श्रफारण दोष (ग्राततबशा दोष) --१ प्रकारण 
वेदनादिषट्‌कारणरहितम्‌ । (गुग षद्‌ स्वोवृ 
२६५ पु ४५८)1 २ यदा तपस्वाव्याय-वैयावृत्यादि- 
कारणपट्क चिना वल-वीर्याचिर्थं सरसाहार करोति 
तदा पचमोऽक्नारणदोष । (भ्रमि रा ना ९ 
पु १२९) । 

२ तप, स्वाध्याय व वेयावृत्ति प्रादि छह्‌ कारणो 
के विनाहीचेल-वीर्यादिकी वृद्धि के लिये सरस 
(पुष्टिकर) श्राहार करना, यह्‌ पांच ग्रासंपणादोषो 
मे पाचर्वा श्रकारण नामका दोषदं) 


प्रकालमृत्यु | 


श्रकालमूत्यु-श्रकाल एव जीवितशध्रश्ोऽकालगृत्यु । 
(श्रभि राभा १पृ १२५)। 

श्रसमय मे-- वद्ध श्रायु स्थिति के पुवं मे ही- 
जीवित का नाञ्च होना भ्रकालमृत्यु है । 
श्रकालुष्य-- तेपामेव ( करोध-मान-माया-लोभा- 
नामेव) मन्दोदये तस्य (चित्तस्य) प्रसादोऽकालुप्यम्‌ । 
तत्‌ कादाचि्कविषशिष्टकपायक्षयोपशमे सत्यज्ञानिनो- 
ऽपि भवति । कषायोदयानुवृत्तेरसमग्रव्यावतितोप- 
योगस्यावान्तरभूमिकामु कदाचित्‌ ज्ञानिनोऽपि भव- 
तीति । (पचा का श्रमरत वु १३५)1 

प्रोधादि कषायो का मन्द उदय हीने परजो 
चित्त फी निमलता होती है उसका नाम श्रका- 
लुष्यहै । 

भ्रकिचनता--१ श्रकिचनता सकलग्रन्थत्याग । 
(भ्रा विजयो टी गा. १४६)। २ भ्रकिच- 
णदा- नास्य किचनास्त्यकिचन , श्रफरिचनस्य भाव 
भ्राकिचन्यमकिचनता उपात्तेप्वपि शरी रादिपु सस्का- 
रापोहाय ममेदमित्यभिसन्विनिवृत्ति । (मूला वृ 
११-५) । ३ भ्रकिचणया णाम सदेह निसगता, 
णिम्ममत्तण त्ति वुत्त भवई । (दहशवं च्‌ पू १८), 
४ नास्य किचन द्रन्यमस्तीत्यकिचनस्तस्य भावो- 
ऽकिचनता । शरी र-वर्मोपकरणादिष्वपि निर्ममत्वम- 
किचनत्वम्‌ । (योगज्ञा स्वो विव ४-६३) । 

२ गृहीत शरीर श्रादि मे- पुस्तक व पिच्छीश्रादि 
धमेपिक्तरणो मे-भी सस्कार (सजावट) को इर 
करने की इच्छा से ममत्ववुद्धि न रहना, इसका 
नाम श्रक्रिचनता है । 

श्राकचित्कर (दहित्वाभास)--१ सिदधरचित्करो 
हेतु स्वय साच्यव्यपेक्षया ।(प्रमाणस ४४,पु ११०), 
२ तदज्ञाने पुनरज्ञातोऽकिचित्कर । (सिद्धिवि वु 
६-३२, पु ४३०)। ३ तस्य हेतुलक्षणस्य पक्षेऽभ्यव 
वाऽज्ञाने पृनरल्ञातोऽकिचि्रर । (सिद्धिवि दी 
६-३२, पु ४३०) । ४ सिद्ध प्रत्यक्षादिवाधिते च 
साध्ये हेतुरकिचित्कर ॥ सिद्ध श्रावण शाब्द, 
कन्दत्वात्‌ । किंचिदकरणात्‌, यथाऽनुष्णोऽन्तर््रन्य- 
त्वादित्यादौ किचित्कत्‌मशक्यत्वात्‌ ॥ (परीक्षा & 
३५-३०८) । ५ यथा-प्रतीते प्रत्यक्षादिनिराङृते च 
साध्ये हेतुरकिंचित्कर । (रत्नाव ६, पु ११४) 1 
६ श्रप्रयोजको हेतुरकिचिप्कर । (न्यायदी ३, 
पृ १०२)। 


४, जेन-लक्षणावली 


[श्रकृतयोगी 


४ सिद्धे प्रथवा प्रत्यक्षादि से बाधित साध्य की 
सिद्धि फे लिए प्रयुक्त हेतु श्रकफिचित्कर- कुछ भी 
नहीं फरने वाला-होता है 1 

श्रकुशल -घ्रकुणल दु एहेतुकम्‌ । (ग्राप्तमी वु. 
का ८)। 

दुख देने वाते पापकर्म को श्रकरुरल कहते है 1 


श्रकुश्ञलभवि--श्रकुरलो ( मावो ) ऽविरत्यादि 
रूप । (व्यव सु. भा मलय वु १३६. प्‌ १६)। 
श्रसयम ( श्रविरति) श्रादि स्प परिणामो को 
शरकुशलभाव कहते ह । 
श्रङ्शलमनोनिरोध ~ ्रकुदलस्यार्तव्यानादूुपग- 
तस्य मनसो निरोषोऽुगतमनोनिरोध । (व्यव, 
सुभा मलयवु १,गा ७७,पु ३०)। 
भ्र्तेध्यान श्रादि से युषत मन के निग्रह करने फो 
श्रकुशलमनोनिरोय कहते ह 1 
श्रङ्ृतध्रारभार-- शून्य गृह गिरर्गुदा वृक्षमूलम्‌ 
श्रागन्तुकाना वेऽम देवकरुल शिक्षागृह केनचिदहृतम्‌ 
ग्रकृतप्रागभार कथ्यते । (कात्तिके टी ४४६) । 
शून्य गृहे, पर्वत फी गुफा, वृकमूल, श्रागन्तुको 
फा घर, देवकुल श्रीर शिक्षालय, जो किसी के दारा 
रचे नहीं गये है, श्रकृत्माग्भार कहे जाते ह 1 
श्रकृतथोगी ( भ्रकडजोगो )--१ भ्रकडनोगी 
जोग श्रकाऊण सेवई । (जीतक घू प ३, प २०)। 
२ श्लानादौ कर्ये ग्रहेषु वारत्रय पर्येटनमक्ृतवा मेके, 
यद्रा सथाराइसु तिन्ति वारा एसणीयं श्रन्निसिड जया 
तदयवाराए वि न लब्भद तया चउत्थपरिवाडीए 
भ्रणेसणीय पेतव्व । एव तिगुण व्यापारमङृत्वेव जा 
[जो ] वियवाराए बव भ्रणेसणीय गिण्ह्द्‌ सो श्रक्ड- 
जोगी । (जौतक चू विष व्या पु ३४-५८)। 
२ श्रकृतयोगी श्रगीतार्थं । चीन वारान्‌ कट्प्यमेष- 
णीय चापरिभाव्य प्रयमवेलायामपि यतस्ततोऽत्या- 
[अकत्प्या- [नेवणीयमपि ग्राही 1 (व्यव बु भा 
मलय वु १०, पु ६३४) । 
२ ग्लान श्रदिफायंमे तीन वार गृहोमे घूमने 
पर भी यदि कल्प्य भ्रौर एषणीय नहँ प्राप्त होता 
है तो चौथी वार श्रकत्प्य मौर भ्रनेषणीय के भी तेने 
का विधान है! इस भ्रागमविधि के भ्रतिक्कूल पहिली 
याहूसरी बारे ही जो श्रकल्प्य श्रौर श्रनेषणीय 
वस्तुश्रो फो ते तेत! है रसे साधु को श्रकृतयोगी 
कहते है । 


ग्रकृतसमुद्घात | 


शरकृतसमुदरघात (म्रकदसमुग्चाद) -- १ जेसि 
भ्राउसमाईइ णामा-गोदाइ वेदणीय च । ते श्रकद- 
समुग्धादा जिणा उवणमति सेलेसि । (भ. भ्रा. 
२११०); धव. पु १प्‌ ३०४ पर उद्धृत) । 
२ भ्रायुषा सदश्च यस्य जायते कर्मणा त्रयम्‌ । स 
निरस्तसमुद्घात दौलेश्य प्रतिपद्यते । (भ. भ्रा 
भ्रमित. पद्यानुवाद २१८३) । ३. पण्मासायुपि शेषे 
स्यादुत्पन्न यस्य केवलम्‌ । समुद्घातमसौ याति 
कैवली नाऽपर पुन । (पचस प्रमित १-२३२७)। 
४. छम्मासाउगसेसे उप्पण जस्स केवल होज्ज । 
सो कुण समुग्घाय इयरो पुण होई भयणिज्जो ॥ 
(वसु. श्रा ५३०) । 

१ जिनके नाम, गोत्र श्रौर वेदनीय कमं स्थिति 
मे ्रायु कमं के समान होते है वे चूकि केवलिसमुद्‌- 
घात को नही किया करते हि, भ्रतएव वे श्रकृत- 
समुदृधात निन कंहे जाते ह । 
श्रक्रमानेकान्त--च्ान-सुखा्यनेकाक्रमिकधमपिक्षया 
भक्रमानेकान्त । (न्यायक्रु २-५७, प ३७२) । 
श्रनेकान्त दो प्रकारका है- क्रमानेकान्त श्रौर 
श्रकरमानेकान्त । एकं ही व्यदिति मे जो युगपत्‌ लान- 
सुखादि श्रनेकं भरनमिक धर्मो का श्रस्तित्व पाया जाता 
है, यह श्रक्रमानेकान्त है । [श्रमुक्तत्व-मुक्तत्वादि 
क्रमिक धर्मोकी जो युगपत्‌ सम्भावना है बह 
करमानेकान्त की श्रपेक्षा से घटित होती है ।] 
भ्रक्रियावादी- १. न हि कस्यचिदनवस्थितस्य 
पदाथम्य क्रिया समस्ति, तदभावे चावस्थितेरभावा- 
दित्येव वादिनोऽक्रियावादिन । तया चाहुरेके-- 
क्षणिका सवेसस्कारा श्रस्थिताना कुत क्रिया । 
भूतिर्येपा क्रिया संव कारक संव चोच्यते ॥ एते 
चात्मादिनास्तित्वप्रत्तिपत्तिलक्षणा । (नन्दी हरि 
वु, ठठ, पु ७८) । २ श्रात्म-नास्तित्वादिप्रव्यया- 
पत्तिलक्षणा भवन्त्यक्रियावादिन । (तत्वा भा. 
सिद्ध वु ७-१८) । ३ तथा नास्त्येव जीवादिक 
पदाथं इत्येववादिनो ऽक्रियावादिन । (सृत्रकृ वृ 
१२-११८) । ४ तथाऽक्रिया नास्तीत्यादिका वदितु 
शील येषा ते ऽक्रियावादिन । (सुत्रकृ. व १२-४)) 
५ ने कस्यचित्‌ प्रतिक्षणमनवस्थितस्य पदार्थस्य 
क्रिया सम्भवति, उत्पत्यनन्तरमेव विनाशादित्येवं ये 
वदन्ति ते ग्रक्रियावादिन । (नन्दी. मलय. वु ठतः 
पु २१५) 1 ६. न हि कस्यचिदवस्थितस्य पदार्भ॑स्य 


५, जंन-लक्षणावली 


[ म्रक्षपकानुपश्चामक 


क्रिया समस्ति, क्रियोत्पत््याधारत्वेनाभिमत एव काले 
पदार्थावस््थितेरमावादित्येव वादिनोऽक्रियावादिनि । 
(नयोपदेश दी. १२८, पु. ६५) । 

१ जो भ्वस्थानफे भ्रमाव का प्रसग प्राप्त होने 
की सभावना से श्रवस्थान से रहित किसी भी भ्रन- 
वस्थित पाथं की क्रिया को स्वीकार नही करतेवे 
श्रक्रियावादी कहे जाते है । 

श्रक्ष (श्रक्व) -प्रक्ते त्ति वृत्ते जूवक्लो सय- 
डक्खो वा वेत्तव्वो। (धव पु &पृ. २५०); 
जृभ्रदुवणे जय-पराजयणिमित्तकवडभ्नो खृल्लो पासभ्रो 
वा श्रक्लो णाम । (घय. पु १३, प १०), श्रक्लो 
णाम पासम्नो । (धव. धुं १४,पु ६)। 

जुरा भ्रादिके खेल मे जय-पराजय कौ निमित्त 
भूत कौडी श्रौर पासे को श्रक्ष कहते है। गाडीके 
पिये की धुरी को भी श्रक्ष कहते हे । 

श्रक्ष (मापविेप)--दडे धणु जुग नालिया य 
भ्रक् मुसल च चउहत्था । (ज्योतिष्क, २-७६) । 
चार हाथ प्रमाण मापविषेष (धनुष) को श्रक्ष 
कहते है । 

श्रक्ष (श्चात्मा) --१ श्रक्ष्णोति व्याप्नोति जाना- 
तीत्यक्ष श्रात्मा। (ससि ११२; त वा १, 
१२, २; त सुलवो वु १-१२ तनु श्रुत. १ 
१२. न्यायदी पु ३९) ।२ अ्रदनाति भुड्क्ते यथा- 
योग्य सर्वानिर्थानिति रक्षः । यदि वः श्ररनुते ज्ञानेन 
व्याप्नोति सर्वान्‌ ज्ञेयानिति भ्रक्ष जीव । (वुहत्क, 
वु २५) । ३. श्रशूद्‌ व्याप्तौ" अ्ररनुते ज्ञानात्मना 
सवनिर्थन्‌ व्थाप्नोतीत्यक्ष, यदिवा भ्र भोजने 
प्ररनाति सर्वानिर्थान्‌ यथायोग्य भृडक्ते पालयति 
वेत्यक्षो जीव । (श्राव सु मलय. च गा. १ 
पु. १३) । 

श्रकष्णोति' इत्यादि शब्दनिरुषित के श्रनुसार यथा- 
योग्य स्न पदार्थो के जानने वाले, भोगने वाले या 
पालने बाले जोव को म्रक्ष कहते है । 
श्रक्षताचार- तत्र स्थापितादिपरिहारी श्रक्षता- 
चार । (व्यवमुभावृं ३, १६४) । 

जो साधु श्रावश्यक मे उद्युक्त होकर स्थापित 
श्रादि श्राधाकर्मो तथा श्रक्रान-पानादि का भी परि- 
त्याग करता है उसका नाम भ्रक्षताचार--भ्रभगन- 
चरित्र वाला--है ¦ 

श्मक्षपकानुपक्ामक (ग्रखवयाशुवसामग)-तत्य 


प्रक्षम्रक्षणवृत्ति ] 


जे ्रक्खवयाणुवस्ामया ते दुविहा--भ्रणादि-्रप्ज- 
वसिदवधा च भ्रणादि-सपज्जवसिदववा चेदि। 
(धवपु७पु ५)। 

जिन जीवो फां फर्मचन्ध श्रनावि-श्रनन्त है वे 
(भ्रभन्य) तथा जिनका कर्मवन्ध श्रनादि होकर 
भी चिनष्टहोने वालादहै वे-सिथ्यादृष्टि श्रादि 
श्रपरमत्तान्त गुणस्यानवर्ता भग्य--भी प्रक्षपकानुपज्ञा- 
सफ--क्षपणा या उपश्चामना न फरने वाले श्रनादि 
वादर साम्परायिक फ्मवन्धक ह । 
प्रक्षस्रक्षणवृत्ति-१ यथा शकट रत्नभारपरिपूर्णं 
येन केनचिन्‌ स्नेहनं प्रक्षलेप च एत्वा श्रभिलयपित- 
देशान्तर वणिगुपनयति, तथा मृनिरपि गुण-~रल- 
भरिता तनु शकटीमनवद्यभिक्षायुरक्षप्रक्षणेन प्रमि- 
प्रतसमाधिपत्तन प्रापयत्तीत्यक्षप्रक्षणमित्ति च नाम 
निरूढम्‌ । (त वा €, ६, १६, इलो चा. ६-६, 
चासा पु २५)। २ तथा भ्रक्षस्य शकटीचक्रा- 
पिष्ठानकाष्ठस्य श्रक्षण स्नेहेन तेपनमक्षप्नक्षणम्‌ । 
तदिवाऽशनमप्यज्त्रक्षणमिति चस्ढम्‌, येन मेनापि 
स्नेहेनेव निरवद्याहारेणागुपोऽक्षस्येवाम्यद्ध प्रति- 
विधाय गुण-रतनभारपूरिततनुशकटघा ममाधौष्ट- 
देशप्रापणनिमित्तप्वात्‌ । (प्रन ध टी ६-४६)। 
१ निस्त प्रकार कोह व्यापारी रत्नोके वोक्ष 
से परिपुणं गडो फा निस फिसोभी तेनङेडारा 
श्रक्षग्रक्षण करके- उसमे श्रोगन देकर-उसे 
भ्रभीष्ट स्यान पर ले जाता है, उसी प्रफार मृनि 
भी सम्यग्दक्षनादि गुणरूप रत्नो से भरी हुई श्षरीर- 
सूप गाडी को निदषि भिक्षाके हारा श्रायु के प्रक्ष 
ज्रक्षण से--श्रायु स्थित्तिके साय इच्ियोफो भी 
इस योग्य रलकर--भ्रभीष्ट ध्यान ख्पनगरमे 
पटुचाता है । इसीलिये इष्टान्त फी समानता से 
उसका नाम श््क्षन्नक्षण' प्रसिद्ध हृप्राहि। 
भ्रक्षयराश्जि (अक्वयरासी ) श्रवा वएु सते 
वि भ्रक्छयो को वि रासी श्रतथि, सव्वस्सं सपडि- 
वक्लस्सेवुवलभादो । (धव धु ४, पृ ३३६) । 
व्ययकफे होते हए भी जिस रकि का कभी 
भरन्त नही होता वह राज्ञि प्रक्षय कही जाती है 
-जसे भव्य जीवराशि । इसका भी कारण यह्‌ 
है कि उष्णता एव हानि श्रादि सव ही भ्रने प्रति- 
पक्ष -भ्रनुष्णता एव वृद्धि श्रादि-के साथही 
उपलम्ध होते ह। 


६, जन-तक्षणायनी 


[श्रक्षरशरतशानै 


श्रक्षर (श्रक्वर)--१. न फपरति श्रणुवयौगे पर 
ध्रक्छरमोय चेतणाभावो । श्रविभुद्रणयाण मर 
णुद्धणयाणरमर चेव ।॥ (विद्र भा. ४५३) । 
२ सरणाभावा प्रक्यर फेवनणाण । (धव पु ६, 
प २१), मुदूमणिगौदलद्विग्रषज्जत्तस् [ज] 
जहण्णय णाण त लद्धि-प्रफपर णाम। कय तस्म 
श्रक्परयण्णा ? सरणेण विणा एगमस्येणं भवदा 
णादो । केलणाणमवयर, तत्य वदि्र-टाणीणममा- 
चादो । दन्यदह्टियणए मुटमणिगोदणाणत चतरैत्ति 
या श्रफेपर । (धव धू १३,१्‌ २६२) ३ क्षर 
मचलने' क्षरतीति क्षरम्‌, तस्य नमा प्रतिपेवेऽरम्‌, 
श्रनुपयोगेऽपि न क्षरनीति भावार्थं, तस्य सनत- 
मवस्थितत्ात्‌ । सच क त्यत श्राटु-सच 
ग्रक्षरपर्णाम चेतनभिव.-चतनासत्ता। केषा 
नयाना मनेनेत्याह-श्रविशुद्धनयमतेन नगम सग्रह 
स्यवहाराभिप्रायेण, द्रव्याव्रिकमूलभरत्ित्वात्‌ । शुद्ध 
नयाना तु श्च्जुमूनादीना क्षर्मेवेति गायार्थं । 
(विक्षे भाषो वृ ४५३} 1 ४ प्रकारादिसन््य- 
क्षगाणामन्यतर्त्‌ भरकषरम्‌ । (कर्मचि दे स्वोदु 
गा ७)। 

२ श्रपनेस्वरट्प या स्वभाव को नहीं ष्टोडने वाते 
पसे हानि रहित सूक्ष्म निगोद लन्ध्यपर्याप्तकं जीव 
फेन्ञानफोगप्रीर हानि-वृद्धि से रहितं केवलज्ञान 
फो भी श्रक्षर एटा जाता है 1 

प्रक्षरगता (श्रक्लरगया) --प्रक्सरगया श्रगुव- 
घादिदिय-सण्णिपचिदिय-पञ्जत्तमासा । (धव पु 
१३. पु २२१-२२)। 

श्रविनष्ट इन्दियवाते सज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त 
जोयोकी भाषा श्रक्षरगता भावा कहलातो है । 
श्रक्षरज्ञान-- चरिमपज्जयसमासणाणद्राणे सम्बजीव- 
रासिणा भागे हदे लद्ध ताहि चेव पक्लित्त प्रकरः 
णाण उप्पज्जदि । (धव धु १३ प २६४) । 
पर्यायसमास श्ुतजान के श्रम्तिमि विकल्प मे 
समस्त जीवरार्चि फा भाग देने पर जो ज्ञान उत्पन्न 
होता हे चहं श्रक्षरन्नान कहसात्ता है 1 
श्रक्षरभरुतक्ञान (श्रवत रसुदणारं)--देलो अकषर 
ज्ञान । त (पज्जायसमाससुदणाणस्स श्रपच्छिम- 
वियप्प) श्रणतेहि रूवेहि गुणिदे भ्रक्छर णाम भद 
णाण होदि। (धवे पु ६ २२), एगादो भ्रक्ल 
रादो जहण्णेण [ज ] उप्पज्जदि णाण त ब्रववर 
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सुदणाणमिदि चेत्तव्व । (घव पु. १३, पृ २६४५) 1 
पययिसमात्त श्रुतक्ञान के श्रन्तिमि विकट्ष को 
श्रनःत रूपो से गुणित करने पर जो श्रुतज्ञान उत्पन्ने 
होता है बह श्रक्षरशुतक्ञान कहलाता है । 


्रक्षरससास ( प्रक्खरसमास ) -- श्रक्र्‌- 
सुदेणाणादो उवरिमाण पदसुदणाणादो हिह्टिमाणं 
सेज्जाण सुदणाणवियप्पाणमक्खरसमासो त्ति 
सण्णा । {धच पु ६ पृ २३), इमस्स अव्खरस्स 
उवरि विदिए प्रश्ले वडददे भ्रक्लरसमासो णाम 
सुदणाण होदि । एवमेगेगक्ल रवडिढिकमेण प्रक्वर- 
समासे सुदणाण वदूढमाण गच्छदि जाव ससेज्जव्ख- 
राणि वदिढदाणि ्ति। (घव पु १३, पु २६५) । 
शरकषरज्ञान के ऊपर द्वितीय श्रक्षर फी वृद्धि होने 
पर श्रक्षरसमासं का प्रथम विकल्प होता है\ 
इस भ्रकार सस्यात श्रक्षरो की वृद्धि होन त्क उक्त 
भ्रक्षरसमास भुतज्लान के द्ितीय-तृतीधादि विकल्प 


चलते रहते है । 


श्रक्षरसमासावरणीय -- पुणो एदस्युवरिमस्स 
श्रक्खररस जमावरणीयकम्म तमक्सरसमासावरणीयं 
णाम चरत्थमावरण । (धवे. पु १३, पु २७७} । 
श्रभ्षरसमास ज्ञानं को रोकने वाला क्म श्रक्षर- 
समाप्तावरणीय माना जाता है 1 


भरक्षरसंयोग - सजोगो णाम कि दौण्णमक्ड- 
राणेयत्त, कि सहं उच्चारण, एयत्थीभावो वा ? ण 
ताव >< >< ><। तदो एगत्थीभावो सजोगो त्ति चेत्त- 
व्व } (घव. पु १३, पृ २५०) । 

जितने श्रक्षर सयुक्त होकर किसी एक श्रथ फो 
भरगट करते ह उनके सयोगका नाम श्रक्षरसयोग है । 


श्रक्षरात्मक (शब्द) - देखो ग्रक्षरीकृत । अ्रक्ष- 
सात्मक सस्छृत-भाङ्ृतादिरूपेणार्य-म्तेच्छभापाहैतु 1 
(पचा फा जय वू ७६) 1 

जो कन्द सस्छृत भौर प्राकृत श्रादिके खू्पसे 
श्रायं च म्लेच्छ जनो की भाषा का कारण होता 
बह रक्ष रात्मक कहलाता है । 

श्रक्षरात्मक श्रुतज्ञान -- वाच्य-वाचकसम्बन्ध- 
सकेतसद्धलनपूर्वक यञ्जानमुतपद्ते तदश्षरात्मक- 
शरुतज्ञनेम्‌ । (णोनजीमप्रवनजी त प्रर 
३१५) 1 

पाच्य-वाचक सम्बन्ध के सकेत की योजना- 
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पूवेक होने वाला ज्ञान श्रक्षरात्मक भुतज्ञान कहु- 
लाता है । 

भ्रक्षरावरसीय--श्रक्डरसुदणाणस्स जमावारय 
कम्म तमक्लरावरणीय ।(धव पु १३, पु २७७) । 
प्रज्षरशुतज्ञान का श्रावारक कमं भ्रक्षरावरणीय 
कर्म कहलाता है ¦ 

श्रक्षरीदत श्ञब्द- देखो भक्षरात्मक ! ग्रक्षरी- 
कृत. शास्तराभिव्यञ्जक सस्कृत-विपरीतभेदादायै- 
म्नेच्छव्यवहारहेतु । (स सि. भरथः त वा 
५, २४, ३; त सुसेवो ४५-२४) । 

जो श्रक्षररूप भाषात्मक शन्द क्षास फा प्रभि- 
व्यञ्जक होकर सस्कृत श्रौर सस्छृत भिन्न-- पाकृत 
श्रादि-भाषाग्रो के मेद सेभ्रायं एदं म्लेच्छ जन के 
व्यवहार का कारण होता है वह्‌ श्रक्षरीकृत भाषा- 
लक्षण शब्द कटा जाता है । 

म्रक्षिप्र ( अ्रवग्रहभेद ) -- सणिग्गहणमचिप्पा- 
वग्गहो । (घव पर. ६, पृ २०); श्रभिनवश्चराव- 
गतोदकवत्‌ श्न. परिच्छिल्दान श्रक्षिपरप्रत्यय । 
(घवपु पु १५; पु १३, पृ. २२७) । 
नवीनं सकोरे के ऊपर चछिडके हुए जल के समान 
पदार्थो काजोधौरे धीरे देरमे ज्ञान होता है, 
उसका नाम श्रक्षिप्र प्रत्यय है । 
श्रक्षोरमहानस--१ लाभतरायकम्मक्य-उव- 
समसजुदाए जीए फंड । मुणिभृत्तसेसमण्ण घामत्थ 
पिय ज के पि॥। तद्दिवसे खज्जत खधावारेण चक्क. 
वद्िस्स । भिज्कई ण लवेण वि सा भ्रक्लीणमहा- 
णसा रिद्धी ॥ (ति प ४ १०८९-९०)। २ ला- 
भान्तरायस्य क्षयोपशमप्रकपंप्राप्तेम्यो यत्तिभ्यो यत्तो 
भिक्षा दीयते तत्तो भाजनाच्चक्रधरस्कन्धावा सोऽपि 
यदि भुञ्जीत तद्दिवसे नान्न क्षीयेत, तेऽक्षीणमहा- 
नसा । (त वा ३३६ पु.रण्छःचासापु 
१०१) 1 ३. कूरो धिय तिम्मण वा जस्स परिवि- 
सिदरूण पच्छा चक्कवद्टिवधावारे भुजाविज्जमाणे 
विण णि्ादि सो भ्रक्लीणमहाणसो णाम । (धव 
पु €, पृ १०९१-२) । ४ भ्रक्षीण महानस रसवती 
येषा यस्माद्‌ भाण्डकादुद्धृत्य भोजन तेभ्यो दत्त 
सच्चक्रवतिकटकेऽपि भोजिते न क्षीयते । (भरा योगि- 
भक्ति टीका १७, पृ २०४) । ५ महानसम्‌ भ्रन्- 
पकस्थनिम्‌, तदाभितत्वाद्वाऽन्नमपि महानसमुच्यते 1 
ततरचाक्षीण पुरुषदातसहसर मयोऽपि दीयमान 
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स्वयमभुक्त सत्‌ तथाविधलब्धिविशेपादन्रुटितम्‌, तच्च 
तन्महानसर च भिक्षालन्वभोजनमक्षीणमहानसम्‌, 
तदस्ति येपा ते तथा (ग्रक्षीणमहानसा ) । (भ्रीपपा, 
प्रभय वु १४५पु २८} 1 ६ प्रक्षीण महानस 
येपा ते श्रक्षीणमहानसा , येपा भिक्षा ना यवंहुभि- 
रप्युपभूज्यमाना निण्डा याति, किन्तु तरेव जिमितं, 
ते श्रक्षीणमहानसा । (श्राव मलय वु नि ७५, 
पु ८०) । ७ यस्मिन्नमे भ्रक्षीणमहानरस्मुनिभि- 
भुक्त तस्मिन्नमतरे चक्रव्रतिपरिजन भोजनेऽपि तदिन 
म्रन्न न क्षीयते ते मुनय भ्रक्षीणमहानसा कथ्यन्ते । 
(त वृ श्रुति ३-३६) । 
लाभान्तराय कमं के प्रकृष्ट क्षयोपशम युक्त जिस 
ऋद्धि के प्रभावसे उस ऋद्धि के धारक महि 
के भोजन कर सेने पर भोजनशाला मे शेष 
भोजन चक्रवर्ती के फटक (समस्त सैन्य) के दारा 
भी भोजन कर तेने पर क्षीण नही होता--उतना 
ही बना रहता है- वह प्रक्षीणमहानस ऋद्धि कही 
जातो है । 
भ्रक्षीमहानसिक- देखो प्रक्षीणमहानस । १ श्र- 
क्षीणमहानसियस्स भिक्खा न भ्रन्नेण णिटुविज्जई, 
तस्मिए जिमिए निदराई। (श्राव चू मलय वु पु ८० 
उ ) २ भ्रक्खीणमहानसिया भिक्ड जेणाणिय मुणो 
तेण । परिभुक्त चिय सिज्जई बहुए चिणखउण 
गन्नेहि ॥ (प्रव सारो दीका १५०४, पु ४२९) । 
श्रक्षीणमहानसिक की भिक्षा -- भ्रक्षीणमहानस 
ऋद्धि के धारक महर्षि के दारा लायौ गई भिक्षा- 
श्रन्य बहतो के द्वारा भोजन कर लेने परभी 
समाप्त नही होती, किन्तु उसी के भोजन करने पर 
ही समप्त होती है। इस ऋद्धि के धारक साधु 
को श्रक्षीणमहानस्तिक कहा जाता ह । 
श्रक्षीरमहालय-- १ जीए चउघणुमाणे समचउ- 
रसालयम्मि णर-तिरिथा। मति यसलेज्जा सा 
भ्रक्खीणमहालया रिद्धी ॥ (ति प ४-१०६१) । 
२ श्रक्षीणमहालयलब्धिप्राप्ता यतयो यत्र वसन्ति 
देव मनुष्य-तयग्योना यदि सर्वेऽपि तत्र निवसेयु 
परस्परमवाधमाना सुखमासते । (त वा ३-३६) 
पु २०्थज्चा सा पु १०१) ३ भ्रक्षीणमहालयद्धि- 
प्राप्ताश्च यत्र परिमितभूप्रदेशेऽवतिष्ठन्ते तत्रा- 
स्याता श्रपि देवास्तियंञ्चो मनुष्याइच सपरिवारा 
परस्पर वाधारदितास्तीथंकरपषंदीव सुखमासते । 
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(योगा स्वो. विवरण १-८)। ४ गश्रक्षीणमहा- 
लयास्तु मुनयो यस्मिन्‌ चतु शयेऽपि मन्दिरे निवसन्ति 
तस्मिन्‌ मग्दिरे सवं देवा सर्वे मनुष्या सर्वे तियं 
ञ्चोऽपि यदि निवसन्ति तदा तेऽयिला श्रपि श्रन्योन्य 
वाधारहित सुमेन तिष्टन्ति इति भ्रक्षीणमहानया । 
(तवृ श्रु २३६) । 

जित्र ऋद्धि से सयुक्त मुनि फे हारा ध्रधिष्ठिति 
चार हाय मात्र भूमिम श्रगणित मनुष्य श्रौर तिर्यव 
सभी जीव- निरवधि स्पसे समाजात ह वह 
श्रक्षीणमहालय ऋद्धि कही जाती है 1 


श्रक्षीखानास्र- देखो प्रक्षीणमदालय । जम्हि चउ- 
हत्थाए वि गृह्ाए श्रच्टदे मते चक्कवद्िखधावार 
पि सा गृहा श्रवगाहदि सो भ्रक्मीणावासो णाम। 
(घव पु. &पृ १०२)) 

निस मर्हपि फे चार हाथ प्रमाण ही गुफामे 
श्रवस्थित रहने पर उस गुफा मे चक्तवतीं का समस्त 
स्कन्धावारं (छावनी ) भी श्रवस्थित रह सकता है 
उपे श्रक्षीणावास -श्रक्षीणमहालय ऋद्धि का धारक 
--जानना चाहिए 1 


श्र्षेम--मारीदि-डमरादीणमभावो चेम णाम, 
तवच्विवरीदमक्डेम । (धव. पु १३ पु ३३६) । 
मारि (प्लेग), ईति श्रौर उमर (राष्ट का 
भीतरी व बाहिरी उपद्रव) प्रादिके श्रभाव को 
क्षेम तथा उनके सद्‌भाव को भ्रक्षेम कफहा जाता है । 


ग्क्षौहिरणो--१ मेग्रोऽथ पढम पन्ती सेणा सेणा- 
मुह्‌ हवइ गुम्म । श्रहु वाहिणी उ पियणा चभ तहा- 
भ्रणिकिकिणी श्रन्तो ।। एक्को हत्थी एक्को य रहवरो 
तिण्णि चेव वरतुरया । पञ्चेव य ॒पाइक्का एसा 
पन्ति समुदा ।। परती तिख्णा सेणा सेणा तिखउणा 
मुह हवई एक्क । सेणामुहाणि तिण्णि उ गुम्म एत्तो 
समक्खाय ॥ गुम्माणि तिण्णि एक्का य वाहिणी सा 
वि तिगुणिया पियणा । पियणाउ तिण्णिय चमु 
तिण्णि चमूऽणिक्किणी भणिया ।॥ दस य अ्रणिविक- 
णिनामाउ हौड भ्रक्खोहिणी श्रहऽक्लाया । ससा 
एक्केक्कस्स उ श्रद्धस्स तग्र परिकहेमि ॥ एयावीस 
सहस्सा सत्तरिसहियाणि ग्रह य सयाणि। एसा 
रहाण सखा हत्थीण चिं एत्तिया चवे) एक्क च 
सयसदस्स नव य सहस्सा सयाणि तिण्णेव । पन्नासा 
चेव तहा जोहाण वि एत्तिया ससा ॥ पच्चृत्तरा य 
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स्री होई सहस्साणि छ च्चिय स्याणि । दस चेव 
वरतुरद्धा सखा भ्रक्लोरिणीए उ॥ श्रहारस य 
सहस्सा सत्त सया दोण्णि सयसहस्साइ । एक्का य 
इमा सखा सेणिय श्रक्लोहिणीए य ।। (पउमच ५६ 
३-११) । २ पत्ति प्रथमभेदोऽत्र तथा सेना प्रकी- 
तिता । सेनामुख ततो गुत्म-वादहिनी-पृतना-चमू ॥ 
श्रष्टमोऽनी किनीसन्ञस्तत भेदो बुव स्मृत । यथा 
भवन्त्यमी भेदास्तथेदानी वदामि ते॥ एको रथो 
गजद्च॑कस्तथा पञ्च॒ पदातय । त्रयस्तुरद्धमा 
सैषा पत्तिरित्यभिघीयते \॥ पत्तिस्तिगुणिता सेना 
तिस्र सेनामूख च ता । सेनामूुखानिच त्रीणि 
गुल्ममित्यनुकीर्येते ।। वाहिनी त्रीणि गुल्मानि पृतना 
वाहिनीत्रयम्‌। चमूस्तिपृतना ज्ञेया चमूत्रयमनीकिनी ॥। 
भ्रनीकिन्यो दश्च प्रोक्ता प्राज्तैरक्षौहिणीति सा। 
तत्राद्धाना प्रथक्‌ सख्या चतुर्णां कथयामि ते ॥ 
भ्रक्षौहिण्या प्रकीर्स्यानि रथाना सूयंवचंसाम्‌ । एक- 
विशतिसदख्यानि सहसाणि विचक्षण ॥ श्रष्टौ 
शतानि सप्तत्या सहितन्यपराणि च । गजाना कथित 
शेय सख्यान रथसस्यया ॥ एकलक्ष सहस्राणि नव 
पञ्चाशदन्वितम्‌ । शतत्रय च विज्ञेयमक्षौहिण्या 
पदातया ॥ पञ्चपण्टिसहस्राणि पट्श्षती च दशो- 
तरा। श्रक्षौहिण्यामिय सख्या वाजिना परिकीनि- 
ता ॥ (पञ्च. ५६५ ४-१३) । ३ नव नागसह- 
साणिनागे नागे शत रथा । रथे रथे शत तुरगा 
तुरगे तुरगे शत नरा ॥ एदमेक्कक्ोहिणीएु पमाण । 
(धव. पु. ६ पृ. ६१-६२) । 

१ पडमचरिय श्रौर पद्मवरित्र के श्रनुसार निम्न 
सख्या युक्त रथ व हाथी श्रादिके समुदायको 
प्र्नौहिणो कहा जाता है--रथ १, हाथी १, पदाति 
५ श्रौर घोडा ३, इनके समुदाय का नाम पत्ति 
है । इससे तिगुणी- रथ ३, हाथी ३, पदाति १५ 
श्रौर घोडा &- तेना कही जाती है । तिमुणी सेना 
-रथ &, हाथी €, पदाति ४५, घोडा २७- 
सेनामुख कहलातौ है । तीन सेनामुखो--रथ २७ 
हाथी २७ पदाति १३५, घोड़ा ८१- का नाम 
गुल्म है । तीन गृल्मो--रथ ८१, हाथी ८१, पदाति 
४०१, घोडा २४३-- प्रमाण वाहिनी हौती है! 
तीन वाहिनियो--रथ २४३, हाथी २४३, पदाति 
१२१५५ घोडा ७२९-के समुदाय फो पृतना कहा 
जाता है । पृतना से तिगुणी--रथ ७२६, हाथी 


६, जेन-लक्षणावलीं 


[श्रगाढ 


७२९, पदाति ३६४५, घोडा २१८७ चम्‌ होती 
है । तीन चम्‌ प्रमाण--रथ २१८७, हाथी २१०७ 
पदाति १०९३५ घोडा ६५६१ श्रनीकिनी कही 
जाती है। श्रौर इस प्रकारकी दस भ्रनीकिनियो 
का नाम श्रक्षौहिणौ है--रथ २१८७० ~ हाथी 
२१८७० पदाति १९८६३५० ~-घोडा ६५६१० 
२१०८७०० । ३ धवला के श्रनुसार उते श्रक्षौ- 
हिणी फा प्रमाण इतना है-हाथी €०००॥रथ 
६००००० + घोडा + पदाति 
६०५००००००० = ९०६९०९० ६००० एक्‌ ग्रक्षौ- 


९००००००० 


हिणी । 
श्रगति-गदिकम्मोदयाभावा सिद्धिगदी म्रगदी। 
(घव. पु ७, पु. ६) । 


गति नामकरमं का श्रभाव हो जाने पर सिद्धि 
की गति श्रगति कही जाती है। श्रभिप्राय यहूह 
कि गति-ससारपरिभ्रषण--का कारण गति 
नामकम है । सिद्धोके चूफि उस गति नामकमं 
भ्रभाव हो चुका है, श्रतः उनकी गति (भ्रवस्था) 
श्रगति--गति से रहित-कही जाती है । 

श्रगसिक श्रुत--१ प्रण्णोण्णसगभिधाणस्ति ज 
पदिज्जद्‌ त ॒श्रगमित, त प्रायसो ध्रायारादिका- 
लियसुत । (नन्दी चू. पु ४७) । २ गाधात्ति 
श्रगमिय खलु कालियसुत दिद्टिवाते वा । (विङ्गेषा 
५४६) 1 ३ श्रगमिकं तु प्रायो गावद्यसमानग्रन्थ- 
त्वात्‌ कालिकश्रूतमाचारादि । (नन्दी. हरि वृ. 
पु ८९)। ४ गमा सदृशपाठविशेपा, ते 
विद्यन्ते यस्य तत्र वा भव तद्‌ ममिकम्‌ । तत्प्रति- 
पक्षस्त्वगमिकम्‌ । (क्मवि पूर्वा. व्यास्या १४, पु 
८) । ५ श्रथंभेदे सदृशालापक गमिकम्‌, इतरदगमि- 
कम्‌ । (कर्मचि. परमा. व्याख्या १४, पु €) । 
६ तथा गाथा-इलोकादिप्रतिबद्धमगमिकम्‌ । खलु 
भ्रलकाराथं । एतच्च प्राय कालिकश्रृतम्‌ 1 यन 
भ्राहं दृष्टिवादे च । किचिद्गाथाद्यसमानग्रन्थमिति 
गाथायं । (विद्ेषा को वु ५५२) । ७ प्रगमिकम्‌ 
भ्रसदृगाक्षरालापकम्‌, तत्‌ प्राय कालिकश्रूतगतम्‌ । 
(क्मवि. दे.स्वो वृ ६, पु १७) । 

३ गाथा श्रादि से श्रसमान ग्रन्थरूप कालिक श्रुत 
फो श्रगभिक श्रुत कहते हे-जसे श्राचारादि 
भरन्थ । 

श्रगाढ (सम्यक्त्वदोप)--१ श्रगाढम्‌ श्रदृढम्‌ । 


प्रगाढ] 


तद्यथा--स्वेन कारितेऽहंसरतिमादी श्रय देवरो मम 
इति, भ्रन्यस्य उति" आन्त्याऽहह्‌ वश्चद्धानस्य म्ब-पर- 
सकल्पभेदेन शिधिलस्वम्‌ श्रगादत्वम्‌ । (गोजी म 
भ्र टीका २५) २ वृद्रयष्टिरिवात्यक्तस्थाना 
करतले स्थिता । स्थान एव स्थित कम्भरमगाढ 
वेदक यथा ॥ स्वकारिते ऽहर्वत्यादौ देवोऽय मेऽन्य- 
कारिते । श्रन्यस्यासाविति श्राम्यन्मोहच्छाद्धोऽपि 
चेष्टते । (श्रन धं २-५७) । 

१ श्रपने रा निर्मापित जिनप्रतिमावि कफे 
विषयमे यहुमेरा देवै" तथा श्रन्यके हारा 
नि्मपित उक्त जिनप्रतिमादि मे यह्‌ प्रन्य कादेव 
है" इस प्रकार के भ्रस्थिर क्षद्धान फो श्रगाढ फहते 
है । यह्‌ सम्यक्त्व का एक दोष है । 

अगारी- १ प्रतिश्चयार्यिंभिर्ग्यते इति श्रगार 
वेदम, तद्रानगारी । >< > >८ >< चारित्रमोहोदये 
सत्यगारसम्बन्य प्रत्यनिवृत्त परिणामो भावागार- 
भित्युच्यते । स यस्यास्त्यसावगारी वने वसन्नपि । 
गृहे वसन्नपि तदभावादनगारमिस्युच्यते । (स ति 
७-१९) । २ प्रतिश्रयाधितया ्रद्धनादगारम्‌ ।\१॥ 
प्रतिश्रयाधिभि जरनैरद्यने गम्यते तदित्यगारम्‌, 
वेदम इत्यथ । अरगारमस्यास्तीत्यगारी । (तवा 
७-१६, त सुलबो व्‌ ७-१९) 1३ श्रगार वेदम, 
तदुपलक्षणमारम्भ-परिग्रहवत्ताया । >< >< ><एव 
द्वयमप्यगारशब्देनोपलक्ष्यते । तदेतावारम्भ परिग्रहा- 
वगार यथासम्भवमस्ति यस्य भविष्यतीति वा जाता- 
शसस्यापरित्यक्ततत्सम्बन्धस्य सर्वो-प्यगारी, तदभि- 
सम्बन्वाद्‌ गृहस्थ इत्यर्थं । >< >< >< भ्रगारमम्या- 
स्तीत्यगारी, परिग्रहारम्भवान्‌ गृहस्थ इत्यथे । 
(तभासिवु ७-१४) । ४ ्रद्खचते गम्यते 
प्रतिश्चयायिभि पुरुषं गृह प्रयोजनवद्धि पुख्पैरित्य- 
गार गृहमुच्यते । भ्रगार गृह पस्त्यमावासो विद्यते 
यस्य स श्रगारी । (त वु श्रुत ७-१६) । 

१ श्रगारका श्रयं गृह होता है। उस श्रगार 
से-तट्सम्बद्ध ममत्व परिणाम से-जो सहित 
होता है बह भ्रगारी कहूलाता है । ३ श्रगार यह 
श्रारम्भ श्रौर परिग्रह सहित होने का उपलक्षण है । 
इस प्रकारके घ्रारम्भ श्रौर परिग्रह रूप श्रगार 
(गृह) से जो सहित होता है वह श्रगारी (गहस्थ) 
कहा जाता है । 

श्मगीताथं--श्रगीता्थे येन च्छेदश्रुतार्थो न गृहीतो 


१०, जँन-लभ्नणावली 


[अग्ष 


गरहीतो वा विरमाग्ति । (वृहत्क. वु ७०३) । 
जिसने छेदभुत- प्रायरिचन्तश्नास्न--का श्रध्ययन 
नही किया हैः श्रयवा श्रध्ययन फरफे भी 
जो उसे भूल गया है, एसे साधु को श्रगीतार्थ 
फहते हं । 

श्रगुखप्रतिपन्न (ग्रगुणपडिवण्ण)--को पृण 
गुणो ? सजमो सजमासजमो वा [त श्रषडिवग्णो 
श्रगुणपडिवण्णो ] । (धव पु १५, पु १७४) । 
गुण शब्द से सथम या सयमासयम श्रभीष्ट है। 
इस भ्रकारक्ते गुणकोजो भ्राप्त नही है बहु प्रगुण- 
प्रतिषन्न--प्रसयत--फ़हलाता है । 


श्रगुणोपज्ामना (श्रगुणोवसतामणा)-१ जा 
सा देसकरणुवसामणा त्िस्से श्रण्णाणि दुवे णामाणि 
श्रगुणोवसामणा त्ति च भ्रप्पसत्युवसामणा त्ति चे। 
(घव पु १५, पु २७५-७६)। २ तथा देगस्य- 
देशोपशामनाया -तयो्यो पूर्वोक्तियोर्नामवेययो- 
विपरीते नामवेये । तद्यया--ग्रगुणोपशामनाऽप्रर- 
स्तोपशामना च । (कर्मप्र मलय वु उपड २ 
पु २५५) । 

भ्रगुणोपदामना यह देकरणोपञ्ञामना का पर्याय- 
नाम है। (उदयादि करणो मे से कृ का 
उपशान्त हो जाना श्रौर छ का श्रनुपशान्त बना 
रहना, इसका नाम प्रगुणोपशशामना या देहाकरणोप- 
शामनाहै) । 


श्रगुप्तिभय--१ स्व स्प किल वस्तुनऽस्ति परमा 
गुस्ति स्वल्पे न यच्छक्त कोऽपि परप्रवेष्टुमङत 
ज्ञान स्वस्य च नु । श्रम्यागृप्तिरतो न काचन 
भवेत्तद्‌भी कुतो ज्ञानिनो निक सतत स्वयस 
सहज ज्ञान सदा चिन्दत्ति । (समयप्रा कलक १५२)। 
२ श्रात्मरक्षोपायदुर्गाचभावात्‌ जायमानम्‌ श्रगुस्ति- 
भयम्‌ । (त वु श्रुत ४५-२४)। २ दृडमोहस्योदयाद्‌ 
बुद्धि यस्य ॒चंकान्तवादिनी । तस्यंवागुस्तिभीति 
स्थान्मून नान्यस्य जातुचित्‌ । (पचाध्यायी २, 
५३६) । 

२ दुगं (किला) श्रादि गोपनस्यानफे न होने 
परजोश्ररक्षाका भय होता बहु भ्रगुम्तिमिय 
कहलाता है ! 

ध्रगुरुलघु, श्रगुरलघुक--१ न विद्येते गुरू-लघुनी 
यस्मिस्दगुरुलघुकम्‌ । नित्य प्रकृतिनियुवत लोका 


॥, 


्रगुरुलपु | 


लोकावलोकनाभोगम्‌ । स्तिमिततरद्ञोदधिसमम- 
वणंमस्पन्चंमगुखलपघु । (षोड. १५-१५) २, न मुसुक- 
मधोगमनस्वभाव न लपुकमूष्वंगमनस्वभाव यद्‌ 
न्य तदगुरुलघुकम्‌-म्रत्यन्तसुश्म भाषा-मन कमं- 
द्रव्यादि । (स्था भ्रभय. वृ. १०, १ ७१३.यु. 
४५०-५१) । 

गुरुता प्रौर लघुता के न होने का नाम श्रगुर्लधु 
या प्रगुरुलघुक है । 

श्रगुरुलघु गृण - १ भ्रगुरुलहुगा श्रणता तेहि भ्रण- 
तेहि परिणदा सब्वे । देसेहि भरसखादा सिय लोग 
सन्वमाचण्णा । (पचास्ति. ३१) २ स्ग्निमित्तस्ताव- 
दनन्तानामगुरुलपुगुणानामागमपामाण्यादभ्युपगम्य - 
मानाना षट्स्थानपतितया वृद्धघा हान्या च प्रवतं- 
मानाना स्वभावादेतेषामूत्पादो व्ययश्च । (स॒ सि. 
५-७; त ना ५-७, पृ ४४६) । श्रगुरलघवो 
गुणास्तु तेपामगुरुलधुत्वाभिघानस्य स्वरूपप्रतिष्ठत्व- 
निवन्धनस्य॒स्वभावस्याविभागगरिच्छेदा प्रति- 
समयसम्भवत्पट्‌स्थानपतितवृद्धि-हानयोऽनन्ता । (प. 
फा. श्रमृत. च ३१)। ३ यदि सर्वथा गुरुत्व 
मवति तदा सोहपिण्डवदव पत्तनम्‌, यदि च सर्वथा 
लपृत्व भवति तदा वाताहताकंतूलवत्‌ सर्वदैव ्रमण- 
मेव स्यात्‌, न च तथा, तस्मादगुरुलघुत्वगुणोऽभि- 
धीयते । (वृ र स टी. ३४)। ४ भ्रगुरुलहुगा भ्रणता 
--प्रप्येक पट्‌स्थानपतितहानि-वृद्धिभिरनन्ताविभाग- 
परिच्छेदं सहिता श्रगुरुनधवो गुणा श्रनन्ता भवन्ति । 
तेहि भ्रणतेहि परिणदा सन्वे-- तं" पूरवोक्तगुणैर- 
नन्तं परिणता सवे । सवे के ? जीवा इति सम्बन्ध । 
(ष का जयेन वु ३१) । 

जीवादिक द्रव्यो फी स्वरूपप्रतिष्ठा का कारण 
जो श्रगुरलघु नामक स्वभाव है उसके प्रतिसमय 
सम्भव जो छह्‌ स्थान पतित वृद्धि-हानिरूप श्रनन्त 
भविभागभतिच्छेद है उनका नाम श्रगृरुलघु गृण 
है जो सख्या मे श्रनन्त है । त 
भ्रगुख्लघरता (गुण) --ग्रमुस्लपघुता सूक्ष्मा वाग्गो- 
चरविवजिता । (दरव्यानु तकं १ १-४) । 

वचन फ़ भ्रगोचर जो सूक्ष्मता है वह श्रगुर 
लघुता हे-्रव्य का श्रगुर्लघु नामका सामान्य 
गुण हे 1 

भ्रुरुलघु नामकरमं --१ यस्योदयादय,.पिण्डवद्‌ गुर- 
-त्पान्नाध पत्तत्ति, नं चाकतूलवल्लपुत्वाद्ध्वं गच्छति, 


११, जंन-लक्षणावली 


[श्रगुरुलघु नामकरमं 


तदगुरुलपुनाम । (स सि. ८११ तवा ४, 
११, १२, त चुखबो वु ८-११) । २. प्रगुरुलभु- 
परिणामनियामकमगुरुलघुनाम । (त भा =, 
१२) । ३ यन्निमित्तमगुरुलघुत्वं तदगुरुलपुनाम । 
(त शलो ८११) । ४ श्रगुरुलपुनाम यदुदयान्तं 
गुर्नापि लधुर्भवति देह । (श्रावकभ्र री. ३१) । 
५ श्रणताणतेहि पोगलेहि भ्राऊरियस्स् जीवस्स 
जेहि कम्मक्खवेर्हितो भ्रगुरुलहृम्रत्त होदि, तेसिमगुर- 
भ्रलहु्र ति सण्णा । >< >< सो (पुग्गलक्वघो) जस्स 
कम्मस्स उदएण जीवस्स गरुश्रो हलुवो वा त्ति णान- 
डद तममगुरुवलषुश्र । (धव पु ६,पु ५८), 
जस्स कम्मस्सुदएण जीवस्स सगसरीर गुरुलहुगभाव- 
चिवज्जिय होदि त कम्ममगुरुभ्रलहुग णामं । (धव, 
पु १३, पृ ३६४) । ६ यस्य कर्मण उदयात्सवं- 
जीवानामिह्‌ कुम्जादीनामात्मीय्षरीराणि न गुरूणि 
न लघूनि स्वत । कि तहि? श्रगुरुलधुपरिणाम- 
मेवावरन्धन्ति तत्कर्मामुरलघुशब्देनोच्यते । (त. 
भान्ति वृ ८-१२)। ७ श्रगुरुलघुनामकर्मोदयात्‌ 
स्वशरीरन गरु नापि लघु प्रतिभाति । (पचस, 
चन्द्र स्वो वबु ३-१२७ पु. ३८) । ८ यद्ुदयाद- 
गुरुलपुत्व स्वशरीरस्य जीवाना भवति तदगुरुलघु- 
नाम । (समवा, श्रभय चृ.द्र्‌ ४२ पु ६३) 
& गस्यन होइ देह न य लहुय होई सञ्वजीवा- 
ण। होई हु श्रगुरुयलहुय भ्रगुरुलहुयनामउदएण । 
क्मवि गा. ११८} । १० यस्य कर्मस्कन्धस्योदया- 
ज्जीवोऽनन्तानन्तपुद्गलपूर्णोऽय पिण्डवद्‌ गुरुत्वा- 
न्नाध पतति न चाकंतूलवल्लषुत्वादूध्वेम्‌, तदगुर- 
लधुनाम । (मूला वृ १२-६) ११ यदू- 
दयात्‌ प्राणिना गरीराणि नं गुरूणि, न लघूनि, 

नापि गुरुलघूनि, किन्त्वगुरुलघरुपरिणामपरिणतानि 
भवन्ति तदगुरुलपुनाम । (कमंप्र यशो टीका १-१ 

पृ ५, षण्ठकमे. टी ६, पचस मलय वु. ३-७ 

१९५; प्र्नाप, मलय वृ सु २६३, पृ ४७३)। 

१२ भगुरुलघुनाम यदुदथात्‌ स्वजात्यपेक्षया नैकान्तेन 

गुर्नापि लघुदेहो भवति । (धर्मस टी गा. ६१८), 

१३ यस्य कर्मण उदयेन गुरु नापि लधु शरीर 

जीवस्य तदगुरुलघुनाम । (केमंवि. व्या गा ७५) । 

१४ स्वेप्राणिना शरीराणि यदुदयादात्मीयात्मीया- 

पक्षया नैकान्तयुरूणि नँकान्तलघूनि भवन्ति, तवगुर- 

लघुनाम (बन्धक टी ३८५पु ५१, प्रच सारो टी. 


ग्रगृहीतग्रहणाद्धा] 


भा. १२६२; कर्मस्त टी. गाथा १०पु २८)। 
१५. यदुदयेन लोहपिण्डवद्‌ गुरुत्वैनाघो न श्रद्यति, 
श्रकेतूलवल्लधूत्वेन यत्र तवर नोद्धीयते, तदगुरुलघु- 
नाम । (त. वु भुत ८-११)। १६ यस्योदयादय - 
पिण्डवद्‌ गुरुत्वान्न च पतति न चाकंतुलवल्लधूत्वा- 
रष्व गच्छति, तदगरुलघूनाम । (गो. क जी त 
भ्र टी. ३३) । 

१ जिस नामकर्म के उदय से जीव लोहपिण्ड के 
समान भारी होने सेन तो नीचे गिरताहे भ्रौर 
नश्राक की रई फे समान ऊपर उडताहि वहं 
श्रगुरुलघु नामकं कहलाता है । 
भ्रगृहीतग्रहखाद्धा--्रम्पिदपोगगलपरियदट्व्भतरे ज 
श्रगहिदपोग्गलगहणकालो भ्रगहिदगहणद्धा णाम । 
(वव पु ४प्‌ र्न) 

विवक्षित पुद्गलपरिव्तंन फे भीतर जो श्रगृहीत 
पुद्गलो क श्रहण का काल है वह्‌ श्रगृहीतग्रहणादढा 
नामका पुद्गलपरिवतेन काल है 1 

श्रगृहीत भिभ्यात्व -- १ एकेन्दियादिजीवाना 
घोराज्ञानविवतिनाम्‌ । तीत्रसन्तमसाकार मिथ्यात्व- 
मग्हीतकम्‌ । (पञ्चस श्रमित १-१३१) 1 
२ केषाल्न्िदन्वतमसायतेऽ्ीतम्‌ >‹ >< ><। (सा 
ध. १-५) 1 ३ श्रगरहीत परोपदेशमन्तरेण भवृत्त- 
त्वादनुपात्तमनादिसन्तत्या भ्रवत्तमानस्तत्त्वारुचिरूप- 
िचत्परिणाम । (साध स्वो टीका १५) । 
४ अगृहीत स्वभावोत्थमततत्वरुचिलक्षणम्‌ । (वमस 
श्ना ४-३७) । 

३ परोपदेश के विना श्रनादिं परम्परा से भवतं- 
मान श्रतत्त्वश्नद्धानल्य परिणति का नाम श्रगृहीत 
सिथ्यात्व है । 

भ्रगृहीता--मृतेु तेप (गन्धुव्गेषु) सैव स्याद- 
गृहीता च स्वैरिणी । (लारीस २-२० १) । 

श्रयते श्रभिसावक बन्धुजनो के मर जाने षर 
स्वेच्छाचार मे प्रवृत्त कुलटा स्त्र श्रगृहीता कही 
जातीहेै) 

श्मग्नि--विदुदुल्काऽनिसघषसमुत्थिता सूयंमणिस- 
सृतादिरूप्वाभ्नि । (भ्राचा क्रीलाक वृत्ति १३, 
सु ३१गा ११८१्‌ ४४)। 

जो विजली, उल्का श्रौर वच्छ भ्रादिफे सघवंसे 
तथा यं शरीर सरयकान्त मणि के सयोग ते दाहक 
बस्तु उत्पन्नं होती है उते श्रग्नि कहतेर्है। - 


१२. जैन-लक्षणावली 


[्रग्निकुमार 


श्रग्निकाय-पृथिवीकायो मृतमनुप्यादिकाय- 
वतु । >< >< >< >< एवमवादिष्वेपि योज्यम्‌ । (स. 
सि. २-१३) 1 
श्रगिनिकायिक जीव फे दारा परित्यक्त काय 
(्ञरीर) श्रग्निकाय कहलाता है । जेसे- मृत 
मनुष्यादि का निर्जीव शरीर मनुष्यकाय श्रादि 
कहुलाता है । 
सग्निकायिक (श्रगणिकादइय)-- १ पृथिवी कायोऽ- 
स्यास्तीति पृथिवीकायिक तत्कायसम्बन्ववशीकृत 
भ्रात्मा 1 >< >८ > एवमवादिष्वपि योज्यम्‌ । (स 
सि २-१३) । २ भ्रगणिकाश्यणामकम्मोददत्ला 
स्वे जीवा भ्रगणिकाइया णाम । (धव पु १२ 
प २०८) । 
जो जीव भ्रगनिरूप शरीर से सम्बद्ध है वह्‌ भ्रगनिः 
कायिक कहूलाता है । 


श्रग्निकायिकस्थिति (श्रगणिकाइयविदी)--भ्रण्ण- 
काइरएहितो श्रगणिकाइएसु उप्पण्णपढमसमये चेव 
श्रगणिकाइयणामकम्मस्स उदयो होदि 1 तदुदयपढम- 
समयप्पह॒डि उक्कस्सेण जाव श्रसखेज्जा लोगा त्ति 
तदुदयकालो होदि । सो कालो श्रगणिकाइयद्विदी 
णाम। (व पु १२,१्‌ २०८) 1 

श्नन्य पर्याय से श्चग्निकाथिक जीवो मे उत्पन्न 
होने फे प्रथम समय मे भ्रम्िकायिक नामकम 
काउदय होताहै। इस प्रथम समय से लेकर 
उत्छरष्ट श्रसख्यात लोक प्रमाण काल तक उसका 
उदय रहता है । इतने काल को श्रग्निकायिक की 
स्थिति जानना चाहिए । 

श्रग्निक्ुमार-१ मानोन्मानप्रमाणगृक्ता मास्वन्तो- 
ऽवदाता घटचिह्ला प्रग्निकुमारा । (त भा ४ 
११) । २ श्रग्निकुमारा भूषणनियुक्तपुणकलशरूप- 
चिह्नधरा । (जीवाजो वृ ३-१ पु २६९१) 1 
३ श्रभ्निकुमारा सबद्ोपाङ्धषु मानोन्मानप्रमा- 
णोपपन्ना विविधाभरणभास्वन्तस्तप्तस्वणेवर्णां । 
(सग्रहणी वू १७) 1 ४ अ्रङ्गन्ति पाताल विहाय 
करीडारथमूष्वंमागच्छन्तीति श्रगनय । (त वृ 
शुत ४-१०) । 

३ जो देव समस्त शरीरावयवो मे मान च उन्मान 
के प्रमाण से सम्पन्न होते हए विविध श्राभरणो से 
ध्लङृत, तपे हए स्वर्णे के समान वणं वते श्रीर 


प्रग्निजीव | 


धट चिह्न से उपलक्षित होते है वे श्रग्निकुमार 
इस नामं से प्रसिद्ध है। 


अग्निजीव -- समवाप्तपृथिवीकायनामकर्मोदय 
कार्मणकाययोगस्थो यो न तावत्‌ पृथिवी कायत्वेन 
गह्णाति स पृथित्रीजीव । एवमवादिष्वपि योज्यम्‌ । 
(स सि २-१३) । 

जो जीव श्रग्तिकाय नामकम फे उदय से सयुक्त 
होकर कामण काययोग मे स्थित होता हरा जव 
तक श्रग्निको कायरूपसे नही ग्रहण करता है 
तव तक वह्‌ श्रग्निजीवं कहलाता है 1 


भ्रडकुक्षित--१ भ्रड्कुशमिव करा्गुप्ठ ललाटदेशे 
कृत्वा यो वन्दना करोत्ति तस्यादुकरुरितदोष । 
(मूला. व्‌. ७-१०६) । २ भालेऽडकुशवदगुष्ठ- 
विन्यासोऽदकुकित मतम्‌ । (रन, ध ८-१००) । 
१. जो श्रक्ुश के समान हाथ फे भ्रगूठे को मस्तक 
पर करके वन्दना करता है वह इस श्रकुरित दोष 
का भागी होताहै। 


श्रञ्ध-१ भ्रद्धति गच्छति व्याप्नोति त्रिकाल- 
गोच राशेषद्रव्य-पर्यायानित्यद्धशब्दनिप्पत्ते । (धव, 
पु ६,प्‌. १९४) । २ णलया वाहू म तहा णियव 
पुटी उयोयसीसच। ध्रहुव दुं भ्रगाइ देहुण्णाई्‌ 
उवगाइ ! (घव पु ६,प्‌ ५४ उद्धत, गो क. 
२८) ! ३ सीसमुरोग्नरपिही दो वाहू ऊरुप्राय 
दुगा! (श्राव भा गा १६० प्‌ ४४८) । 
४ दीषमुर उदर पृष्ठ द्वी बाहू दौ च ऊरू इत्यष्टाव- 
द्खानि। (श्राव. भा मलय. वृत्ति गा. १६०, 
पु ५६०) ! शिर प्रमतीन्यद्धानि! (धमस वु 
गा ६११)। ६ भ्रद्खानि जिरप्रभुतीनि। (कम- 
दि.व्या गा. ७१)। 

१ जो श्रद्धति' श्र्थात्‌ निकालिषयक् समस्त 
द्रव्य-पययो को व्याप्त करता रहै वह्‌ श्रग (श्रुत) 
कहा जाता है, थह श्रद्ध शब्दं का निरक्त्यथं है । 
३ शरीर ॐ श्जिरः वक्षस्थल, पेट, पीठ, दो हाथ श्रौर 
दो जघाये, हन भ्राठ श्रवयवो को श्रद्ध कहते है । 


श्रद्धना- भ्रगे स्वशरीरे पयोवर-नितम्ब जधन- 
स्मरक्ूपिकादिसूपे प्रनुरागोयेपाते श्रद्खानुरागा, 
तान्‌ श्रद्धानुरागान्‌ कुवन्तीति भ्रद्धना । (श्चा. 
नि. चू -अरभिधानराजेनद्र १, पु ३८) । 

जो कामोहीपक्त श्रपने स्तनादि युक्त श्रग (शरीर) 


१३, जेन-लक्षणावली 


[अद्धबाह्य 


मे श्रनुराग रखने वाले पुरुषो को श्रनृरक्त किया 
करती है, उन्हे श्रगना कहते है । यह्‌ श्रगना का 
निरुषित के श्रनुसार लक्षण है । 
श्रद्धनिमित्त- देखो प्रगमहानिमित्त । वातादिप्प- 
गिदीग्रो रुहिरप्पहुदिसहावसत्ताई । णिण्णाण उण्ण- 
यणि श्रगोत्रंगाण दक्षणा पासा ॥ णर-तिरियाण दद्द 
ज जाणई दुवख-सोक्ख-मरणाद्‌ ! कालत्तयणिपपण्ण 
भ्रगणिमित्त पसिद्ध तु ॥ (ति. प. ४, १००६-७) 1 
सनष्य च तिर्यचोके निस्न श्रौर उन्नत भ्रग- 
उपागो के देखने व चछने से वात, पित्त एव कफ 
रूप प्रकृति तथा इधिर श्रादि धातुभ्रो को देखकर 
तीनो कालो मे उत्पन्न होने वाले सुख, दुख एव 
भरण को जान तेना, इसका नाम श्रगनिनित्त 
प्रसिद्ध है 1 

श्रद्धप्रविष्ट--१ यद्धगवद्धि सर्वज्ञ सव॑दशिभि 
परमपिभिरहेद्धिस्तत्स्वाभाव्यात्‌ परमञुभस्य च 
प्रवचनप्रतिष्ठापनफनस्य तीर्थकरनामकर्मणोऽनु- 
मावादुक्त भगवच्िष्यं रतिशयव्धिरुत्तमातियवा- 
गुद्धिसम्पन्नैगेणघरेदु व्व तदद्धप्रविष्टम्‌ । (त भा. 
१-२०) 1 २ श्रद्धप्रविष्टमाचारादिद्रादशमेद बुद्धच- 
ति्र्याद्धयुक्तगणधरानुस्मृत्रन्थरचनम्‌ ॥ १२॥ 
भगवदहत्सवेज्ञहिमवन्निगेतवाग्गड्गाऽथेविमलसलिल- 
्र्नालितान्त करणै बुद्धय तिशयद्धियुक्तगेणधरै- 
रनुस्मृतग्रन्थरचनम्‌ भ्राचारादिद्रादश्चविधमद्खभरवि- 
ष्टमित्युच्यते । (त वा. १-२०, पु ७२) 
भगवत्‌ श्रहत्सवेज्ञोपदिष्ट श्रयं की गणधघरो के 
हारा जो श्राचारादि रूप से श्रगरचना की जाती 
है, उसे श्रगभ्रविष्टः फते है । 

प्रज्ञ बाह्य-- १ गणघरानन्तर्यादिभिस्त्वत्यन्तविशु- 
दागमे परमप्रकृष्टवाद्मतिवृद्धिश्चवितभिराचायँ 
काल-सहननायुर्दोषादत्पशक्तीना शिष्याणामनुग्रहाय 
यत्‌ प्रोक्त तदद्खवाहचमिति । (त भा १-२०) । 
२ श्रारातीयाचायं- इृताङ्खाथेप्रत्मासन्नरूपमद्खना 
ह्यम्‌ ॥ १३ ॥ यद्‌ गणवररिष्य-परिप्यैरारातीयै- 
रधिगतश्ुताथतत्त्व कालदोपादल्पमेधायुर्वलाना 
प्राणिनामनुग्रहार्थमुपनिवद्ध सक्षिप्ताङ्खाथवचनवि- 
न्यास्त तदञ्ञवाहयम्‌ । (त चवा १-२०, प ७८)! 
३ अरद्धानि भ्रवयवा श्राचारादयस्तेभ्यो बाह्यमिति 
शरद्धवाहयम्‌ । (त नास्ति वु १-२०,प्‌ ९०) 
२ गणधरो के हिष्य-पररिष्यादि श्रारातीय ध्राचार्यो 


प्रद्खमहानिमित्त | 


के दारा श्रत्पवुद्धि दिष्यो के थनुग्रहार्थकौ गर्द 
सक्षिप्त श्रयायंग्रन्थरचना को श्रद्धबाह्य कहते है 1 
श्रज्ञ महानिमित्त-१ वातादिप्पगिदीभ्नो रहिरप्प- 
इदिस्सहावसत्ताद । णिण्णाण उण्णयाण श्रगोवगाण 
दसणा पासा ।। णर-तिरियाण दटृटु ज जाणई दुक्ड- 
सोक्छ-मरणाइ । कालत्तयणिप्पण्ण श्रगणिमित्त पसिद्ध 
तु| (ति प ४, १००६-७), २ म्रगपरत्यगददौ- 
नादिभिस्तिकालभाविसुख-दु सादिविभावनमङ्धम्‌ ॥ 
त, वा ३, ३६, ३, पु २०२) 1 ३ तत्थ 
श्रगगयमहाणिमित्त णाम मणुस्स-तिरिक्वाण सत्त- 
सहाव-वाद-पित्त-सेभ-रस-रुधिर-मास-मेदद्टि - मज्ज- 
सुक्काणि सरीरवण्ण-गध-~रस ~ फासणिण्णुण्णदाणि 
जोएटरूण जीविय-मरण-सुह-दुक्व-लाहालाह्‌-पवासादि- 
विसयावगमो । (धव पु ६, पृ ७२) 1४ तिर्यड- 
मनुष्याणा सत्वस[स्व]भाव-वातादिग्रकृति-रस-रुचिरा- 
दिधातुश्ञरी रवणं -गन्धनिम्नोन्नताग-प्रत्यगदयेन -स्पश्ं- 
नादिभिस्िकलिमाविसुख - दु खादिविभावनमगम्‌ । 
(चारित्रसार पु &४) 1 ५ तथाम शिरोग्रीवादिक 
दृष्ट्वा पुरुषस्य यच्छुमाञुभ॒ ज्ञायते तदगनिमित्त- 
मिति। (मूलाचार वृत्ति ६-३०) 1 ६ श्रग शरीरा- 
वयवप्रमाणस्पन्दितादिविकारफलोद्‌ भावकम्‌ 1 (सम- 
वा.सु भ्रभय वु २९. प्‌ ४७)। 

२ शरीर के श्रग-उपागो को देखकर त्िकालभावी 
सुख-इ खादि शुभाशुभ के जानने कौ शन्त को श्रग- 
महानिमित्त कहते ह । 

श्रङ्धार (इगाल)--दग्पेन्धनो विगतवूमज्वालोऽ- 
ड.गार इन्वनस्थं प्लोपक्रियानिशिष्टरूप । (भ्राचा- 
रागनी वृत्ति ११३४ गा ११८प्‌ ४४)। 
धूम श्रौर ज्वाला से रहित धधकती हई भ्रग्नि को 
श्रद्खार कहते है । 

श्रद्धारक्मं--१ देखो भ्रग्निजीविका । श्रगार- 

कम्ममिदि भणिदे भ्रगारसपायणद्रा कटरुदहणकिरिया 
चेत्तव्वा । भ्रथवा तेहि तहा णिव्वत्तिर्देहि जो सुवण्ण- 
समाणादिवावारो सो वि भ्रगारकम्ममिदि पेत्तव्व । 
(जयध दे पन्न ६५२)।२ इगाला निदहितु विक्कि- 
णाति 1 (श्राव सु ७)।३ श्रगारकमं प्रगारकरण- 
विक्रयक्रिया। (श्राव वृ सु ७) ४ इगालकम्मति 
इगाले दहि विर्विकणई, तत्थ छण्ड्‌ कायाणा वहो । 
तण कप्पद) (धा प्र टीका २८८ उद्धुत) 

१ श्रगार--कोयला--उ्पल्न करने कं लिए काठ 


१४, जँन-लक्षणावली 


[रदगुन 


को जलाना, श्रवा श्रग्नि फे द्वारा सोना, चाँदी व 
लोहा श्रादि फो शुद्ध फरना, तथा उनफे विविध 
भ्राभरण श्रौर उपकरण बनाना यह सव श्रगारकमं 
कहलाता है । 
श्रज्ञारजीविका--श्रगार-घ्राष्टरकरण कुभाय स्व्॑- 
कारिता । ठठरपवेष्टकापाकाविति ह्य गारजीविका ॥ 
(योगशा, ३-१०१, त्रि. श पु च ६,३, २३६), 
कोयला वना कर, भाड भूनकर, पुम्हार, लुहार, 
सुनार एव व्ठेरे श्रादि फे कायं करश्रौरईट व 
कवेलू श्रादि पका फर श्राजीविका फे करने को 
भ्रगार श्राजीविका कते हँ । 

भ्रद्धारदोष-१ त होदि सयगाल ज श्राहागेदि 
मुच्छिदो सतो। (मूला ६-्ट, पि नि 
६५५) । २ जेण णिग्गयेवा भिग्गथी वा फासु- 
एसणिज्ज अगण-पाण-खादइम-सादइम पडिग्गाहैत्ता 
मच्छिए गिद्धे गढिए भ्रज्छोववन्ने श्राहार श्राहारे ति 
एस ण गोयमा । सदगराते पाण-भोयणे । (भग श 
७, उ १)। ३ रागेण सदगाल > >८>५ ॥ (पि 
नि. ६५९ ) 1 ४ ्राहाररागाद्‌ गाद्धंधाद्‌ 
भृञ्जानस्य चारित्रागारत्वापादनादगारदोप । 
(श्राचाज्ञी वृ २,१ सु २७३)। ५ रगेणा- 
ॐघ्मातस्य यद्‌ भोजन तत्‌ साद्खारम्‌ । (पिण्डनि 
मलय वु ६५६) ¡ ६ स्वादनन तदातार वा प्रश्ञ- 
सयन्‌ यद्‌ मुड.क्ते स रागाग्निना चारितरेन्वनस्याद्धा- 
रीकरणादङ्खारदोप । (योगशा स्वो विव १-३८, 
धर्मस स्वौ वु ३-२३)। ७ गृद्धचाऽद्खारोऽनत >< 
>< >€1 (श्रन घ ५-३७), ८ इष्टाननादिप्राप्तौ 
रागेण सेवनमद्खारदोप । (भा प्रा टी १००} 1 
१ इष्ट श्रन्न-पानादि के भ्रतिगृदधता से सेवन फो 
श्रगारदोष कहते हुं । ६ स्वादु रन्न श्रयवा उसके 
देने वाले क्नावक की प्रशसा करके भोजन करने 
को भी भ्रगार दोष कहते है । 

अ्रड्गुल-- १ केम्ममहीए बाल निक्ख जूव जव च 
भ्रगुलय । इगिडत्तरा य भणिदा पुच्वेहि ्रहुगुणि- 
देहि । (ति प १-१०६) । २ मरष्टौ यवमघ्यानि 
एकमगुलमूत्सेधारयम्‌ । (त वा ३, ३८, ६) । ३ 
श्दुजवमज्ाम्नो से एगे श्रद्गुले । (भम सुश्च ६, 
ॐ ७)। ४ जवमज्छा शरद हवन्ति भ्रगुल >८ >< ><। 
(ज्योतिष्क २-७५) । ५ भ्रष्टौ यवमन्यान्येकः- 
मड्गुलम्‌ । ( ज्योति मलय वृ २-७५) । 


प्रगुलिदोष | 


६ श्रडचन्ते प्रमाणतो ज्ञायन्ते पदार्था अ्नेनेत्यूडगु- 
लं मानविश्ेप । (सग्रह दे वु २४४) । 
२ श्राठ यवमध्य प्रमाण भमापको श्रगुल कहते 
है। ६ जिस मापविलेष को श्राघार बना करकं पदार्थो 
का प्रमाण जाना जाता है उसे ्रगुल फहते ह । 
्गुलिदोष--१ य कायोत्स्ेण स्थितो प्रगुलि- 
गणना करोति तस्याड्गलिदोष । (मूला बु ७, 
१७२)। २ श्रालापकगणना्थमड्गुलीरचालयत स्था- 
नमडगुलिदोप । (योगज्ञा स्वो विन ३-१३०) ! 
३ >८ >< >े<श्रगुलीगणनाड्मुली । (श्रन ध ० 
११८), श्रगली नाम दोप स्यात्‌ । कासौ ? श्रडगुलि- 
गणना अ्रड्गुलीभि सख्यानम्‌ । (श्न ध स्वौ 
टीका ८११८) । 

१ कायोत्सगं करते समय श्रगुलियोसे मन्न गणना 
करने को श्रगुलिरोष कहते है । 

श्रड्गुष्टप्रसेनी (प्रदिनका)--यया (विद्या) 

प्रडगुष्ठे देवताकार क्रियते सा श्रड्गुष्ठप्रसेनिका 
विद्या । श्रमि राभा. १पु ४३२) । 

जिस विद्याके हारा देवता को श्रगूठे के ऊपर 
भ्रवतीणं कराया जाता है, उसे श्रड गुष्ठप्रसेनी या 
भ्रड गुष्ठप्रहिनि्ा विद्या कहते है । 
भ्रद्धोपाद्धनाम--१ यदुदयादद्धोपाज्गविवेकस्तद- 
्लोपाद्धनाम ! (स सि. ८-११, त. श्लो ८-११, 
भ्रा मूला २१२४) 1 २ यदुदयादञ्खोषाद्ख- 
विवेकस्तदद्धोपाद्खनाम ॥ ४1! यस्योदयाच्छिर - 
पृष्ठोरु-वाहृदर-नालक-पाणि - पादानामष्टानामङ्खाना 
तद्भेदाना च ललाट-नास्षिकादीना उपःङ्खाना विवेको 
भवति तदद्धोपाद्खनाम । (त. वा ८-११, गोष 
जीप्रटीगा ३२)! ३ ्रद्धोपाद्धनाम मौदारिकादि- 
शरीरत्रयाज्ञोपाद्धनिवेतक यदूदयादद्खोपाद्धान्युत्प- 
न्ते शिरोऽद्गुल्यादीनि । (त भा हरि वृत्ति 
२-१७) । ४ श्रद्धोपाद्खन्म यदुदयादङ्खोपाद्ख- 
निवृत्ति । शिर प्रभृतीन्यद्धानि, श्रोघादीन्धुपा- 
द्खनि।(श्राभ्र दी २०)। ५ जस्स कम्मक्ल- 
घस्ुदएण सरीरस्सगोवगणिप्फत्ती होज्ज, तस्स 
कम्मक्खधस्स सरीरगोवग णाम । (धव धु ६ पु 
५४) 1 ६ जस्स कम्मस्मुदएण श्रद्रुण्णमगाणमुवगाण 
च णिप्पत्ती होदि त भ्रगोवगय णाम्‌ । (धव पु 
१३ पु ३६४ )} ७ पञ्चविवौदारिकशरीरनामादि- 
कार्येण साचित यदेषामेवाङ्खोपाङ्धनिवृं ्तिकारण 
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तदद्धोपाद्धनाम। भ्रनु हरि वृ पु. ६३)। ८ 
श्रगोपाद्निवन्धन नाम ब्रद्धोपाद्धनाम । यदुदया- 
च्छरी रतयोपात्ता श्रपि पुद्गला शद्धोपाङ्खविभागेन 
परिणमन्ति तत्कर्माद्धोपाद्ध नाम । ( कमं १)। 
€ श्रङ्खानि शिर प्रभृतीनि उपाङ्खान्यद्गृल्यादीनि, 
यस्य कर्मेण उदये सर्वाण्यङ्खोपाइगानि निष्प्न्ते 
तदडगोपाड्गनाम च ज्ञातव्यम्‌ । (कर्मनि न्या. 
७१, पु ३२), १९. यद्दयाच्छरीततयोपात्ता श्रपि 
पुद्गला श्रद्खोपाद्धविभागेन परिणमन्ति तत्कर्मापि 
श्रज्खोपाङ्खनाम । (कमवि दे स्वो टी.गा २४) 
११ श्रद्धोपाद्धनाम यदुदयादद्धोपाद्धनिप्पत्ति । 
(धर्मस मलय व गा ६१७) । १२ यदुदथादङ्धो- 
पाञ्खन्यक्तिर्भेदनि तदङ्धोपाद्धम्‌ । (त व्‌ भुत 
८११) । १३ यद्ुदयादगोपागविवेकनिष्पत्ति 
तदगोपाग नाम, यस्य कमेण उदयेन नालक-वाहरू- 
दर नित्तम्बोरपृष्ठ-किरास्यण्टावमानि उपगानि च 
मूद्धकरोटि-मस्तक-ललाट-सन्वि-मृज-कणं - नासिका- 
नयनाक्षिकूप-दनु - कपोलाध रीष्ठ-सृक्क-तालु-जिह्वा- 
ग्रीवा-स्तन-चूचुकागुल्यादीनि भवन्ति तदगोपागम्‌ । 
(मूला वु १२-१६४) । 

१ जिस नामकमेके उद्यसे हस्त पाद, शिर 
भ्रादि श्रमो फा श्रौर ललाट, नासिका श्रादि उपागो 
का विवेक हो उसे भ्रागोपाग नामकम कहते है । 
श्रड्िघ्रक्षालन ~ अ्रदि घक्षालन तथास्वीकृत- 
निवेशितसयतस्य प्रासुकोदकेन पादघावन तत्पादोदक- 
वन्दन च । (सा. घ स्वो टी ४५-४५) 1 

पडिगाहे हए साघु फे प्रापुक जल से पैर धोनेव 
पादजलं के बन्दन को श्रडि घ्रक्षालन कहते है । 
भ्रचक्षुदशंन (धचक्सुदसण)--१ सेरसिदियप्ययासो 
णायष्वो सो ग्रचक्खु त्ति! (पचस १-१३६.गोजी 
४८४)। २ शेपेन्ियेदंरंनमनयनदशंन भ्रचक्षुदर्शनम्‌ । 
(पचस च स्वो वृ २-१२२) 1! ३ एव (चक्षुदर्श- 
नवत्‌-- भ्रचक्षुदश्चनावरणीयकरमक्षयोपशमत भ्रव 
वोर्घव्यापृतिमातसार सूक्ष्मजिन्लासाशूपममवग्रहुप्राग्नन्म- 
मतिज्ञानावरणक्षयोप्मसस्भूत सामान्यमावरग्राह्य- 
वग्रहव्यद्धय स्कन्धावारोपयोगवत्‌) धचक्षुदशेन 
शेषेन्द्रियोपलन्धिलक्षणम्‌ । (त भा हरिव २->)। 
४ दिद्रुस्स य ज सरण णायव्व त श्रचक्खु त्ति ॥ 
धव पु ७, पृ १०० उ), दिदुस्स शेषेन्द्ियै प्रति- 
पन्नस्यार्थम्य, ज यस्मातु, सरण श्रवगमनम्‌, णायव्व 


श्रचक्षुदशन | 


त तत्‌ श्रचक्खु त्ति भ्रचक्षुद्णनमिति । सेसिदिय- 
णाणुषप्पत्तीदो जो पुव्वमेव सुवसत्तीए श्रप्पणो विस- 
यम्मि पडिबद्वाए सामण्णेण सवेदो भ्रचक्सृणागुष्प- 
्तिणिमित्तो तमचक्ुदसणमिदि । (धव धु ७, पु 
१०१; सोद-घाण-जिन्मा-फास-मणेहितो समु- 
प्पज्जमाणणाणकारणसगसवेयणमचक्लुदसण णाम । 
(धव. पु १३, पृ, ३५५), शेपेन्धिय-मनसा 
दशंनमचक्षुदलञेनम्‌ । (धव पु ६, पृ ३३) । 
५ शेपेन्दियमनोवियपयमवशचिष्टमचक्षरद्नम्‌ । (त. 
भा सिद्ध वृ ८~-८) 1 ६ यत्तदावरणक्षयोपरमा- 
च्चक्ुरवंजितनेतरचतुरिन्दरियानिन्द्रियावलम्वाच्च मूर्ता 
मूतंदरव्य विकल सामन्येनाववुब्यते तदचत्‌ दशे- 
नम्‌ । (पचा का श्रमृत वू ४२)}। ७ एवमचक्षु- 
दंशंन रेपेन्दियस्तामान्योपलव्धिलक्षणम्‌ । (्रनु 
हरि वु पु १०३)। ५ शपेन्द्रियज्ञानोत्पादके- 
प्रयत्नानुविद्रगुणौभूतविशेपसामान्यालोचनमचक्ुदशं ~ 
नम्‌ । (मूला वृ १२-श्नठ) । € शेषाणा पून- 
रक्षाणामचक्षदंशेन जिन ॥ (पचस श्रमि. १-२५०)) 
१० भ्रचक्षुपा चक्षवंजं-शेपेन्द्रियचतुप्टयेन मनसा च 
ददन सामान्या्थंग्रहणमेवाचकषद्गनम्‌ । (शतक 
मल हैम वु ३७) । ११ श्रचक्षुपा चकर्वजंशेपे- 
न्द्िय-मनोभिदेशंनमचक्षुदशेनम्‌ । (भरज्ञाष मलय 
च्‌ २३-२६३, जीवाजी भलय वृ १-१३, कम- 
भ्र यश्लो टी १०२) । १२ भ्रचक्षुषा चक्ुवेज- 
शेपेन्द्िय-मनोभिदर्गन स्व-स्वविषये सामान्यग्रदणम- 
चक्षद्नम्‌ । (परज्ञाप मलय वु २६३१२) । 
१३ भ्रचक्षुषा चक्षुवंजेन्द्रियचतुष्टयेन मनसा वा 
ददन तदचक्षर्दशंनम्‌ । (स्थाना भ्रमय वू ६३, 
६७२, कर्म॑स्त॒गोचिद टी गा. € पु ०८३)। 
१४ सामान्य-विन्येपात्मके वस्तुनि प्रचक्ुपा चकवज- 
शेषेन्द्रिय-मनोभिरदैशंन स्व-स्वविपयसामान्यग्रहणम- 
चश्षदशनम्‌ । (षडी, मलय वू १६) । १५ शेषे- 
निय - नोडन्दरियावरणक्षयोपरमे सति वहिरङ्गदरव्ये- 
न्दिय-उन्यमनोऽवलम्वेन यन्मूत्तामूर्तं च वस्तु निवि- 
कल्पसत्तावलोकरेन यथासम्भव परयत्ति तदचदशं- 
नम्‌ । (पचा का जय चू ४२) । १६ स्पशंन- 
रसन-घ्राण-भरोतरेन्रियावरणक्षयोपशमत्वात्‌ स्वकीय 
स्वकीयवदिरङ्खदर्येन्दियालम्बनाच्च मूतं सत्तासा- 
मतस्य विकल्परदहित परोक्षरूपेणैकदेशेन यत्‌ पदयति 
तदचकषुदशनम्‌ । (बर द्रव्यत टी ४) । १७ इरन 
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यनवर्जँरिद्दियैरमनसा च दर्छनमितःरदर्ननम्‌। (पचस, 
मलय, वु ३-४) । १८. य सामान्याववोव स्था- 
च्चक्षवंर्जापरेन्छियै । भ्रचक्षदंन तत्स्यात्‌ सर्वेपामपि 
देहिनाम्‌ । (लोकप्र २-१०५५}1 १६ हेपिन्धिय-ममो- 
भिर्दशंनमचकष्दशंनम्‌ । (कर्मप्र यशोवि. टी. १०२) 
७ चक्षुरिन्िथ फे सिवाय क्नोष चार इन्द्रियो शरीर 
मन के दवारा होने वले सामान्य प्रतिभास या श्रव 
लोकन को श्रचक्षुदशंन कहते है । 

भ्रचक्षुदशञेनावरण (श्रचक्छुदसणावरणीय) 
--१ तत्‌ (शेपेन्द्रिय-मनोदरदन) श्रावृणोत्यचक्षुदश- 
नावरणीयम्‌ । (धव पु ६, पु, ३३); तस्स 
श्रचवखुदस्षणस्स श्रावारयमचक्सुदसणावंरणीय । 
(धव, पु १३, प ३५५) 1 २ भ्रचक्षुदशेनावरण 
शेपेन्दरियदलेनावरणम्‌ । (भा प्र टी १४) । 
3 रदेपेन्दरिय-मनोविपयविदिषप्टमचक्षदशं नम्‌? तल्ल- 
स्विधात्यचकषुरदशनावरणम्‌ । (तत्वा भाक्िवृ 
~) 1 ४, तस्य (अचकषुदशंनस्य) श्रावरणम्‌ 
धरचक्षद्शनावरणम्‌ । (मूला वृं १२-१८८) । 
५ इतरदशंनावरणमचक्षवंशंनावरणम्‌--चकुवंजशेपे- 
न्दरिय-मनोदङनावरणम्‌ । ( धर्मस मलय वु 
६११ ) । ६ चकषवंजशेपेन्दिय-मनोमिर्दशेनमचकषु- 


दर्शनम्‌, तस्यावरणीयमरकषुदंशेनावेरणीयम्‌ । 
(भरज्ञाप मलय चु २३-२९३, रमप्रः यशो 
टीका १०२) । 


१ भ्रचकुदंशन का श्रावरण करने वाते कमं कौ 
भ्रचकषुदंशंनावरण कहते ह 1 

श्रचक्षु स्थक्ञं- चक्षुपा स्पृषयते शृह्यमाणतया युज्यते 
इति चक्षु स्प्नम्‌ -स्थूलपरिणतिमत्पुद्गलद्रग्यम्‌ । 
श्रतोऽन्यदचक्षु स्पशम्‌ । (उत्तरा नि ४-१८६) । 

जिस स्थूल परिणाम वाले द्रव्य को चक्षु इच्छिय 
के हारा ग्रहण किया जा सकता है उसका 
नाम चु स्पक्ं है । भ्रचकष स्पशं इसके विपरीत 
समक्षना चाहिये । 

श्रचरमसमय-सयोगिभवेस्थ - केवलज्ञान--तत 
(चरमसमयात) भ्राक्‌ शेषेषु समयेषु वर्तमान 
मचरमसमयसयोगिभवस्थकेवलज्ञानम्‌ । (रावं 
मलय वु ७८, पुं ८३) । 

सयोगिकेवली के श्चन्तिम समय से पूर्ववत शेष 
समयो मे वर्तमान केवलज्ञान को श्रचरमसमय- 


सयोगिभवस्थ केवलज्ञान कहते है । 


ग्रचारित्र] 


श्रचारित्र ( भ्रच्चरिदं ) ~ चारित्त-पडिणिबद्ध 
कसाय जिणवरेहि पण्णत्त । तस्सोदएण जीवो ्रच्च- 
रिदो होदि णादन्वो ।। (समयप्रा १७३) । 
चारित्रयोधक कषाय के उदय से चारित्नि के 
प्रतिकूल भ्राचरण करने को श्रचारित्र या श्रसयम- 
भाव कहते ह । 

श्रचित्त--१ भ्रात्मनः परिणामविज्ञेषर्चत्तम्‌ 1 १। 
श्रात्मनद्च॑तन्यविरोषपरि णामरिचत्तम्‌, तेन रहितम्‌ 
प्रचित्तम्‌ । (त वा २-३२) 1 २ नविद्यते 
चित्तमरिमिन्नित्यचित्तम्‌ भ्रचेतन जीवरहित प्रासुक 
वस्तु! (श्रभिराभा ११ १८५), पत्ताणा 
पुफाण सरडफलाण तहैव हरिग्राण । विटभ्मि 
मिल्लाणस्मि य णायस्व जीवविप्पजढ ॥६॥ (रभि, 
रा.भा. १९यपु १८६) । 

१ जो योनि चैतन्य परिणामविज्ञेष से रहित भ्रदेश्लो- 
वाली होती है, वहं भ्रचित्त कही जाती है 1 


भ्रचित्तकालं ~ भ्रचित्तकालो जहा--धूलीकालो 
चिक्खत्लकालो उण्हकालो वरिसाकालो सीदकालो 
इच्चेवमादि । (धव पु, ११, पृ. ७६) । 

शीत, उष्ण, वर्षा भौर धूलि श्रादि के निभित्त से 
तत्सम्बद्ध काल को भी भ्रचित्तकाल कहते हैँ 1 
श्रचित्तगुखयोग (ग्रच्चित्तगुणजोग ) --्रच्ित्त- 
गुणजोगो जहा रूव-रस-गध-फासादीहि पोग्गल- 
दन्वजोगो भ्रागासादीणमप्पप्पणो गुणेहि सह जोगो 
वा। (घव पुं १०,प्‌ ४३) । 

रूप, रस. गन्ध श्रौर स्पशं श्रादि श्रचित्त गुणो के 
साथ पुद्गल का तथा इसी प्रकार श्रन्य भ्राकाश्च 
भ्रादि तव्यो का भी श्रपने-श्रषने गुणोके साथनजो 
सयोग है, उसे भ्रचित्तगुणयोग कहते है । 


भ्रचित्ततदृन्यतिरिक्तद्रव्यान्तर (श्रचित्ततव्वदि- 
रित्तदव्वंतर )--प्रचित्ततव्वदिरित्तदव्वतर णाम 
घणोग्रहि-तणुवादाण मज्फ दविर घणाणिलो । (घव, 
पु. ५१ पुर ५ ) 1 

धनोदघि श्रौर तनुवात के मध्य मे स्थित घनानिल 
फो भ्रचित्त-तद्नव्यतिरिक्त द्रव्यान्तर कहते है । 
भ्रचित्त्रव्यपुजा--१. तेसि (जिणार्ईण ) च शरी- 
राण दब्वसुदस्स वि भ्रचित्तपूजा सा ! (वसु भा. 
भा. ४५०) । २ तेषा तु यच्छरीराणा पूजन सा- 
$परार्चना । (ध स. श्रा € &३})। 
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[्रचित्तद्रन्योपक्रम 


जिनदेवादि के भ्रचित्त-पौद्गलिक -जड शरीरकी 
भ्रौर द्रव्यश्रुतकीभीजो पुजाकी जातीहै, चहं 
भ्रचित्तद्रव्यपुजा कहलाती है । 

भ्रचित्तद्रव्यभाव (श्रचित्तदव्वभाव ) -- श्रचित्त- 
दव्वभावौ दुविहो--मृत्तदव्वभावो श्रमृत्तदन्वभावो 
चेदि । तत्थ वण्ण-गध-रस-फासादियो सृत्तदन्व- 
भावो । भ्रवगाहणादियो भ्रमुत्तदन्वभावो । [भ्रवेद- 
णाण सृत्तामूत्तदव्वाण भावो भ्रचित्तदव्वभावो ।| 
(धव पुं १२प्‌ २)। 

भ्रचित्तद्र-यभाव दो प्रकारका है-मूतव्रव्यभाव 
भ्रौर श्रमूर्तद्रव्यभाव । उनमे वर्ण-गन्धादि भाव मूतं- 
द्रव्यभाव श्रौर श्रवगाहन श्रादि भाव श्रमूतद्रन्य- 
भाव है । इन दोनो ही भावो को--मूतं व प्रमृतं 
श्रचित्त (श्रजीव) द्रग्योके परिणामो को--भ्रचित्त- 
दरव्यमाव समभना चाहिय ! 

श्रचित्तद्रव्यवेदना (श्रचित्तदग्ववेयणा) -भ्रचि- 
त्दग्ववेयणा पोग्गल-कालागास-घम्माधम्मदन्वाणि । 
(घव पु १०१. ७) । 

भ्रचेतन पुद्गल, काल, भ्राकाड्, घमं श्रौर 
श्रधमं द्रव्यो को भ्रचित्तनोकमं-नोश्रागमद्रव्यवेदना 
कहते है । 

श्रचित्तद्रव्यस्पदंन (श्रचित्तदव्वफोसण) - 
भ्रचित्ताण देव्वाण जो भ्रण्णोण्णसजोभ्ो सो अ्रचित्त- 

दन्वफोसण । (धव. पु ४, पृ १४३) । 

भ्रचेतन द्रव्यो काजो पारस्परिक सथोगदहै, वह 

भ्रचित्तद्रन्यस्परशन है । 

भ्रचित्तद्रन्योपक्रम--१ भ्रचिततद्रव्योपक्रमः कन- 

कादे कटक-कूण्डलादिक्रिया । (उत्तरा नि. वृ. १ 

२८) 1 २ से कित श्रचित्तदव्वोवक्कमे ? खडा- 

ईण गुडारईण मच्छडीण से त॒भ्रचित्तदव्वोवक्कमे । 

(्नुयो. सु. ६५) । ३. खडादय प्रतीता एव । 

नवर मच्छडी खडशकंरा, एतेषा खण्डा्यचित्तद्रव्या- 

णामुपायविेपतो माधुर्यादिगुणविशेषकरण परि- 

कर्मणि सवथा विनाशकरण वस्तुनाशे श्रचित्तद्रव्योप- 

क्रम 1 श्रनुयो. मल हैम वृ सु ६५) । 

१ सोना-चादी भ्रादि भ्रचित्त द्रव्यो के कडा व कुंडल 

भ्रादि बनाने को प्रक्रिया को भ्रचित्तद्रव्योपक्रम कहते 

है । ३ खाड वं गुड श्रादि ्रचेतन द्रव्यो मे उपाय- 

विक्षेष से सधूर्यादि गुणो के उत्पादन की प्रक्रिया 

को भी ्रचित्तद्रव्योपक्रम कहते ह । 


ग्रचित्तनोकम॑द्रग्यबन्धक | 


प्र चित्तनोकर्मद्रव्यबन्धक (श्रचित्तरोकम्मदव्व- 
बधय ) -- भ्रचित्तणोकम्मववया जहा कटराण 
बघया, सुप्पाण वधया, कडयाण वधया उच्चेवमादि। 
(धव पु ७,पु ४) 

भ्रचेतन लकडियो के बन्धको (बढई), सुप व 
टोफरी प्रादि के बन्धको (वसोर) तथा चटाई प्रादि 
कं बन्धको को श्रचित्तनोकमंद्रन्यवन्धकर समभना 
चाहिये । 

भ्रचित्तपरिप्रहु--म्रचित्त रत्न-वस्तर कुध्यादि, तदेव 
चाचित्तपग्ग्रह । (ग्रावृस्ु ४)। 

रत्न, वस्त्र श्रौर सोना-चांदी श्रादि श्रचित्त परिग्रह 
फहूलाते है । 

श्रचित्तप्रक्रम (भ्रचित्तपक्कम)--हिरण्ण-सुवण्णा- 
दीण पक्कमो श्रचित्तपक्कमो णाम । (घव पु १५ 
प्‌. १५) । । 
सोना व चाँदी श्रादि 
फहा जाता है 1 
ग्रचित्तमद्खल -भ्रचित्तमद्खल छत्रिमाङ्त्रिमर्च॑त्या- 
लयादि । (धवपु पु २८) । 

छृत्निम व॒ श्रङृत्रिम चैत्यालय श्रादि श्रचित्त 


४० 


के भक्रम को श्रसित्तग्रक्रम 


सद्धल है । 
भ्रचित्तयोनिक-तत्नाचित्तयोनिका दव-नारका । 
देवाङ्च नारकाङ्चाचित्तयोनिका, तेपां हि 


योनिरपपादप्देगपुद्गलप्रचयोऽचित्त । (त वा 
२, ३२, १८) । 

भ्रचित्त उपपादस्थान पर उत्यन्न होने वाले देष 
ब नारकी श्रचित्तयोनिक् हे । 

श्रचित्ता (योनि) -देलो श्रचित्त ! १ श्रचित्ता 
(योनि ) सर्व॑या जीवविप्रमुक्ता । (प्रज्ञाप मलय 
व्‌ €-१५१) । २ सुराणा निरयाणाच योनि 
चित्ता - सवं जीवप्रदेशविप्रमुक्ता । (संग्रहणी 
देभ वूं २५४) ) 

जो उत्थाद-स्थान-प्देश्च जीनो से सर्वथा रहित होते 
है उन्हे भ्रचित्ता योनि कहते है । 
भ्रचित्तादत्तादान- प्रचित्त॒वस््र-कनक-रलादि, 
तस्यापि क्षेनादौ सुन्यस्त-दुन्यस्त-विस्मृतस्य स्वामि- 
नाऽ्दत्तस्य चौर्येवृढचादानमचित्तादत्तादानमिति 1 
(श्राव वु ६, ८२२) । 

खेत भ्रादिमे गढे हुए व रखे हए तथा भूले हए 
सोना, चद च ्पये-वैसे भ्रादि श्रचेतन बस्तुशरो फे-- 
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[ अरचौ्येमहान्रत 


जो स्वामी दारा नही द्वि श्ये है-लेने फो 
भरचित्तादत्तादान कहते है । 

भ्रचेलक--१ न विद्यन्ते चेलानि वासासि यस्या- 
सावचेलक । (स्थानाग भ्रमय वु ४, ३, ६५१) । 
२ भ्रवि्यमान नम्‌ कूत्सा्ं कुत्सित वा चैल यस्या- 
सावचेलक । (प्रव सारो वृ ७८, ६५१) । 

२ जिसकेयातो फिसौ प्रकार क्रा वस्तेही नही है, 
श्रयना कुत्सित वस्र है, चह श्रचेलक है । 
भ्रचेलकत्व--१ म विद्यते चेल यस्यासावचेलक , 
भ्रचेलकस्य भावोऽचेलकत्व वस््राभुपणादिपरिग्रह- 
त्याग । (मूला चु १-३) । २ श्रौत्सगिकमचेल- 
कत्वम्‌ >< > ><। (भ श्रा, श्रमित ८०) । 
बस्त्राभूषणादि परिग्रह को छोड कर स्वाभाविक 
वेष (निग्र॑न्यता) फो स्वीकार करना, इसका नाम 
भ्रचेलकत्व है । 

श्रचेलत्व- देखो श्राचेलक्य । वचेलाना वस्त्राणा 
वहुधन नेवीनावदति सुप्रमाणाना सर्वेषा वाऽग्रभाव 
भरचेलत्वम्‌ । (समवा श्रभय वु २२, पु ३९) । 
देलो भ्रचेलकत्व । 

भ्रचेलपरीषहुजय--एगया श्रचैलए होई सचेले 
यावि एगया । एय धम्महिय णच्चा णाणी णो परि- 
देवए ॥ (उत्तरा २-१३), >८ >< ><भ्रचेलस्य 
सत किमिदानी शीतादिपीडितस्य मम॒ शरणमिति 
न दै-यमालम्बेत । (उत्तरा नेमि वु २-१३) । 
ज्ञानी कभी सर्वथा वस्त्ररहित होकर श्रौर कभी 
कुत्सित व उत्तम वस्त्र धारण करके भी इसे साधु- 
घमं के लिए हिताबहं समन्ते हुए शीत भ्रादिसे 
पीडित होने पर भी कभी दन्य भाव को प्राप्त नहीं 
होता, इसी का नाम श्रचेलपरीषहुजय है । 
श्रचौयंमहात्रत-१ गामे वा णयरे वारण्णेवा 
पैच्छिऊण परमत्थ । जो मुचदि गहणभाव तिदिय- 
षद होदि तस्सेव ॥ (नियमसार ५०८) । २ मामा- 
दिसु पडिदाद अरप्पप्पहुदि परेण सगहिद । णादाण 
परदव्व श्रदत्तपरिवज्जण त तु ॥ (मूला १-७), 
गामे णगरे रण्णे थूल सच्चित्त वहु सपडिववसर । 
तिविष्ेण वज्जिदन्व भ्रदिण्णगहण च तण्णिच्च ॥ 
(मूला ५-६४) 1 ३ सन्वाग्रौ श्रदत्तादाणाश्रो 
वेरमण । (समवा सु ५ पाक्षिक सूत्रपृ २२)। 
४ श्ल्पस्य महतो वापि परदनव्यस्य साधूना । श्रना- 
दानमदत्तस्य वृत्तीय तु महात्रम्‌ ॥ (ह धू २ 


प्रचौरयाणुत्रत | 


११९) । ५ श्रदत्तादानाद्धिरत्िरस्तेयम्‌ । (न श्रा. 
चिज्ञ. दी ५७), ममेदमिति सकल्पोपनीतद्रव्य- 
वियोगे दु सितता भवन्ति, इति तद्यया भदत्तस्यादा- 
नाद्‌ विरमण तृतीय व्रतम्‌ । (भश्रा चिन री 
४२१) । £. कृत-कारितादििस्तस्माद्‌ (श्रदत्ता- 
दानाद्‌) विरति स्तेयत्रतम्‌ । (चा साप्‌ ४१) । 
७ बह्वल्प वा परद्रव्य ग्रामादौ पत्तितादिकम्‌ । प्रदत्त 
यत्तदादानवर्जन स्तेयवजंनम्‌ ॥ (श्राचा सा १ 
१८) 1 ८. सुहुम वायर वावि परदन्व नेव गिण्ड॒इ । 
तिविहेणावि जोगेण त च तद्य महव्वय ॥ (गु गु 
घ३,१्‌ १३) । 

१ ग्राम, नगर श्रयवा वन श्रादि फिसी भी स्थान पर 
फिसी के रखे, भूले या गिरे हए द्रव्य के ग्रहृण करने 
फी इच्छा भौ नही करना, यह्‌ श्रचौयमहावत 
फहलाता है । 

श्रचोर्याशुत्रत- १ निहित वा पतित वा मुवि- 
स्मृत वा परस्वमविसुष्टम्‌ । न हरति यन्न च दत्ते 
तदकृणचौर्यादूपारमणम्‌ ॥ (रत्नक ३-५७) । 
२. श्रन्यपीडाकरर पाथिवभयादिवन्ञादवन्य परित्यक्त- 
मपि यददत्तम्‌, तत्त ॒प्रतिनिवृत्तादर श्रावक इति 


तृतीयमणुव्रतम्‌ । (स. सि ७-२०)। २ प्रन्यपीडा- ` 


करात्‌ पाथिवभयादयत्पादितनिमित्तादप्यदत्तात्रति- 
निवृत्त. ॥२३।। भ्रन्यपीडाकरपाथिवभयादिवशाद- 
वेश्य परित्यक्तमपि यल्दत्त तत॒ भ्रतिनिवृत्तादर 
श्रावकः इति व्रृतीयमणुब्रतम्‌ । (त वा ७,२०.३) 
४, परद्रव्यस्य नष्टादेर्महुतोऽत्पस्य चापि यत्‌ । 
श्रदत्तार्थस्य नादान तत्तृत्तीयमणुव्रतम्‌ 1! (ह धु 
५८, १४०) । ५ जो बहुमुल्ल वत्थु श्रप्पयसूल्लेण 
णेव गिष्टेदि ! वीससियि पिण गिण्ह्दि लाह थोवे 
हि तूसेदि ॥ जो परदन्व ण हरइ माया-सोहेण कोह्‌- 
माणेण । दिढचित्तो सुद्रमर ग्रणुव्वई सो हवे तिदि- 
भरो ।॥ (फातिके. ३३५३६)! ६ म्रसमर्था ये कतु 
निपाननोयादिहेरणविनिवृत्तिम्‌ । तैरपि समस्तमपर 
नित्यमदत्त परित्याज्यम्‌ ॥ (पुरपा १०६)! ७ गामे 
णयरे रण्णे वट परिय च श्रहव विस्सरिय 1 णादाण 
परदव्वे तिद्विय तु श्रणूच्चय होर 1 (घम्मर १४५)१ 
प गन्यपीडाकर्‌ पाविवादिभेयवनादवशादवेश्रपरि- 
त्यवत्त या निहिते पत्तित्र बिस्मृत्न या यददत्त ततो 
निमत्तारग भ्रावन रति तूतीयमणुतरतम्‌ 1 (चा न्ता 
पु ५)। € ग्रामादौ पतितस्यात्पप्रभृते परवन्त 1 
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[श्रजं 


श्रादान न चिघा यस्य तृतीय तदणुत्रतम्‌ ॥ (सुभा 
सं ७७३,। १० चौ रभ्यपदेशकरप्थूलस्तेयत्रतो मृत- 
स्ववनान्‌ । परमुदकादेऽ्चािलभोग्यान्‌ न हरेददीत 
न परस्वम्‌ 11 सक्लेशषाभिनिवेदोन तृणमप्यन्यमत्‌ - 
कम्‌ । श्रदत्तमाददानौ वा ददानस्तस्करो धृवम्‌ ॥ 
(सा ध ४, ४६-४७) । ११. भ्रदत्तपरवित्तम्य 
निश्षिप्त-विस्मृतादित । तत्परित्यजन स्थूलमचौय- 
व्रतमूचिरे ॥ (भावस, वाम ४५४) । १२ पतितत 
विस्मृत नष्टमत्पशरे पथि कानने । वजेनीय पग्द्रव्य 
तृतीय तदणुश्रतम्‌ ॥ (युज्य श्रा २५) 1 १३ पर- 
स्वग्रहणाच्चौ्व्यपदेश्निवन्वनात्‌ । या निवृत्तिस्तृ- 
तीय तत्प्रोचे मावँरणुत्रतम्‌ ॥ (धर्मस मानवि 
२-२७, प ६०) । 

१ फिसीके रखे हए, भिरे हृए या भृते हए द्रव्य 
कोन स्वय ग्रहण करनाश्रौरन दूसरे को भी देना, 
यह स्थूल चोरी के त्याग स्वस्य तीसरा श्रचोर्याणु- 
व्रत है। 

श्रच्छवि (स्नातक ) --छ्वि शरीरम्‌, तदभावात्‌ 
काययोगनिरोये सति श्रच्छविर्भवति। (त भा 
सिद्ध वु €-४९, पृ. २८६} । 

फाययोग का निरो हो जाने पर छवि श्र्थात्‌ 
शरीर से रहित हुए केवली श्रच्छवि स्नातक (एक 
मुनिभेद ) कहलाते है । 

भ्रच्छिन्नकालिका ( सू्मप्राभृतिका )--छिन- 
मछिन्ना कलि >< >< >€। (वृहत्कं १६०८३), या 
तुयदा तदा वा क्रियते सा भ्रच्छिननकानिका) 
(वृहत्क चु १६०८३), ><" म्यातु न ज्ञायते 
कस्मिन्‌ दिवसे विधीयते सा ग्रच्छिन्नकालिकरेति। 
(चृहत्क च १६८४} । 

चस्ति के प्राच्छादनवे लेपन श्रादि स्प जिस 
भराभूतिक्ता के उपलेषन प्रादि का काल (श्रमुक मास्त 
च तिचि श्रादि) नियत नहीं है--जव तव क्ति 
जाता है--वह्‌ श्रच्छिन्नकालिका प्राृत्तिका कह- 
लातौ है । 

श्रज-- १ श्रजास्ते जायते येषा नादुकुर सति 
कारणे । (पदमच. ११, ४२) । २ चिवर्षा ब्रीटयो- 
ऽवीजा अरजा इति सनातन" ॥ (ह पु १७-६६) । 
१ उगने के कारण-कलाप मिलने पर नी जिनके 
भीतर श्रक्ुर उत्पन्न करने फी ददित फा श्रनाव हो 
जात्ता है, देते तीन वर्प या रसे श्रधिफ पुराने 


श्रजघन्य दरव्यवेदना | 


धान्य को श्रज कहते ह । 
भ्रजघन्य द्रन्यवेदना (जानावरणीय की} -तव्व- 
दिरित्तमजहृण्णा । (पदट्ख ४, २-४, ७६ पु १० 
प २६६), सीणकपायचरिमसमए एगणिसेगद्ि- 
दीएु एगसमयकालाए चेद्विदाए णाणावरणीयस्स 
जहण्णदन्व होदि । एदस्स जहण्णदव्वस्युवरि भरोक- 
इड्क्कड्‌डणमस्मिदूण परमाणुत्तर वडिढदे जहण्ण- 
मजहण्णद्राण होदि । (घव पु १०, पु ३००) ॥ 
क्षीणकपाय गुणस्थान के श्रन्तिमि समय मे एक 
समयवाली एक निपेकस्थिति के श्रवस्थित रह जने 
पर ज्ञानावरणीय कर्म फी द्रव्य की श्रपेक्षा जघभ्य 
वेदना होती है) इस जघन्य द्रव्य के ऊपर 
भ्रपकर्षण ्रौर उक्कर्पणके वश एक परमाणुकी 
वृद्धि फे होने पर ज्ञानाचरणीष के प्रकृत श्रजघन्य 
द्रव्यका प्रथमं विकल्प होता है । तत्पश्चात्‌ दो पर- 
माणुश्रो की वृद्धि होने पर उक्त श्रजघन्य द्रव्य का 
दवितीय विकल्प होता है । यहं कम एक परमाणुसे हीन 
उसके उत्कृष्ट दव्य तक समक्षना चाहिये । भ्रषनी 
श्रपनी कुछ विक्ञेवताश्रो फे साथ दर्शनावरणादि 
श्रन्य कर्मो फी भी श्रजघन्य वेदना फा यही क्रम है । 
(सत्र ७८, १०६ ११० १२२) । 

श्रजगम प्रतिमा--सुव्णं-मरकतमणिघटिता, स्फ- 
टिकमणिषटिता, इन्दनीलमणिनिमिता, पद्मरागमणि- 
रचिता, विद्रुमकल्पिता, चन्दनकाण्टानृुष्ठ्ति वा 
ग्रजगमा प्रतिमा । (वोधप्रा टी १०) । 

सुवणं व मरकत श्रादि मणिचिह्ठेषो से निमित श्रचे- 
तन प्रतिमाश्रो फो श्रजगम प्रतिमा कहते है 1 
प्रजातकत्प-- >८ >< >< श्रगीतौ खलु भवे भ्रजातो 
तु।(च्यन मसु भागा १६), भ्रगीतोऽगीतार्थं खलु 
भ्वेदजातोऽजातकवत्प । (व्यव सु भाव गा 
१६) । 

ध्रमीताय--मुव, भ्रं श्रौर उभयसे रहित -फतप 
(भ्राचार) श्रजातकंल्प कहलाता है । 

श्रजित--१ यस्य प्रभावात्‌ व्रिदिवच्युतस्य क्रीडा- 
स्वपि क्षीवमुपारविन्द । श्रजेयदाकिनर्मुवि बन्धुवरग- 
दचकार नामाजिन उत्यवन्व्यम्‌ ॥ (व्‌ स्वय स्तोत 
६) । २ परीपहादि्मिनं जित्त इति श्रजित । तया 
गर्भस्थे भगपति जननी चूते याज्ञा न जिता ठन्यजिते । 
(योगया >-१४४) 1 

१ स्व्भंमेश्रवनीर्णं जित द्वितीय तीर्थकर के प्रभोव 
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[ भ्रजीवकरण 


से बन्धुवग-- कुटुम्बी जन-उनकी क्रीडाध्नो मे 
भी प्रफुल्लितत मुल फमल से सयुक्त होता हुभ्रा 
चूकि श्रजेय श्वाषित से सम्पन्न हृश्रा या, भ्रतएव 
उसने उनके “भ्रजित' इस सायक नाम को 
भ्रसिद्धकियाया। २ परीषहु व उपसं श्रावि 
के द्वारा नहीं जीते जाने फे कारण द्वितीय 
जिने को प्रजित कहा गया है तथा उनके 
गर्भवास के समय द्यूतक्रीडा मे पिताके द्वारा 
माता को न जीत सकने फे कारण भी उनके इस 
प्रभावशाली पुत्र को-इुसरे तीर्थकर कफो--प्रजित 
कहा गया है । 

श्नजिनसिद्ध--्रजिनसिद्धा य पडरिया पहा 1 
(नवतत्त्व ५६ पु १७७) । 

पुडरीक श्रादि श्रजिनसिद्ध हए है । 

श्रजीव--१ तद्विप्यंयलक्षणो (भ्रचेतनालक्षणो) 
ऽजीव । (स सि १-४) । २ तद्विपर्ययोऽजी- 
व ॥८॥ यस्य जीवनमुक्तलक्षण नास्त्यसौ तद्धिपयं- 
याद्‌ श्रजीव इ्युच्यते । (त. वा १-४) । ३ तदि 
परीत (सुख-दु ख-ज्ञानोपयोगलक्षण रहित } त्वजीव । 
(त भा हरि वृ १-४) । ४ >< >< ><यक्चैतद्‌- 
विपरीतवान्‌ (चैतन्यलक्षणरहित.) । श्रजीवे स 
समास्यात >< > >< ॥ (षड्द स ४-४९), 

५ चैतन्याभावलक्षणोऽजीव । (पचा का श्रमृत वृ 
१०८} । ६ तद्िलक्षण पुद्गलादिपचभेद पुनरप्य- 
जीव । (पचा का जय. व्‌ १०८) । ७, उपयोग- 
लक्षणरहितोऽजीव (रत्नक टी २-५) 1 = स्या- 
दजीवोऽप्यचेतन ।(पञ्चाध्या २-३) € तदिलक्षण 

(चेतनालक्षणरहित ) पद्गल-घर्माधर्मा-काश-कालस्व- 
रूपपञ्चविघोऽजीव । (श्रारासा टी ४)। १० यस्तु 
ज्ञान-दर्धनादिलक्षणो नास्ति, स पुद्गल्त-घरमावर्मा- 
काश-काललक्षणोऽजीव (त यु शरुत १-४)1 ११ 

श्रजीव धुनस्तद्धिपरीत-(चेतनाविपरीत-) लक्षण 

{त सुखवौ वु १-४) । १२. स्यादजीस्तदन्यकं । 
(चिवेफवि ८-२५१) । 

जिसमे चेतना न पायी जाय उतत श्रजीव कहते है । 

श्रजीवकरण--१ जीवमजीवरे भावे श्रजीवकरण 
तरु तस्थ वन्न । श्राव नि गा १०१६} ।२.न 
ज निज्जीवाण कीरः जीवप्पश्रोगग्रोत ते | वन्नाई 
स्वकम्मार वावि प्रज्जीवङ्रण तु 1 (श्राव ना 

गा १५७, पृ ण्न) । 


भ्रजीवकाय | 


२ जीव के प्रयोग से श्रजीव (पुद्गल) द्रव्यो के जो 
कुछ भी किया जाता है उसको तथा वणं श्रादि जो 
रूपकर्म--करुसुभी रग श्रादि का निरमणि--भी किया 
जाता है उसको भी भ्रजीवकरण कहा जाता है । 
श्रजीवकाय- १ भ्रजीवकाया धर्माधर्माकाश-पुद्‌- 
गला 1 (त. सु. ५-१) । २ भ्रजीवारच ते कायाइच 
ते श्रजीवकाया इति समानाधिकरणलक्षणा वृत्तिरिय 
वेदितन्या। (त. चा ५, १, १) 1 ३ भ्रजीवाना 
काया भ्रजीवकाया , शिलापुत्रकस्य शरी रमित्यभेदे- 
ऽपि षष्ठी दृष्टा तथा सुवणंस्याइगुलीयकम्‌ । भ्रन्य- 
त्वासकान्यावृच्यर्थो वा कर्मधारयः एवाभ्भूपेयते । 
(त भा सिद्ध. टी ५-१)। 

३ श्रजीषो के कायो का श्रयवा श्रजीव एेसे कायो 
का नाम श्रजीचकाय है । वै श्रजीवकाय प्रक्तमे 
घर्म, प्रधम, श्राकाल्ञ श्रौर पुद्गल, ये चार द्रव्य 
विवक्षित है । 
श्रजीवकायासंयम-श्रजीवकायासयमो विकट- 
सुवर्णं-वहु मूल्यवस््र-पाच्र-पुस्तकादिग्रहणम्‌ । (समवा. 
भ्रभय वृ. १७) । 

मनोहर भुवणे श्रौर बहुमूल्य वस्त्र, पान्न एवं पुस्तक 
भ्रादि को ग्रहण करने को श्रजीवकायासयम 
फते है । 

भ्रजीवक्रिया-- श्रजीवस्य पुद्गलसमुदायस्य यत्‌ 
कर्मतया परिणमन सा अ्रजीवक्रिया । (स्थाना, 
भ्रभय. वृ २-६०) । 

भरचेतन पुद्गलो कं कर्मरूप से परिणत होने को 
भ्रजीवक्तिया कहते है । 

भ्रजीव नाममंगल-- १. अरजीवस्य यथा श्रीमल्लाट- 
देशे दवेरक्वलनक मगलंमित्यभिघीयते । (श्राव 
हरि. चृ पु ४)। २ श्रजीवविपय यथा लाटदेरो 
दव रकवलनकस्य मगलमिति नाम । (श्राव भल्य 
बृ प.६)। 

किसी भ्रचेतन द्रव्य फे 'भगल' एेसा नाम रखने 
फो श्रजीन नाममगल कहते है । जंसे-- लाट देका 
भे डोरा कं वलनक का मगल" यह नाम । 
भ्रजीवनसृष्टिको--एवमजीवादजीवेन वा धनु- 
रादिना शिलीमुखादि निसृजत्ति यस्था सा श्रजीव- 
नैसृष्टिकी । >८ >< ><श्रथवा भ्रजीवे श्रचित्तस्थण्डि- 
लादौ भ्रनाभोगादिनाज्नेषणीय स्वीङृतमजीव वस्त 
पत्र वा सूत्रव्यपेते यथाभवत्यप्रमाजिताद्य विधिना 
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| ्रजौवविचय धमेध्यान 


निसुजति परित्यजति यस्या सा भ्रजीव्सृष्टिकी ) 
(श्राव टि भल हैम. प ९६४) । 

निर्जीव धनुष श्रादि से बाण श्रादि के निकलने रूप 
क्रिया फो श्रजीवर्नसृष्टिकी कहते है \ भरथना स्वी- 
कृत निर्जीव वस्त्र व पान्न, जो सुतर के प्रतिकूल होने 
से श्रग्राह्य है, उन्हे श्रसावधनौ ते प्रमानित श्नादि 
विधिकेबिना ही निर्जवि शुद्ध भूमि श्रादिमे 
जिस क्रिघासे छोड़ाजाताहै उस्तक्रियाका नाम 
भ्रजीवनेसृष्टिकी क्रियाहे। 
श्रजीवभ्रादोषिकी क्रिया -भ्रजीवप्रादोषिकी तु 
क्रोधोत्पत्तिनिमित्तभूतकण्टक-दाकं रादिविषया । (त, 
भा सिद्ध. वृ. ६-६) । 

क्रोध कौ उत्पत्ति के कारणभूत कण्टक व॒ ककड 
भ्रादि के लगनेसे होने बालौ द्वेषर्प क्रियाको 
श्रजीवप्रादोपिकी क्रिया कहते है } 

श्रजीवबन्ध - १. तत्राजीवविपयो जतु-काष्ठादि- 
लक्षण । (स सि ५-२४,त वा ५, २४, ६) । 
२. श्रजीवविधयो वन्ध दारु-लाक्षादिलक्षण 1 (त. 
वु भुत. ५-२४) । 

भ्रचेतन लाख व काष्ठ प्रादि के बन्ध को श्रजीव- 
बन्ध कहते है । 

श्रजीवमिधिता (ग्रजोवमीसिया)--१ यदा प्रभू- 
तेषु मतेषु स्तोकेषु जीवत्सु एकतवे राशीठृतेषु शखा- 
दिष्वेवे वदत्ति--श्रहो, महानय मृतो जीवराशिरिति, 
तदा सा श्रजीवमिभिता । श्रस्या श्रपि सत्यामृषा- 
त्वम्‌, मृतेपु सत्यत्वात्‌ जीवत्सु मृषात्वात्‌ । (प्रज्ञापः 
व. ११, १६५) ! २ साऽजीवमीसियावि य जा 
भननइ उभयरासिविसया वि । वज्जित्तु विसयमन्न 
एस वहुप्रजीवरासि त्ति ॥ (भाषार, ६२) । 

१ जीव श्रौर श्रजोव रारिथो का स्मिश्नण होने पर 
भी भ्रजोनो को प्रधानतासे बोली जाने बाली 
भाषा को भ्रजीवमिधिता कहुते है । जे बहूत-से 


ˆ भरे हुए श्रौर कख जीवित भी शो ष्टो एकनित 


करने परनजो उस रािको देख फर यह्‌ कहा 
जाताहै किश्ररे ! यहु कितनी जी्षराक्षि भरण 
को प्राप्त हुई हैः इस प्रकार की भाषा को श्रजीव- 
मिभिता जानना चाहिये 1 

श्रजीवविचय धमध्यान -१ द्रन्याणामप्यजीवाना 
घर्माधमदिसन्लिनाम्‌ 1 स्वभावचिन्तन पर्म्यमजीव- 
विषय मतम्‌ ॥ (ह्‌ धु ५६-४४)। २ वर्मा 


्रजीवशरण | 


धर्माकराश-पुद्गलानामनन्तपर्यायात्मकानामजीवानाम- 
चुचिन्तने । (सन्मतिसु वृ ४ख)। ३ जीवभाव- 
विलक्षणानाम्‌ भ्रचेतनना पुद्गल-चर्माधर्माकारद्रव्या- 
णामनन्तविकल्पपर्यायस्वभावानुचिन्तनमजीवविच-- 
यमू \ (कार्तिके टीका ४८२) 1 
पुद्गल, धमे भ्रौर प्रघर्मादि भ्रचेतन द्रव्यो के श्रनन्त- 
पर्यायात्मक स्वभाव फा चिन्तवन करना, यह्‌ 
भ्रजीवविचय धर्मघ्यान है । 
श्रजीवश्रण-पराकारादि भ्रजीवशरणम्‌ । (त 
वा &७,२)। 
भ्राकार श्रौर दुर श्रादि लौकिक श्रजोवशरण ( निर्जीव 
रक्षक) माने जाते ह । 
श्रजीवसथम--१ भ्रजीवरूपाण्यपि पुस्तकादीनि 
ड पमादोषात्‌ प्रज्ञावलहीनशिष्यानुग्रहार्थं यतनया 
प्रतिलेखनाप्रमजंनापूर्वं  धारयतोऽजीवसयम । 
(योगा स्वो विव ४-६३)।1 २ श्रजोवरूपाण्यपि 
पुस्तकादीति इ षमादिदोपात्तथाविधपरज्ञाऽऽयृष्क- 
श्रद्धा-सतरेगो्यम - वलादिदीना्यकालीनविनेयजनानु- 
ग्रहाय प्रतिलेखनाप्रमाजनापूर्वं यतनया घारयत्तो- 
ऽजीवस्षयम । (धर्मस मान स्वो बु ३-४६ 
पु २८) । 

बरुषमा काल के प्रभावसे बृद्धिवलस्ते हीन शिष्यो 
के श्रनुग्रहा्यं जो श्रचेतन पुस्तक ्रादि श्रागमविहित 
है उनका रजोहरण श्रादि से भ्रतिलेखन व प्रभार्जन 
करके यत्नाचारपूर्वक घारण करने को श्रजीवसयम 
कहते हे 1 

श्रजीवस्परशेनक्रिया -श्रजीवस्पशनक्रिया मृगरोम- 
कुतव-पटशाटक-नीत्युपघानादिविषया । (त ना 
सिद्ध वू. ६-६) 1 

मृगरोम, कुतुव (कुचुब--घी तेल भ्रादि रखनेका पात्र 
विशेष, भ्रथवा भ्ननाज मापने का सापविरेष-- 
करऽव), पाटा, साडी, नील ध्ौर उपधि श्रादि भ्रजीवं 
पार्थो के स्पज्ञं करने फी क्रिया को श्रजीवस्पर्शन- 
क्रिया कहते ह । 
अजीवाप्रत्याद्यानक्रिया--यदजीवेपु मदादिष्व- 
प्रत्याख्यानात्‌ कर्मचन्धन सा श्रजीवाप्रत्याख्यानक्रिया । 
(स्याना प्रभय व २-६०) । 

श्रचेतनं मद्य भ्रारि के सेवन का त्याग नेही करने से 
जो कर्मवन्व होता है उसे भ्रजीवाप्रत्यादयानक्रिया 


कहते है 1 
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[श्रज्ञानं 


श्रज्ञ--्र्ञस्तच्वज्ञानोत्पत्ययोग्योऽभव्यादि । (दष्टो- 
परी, ३५) । 

जो तत्वज्ञान की उत्पत्ति फे योग्य नहींहै से 
श्रभव्य भ्रादि जोचो फो श्रन्न कहते ह । 
श्रज्ञातमभावे--१ मदात्‌ प्रमादाद्‌ वा श्रनववुध्य 
भवृत्तिरज्ञातम्‌ । (स सि ६-६) । २ मदास्रभा- 
दाद्राऽ्नववुध्य प्रवृत्तिरज्ञातम्‌ 1\४॥ सुरादिपरिणाम- 
कृतात्‌ करणन्यामोहुकरात्‌ मदाढा मन प्रणिधान- 
विरहेलक्षणात्‌ प्रमादाद्वा त्रज्यादिष्वनववृध्य प्रवृत्ति- 
रज्ञातमिति व्यवसीयते. (त. वा ६, ६, ४} । 
३ श्रपर एतद्िपरीत (ज्ञानादुपयुक्तस्यात्मनो यो 
भावस्तद्विपरीत);, स॒ खल्वज्ञातभावोऽनभिसधाय 
भ्राणातिपातकारीत्यत्रापि पूत्रंवदेव कर्मेवन्यविशेषो 
दृष्टग्य । (तभा सिद्ध वु ६-७)। ४ मदेन 
प्रमादेन वा श्रज्नात्वा हननादौ प्रवर्तनमन्ञातमित्ति 
भण्यते । (त चु श्रुत ६-६)। 

१ मद या प्रमाद से जो विना जाने प्रवृत्ति हो जातत 
है उसे भ्रज्ञातभाव कहते ह 1 

श्रज्ञान--१ ज्ञानावरणकर्मण उदयात्‌ पदार्थानव- 
बोधो भवत्ति तदज्ञानमौदयिकम्‌ । (स सि 7-६) 
२. श्रज्ञान न्निविघ मत्यज्ञान श्रुताज्ञान विभश्च 
चेति 11६11 >< >< >< ्ञानाज्ञानविभागस्तु मिथ्यात्व- 
कमेदियानुदयपिक्ष । (त वा २, ५,६), ज्ञानावरणो- 
दयादेज्ञानम्‌ ॥५। ज्ञस्व भावस्यात्मन त्दावरण- 
कर्मोदये सत्ति नाववोधो भवतति तदज्ञानमौदयि- 
कम्‌, धनसमूहस्थगितदिनक रतेजोऽनमिन्य्तिवत्‌ । 
(तवा २,६,५)। ३ यथायथमप्रतिभासिताथ- 
प्रत्ययानुविद्धावगमोऽज्ञानम्‌ । (घव पु. १, पृ ३६४) 
४ ज्ञानमेव मिध्यादर्शंनसहचरितमज्ञानम्‌, कुस्सित- 
त्वात्‌ कार्याकरणादशीलवदयपुत्रवद्रा । (त भा 
सिद्ध वु २-५); अरननानग्रहणान्तिद्रादिपचकमाक्ि- 
प्तम्‌, यततो ज्ञान-दरशनावरण-दर्शनमोहनीयादज्ञान 
भवति । >< >८ >< अज्ञानमेकभेद ज्ञान-दरशनावरण- 
सर्वधात्तिददनमोहोदयादज्ञानमनवनोधस्वभावमेकरू- 
पम्‌ ! (त भा. सिद्ध. च्‌ २-६) 1 ५. किमन्नानमु ? 
मोह्‌-घ्र म-सदेहलक्षणम्‌ । इष्टोप टी २३) 1 

२ मिथ्यात्वे के उदय के साय विद्यमान ज्ञान को 
मी श्ज्ञान कहा जाता है जो तीन प्रकारका है- 
मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान श्रौर विभग । ज्ानावरण कमं 
के उदयसे वस्तुकं स्वस्यका ज्ञान नहोनेको 


[1 


भ्रज्ञानमिभ्यात्व | 


भी श्रज्ञान कहते है ! 
श्रज्ञानसिथ्यात्व-विचारिज्जमाणे जीत्राजीवादि- 
पयत्था ण सति णिच्चाणिच्चवियप्पिहि, तदो सव्व 
मण्णाणमेव, णाण णत्थि त्ति श्रहिणित्रेसो भ्रण्णाण- 
भिच्छत्ते। (धव पु ८, पु २०)। 

वस्तुस्वरूप का विचार करने पर जी बाजोवादि 
पाथं न नित्य सिद्ध होतेह श्रौरन श्रनित्यही 
सिद्ध होते है, इसलिए सन श्रज्नानही है, एसे 
श्रभिनिवेश्च का नाम श्रज्ञान मिथ्यात्व है । 
भ्रज्ञानपरीषहुजय-- १ भ्रज्ञोऽय न वेत्ति पशुसम 
इत्येवमाय्विक्षेपवचन सहमानस्य परमदुश्वरनपो- 
इनष्ठायिनो नित्यमप्रमत्तचेतसो मेऽद्यापि ज्ञानातिशयो 
नोत्पद्यते इति भ्रनभिसदधतोऽज्ञानपरीपहजयोऽव- 
गन्तव्य । (स सि ६-६) । २ श्रज्ञानावमान- 
जानाभिलाषसहनमन्नानपरीषहजय ॥॥२७॥ भज्ञोऽय 
न किंचिदपि वेत्ति पश॒सम इत्येवमाद्यधिक्षेपवचन 
सहमानस्याघ्ययनाशरग्रहण- पराभिभवादिष्वसवतवुदध- 
दिचरभन्रजितस्य विविघतपोविशेपभराक्रान्तमूतें सक- 
लसामथ्यप्रिमत्तस्य विनिवृत्तानिप्टमनोवाक्कायचेष्ट- 
स्याद्यापि मे ज़्ानातिशयो नोत्पद्यते इत्यनभिसदधत 
भरज्ञानपरीपहजथोऽवगन्तव्य । (त. वा. €» ६.२७) । 
३. जानप्रतिपक्षेणाप्यज्ञानेनागमशून्यतया परीषहो 
भवति, जञानावरणक्षयोपदामोदयविजुम्भितमेत्तदिति 
स्वह्ृतकमंफलभोगादपंति तपोऽनुष्ठानेन वेत्येवमा- 
लोचयतोऽज्ञानपरीषहजयो भवति । (त भा हरि 
व सिद्ध वर ६-६) । ४ पूर्वेऽसिधन्‌ थेन किला 
तन्मे चिर तपोऽम्यस्तवतोऽपि वोघ । नाद्यापि 
वोभोत्यपि तूच्यकेऽह गौरित्यतोऽजानरुजोऽपसपेत्‌ । 
(प्रन घ. ६-१०६) । ५ यो मुनि. सकल- 
शास्वाथसुवणंपरीक्षाकषपटससानविषणोऽपि मूर्वैर- 
सहिष्णुभिर्वा मूर्वोऽय वलीव्दं इत्यायवक्षेपवचनमा- 
प्यमानोऽपि सहते, अरत्य्छृष्टदुर्चरतपोविधान च 
विधत्त, सदा श्रप्रमत्तचेताञ्च सन्‌ ब्रह्मचर्यव्चंस नो- 
क्षते स मुनिरज्ञानपरीपहजय लमते । (त वृ शुत. 
&-₹) । 

१ "ह भ्र्ञ है, पञ है' इत्यादि तिरस्कारपु्णं वचनो 
को सहते श्रौर परम इुश्चर तपश्चरण करते हए भी 
चिश्षिष्ट ज्ञान फे उत्पन्न न होने पर उसके लिए 
सक्षलेश्च नहीं करना, ्र्ञानपरीषहूजय हि। 
ग्रन्ञानिक -देलो आज्ञानिक । भज्ञानमेषामभ्युप- 
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[श्रणिमा 


गमोऽस्तीत्यज्ञानिका, श्रथवा श्रक्नानेन चरन्ति 
दीव्यन्ति वा ग्रज्ञानिका , भरज्ञानमेव पुरुपाथंसाघनम- 
भ्युपयन्ति, न खनु तत्त्वत करिचत्‌ सकलस्य वस्तुनो 
वेदितास्तीति । (त भा सिद वु ८-१)। 

जो श्रज्ञान को स्वीफार करते है, श्रथवा श्रज्ञान- 
पुवेक प्रवृत्ति फरते हुए सर्वज्ञ के सम्भव न होने से 
प्रज्ञान को ही पुरुषाथं का साधक मानते है, वे श्रज्ञा- 
निक कहै जाते हे । 

प्रञ्जलिमुद्रा--उत्तानौ किञ््चिदाकरुल्चितकरशाखौ 
पाणी विघारयेदिति भ्रजञ्जलिमुद्रा। (निर्वाणक 
प ३३)। 

हाथो को ऊँचा उठा कर श्रौर श्रंगुलियो को कुछ 
सकुचितं करके दोनो हाथो के बोधने को भ्रञ्जलि- 
मुद्रा कहते है 1 

अ्रटट (अडड)--१ >८>८>८ त पि गुणिदन्व | 
चउसीदीनकतेहि श्डड णामेण णिदि । (ति प 
४-३००) । २ चोरासीड ग्रडडगसहस्साह से एगे 
भ्रडडे । (श्रनृयो. सु १२३७) । ३ चतुरशीत्यबडा्ध- 
रातसहस्नाण्येकमडडम्‌ । (ज्योतिष्क मलय वृ 
२-६९) । 

१ चौरासी लास श्रटटागो का एक श्रटट होता है । 
श्रदटाद्ध-१ तुडिद चउरासीदिहद श्रडडग होदि 
>< >€ ><।(ति प ४-३००)। २ चउरासीक तुडिय- 
सयस्तहस्साइ से एे श्रडडगे ! (भ्रनुयो. सु १३७) । 
३ चतुरशीतिमहातरुटितरतसहसराण्येकमडडाद्घम्‌ । 
(ज्योतिष्क मलय वृ २-६९) । 

१ चौरासी त्रुटितो का एक भ्रटटाद्धं होता है । 
श्रहालक ~ प्राकारस्योपरि भृत्याश्रयवि्ेपा 1 
(जीवाजी मलय. वृ ३, १, ११७), प्राकारस्यो- 
परयाश्रयविदोष । (जीवाजी. मलय वु ३,२, १४०)१ 
प्राकार (कोट) कं ऊपर नौकरो फे रहने फे लिए 
जो स्थानविशशेष बनाये नाते है उन्हे भ्रटालक 
कहते ह । 

श्रशिमा--१ प्रणुतणुकरण श्रणिमा ग्रणुिद पवि- 
सिद्रुण तत्थेव । विकरदि खथावार णिएसमवि 
चक्कवटिस्स ॥ (ति प ४-१०२६)। २ श्रणुशरीर- 
विकरणमणिमा । चिसच्छिद्रमपि प्रविश्याऽऽसित्वा 
तत्रे चक्रवततिपरिवारविभ्रुति मृजेत्‌ । (तवा ३ 
देष्पृ ण्य, चास्ना पु ६७) } ३ तत्थ महा- 
परिमाण सरीर सकोडिय परमाणुपमाणसरीरेण 


शरण] 


छ 


श्रवदाणमणिमा णाम । (घव. पु & प ७५)। 
४ रणो कायस्य करण श्रणिमा। (प्रा योगि. 
टी ६) । ५. श्रणूत्वमणुखरीरविकरण येन 
विसच्छिद्रमपि प्रविशति, तन च चक्रव्िभोगानपि 
भुड्क्ते । (योगश्रा स्वो चिव १-८) । ६. भ्रणु- 
ररीरता यथा विसच्छिद्रमपि प्रविदातति, तत्र च चक्र- 
वतिनोगानपि भुङक्ते ! (प्रव सारो. वृ, भा १६४५)) 
७ सूक््मररीरविधानमणिमा । म्रथवा विमच्छिदरेऽपि 
प्रविर्य चक्रव्तिपरिवारविभूतिसजनमणिमा । (त 
वृत्ति भुत ३-२३६) । 

२ श्रत्यन्त सूक्ष्म शरीररूप विक्रिया करने को श्रणिमा 
ऋद्धि कहते ह! इस ऋद्धि का धारक साधु कमल- 
नाल मे प्रवेश करके उसके प्रभाव से वहाँ पर चक्रवर्ती 
के परिवार व विभूति की भी रचना कर सकता है । 
श्रणु-देखो परमाणु ! १ प्रदेनमात्रमाविस्पर्शादि- 
पययिप्रसवसामर्ध्येनाण्यन्ते शब््यन्त इत्यणन । (स 
ति ५-२५) । २ प्रदेश्षमात्रभाविस्पर्शादिपर्ययप्र- 
सवसामथ्येनाण्यन्ते जन्यन्ते इत्यणव ॥ १५ प्रदेशमात्र- 
भाविभि स्पर्शादिभि गुणैस्सतत परिणमन्ते इत्येवम्‌ 
अण्यन्ते शन्न्ते ये ते अणव सौक्ष्म्यादात्मादय 
भ्रात्ममध्या भ्रात्माम्ताश्च । (त वा ४, २५, १) । 
३ >< >८ >८ तत्रावदधा किलाणव ॥ (योगा 
स्वो विव १-१६, ¶ ११३) । ४ प्रदेशमात्रमा- 
विना स्परादिपर्यायाणा उत्पत्तिसामथ्येन परमागमे 
भ्रण्यन्ते साध्यन्ते कायंलिद्ध विलोक्य सद्ूपतया 
प्रतिपद्यन्ते इत्यणव । (त वृत्ति श्रुत ५-२५) 1 
५ प्रदेदामात्रभाविभि स्पक्षदिभिर्गुणै सनतत परि- 
णमन्त इत्येवमण्यन्ते शबव्यन्तेये ते श्रणव । (त. 
सुखवो वु ५-२५) । 

१ जो प्रदेश मात्र मे होनेवाली स्पर्ञादि पथयो के 
उत्पन्न करने मे समर्थं ह, एेसे उन श्रागमनिर्दिष्ट 
पुद्गल के श्रविभागी श्रयो को श्रगु छटा जाता है) 
श्रणुचटन --१ श्रणुचटन सन्तप्ताय पिण्डादिष्वयो- 
घनादिभिरमिहन्यमानेपु स्फुलिद्धनिगेम । (स, सि 
५-२४,तवा ५, २४, १४, कातिके. वु २०६.त 
सुबोध वृत्ति ४-२४) । २ प्रतितप्तलोहपिण्डादिपु 
दुधणादिमि कूट मानिषु श्रग्निकणनिर्गेमन श्रणुचट- 
नमुच्यते । (त वृ धुत ५-२४) । 

१ श्रनि से सन्तप्त लोहपिण्डको धनो से पीटने 
पर जो स्फुलिग निक्रलते है उन्हे श्रणुचटन कहते ह । 
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[ भ्रणत्रत 


श्रणुच्छेद--परमाणुगयएगादिदव्वसलाएु श्रण्णेसि 
दन्वाण सखावगमो श्रणुच्छेदो णाम, भ्रथवा पोगला- 
गासादीण गिन्विभागछेदो अणुच्छेदो णाम । (घव 
पु १४, प ४३६) । 

परमाणुगत एक श्रादि द्रव्यसख्याके द्वारा श्रन्य द्रव्यो 
की सख्या के जानने को श्रणुच्छेद कहते ह, श्रवा 
पुद्गल व भ्राकाश्च भ्रादि फे निविभाग छेद का नाम 
श्रणुच्छेद है । 

श्रणुतटिकमिद-से कि त श्रणुतडियामेदे ? जण्ण 
ग्रगडाण वा तडागाणं वा दहाण वा नदीण वा वाबीण 
वा पृवरेलरिणीण वा दीहियाण वा मुजलियाण वा सराण 
वासरस्राणवा सरपतियाण वा सरसरपत्ियाण 
वा श्रणुततडियामेदे भवतति, से त भ्रणुतडियाभेदे। 
(प्रन्ाप, ११-१७०, प २६६) । 

कूष, तडाग हद, नदी, बवडी, पुष्करिणी, 
दीधिका, गुजालिका (वक्र नदी), सर, सरःसर, सर - 
पक्ति भ्रौर सर सर पक्ति; इनका श्रणुतटिकाभेद 
(इकषु-त्वक्‌ फे समान) होता है । यह्‌ श्षब्दद्रन्यो फ 
पाच भेदो मे चौथाहै। 

श्र्युन्रत-- १ प्राणातिपातवित्थव्याहारस्तेयकाम- 
मूच्छेम्य । स्थूलेभ्य पापेभ्यो ग्णुपरमणमणुत्रत 
मवति । (रत्नक ३- ६) । २ पाणवव-मुसावादा- 
दत्तादाण-परदारगमर्णेोहि । श्रपरिमिदिच्छादोविभ् 
प्रणुब्वयाईइ विरमणाई ॥(भभ्रा २०८०) ३ देशत 
विरत्तिरणुव्रतम्‌ ।(स सि ७२ त मा.सिवृ ७, 
२) । ४ हिसादेद्शतो विरतिरणुत्रतम्‌ । (त वा 
७, २, २) ५ एभ्यो हिसादिभ्य एकदेशविरतिरणु- 
व्रतम्‌ । (त भा ७-२)। ६, भ्रणुन्वयाइ शूलगपाणि- 
वहविरमणारईणि । (श्रा प्र॒ १०६) । ७ श्रणूनि 
च तानि त्रतानि चाणुत्रतानि स्थूलप्राणातिपातादि- 
विनिवृत्ति्पणि । (श्रा प्र टी. ६) 1 < देशः 
तो हिसादिभ्यो विरतिरणुत्रतम्‌ । (तः शलो, ७-र; 
तः वृ श्रुत ७-२) । € विरति स्थूलहिसादि- 
दोपेम्योऽणुव्रत मतम्‌ । (म. पु ३६-४)। १० स्यूल- 
प्राणातिपात्ादिभ्यो विरतिरणुतव्रतानि पञ्च । (धम- 
चि ३-१६) 1 ११ विरति स्थूलववेर्मनोवचोऽद्ग- 
कृतकारितानुमतं । क्वचिदपरेऽप्यननुमतं पञ्चाहा" 
धणुव्रनानि स्यु ॥ (सा ध ४-५) । १२ विरति 
म्थूलदिसादेद्धिविध-त्रिविघादिना । श्रहिसादीनि पन्चा- 
णुत्रतानि जगदुचिना ॥ (योगश्चा २-१८) । १३ 


॥ १ 


रण्ड] 


देशतो विरति पञ्चाणुत्रतानिं ॥ (त्रि. शष. पुः च. 
१ १ १८८} । १४ भ्रणूनि लघूनि त्तानि णु- 
त्रतानि ।॥ (सुत्षृ. वृ. २ ६, २) । १५. तत्र हिसा- 
नूतस्तेयाब्रहृत्स्नपरिग्रहात्‌ । देशतो चिरति प्रोक्त 
गृहुस्थानामणृ्रतम्‌ ॥ (पञ्चाध्यायी २-७२४; 
लारीसं. ४-२४२) । 
१ हिसा, पठ, चोरी, कुशील भ्रौर परिग्रह्‌ इन स्थेल 
पापो के त्याग फो भरणुत्रत कहते है । 
श्रण्ड-- १ यन्तसत्वक्सदुसमुपात्तकाठिन्य शुक्त 
शोणितपरिवरण परिमण्डल तदण्डम्‌ । (स. सि, २, 
३३) । २, शूक्र-शोणितपरिवरणमुपात्तकाठिन्य नख- 
त्वकृसदृ् परिमण्डलमण्डम्‌ । (त. वा. २, ३३, २, 
त, श्लो. २-३३) । ३ यत्कटिन शुक्त-रोणितपरि- 
वरण वतुंल तदण्डम्‌ । (त सुलबोध वृ. २-३३) । 
४ यच्छक्र-लोहितपरिवरण परिमण्डलमुपात्तकाछिन्य 
नखछ्लीसदुश नसत्वचासदृक्ष तदण्ड भित्युच्यते 1 
(त. वृ. भूत. २-३३) । 
१ गभशियगत शुक्ूशोणित फा धावरण फरमे बाले 
नख फौ त्वचा के समान वर्तुलाकार कठिन द्रव्य फो 
पण्ड फहते है । 
श्रण्डज-श्रण्डे जाता भ्रण्डजा. । (स.सि. २-३३; 
ते, वा. २, ३३, ३ ; त श्लो. २-२३२) । 
कण्डे मे उत्पन्न हए प्राणी ण्डज फटे जाते है । 
श्रण्डर-जनृदीने भरहो कोसल-सागेद-तग्धराइ 
वा। सेघडरभ्रावासा पुलविसरीराणि दिटुत्ता॥ 
(गो. जी १९४) । 
निस अकार जनृद्रीप के भीतर भरतक्षेननादि है 
उसी प्रकार स्कन्धो के भीतर श्रण्डर भ्रादि निगोद 
जीवो के उत्पत्तिस्थानविशेष) है । 
भरण्डायिक--[भ्ष्डे कर्मवशादत्पत्यथेमाय भ्रागमन 
भ्रण्डाय , श्रण्डायो विद्ते येषा ते] अण्डायिका सपं- 
गृहकोक्रिला' ब्रह्मण्यादय ! (त चु शरुत २-६९४)। 
उत्पत्ति फे लिए जिन प्राणियो का प्नायमन कर्मव 
पण्डे मे होता है, देसे सर्पादि भाणी श्रण्डायिक कहै 
जाते हैं । 
भ्रतदूगुर (वस्तु) -न विदन्ते शन्दभवृत्तिनिमित्तास्ते 
जगरत्मसिद्धा जाति-गुणनिया-इन्यलक्षणा गुणा 
विशेषणानि यस्मिन्‌ वस्तुनि तदस्तु छषतद्गुणम्‌ 1 
(त. चृ भूत. १-४) । 
जिस यस्तु मे शब्दभ्रवृति फे निमित्तभूत लोक- 
ले. ४ 
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भरसिद्ध जात्ति, गुण, किया च द्रव्य स्वरूप गुण-विके- 
षण - नही रहते बह भ्रतद्‌गुण कही जाती है । 
श्रतद्‌भाव - १ सव्व सच्च गुणो सच्चेव पञज्जश्नो 
त्ति वित्थारो। जो खलु तस्स भ्रभावो सो तदभावो 
प्रतन्भावो ॥(भव.सा. २-१५)! २ एकस्मिन्‌ द्रव्ये यद्‌ 
द्रव्यं गुणो न तद्‌ भवति, यो गुण स द्रव्यन भव- 
सीत्येव यद्‌ द्रव्यस्य गुणरूपेण, गुणस्य वा दरव्यरूपेण, 
तेनाभवन सोऽतद्‌भाव । (प्रव. भभू. वु २-१६) । 
द्रव्य, गुण भौर पर्याप जो सत्‌ है; इनके सत्त्व फा 
विस्तार द्रव्यादि सूप से तीन प्रकार होता है । द्रव्य 
मे ुण-रूपता भौर गुणमे जो दव्यसूपता का 
भभाव है, इसका नाम श्रतद्भाव है ¦ 
श्रतिक्रभ--१. परिमितस्य दिगवधे भ्रतिलडघन- 
मतिक्रम । (स. सि ७-३०; त वा ७-३०) ! 
२. भ्राहाकम्मणिमतण पडिसुणमाणे अद्क्कमो होई । 
(पिनि. शणर;व्यय. सुभा गा १४३) ३. यथा 
कदिचज्जरद्गव महासस्यसमृद्धिसम्पन्न क्षेत्र समव- 
लोक्य तत्सीमसमीपप्रदेशे समवस्थितस्ततप्रति स्पृहा 
सविधत्ते सोऽतिक्रम । (प्राय. चू व १४६) । 
४, क्षति मन ुद्धिविषेरतित्रमम्‌ >< >८ >९। (दानि, 
&) 1 ५. श्रतिक्रमण सयतस्य सयतसमूहमध्यस्थस्य 
विषयाभिकाडक्ना । (भूला.व ११-११) 1 ६ भ्रति- 
क्रमण प्रतिश्रवणतो मर्यादाया उल्लद्धनमतिक्रम । 
(व्यव, सु भा. मलय वृ २५१)1 ७ कोऽपि श्राद्धो 
नालम्रतिबद्धो ज्ञातिप्रतिवेद्धो गुणायुरक्तो वा धाधा- 
कमं निष्पाद्य निमं्यति--यथा भगवन्‌ युष्मन्नि- 
मित्त भ्रस्मद्ग्रृहे सिद्धमन्नमास्ते इति समागत्य 
प्रतिगृह्यता इत्यादि तत्मरतिश्युण्वत्ति श्रभ्भुपगच्छति 
भरतिक्रमो नाम दोषो भवति । स च तावद्‌ यावद्‌ 
उपयोयपरिसमाप्ति । किमुक्त भवति ?--यस्रति- 
श्णोति प्रतिश्रवणानन्तर चोत्तिष्ठति पात्राण्युद- 
हदाति उद्गृह्य ल गुरो समीपमागत्योपयोग करोति, 
एष समस्तोऽपि व्यापारोऽतिक्म । (व्यव सुभा 
मलय. व १-४२, प १७) । 

१ दिग््रतमे जो दिशाभ्रो का प्रमाण स्वीकार किया 
गया है उसका उल्लघन करना, यह एक दिग््रत फा 
अतिक्रम नामका भ्रतिचार है ! ४ मानसिक शुद्धि 
फे प्रभाव को प्तिक्रम कहते ह । ७ शाघाकमं करके 
-- साधु फे निमित भोजन बनाकर-निमत्रण देने 
पर यदि साधु उक्त निमनत्रणवचन को सुनता हैव 


भ्रतिकरान्त प्रत्याख्यान ] 


उठकर पात्र श्रादि फो ग्रहण फरता श्ना गुरुके समीप 
श्राकर उपयोग करता है तो उसकी इस प्रकार की 
प्रवृत्ति ध्रतिक्रम दोष से दषित होने वाली है 
प्रतिक्रान्त प्रस्थाख्यान-- १ पज्जोसवणाए तव जो 
सलु न करेइ कारणज्जाए 1 गुरुवेयावच्चेण तवस्सि- 
गेलन्याए व ।॥ सो दाइ तवोकम्म पडिवज्जद्‌ त 
श्रदच्छिएु काले 1 एय पच्चक्खाण श्रदक्कत होड नाय- 
व्व ॥ (स्थानाग प्रभय वृ १०७४८, पु ४७२) । 
२ श्रइक्कत णाम पज्जोसवणाए तव तेहि कारणेहि 
ण कीरति गुर-तवस्सि-गिलाणकारणेहि सो अ्रदक्कत 
करेति तहेव विभासा । (भ्रावचू श्राव को २)। 
१ पर्युषण। के समय गुर, तपस्वी श्रौर ग्लान (रोगी) 
साधु फी वेयावृत्य श्रादि करने के कारण जिस 
स््ीकृत तपश्चरण को नहीं कर सके व पीछे यथे- 
च्छित समय मे उसे करे, इसे श्रतिक्रान्त प्रत्याख्यान 
फहते ह । 
भ्रतिचार (श्रदिचार)-१ प्राहाकम्म निमतण 
>< >< >< गहिए तदो । (विडनि गा १८२, व्यव 
सु भा १-४२) । २ श्रतिचारो व्यतिक्रम स्ल- 
लि इत्यनर्थान्तरम्‌ । (त, भा ७-१८) । ३ सुरा- 
वाण-मासभक्वण-कोह-माण-माया - लोह-हस्स रईइ- 
[श्ररइ-] सोग-भय दुगुङित्थि-पुरिस- णवृसयवेयाऽप- 
स््चागो भ्रदिचारो। (घव धु रषु ८२) 
४ भ्रतिचारा श्रसदनुष्ठानविरेषा । (धाप्र री 
८६) । ५ भ्रतिचरणान्यतिचारा चारित्रस्ललन- 
विशेषा , सज्वलनानामेवोदयतो भर्वान्ति । (भ्राव 
हरिवृ नति गा ११२) 1६ >< >< >े<भ्रतिचरो- 
चिपयेपु वतनम्‌ । (र्त्र €) । ७, भ्रतिचारो विरा- 
घना देशभङ्गं इत्येकोऽथं । (धमविन्दु व १५३) । 
घ श्रतिचार ब्रतर्चथित्यम्‌ ईपदसयमसेवन च । 
(मूला वु ११-११) 1 & (पूनविवरोदराऽन्तरास्य 
सभ्रवेक्य ग्रासमेक समाददामीत्यभिलापकालुष्यमस्य 
व्यतिक्रम ।) पनरपि तद्वृत्तिसमुल्लघनमस्यात्ति- 
चार 1 प्राय चू व १४६) । १० गृहीते त्वा- 
घाकर्मणि तूत्ीयोऽतीचारलक्षणो दोप । से च ताव- 
द्यावत्‌ वसतानागत्य गुरुसमक्षमालोच्य स्वाध्याय 
कृत्वा गले तदाधाकम्मं नाद्यापि प्रक्षिपटि । (पिण्ड- 
नि. मलय वु १८२) । ११ श्रतिचरण प्रहणतो 
ब्रतस्यातिक्रमण श्रतीचार । (व्यवे सु भा मलय 
वु १-२५१); ्राघाकर्मणि गृहीते उपलक्षणमेतत्‌ 1 


२६, जंन-लक्षणावली 


[भ्रतिथि 


यावद्‌ वसतौ समानीते गुरुसमक्षमालोचिते भोज- 
ना्थमुपस्थापिते मूसे पक्षिप्यमाणेऽपि यावन्नाद्यापि 
गिलति तावत्‌ तृतीयोऽतिचारलक्षणो दोष. । (व्यव. 
सु भा. मलय वृ. १-४३) । १२ भ्रतिचारो 
मालिन्यम्‌ । ( योगा स्वो चिव ३-८८ )। 
१३ श्रतीत्य चरण ह्यतिचारो माहात्म्यापकर्षोऽशतो 
विनाशो वा। (भ भ्रा मूला. १४४, तपस्यनश्चनादौ 
सापेक्षस्य तदशभजनमतिचारः। (भ भ्रा मूला. 
४८७) । १४ सापेक्षस्य ब्रते हि स्यादतिचारोऽश- 
भजनम्‌ । (सा व ४-१७, धमंस श्रा ६-११) 1 
१४ श्रतिचरणमतिचारो मूलोत्तरगुणमर्यादातिक्म । 
(धर्मरत्नप्र स्वो वु १०४) । 

१ भ्राघाकमं फरके वयि गये निमंत्रण को स्वीकार 
करना श्रतिचार है । २३ मद्यपान, मासभक्षण एव 
क्रोव भ्रादि का परित्याग नहीं करना भ्रतिचार है । 
४ श्रसत्‌ श्रनुष्ठानविशेष का नाम भ्रतिचार है। 
५ चारित्र सम्बन्धौ स्वलनो (विराधना) फा नाम 
भ्रतिचार है । ६ विषयो मे प्रवर्तना भ्रतिचार है। 
७ श्रत के देशत भग होने का नाम भ्रतिचारहै। 
८ त्रेत मे क्िथिलता भ्रयवा कुछ भ्रसयम सेवन का 
नाम भ्रतिचार है । इत्यादि । 

भ्रतियि -- १ सयममविनाशयन्नततीत्यतिथि । 
श्रथवा नास्य तिथिरस्तीत्यतिथि भ्रनियतकालगमन 
इत्यर्थं । (ससि ७-२१, चा साप्‌ १३; 

त सुखनोध वृ ७-२१) 1 २ सयममविनादयन्नत- 
तीत्यतिथि ॥११।। चारित्रलाभवलोपेतत्वात्‌ सयम- 
मविनाशयन्‌ भ्रततीत्यतिथि । श्रथवा नास्य तिथि- 
रस्ति इत्यत्तियि । (त वा. ७-२१) 1 ३ मोज- 
नार्थं भोजनकालोपस्थायी ्रत्तिधिरुच्यते, श्रात्माथं- 
निष्पादिताहारस्थ गृहिणो ब्रती साधुरेवातिथि । 
(भाभ्रदीगा ३२६, तभादहरि ६ ७-१६)। 
४ स सयमस्य वृद्धचर्थंमततीत्यतिथि स्मृत । (ह 

पु ५६-१५८) । ५ पचेद्धियप्रवृत्त्याख्यास्तिथय 

पञ्च कीत्िता । ससाराश्रयहेतुत्वात्ताभिमुक्तोऽति- 
यिर्भवेत्‌ ॥ (उपासका ८७८) 1 ६ स्वयमेव ग्रह 
सापूर्योऽत्रातत्ति सयत । श्रन्वथेवेदिमि प्रोक्त, 

सोऽतिथिर्मुनिपुद्धवे 1 (घुभा र स ८१७; 

श्रमित भ्रा ६-६) । ७ तथा न विद्यते सततः 

भवृत्तातिविहशदैकाकारानुष्ठानतया तिथ्यादि-दिन- 

विभागो यस्य सोऽतिथि । (योगक्षा. स्वो विव 


श्रतिथिपुजन |] 


१-५२, पृ. १५६, वर्मन. वु ३६; श्रद्धगुणवि. 
१९, पु ४५) । ८. ज्ञानादिसिद्धयथंतनुस्थित्यर्था- 
न्नाय य स्वयम्‌ । यत्नेनातति गेह वा न तिथियंस्य 
सोऽतिधथि । (सा ध. ५-४२) । €. तिथि-पर्वोत्स- 
चा सरवे त्यक्ता येन महात्मना । भ्रतिथि त विजा- 
नीयात्‌ ॥ (सा. ध. दीका ५-४२ व योगशा 
स्वो विव. पु. १५६ मे उत, घमस. स्वो वु १, 
१४, £) । १०. विद्यते तिथिर्यस्य सोऽततियि पात्रता 
गत । (भावस. वाम. ५००) । ११ न विद्यते 
तिथि प्रतिपदादिका यस्य सोऽत्तिथि । भ्रथवा 
सयमलाभाथंमतति गच्छत्युहुण्डचर्या करोतीत्यत्तिथि- 
येति । (चा, भ्रा. टी, २५) । १२. सयममविराघ- 
यन्‌ भ्रति भोजनार्थं गच्छत्ति य सोऽतिधि । श्रथवा 
न विद्यते तिथि प्रतिपद्‌-द्वितीया-वृतीयादिका यस्य 
सोऽतिथि , भ्रनियतकाल्िक्षागमन । (त. वु. श्रुत. 
७-२१) । 

१ सयम की विराधना न करते हए भिक्षा के लिए 
धर घरं घूमने वले साधु को श्रतिथि कहते है । 
भ्रयवा लिसके तिथि-पवं प्रादि का विचारन हौ 
उसे भी भ्रत्तिथि कहते है 1 
भ्रतिथिपुजन--चतुधिधो वराहार सयतेभ्यः प्रदी- 
यते । भ्द्धादिगुणसम्पत्या तत्‌ स्यादतिथिपुजनम्‌ ॥ 
(चराग. १५-१२४) । 

भद्धा भ्रादि गुणो से युक्त भावक जो सयत (साघु) 
जनोफो चार प्रकारका उत्तम श्राहार देता है, 
उस्तका नाम भ्रतियिपुजन (ग्रतियितसविभाग) है । 
भ्रतिथिसचिभाग--१ भ्रतिथ्ये (देखो ्रतिथि) 
सविभागोऽतियिसविभाग । (स. सि. ७-२१; त. 
"वा. ७, २१०१२, चासा पृ. १४) २. अ्रतिथि- 
` सविभागो नाम न्यायागताना कल्पनीयानामन्न-पाना- 
वीना द्रन्याणा देश्ष-काल-श्रद्धा-सत्कारक्रमोपेत परया- 
ऽत्मानुग्रहनुदडचा सयतेभ्यो दानमिति । (त. भा. 
७-१६) ! ३ नायागयाण भ्न्नाइयाण तह चेव 
कप्पणिज्जाण । देसद्ध-सद्ध-सक्कारकमजुय परम- 
मत्तीए 1 श्रायाणुग्गहवुद्धी इ सजयाण जमित्थ दाण 
तु 1 एय जिगेहि भेणिय गिहीण सिक्लावय चरिम । 
(शरा. भ ३२५-२६) । ४ स सयमस्य वृद्धथंमत- 
तीत्यतिथि स्मृत. । प्रदान सविभागोऽस्मै (प्रत्तिथये) 
यथागृद्धर्यथोदितम्‌ 1 ( ह. पु. ८-४८ ) 1 
५ सयममविराधयन्नततीत्यतिधि , न विद्यतेऽस्य 
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[श्रतिथिसविभाग 


तिथिरिति वा, तस्म सविभाग प्रतिश्रयादीना यथा- 
योग्यमत्तिथिसविभाग । (त, इलो ७-२१ }) । 
६. तिविहै पत्तम्हि सया सद्धादगुणेहि सजुदो भाणी । 
दाण जो देदि सय णवदाणचिहीहि सजुत्तो ॥ 
सिक्खावय च तदिय तस्स हवे सव्वसिद्धि-सोक्वयर । 
दाण चउव्विह पि य सब्वे दाणाण सारयर ॥ 
(कातिके ३६०-६१) । ७ श्रतिधिर्भोजनार्थं 
भोजनकालोपस्थायी स्वार्थं निर्व॑त्िताहारस्य गरहि- 
ब्रतिन साधुरेवातिथि । तस्य सविभागोऽतियिसवि- 
भाग । (त, भा. सिद्ध. वु ७-१६) ! ८. विधिना 
दातृगुणवता द्रव्यविरशेषस्य जातरूपाय । स्वपरानु- 
ग्रहहेतो कतेव्योऽवद्यमतिथये भाग ॥ (पु सि 
१६७) । & भ्रसणादचडवियमप्यो भ्राहारो सजयाण 
दादन्वो । परमाए भत्तीए तिदिया सा वृच्चषए 
सिक्ला ॥ (धर्मर १५५) । १० भ्राहार-पानौषधि- 
सचिभाग गृहागताना विधिना करोतु । भक्त्याऽति- 
थीना विजितेन्दियाणा त्रत दधानोऽतिथिसविभा- 
गम्‌ ॥ (धर्मप १९६-९१) 1 ११ चतुधिधो वराहाय 
दीयते सयतात्मनाम्‌ । शिक्षात्रत तदाख्यात चतुर्थ 
गरहमेधिनाम्‌ । (सुभाषित ८१६) । १२. श्रशन पेय 
स्वादय खाद्यमिति निगद्यते चतुरभेदम्‌ । भ्ररनमतिये- 
विषेयो निजशचक्त्या सविभागोऽस्य ॥ (भ्रमि. श्रा. 
६-६६) । १३ दन चतुविधाहारपात्राच्छादन- 
सद्मनाम्‌ । ग्रतिथिभ्योऽत्तिथिसविभागव्रतमुदीरितम्‌ ॥ 
(योगक्ञा ३-८७) । १४ श्रतिये सङ्गतो निर्दोषो 
विभाग पर्चात्कृतादिदोपपरिहारायाशदानरूपोऽति- 
यिसविभागस्तदरुप त्रतमततिधिसविभागत्रतम्‌ । ्राहा- 
रादीना च न्यायाजिताना प्रासुकंषणीयाना कल्पनी- 
याना देश-काल-रद्धा-सत्कारपूवेकमात्मानुग्रहवुद्धघा 
यतिभ्यो दानमतिथिसविभाग । (योगज्ञा, स्वो विव, 
३-८७) । १५ भ्रत्िथथो वीततरागधमेस्था साधव. 
साष्व्य श्रावका श्राविकार्च, तेषा न्यायागत- 
कल्पनीयादिविशेपणानामन्न-पानादीना सगतवृत्त्या 
विभजन वितरण भ्रतिथिसविभाग । (धर्मवि सुति, 
वृत्ति १५१) । १६ त्रतमत्ियिसविभाग पात्रचि- 
षाय विविविहेपेण । द्रन्यविशेपवितरण दातृविशे- 
षस्य फलचिश्ेषाय ॥ (सा. घ. ५-४१) । १५. 
भ्राहारबाह्यपात्रादे प्रदानमतिथे्मूदा । उदीरित 
तदतिथिसरविभागत्रतं जिन ॥ (घमस स्वो २,४०) 
९४} 1 १८. साहूण सुदधदाण भत्तीएु सविभागवय । 


भ्रतिपरिणामक | 


(गुगुष गा ७) । १६ सविभागोऽतिथीना हि 
कर्तव्यो निजराक्तित । स्वेनोपाजित्तवित्तस्य तच्छि- 
क्षात्रतमन्त्यजम्‌ ॥ (पुज्य उ ३४) 1 २० सविभा- 
गोऽतिथीना य किञ््विद्विशिष्यते हि स । न वियते- 
ऽतिथि्यस्य सोऽत्तिथि पात्रता गत ॥ (भावस 
वा ५८६) ।२१ भ्रततीत्यतिथिक्ञय सयम त्ववि- 
राघयन्‌ । तस्य॒ यत्सविभजन सोऽत्तिथिसविभा- 
गक ॥ श्रथवा न विद्यते यस्य तिथि सोऽत्तिथि 
कथ्यते 1 तस्म दान त्रत ॒तत्स्यादतिथे सविभाग- 
कम्‌ । (धर्मस श्रा ७, ८०-८१) । २२. भ्रतिथये 
समीचीनो विभाग निजभोजनाद्‌ विदिष्टभोजन- 
प्रदानमतिथिसविभाग । (त वु श्रुत, ७-२१)। 
२३ प्रतिहिस्षविभागो नाम नायागयाण कपपणि- 
ज्जाण भ्रन्न-पाणारईण दन्वाण देस-काल-सद्धा- 
सवकारकमजुत्त पराए मत्तीए भ्रायाणुग्गहवुद्धीए 
सजयाण दाण। (भ्रमि रा. १, पु ३३) 1 
श्रतिथि (सयत) के लिए नवधा भक्तिपुर्वक 
श्राहार व ्रौषधि श्रादि चार प्रकारका दान करने 
को श्रतिथिसविभाग कहते है ! 

श्रतिपरिरामक (अ्रइपरिणामय)-- जो दव्व-वे- 
त्कयकाल-भावश्रो ज जहि जया काले । तल्लेसु- 
स्सुत्तमई श्रदपरिणाम वियाणाहि ॥ (वृहृत्क, 
१-७६५) 1 

जिन देव ने द्रव्य, क्षत्र, काल प्रौर भाव फी श्रपेकषा 
जव जिस वस्तु को ब्राह्य-प्रग्राह्य कहा है, उसकी 
श्रपेक्षा न करके उत्सगं भागं की उपेक्षा करते हृए 
श्रपवादमागं को हौ मुख्य मन कर उत्सुत्र श्राचरण 
करने वाले साधु को भ्रतिपरिणामक कहते ह । 
भ्रतिप्रसाघन- यावताऽर्थेनोपभोग-परिभोगौ भव- 
तस्ततोऽधिकस्य करणमतिप्रसावनम्‌ । (रत्नक 
टीका ३-२३५) । 

श्रपनी श्रावश्यकता से श्रधिक उपमोग-परिभोग की 
सामग्री के सग्रह करने को भ्रतिप्रसाघन कहते ह । 
भ्रतिभार-भरण भार, अरत्तिमरणम्‌ श्रतिभार, 
भरभूतस्य पुगफलादे स्कन्वप्रष्ठारोपणमित्यथं 1 
>< >< >< तदवाय धूर्वाचार्योक्तिविधि -- >< >< >< 
श्रहमारो ण प्रारोवेयन्वो, पुल्वि चेव जा वाहृणाएं 
जीविया सा मूत्तव्वा । न होज्ज भ्रन्ना जीविया, 
ताहे दुपदो ज सय चेव उविखवड उत्तारेद वा भार 
एव वदाविजगद्‌, वदल्ताण जहा साभाचियाभ्रो 
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[अ्रतिभारारोपण 


वि भाराग्रो ऊणग्रो कीरइ, हल-सगडेसु चि वेलाए 
चेव मृचई ¡ श्रास-हत्थीसु वि एस चेव विही। 
(शरा भ्र दीका २५०८)।1 

द्विपद (मनुष्य) ्रौर चतुष्पद (बैल श्रादि) जितने 
बोन्न को कन्धे श्रयवा पीठ श्रादि पर स्वाभाविक 
स्पमेते जा सकं, उससे भ्रधिक बोन्नका नाम 
भ्रतिभार है । इसके सम्बन्ध मे पुरातन श्राचा्यो 
का विघान तो यह्‌है कि प्रथमतो इसरो पर वोक्ना 
लादने श्रादि से सम्बद्ध श्राजीचिकाको ही छोडना 
चाहिये, पर यदि एसा सम्भवन हो तो उनके ऊपर 
उतना ही वोज्ञ रखना चाहिये, जिसे वे स्वभावतः 
ढो सकते हो । | 

श्रतिभारवहन-देखो प्रतिभारारोपण । लोमवे- 
शादधिकभारारोपणमतिभारवहनम्‌ । (रत्नक, 
टीका २-१६) 1 

लोभे फे वहा घोडा, वैल या दासी दास श्रादि पर 
उनकी सामथ्यं से बाहिर भ्रधिक भारको लाद कर 
एक स्थान से इसरे स्थान परले जाने को श्रति- 
भारवहन कहते है । 

श्रतिभारारोपण-देखो प्रतिभार । १ न्याय्यभा- 
रादतिरिक्तिभारवाहनमतिभारारोपणम्‌ । (स सि, 
७-२५, त शलो वा ७, २५)। २ न्याय्य 
भारादतिरिक्तभारवाहनमतिभारारोपणम्‌ ॥४॥ 
न्यायादनपेताद्‌ भारादतिरिक्तस्य वाहनम्‌, भ्रति- 
लोभाद्‌ गवादीनामतिभारारोपणमिति गण्यते । 
(तवा ७, २५,४) 1 ३ मरण भार पूरणम्‌, 
ग्रतीव वाढम्‌, सुष्ट्‌ भारोऽतिभारस्तस्या रोपण स्कन्ध" 
पृष्ठादिस्थापनमत्तिमारारोपणम्‌ । (त भा हरि व 
सिद्ध वृ ७२०) । ४ अ्रनिभारारोपण न्याय्य 
भारादधिकभारारोपणम्‌ । (रत्नक, टीका २८) । 
५ श्रतिभारारोपण न्याय्यभारादतिरिक्तस्य वोदुम- 
शाक्यस्य भारस्यारोपण वृषमादीना पृष्ठ-स्कन्धादौ 
वाहूनोपाचि रोपणम्‌ । तदपि दर्मावात्कोधाल्लोभाद्रा 
क्रियमाणमत्तिचार । (सा घ. स्वो. टी. ४-१५) । 
६ न्याय्याद्‌ मारादधिकमारवाहन राजदानादिलो- 
भादतिमा रारोपणम्‌ !(त वृ शरुत. ७-२५१ कातिके 

टौ ३३२) । ७. श्रतीवभारोऽतिभार › भ्भरुतस्य धग- 
फलादिर्गवादिपूृष्ठादावारोपणम्‌ । (धमंवि" भु" वृ 


१५६) 1 . 
१ मनुष्य व पशु प्रादि के ऊपर लोभ श्रादिकवद 


भ्रतिमात्र ्राहारदोष ] 


न्याय्य भार से-जितेवे स्वाभाविक रूपसेढो 
.सके--श्रधिक लादने को प्रतिभारारोपण कहते हे । 
भ्रतिमान्न-श्राहारदोष-१. प्रतिमात्रश्राहार.-भ्रद- 
निस्य सन्यजनस्य [द्वौ, ] तृतीयभागमुदकस्योदरस्य य 
पूरयत्ति, चतुर्भाग चावदेषयति यस्तस्य प्रमाणभूत 
भ्राहारो भवति । भ्रस्मादन्यथा य ॒कुर्यात्तस्याति- 
मात्रो नामाहारदोषो भवति । (मूला. वृ. ६-५७)। 
२. सन्यञ्जनाशनेन दौ पानेनैकमश्चमुदरस्य 1 भृत्तवा- 
ऽभृतस्तृतीयो मात्रा तदतिक्रमः प्रम,णमल ॥ (श्रन 
धं ५-३८) । 
१ साघु श्रपते उदर के दो भागो को व्यजन (दाल 
श्रादि) सहित श्रन्न से श्रौर एक भाग को पानी से 
भरे तथा चौथे भाग को खाली रखे ! इससे श्रधिक 
भोजन-पान करने पर श्रतिमान् श्राहार नामका 
दोष होता है । 
भ्रतिलोभ-विशिष्टेऽये लब्येऽप्यधिकलाभाकाड्‌- 
क्षाऽतिलोभ । (रत्क. टी ३-१६) । 
विक्ञेष श्र्थं का लाभ होने पर भी प्रौर श्रधिक लाभ 
की श्राकाक्षा करना, यह परिग्रहुषरिमाण श्रणुव्रत 
का प्रतिलोम नामका भ्रतिचार है । 
भ्रतिवाहन-लोमातिगृद्धनिवृत्यर्थ परिग्रहुपरि- 
माणे इते पुनर्लोभिवेशवशादतिवाहन करोति, 
यावन्त हि मार्णं बलीवर्दादय सुखेन गच्छन्ति ततो- 
ऽतिरेकेण वाहनमतिवाहनम्‌ । (रनक. टी. ३-१६)। 
लोभे व ्रतिश्य गृद्धि के हटाने फ लिये परिग्रह 
का परिमाण कर लेने पर भौ पुनः लोभ फे वासे 
वैल व घोडे श्रादि को उनकी क्षक्ति से श्रधिक दूर 
तक ले जाना, यह भ्रतिवाहन नामका श्रतिचार है। 
भ्रतिषिस्मय-तत्‌-(सग्रह-) प्रतिपन्नलाभेन विक्रीते 
तस्मिन्‌ मूलतोऽप्यसग्रहीते वाऽधिकेऽ्े त्करयाणकेन 
लब्धे लोभवेशादतिविस्मय विपाद करोति । 
(रत्नक टी २३-१६) । 
किसी सगृहीत वस्तु को एक नियत लाभ लेकर 
बेच देने के पश्चात्‌ उसका भाव बट्‌ जाने पर 
भ्रधिक लाभ से वचित रहने फा विषाद करना; 
यह्‌ ्रतितिस्मय नामका परिग्रहपरिमाणाणुत्रत का 
भ्रतिचार है । 
धतिभ्याप्ति दोष--१. भरस्य वर्तना प्ाहुरति- 
व्याप्ति बघा यथा । गण भरात्मन्यरूपित्वमाकाञ्चाविषु 
ष्यते ॥ (भोक्षपं १५) । २. लक्यालषयवत्त्यति- 
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[ श्रतीतकालें 


व्याप्तम्‌, यथा तस्यव (गोरेव) पञुत्वम्‌ । (न्याय- 
दीपिकापुं ७)। 

२ लक्षय श्रौर श्रलक्ष्य मे लक्षण क रहने को श्रति- 
व्याप्ति दोष कहते है ! 

श्रतिश्ञाधिनीत्व-- श्रतरातिायनीत्वमाश्षयभेदन्या- 
पारपरयुक्तात्पात्पत्तर-वहु - बहुत रप्रतियोगिकत्वम्‌ । 
(श्रष्टस. यज्ञो. वु १-४, पु ९२) । 

श्राश्चयके भेदसे होने वाले व्यापारविकशेष फी 
भ्रल्प से श्रत्पतर या बहु से बहुतर प्रतियोगिकता 
को भ्रतिशायिनीत्व कहते हे । 

भ्रतिसंग्रहु-इद धान्यादिकमग्रे विरिष्ट लाभ 
दास्यतीति लोभावेशादत्तिशयेन तत्सग्रह करोति । 
(रत्नक. टी. ३-१६) । 

यह घान्यादिक भ्रागे विशिष्ट लाभ देगा, इस प्रकार 
लोभ के भ्रावेश्च से उनका श्रतिशय सग्रह करना; 

यह श्रतिसग्रह नामका श्रतिचार है । 

श्रतिस्थापना (श्रदच्छावणा, श्रइदाचणा, भ्रदित्या- 
वणा)--१ तमोक्कड्य उदयादि जाव भ्रावलियति- 
भागो तवि णिविखवदि । श्रावलिय-वे-तिभागमेत्त- 
मूवरिमभागे अ्रदच्छावई 1 तदो श्रावलियतिभाभ्रो 
णिक्लेवविसम्रो, श्रावलिय-बे-तिमागा च श्रइच्छा- 
(चथा) वणा त्ति भण्णडइ । (जयघवला) २ श्रपकृष्ट- 
द्रव्यस्य निक्षेपस्थानं निक्षेप , >< >< >< तेनातिक्रम्य- 
माण स्थान भ्रतिस्थापनम्‌ >< >८ >< (ल. सा, री, 
५६) । 

जिन निषेको मे श्रपकषण या उत्कर्षण कयि यये 
द्रव्य का निक्षेप नही किया जाता दहै उनका नाम 
श्रतिस्थापना हे । रसे निषेक उदयाबलिके वो 
निभाग सात्र होते है । 

भ्रतिरितग्धमधुरत्व-१ प्रतिस्निग्बमधुरत्व भ्रमृत- 
गुडादिवत्‌ सुखकारित्वम्‌ ¡ (समवा, भ्रभय. वृ. ३५, 

पू ६३) 1 २ अ्रनिस्निग्ध-मधुरत्व बुमुक्षितस्य धृत- 
गुडादिवत्‌ परमसुखकारिता ।(रायप. टी. पू. १६)1 

२ भूखे व्यक्ति को घी-गृड़ भ्रादि फे समान भ्रतिकशय 

सुखकारी वचनादि की प्रवृत्ति का नाम प्रतिस्निग्ध- 

मधुरत्व है 1 

श्रतीत काल--१ गिप्कण्णो ववहारणोग्गो श्रदीदो 

णाम । (धव पु. ३१पु. २६)! २. यस्तु तमेवं 

विवक्षित वतंमान समयमवधीक्ृत्य भूतवानु समय- 

राशि सीऽतीत्त, । (ज्योतिष्क. मलय. वू. १-७) । 


श्रतीन्दिय प्रस्यक्ष] 


३. भ्रवधीङृत्य समय वत्तंमान विवक्षितम्‌ । भूत 
समयरारियें करालोऽतीत स उच्यते ॥ (लोकम्र 
२८-२६६) । 

२ वतंमान समय फो श्रवधि करके जो समयराक्षि 
बीत चुकी हे उस सव समयरादि फा नाम श्रतीत 
काल दहि । 

्रतीद्दरिय प्रत्यक्ष--ग्रतीच्धियप्रसयक्ष व्यवसायात्मक 
स्फुटमवितथमतीन्दियमव्यवधान लोकोत्तरमात्माथ- 
विपयम्‌ । (लधी स्वो वु ६१)। 

जो निश्चय स्वरूप ज्ञान श्रतिक्नय निर्मल, यथार्थ-- 
श्रान्ति से रहित, इद्धियन्यापार से निरपेक्ष, देशादि 
व्यवधान से रहित, समस्त लोक मे उत्कृष्ट तथा 
निज को च बाह्यश्रथं दोनोको ही विषय करने 
वाला है बहू श्रतीन्धिय प्रत्यक्ष कहा जाता है । 
भ्रतीच्धिण सुख--यत्युन पञ्चेन्दरियविपयव्यापार- 
रहिताना निर्व्याकरिलचित्ताना पुरुपाणा सुख तदती- 
न्दरियसुखम्‌ । पञ्चेन््रिय-मनोजनितविकंत्पजाल- 
रहिताना निधिकल्पसमाघिस्थाना परमथोगिना 
रागादिरहितत्वेन स्वसवेद्यमात्मसुख तद्विशेपेणा- 
तीन्छियम्‌ । य्व भावकर्म द्रन्यकर्मरहिताना सर्व 
प्रदेशाह्भादेकपा रमायिकपरमानन्दपरिणताना मुक्ता- 
व्मनामतीन्द्ियसुख तदत्यन्तविरेषेण नेतन्यम्‌ । 
बृ हदुद्रव्यसं ३७) 1 

इद्धिय व मन की श्रपेक्षा न रख कर प्रात्म सात्र की 
श्रपेक्षा से जो निराकूल-निर्बाधि--ुख प्राप्त होता 
है वह भ्रतीन्िय चुखदहे। 

श्रतीथंकरसिद्ध--१ भअरतीथंकरसिद्धा सामान्य- 
केवलित्वे सतिं सिद्धा । (योगा स्वो विव ३, 
१२४) । २ भ्रती्थंकरा सामान्यकेवलिन सन्त 
सिद्धा श्रतीयकरसिद्धा । (लास्नना टी ११-५४)। 
३ श्रतीथंकरसिद्धा भ्रन्ये सामान्यकेवलिन । (श्रा 
भ्र टी ७६) । 

३ सामान्य केवली होकर सिद्ध होने वाले जीवो को 
श्रतीर्थंकरसिद्ध कहते है 1 
श्रतीर्थ॑करसिदकेवलक्नान-ततीर्थंकरा सन्तो ये 
सिद्धास्तेषा केवलज्ञान ती्थेकरसिद्धकेवलज्ञानम्‌, 
शेषाणामती्ंकरसिद्धकेवलज्ञानम्‌ । (श्राव मलय 
वु, ७८ पु ^४)। 

तीर्थकर होकर सिद्ध होने वालौ का केवलज्ञान 
ती्ंकरसिद्धकेवलन्ञान श्रौर शेष सिद्ध होने वालो 
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[श्रत्यन्ताभाव 
का फेवलन्नान ग्रतीथकरसिद्धकेवलज्ञान फहलाता है । 


श्रतीर्थ॑सिद्ध--! प्रतीये सिद्धा श्रतीथेसिद्धा, तीर्था 
न्तरसिद्धा इत्यर्थं । शूयते च "निणतरे साहुवोच्येग्रो 
त्ति" तत्रापि जात्िस्मरणादिना श्रवाप्तापवर्गेमार्गा 
सिष्यन्ति एवम्‌ । मरुदेवीग्रमृतयो वा श्रतीर्थसिद्धा- 
स्तदा ती्ेस्यानूत्पन्नत्वात्‌ । (भा प्र॒ टी ७६)। 
२ भ्रतीथं जिनान्तरे साधुग्यवच्छेदे सति जातिस्मर 
णादिनावाप्तापव्गमार्या सिद्धा प्रतीर्थसिद्धा । (योग- 
शा. स्वो विव ३-१२४) } ३ तीर्थस्याभावोऽती- 
थम्‌ । तीर्थस्याभावर्चानृत्पादोऽपान्तराते व्यवच्छेदो 
वा, तस्मिन्‌ ये सिद्धास्तेऽतीथंसिद्धा । (भरज्ञाप मलय 
वु १-७) । ४ ती्थस्यामावेऽनुत्पत्तिलक्षणे भ्रान्त- 
रालिक्यवच्छेदलक्षणे वा सति सिद्धा भ्रतीथसिदा 
मर्दैव्यादय , सुविधिस्वाम्याद्यपान्तराले विरज्याप्त- 
महोदयाइ्च । (शास््रवा यमो टी ११ ५४) । 

१ तीर्थं से श्निप्राय चातुर्वण्यं श्रमणसधघ श्रयवा प्रथम 
गणधर काहे) उनकेन होते हृए जो तीर्थान्तर 
मे सिद्ध होते है वे भ्रतीर्यंसिद्ध है । उस समय तीं 
के उत्पन्न न होने मै मरुदेवी श्रादि भी ध्रतीर्थसिद्ध 
सनेगयेर्ह। 

श्रती्थं सिद्धकेवलज्ञान -- यत्‌ पुनस्तीर्थकराणा 
तीर्थेऽनुत्पन्ने व्यवच्छिन्ने वा सिद्धास्तेषा यत्‌ केवल- 
ज्ञाने तदती्थंसिद्धकेवलज्ञानम्‌ । (श्राव मलय वु 
७८४१ ८४) | 

जो तीर्थकये के तीथं के उत्पन्नन होने परया 
उसके विच्छिन्न हो जाने पर सिद्ध हए है उनके 
केवलज्ञान को श्रती्ंसिद्धकेवलन्ञान कहा जातां है 1 


भ्रत्यन्तानुपलबन्धि-अत्यस्स दरिस्षणम्मि वि लद्धी 
एगततो न सभवई । दटृटुं पि न याणते वोहियपडा 
फणस सत्तू 1 (वृहत्क भा ४७) । 

भर्थं के--पदा्थं के--भत्यक्ष देखते हए भी उसते 
भ्रपरिचित होने के कारण जो उसका सर्वथा परि 
ज्ञान नहीं होता है उसे भ्रत्यन्तानृषलभ्ि कहते है । 
जैसे पश्चिम दिशा मे रहने बाले म्लेच्छ वहां 
कटहल के न होने से उस कटहल को श्रौर पण्ड 
(देकाविकोष मे उत्पन्न) जन सत्तू को देखते हए भी 
विशिष्ट नामारि से उसे नहीं जानते ह । 


श्रत्यन्ताभाव--१ शशश्गादिरूपेण सोऽत्यन्ता- 
भाव उच्यते 1 (प्रमाल. ३८६) । २ भ्रत्यन्तामाव, 


ग्रत्यन्ताभावत्व | 


श्रत्यन्त सर्वथा ति सत्ताकया श्रभाव । (प्रमाल. टी. 
३८६) 1 ३. कालत्रयापेक्षिणी हि तादात्म्यपरि- 
णामनिवृत्तिरत्यन्ताभाव. । (भ्र. न. त. ३-६१) । 
१ निसका त्रिकाल मे भी सद्भाव सम्भवन हो, 
उसके श्रभाव को श्रत्यन्तासाव कहते ह । जेषे- 
खरगोष् के सिर पर सीगो का प्रभाव । 
श्रत्यन्ताभावत्व ~- त्रैकालिकी तादात्म्यपरिणामनि- 
वृत्तिरत्यन्ताभाव इत्यत्र परिणामपदमहिम्ना धरममनि- 
यामकसम्बन्धनोधात्‌ तृतीयातत्पुरुषाश्रयणाच्च सस- 
गाविच््छिन्तप्रतियौगिताकाभावत्वमव्यन्ताभावत्वम्‌ । 
(्रष्टस. यज्ञो. वृ. पु. १६६) । 

देखो भ्रत्यन्ताभाव । 

ग्रत्यन्तायोगग्यवच्छेदं -- क्रियासगतंवकारोऽत्य- 
न्तायोगन्यवच्छेदवबोधक । उद्‌ श्यतावच्छेदकन्या- 
परकाभावाप्रतियोगित्वम्‌ । यथा- नील सरोज्ञ भव- 
त्येव । (सप्तभ षृ. २६) । 

क्रियासगत एवकार जिसका बोधक होता है वह 
श्रत्यन्तायोगन्यवच्छेद क्हलाता है । जसे-सरोज 
नीला होता ही है । 

प्रत्यागी (न चाई)-वत्थ-गघमलकार इत्थीश्रो 
सयणाणि य । अच्छदा जे ण भुजति नसे चाद त्ति 
वुच्चइ ।! (दवं २-२) । 

जो वस्त्र एव गन्धादि रूप भोगसामग्री को स्वच्छन्द- 
तापूवंक-- परव होने से- नही भोग सकता है 
वह त्यागी नही है--श्रत्यागी है । 
प्रत्यासादना--१. पचेव अत्थिकाया छज्जीवणि- 
काय महन्वया पच । पवयणमाडउ-पयत्था तेत्तीसच्चा- 
सणा भणिया॥ (मूला २-१८ पु ६१) । 
२ पञ्चास्तिकायादिविषयत्वात्‌ पञ्च।(रितकायादय 
एबासादना उक्ता, तेषा वा ये परिभवास्ता भ्रासा- 
दना इति सम्बत्ध । (मूला. व २-१४८) । 

पाच श्रस्तिकाय, छह जीवनिकाय, पाच महान्रत, 
भ्रा प्रवचनमातृका (५ समित्तिव ३ गुप्ति) श्रौर 
नौ पदां, ये तेतीस श्रत्यासादना (भ्रासादना) कहे 
रये है । श्रथवा उनके जो परिभव ह वे श्रासादना 
कहलाते ह । 

श्रन्राणमय--१. यत्‌ सन्नारामुपैति यन्न नियत 
व्यक्तेति वस्तुस्थितिर्ञानि सत्स्वयभमेव तत्‌ किल तत- 
स्वरात्त किमस्यापरं 1 भ्रस्यात्राणमतो न॒ किचन 
भवेत्‌ तद्मी कुतो ज्ञानिनो नि शक सतत स्वय स 
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[ ्रदत्तादानविरमण 


सहज ज्ञान सदा विन्दति 1 (समथ. कल १५१) 1 
२ पुरूषाद्यरक्षणमत्राणभयम्‌ । (त वु. श्रुत 
६-२४) । 

पुरुषादिको के सरक्षण कं श्रभाव मे जो भय उत्पन्न 
होता है बह श्रत्राणभय कहलाता है । 


श्रथाप्रवुत्तकररण-देखो श्रध प्रवृत्तकरण । 
श्रदत्तक्रिया -श्रदत्तक्रिया स्तेयलक्षणा। (षुगु. 
षस्वोवृ प,४१)। 

चोरी मे प्रवता श्रदत्तज्रिया है। 

श्रदत्तग्रहुण-- १ तथा श्रदत्त्रहणम्‌--ग्रदत्त यदि 
किचिद्‌ गृह्णीयात्‌ >< >< >< श्रशनस्यान्तरायो 
भवतति । (मूला वु ६-८०) 1 २ स्वयमेव ग्रह 
ऽन्नादेरदत्तग्रहणाऽऽह्लय ॥ (श्रन ध॒ ५-५६) । 
इूसरे के द्वारा विना दे हये श्रननादिकोस्वयही 
ग्रहण करना श्रदत्तग्रहुण दोष है । 

श्रदत्तादान-१ प्रदत्तस्य भ्रदिण्णस्स भ्रादाण 
गहणं भ्रदत्तादाण, >< >< >< एत्य वि जेण श्रादीयदे 
भ्रणेण इदि भ्रादाण' तेण भ्रदिण्णत्थो तमगहणपरि- 
णामो च श्रदत्तादाण । (धव पु १२, धु २८१) । 
२ ग्रामाराम-शून्यागार-वीथ्यादिषु निपतित मणि- 
कनक -वस्नादिवस्तुनो ग्रहणमदत्तादानम्‌ । (चा सा 
प ४१) 1 ३ घ्मविरोषेन स्वामिजीवाच्ननुज्नात- 
परकीयद्रव्यग्रहणम्‌ शअ्रदत्तादानम्‌ । (्ास््रवा टी 
१-४) । 

२ प्राम, भ्रारामं (उद्यान), शून्य गृह श्रौर वीथी 
(गली) श्रदि मे भिरे, पडे या रखे हृएु मणि, 
सुवणं व वस्र भादि के ग्रहण क्रनेका विचार 
करना, इसे श्रदत्तादान कहते हैँ । ३ स्वामीकी 
भ्राज्ञा फं बिना पराई वस्तु फे लेने को श्रदत्तादान 
कहते है । 

श्रदत्तादान प्रत्यय--म्रदत्तस्स भ्रादाण गहण भ्रद- 
त्तादाण, सो चेव पच्चभ्रो श्रदत्तादाणपच्चभ्नो । 
(घव. पु १२, पृ २८१) । 

निना दी हई जस्तु फे प्रहुणस्वरूप प्रत्यय (जाना- 
वरणीयवेदना क कारण) को भ्रदत्तादान प्रत्यय कहा 
जाता है। 

श्रदत्तादानविरभर- देखो श्रचौरय॑महात्रत । १ श्र- 
दत्तादाण त्विह तिविहेण णेन कुज्जा, ण कारवे, 
ततिय सोयव्वलक्खण । (ऋषिभा. १-५) । 


श्रदन्तमनत्रत | 


चिना वी हई परकीय वस्तु को तीन प्रकार से- 
सन, वचन व काय से- न स्वय ग्रहण करना श्रौर 
भ दूसरे से ग्रहण कराना, यह्‌ श्रदत्तादानविरमण 
नामका तक्रा प्रचौर्यंमहात्रत है । 
श्रदन्तमनन्रत (श्रदतमणवय)-? भ्रगुलि-णहा- 
ऽवलेहणिकलीहि पासाणछिलभश्रादीहि । दतमलासो- 
हणय सजमगत्ती भ्रदतमण ॥ (मूला १-३३) । 
२ दरनाघषेण पापाणाऽदगुलीत्वइनखादिभि । स्याद्‌ 
दन्ताकर्षणग भोग-देह्‌-वै राग्यमन्विरे ॥ (भ्राचा सा. 
१-४६) । 

श्रगुली, नख, श्रवलेचिनी (दन्तकाष्ठ--दातोन) 
कलि (तृणविज्ञेष); पत्थर श्रौर वकला ्रादिसे 
दातो के मल को नही निकालना, यह भ्रवन्तमन- 
ब्रत है जो सयथमसरक्षणकाकारणदहै। 
अदरंन--१ दुगावरणसामान्योदयाच्चादशेन तथा । 
(त वलो २, ६, ६}; श्रदक्षंनमिहायनिामश्रद्धान 
हि तद्‌ भवेत्‌ । सति दर्शंनमोहेऽस्य न ज्ञानात्‌ 
भ्रागदश्च॑नम्‌ ॥ (त इलो €, १४, १) 1 २ ब्रददनो 
मिथ्याभिलापिण सम्यक्त्ववजित भ्रन्वोवा। (श्रा 
दि पु ७४)। 

१ सामान्य दशनावरण कमं के उदय से होनेवाले 
वस्तुपरतिभास फे भ्रमाव फो श्रदशंन कहते ह । तथा 
दर्वानमोहनीय कमं के उदय से होने वाले तत्त्वा्थ- 
शद्धान फे श्रभावक्तो भी ्रदर्शंन या मिभ्यादर्शन 
कहा जाता हे । २ सिथया भ्रभिलाषा से सम्यक्त्व 
से हीन जीव फो तथा श्रन्धे प्राणी को भी ्रदशेन 
कफहा जाता है । 

श्रदर्दानपरीषह-्रददनपरीषहस्तु सवंपापस्था- 
नेभ्यो विरत प्रकृष्टतपोऽनुष्ठायी नि सगरचाह्‌ तथा- 
पि धर्माघर्मात्मिदेव-नारकादिमावान्नक्षे, भ्रतो मृषा 
समस्तमेतदिति श्रद्ंनपरीषह । (त भा सिद्ध. 
वु €-६) 1 

से सर्वं पापस्थानो से विरत हू, घोर तपश्चरण 
करता हु, श्रीर समस्त परिग्रह से रहित भी ह; 
तोभी करम से धर्म॑-प्रधरमंस्वर्प देवभाव व नारक- 
भाव को नहीं देख रहा ह , इससे प्रतीत होता है 
कि यहु क्व श्रसत्य है, एसे विचार का नाम श्रद- 
शंनपरीषह्‌ है । 

श्रदर्शंनपरीषहूजय-- १ परमवं राग्यभावनाशुढह्‌- 
दयस्य विदितसकरलपदार्थेतत्त्वस्यादंदायतन-साधुधरम- 


३२, जेन-लक्षणावली 


[भ्रदित्साप्रत्यास्यान 


पूजकस्य चिरन्तनप्रवृलितस्याध्ापि मे ज्ञानातिशयो 
नोत्पद्यते, महोपवासायनुष्ठायिना प्रातिहायंविशेषा 
प्रादुरभूवन्निति प्रलापमात्रमनर्थकेय प्रत्रज्या, विफल 
ब्रतपरिपालनमित्येवमसमादधानस्य दशंनविदुद्धियो- 
गाददशनपरीषहसहनमवसातव्म्‌ । (स सि. ६-६, 
त वा €, € २८) । २ प्रत्रज्याद्यन्थकत्वासमा- 
धानमदरशनसहनम्‌ । (त. वा भ्रौर त. श्लो. ९६-६)। 
3 वण्यंन्ते बहवस्तपोऽतिशयजा सप्तद्धिपुजादय , 
प्राप्ता पूरवंतषोधनेरिति वचोमात्र तदद्यापि यत्‌ । 
तत्त्वज्ञस्य ममापि तेषु न हि कोऽपीत्यातंसगोज्मिता, 
चेतोवृत्तिरदृक्परीषहजय सम्थक्त्वसबुद्धित ॥ 
(भ्राचा सा. ७-१६) । ४ रदशन महात्रतानु- 
ष्ठानेनाप्यदृष्टातिदायवाधा, उपलक्षणमात्रमेतत्‌, 
म्न्येऽप्यत्र पीडाहेतवो दृष्टग्या । तस्या क्षमण सह- 
नमू >< >< >< तत परीषहजयो भवति । (मूला, 
ब, ५-५८) । ५ महोपवासादिजुषा मृषोचा प्राक्‌ 
प्रातिहार्यातिक्चया न हीक्षे । किच्चित्तथाचार्यपि तद्‌ 
वृथंपा निष्ठेत्यसन्‌ सदृगदशंनासट्‌ ॥ (धरन. ध, 
६-११०) । ६ यो मुनिरत्युक्कष्टर्वराग्यभावनावि- 
शुद्धान्तरगो भवति, विज्ञातसमस्तवस्तुततत्वक्च स्यात्‌, 
जिनायतन-तनिविघसाधु-जिनधर्मपुजनसम्माननतन्ति ~ 
ष्ठो भवति, चिरदीक्षितोऽपि सन्नेव न चिन्तयति- 
भ्र्यापि ममातिशयवद्वोधन न सजायते, उक्कृष्टशरुत- 
ब्रतादिविधायिनां किल प्रातिहाय॑विशेषा प्रदुर्भ- 
वन्ति, इति श्रुतिमिथ्या वत्ते, दीकषेय निष्फला, ब्रत- 
धारण च फल्गु एवं वतंते, इति सम्यग्ददोनविनुद्धि- 
सन्निधानदेव न मनसि करोति तस्य मूनेरदरनपरी. 
षहुजयो भवतीति भ्रवसानीयम्‌ । (त, वृ श्रुत 
&-€) । 

चिरकाल तक तपश्चरण करने पर भी ज्ानातिग्राय 
या ऋद्धि विशेष के नही प्राप्त होने पर ह दीक्षा 
व्य्थंहैयानत्रतोका धारण करना व्यथं है" एेसा 
विचार न करके शपने सम्यग्दर्शन को शुद्ध वनाये 
रखना, इसे भ्रदद्नपरीषहनय कहते है । 
श्रदित्ताप्रत्याख्यान--दातुमिच्छा दित्सा, न दित्सा 
श्रदित्सा, तया प्रत्याख्यानमदित्साभ्रन्याख्यानम्‌ । 
सत्यपि देये, सति च सम्परदानकारके, केवल दातु 
दतुमिच्छा नाम्तीत्यतोऽदिस्साप्रत्याख्यानम्‌ । (सूत्र 
कर वुं २, ४, १७६) 

देय द्रव्य श्रौर सत्पात्र के हने पर भी दाताकी 


भ्रदीक्षाब्रह्यचारी ] 


देनै की इच्छा के विनाजो परित्याग किया जाता 
है, इसका नाम श्रदित्साप्रत्याख्यान है । 
श्रदीक्षाब्रह्यचारी - १. भ्रदीक्षब्रह्यचारिणो 
वेषमन्तरेणास्यस्तागमा गरहधमेनिरता भवन्ति । 
(चासाप्‌. २०, साघस्वो टी ७-१६)) 
२, वेष चिना समभ्यस्तसिद्धान्ता गरृहघमिण । ये 
ते जिनागमे भोक्ता श्रदीक्षाब्रह्यचारिण ॥ (धमं 
भा. ६-१७) । # 

१ ब्रह्मचारी का वेष धारण कयि बचिनाही गुरके 
समीप श्रागमं का श्रम्यास कर तत्पद्चात्‌ गृहस्था- 
भम के स्वीकार करने वालो फो भदीक्षाब्रह्यचारी 
कहते है । 

भ्रदृष्टदोष-- १. श्रदृष्टम्‌ भ्राचार्यादीना दर्शन 
पृथक्‌ त्यक्त्वा भूप्रदेश शरीर चाप्रतिलेख्याऽतद्गत- 
मना पृष्ठदेशतो वा भूत्वा यो वन्दनादिके करोति 
तस्यादृष्टदोष । (मूला व्‌ ७-१०६) । २. श्रदृष्ट 
गुरुद्ग्मागत्यागो वाभप्रतिलेखनम्‌ । (श्न ध. ८ 
१ ०्य) 1 

१ भ्राचायं रादि का दशन न करके भ्रन्यमनस्क होते 
हए श्रयवा पृष्ठ भागते शरीर श्रौर भूमि के शुद्ध कयि 
बिना ही बन्दना करने को श्रदृष्टदोष कहते हँ । 
भ्रथवा उनके पीछे स्थित होकर वन्दनादि करने को 
भ्रदृष्ट दोष कहा जाता है । 

श्रदेश्ष-कालप्रलापी --कज्जविर्वत्ति दट्‌टु मणाद 
पुञ्वि मए उ विण्णाय। एनेभिद तु भविस्छद्र 
भ्रदेशकालप्पलावी उ ।॥ (वृहुत्क ७५४) । 

फायं के विना को देख कर जो यह्‌ कहता है कि 
यह तो मैने पहले ही जन लिया था किं भनिष्य 
मे थह इस प्रकार होगा । जैसे-किसी साधु ने 
पात्र का लेपन किया, तत्पदचात्‌ सृखाते हुए बह 
प्रमादवन्ञ एूट गया, यह्‌ देखकर कोई श्रपने चातुयं 
को भरगट करता हुग्रा कहता है कि जव इसका 
संस्कार रना प्रारम्भ किया गयाथा तभी नेन 
जान लिया था फि यह्‌ सिद्ध होकर भी एूट जादेगा । 
इस प्रकार जो श्रवसरफो न देखकर कहता है वह्‌ 
श्रदेश्ञ-कालप्रलापी है । 

अरद्धाकाल-- चन्द - सूर्यादिक्रियाविशिष्टोऽंतृतीय- 
दीप-समुद्रान्तवेत्यद्वाकाल समयादिलक्षण । (श्राव, 
हरि. ब मलय. वृ नि ६६०) 1 

चन््र-सूयं श्रादि की क्रिया से परिलक्षितं होकर जो 
लर 


३३, जन-लक्षणावली 


[श्रद्धापत्य 


समयादिरूप काल श्रढाई द्वीप मेँ प्रवततेमान है वह्‌ 
श्रद्धाकाल कटलाता है । 

श्रद्धद्धामिभिता (ग्रदादयामीसिया)-- १ तथा 
दिवसस्य रात्रेर्वा एकदेगोऽद्धाद्रा, सा मिश्चिता यया 
सा अरद्धाद्धामिशिता। (परज्नाप मलय वु. १-१६५) । 
२. रयणीएु दिवसस्स च देमो देसेण मीसियो जत्थ । 
भन्नइ सच्चामोसा श्रद्धाद्धामीससिया एसा । (भाषार 
६9); रजन्या दिवसस्य वा देश प्रथमप्रहरादि- 
लक्षणो देशेन द्वितीयगप्रहरादिलक्षणेन यत्र भिभ्रितो 
भण्यते एसा श्रद्धाद्धामिध्रितता सत्यामृषा । (भाषार., 
स्वो टी ६७) 1 

दिनि या रान्निकंएक देका नाम श्रदादढाहै, 
उससे मिधित भाषा को श्रदधाद्धामिधित्ा भाषा 
कहते है 1 जसे-कोई किसी फोश्लीघ्रर्तयारहो 
जानेके विचार से प्रथम पौरुषो (प्रहर-पाद प्रमाण 
छाया) फे होते हृए यह कहता है कि चल मध्याल्ञ 
(दोपहर) हो गया 1 

श्रद्धानशन--प्रद्धारब्द कालसामान्यवचनदचतुर्था- 
दिषण्मासपयंन्तो गृह्यते । तत्र॒ यदनशनं तदद्धान- 
दानम्‌ । (भ श्रा, विजयो २०६) । २ ग्रद्धाशन्दस्च- 
तुर्थादिपण्मासपर्यन्तो गृह्यते, तत्राहारत्यागोऽद्धानशने 
कालसख्योपवास इत्ययं । (भ. श्रा. मूला. दी 

२०६) 

श्रद्धा शब्द फालसामान्य का वाचक है, उससे यहा 

चतुथं (एक दिनि) से लेकर छह मासतकका 

काल लिया गया है\ इस कालक भीतरनो 

भ्राहार फा परित्याग किया जाता है उसे भ्रद्धानकशन 

कहते है । 

भ्रद्धानिषेकस्थितिप्राप्तक (श्रदाणिसेगदििदिप- 

ततय) -ज कम्म ॒जिस्ते द्टिदीए णिसित्तमणो- 

कडटिदमणुकेड्िद च होदूण तिस्से चेव इह्दीएं उदए 

दिस्सदि तमद्धाणिसेगह्िदिपत्तय णाम । (घव पु. 

१०, पु.११३) । 

जो कमं जिस ॒स््थित्ति मे निषिक्त है बह भ्रयक्ंण 

व उत्कषण सें रहित होकर उसी स्थिति मे जव 

उदय मे दिखता है तब उसे श्रद्धानिषे$स्थिति- 

प्राप्तकं फहा जाता है । 

श्रद्ापल्य (श्रद्ारपतल्ज)--१. उद्धाररोमरायि 

छेत्तणमससखवासस्मयसम ॥ पुव्व व॒ विरविदेण 

तदिम ग्रद्धारपल्लणिप्पत्ती । (ति प. १, १२८-२६)) 


श्रद्धापत्योपम काल ] 


२ उद्धारपल्यरोमच्छेदैवपंशतसभयमाच्रच्छिन्न पू्ण- 
मद्धापल्यम्‌ । (स, सि ३-२३८) । ३ श्रसंख्यवपं- 
कोटीना समयं रोमखण्डिर्तं । उद्धारषल्यमद्धाख्य 
स्परात्‌ कालोऽद्धाभिघीयते । (ह्‌. पु ७-५३) । 

२ उद्धारपल्य के प्रत्येक रौमखण्डषो सौ वर्षोके 
समयो से गुणित करके उनसे परिपूर्णं गड्ढे को 
श्रद्धापल्य कहते ह । 

भ्रदधापत्थोपम काल--१ तत (ग्रद्धापल्यत ) समये 
समये एकंकस्मिन्‌ रोमच्छेदेऽपृष्यमाणे यावता 
कालेन तद्विक्त भवति तावान्‌ कालोऽद्धापत्योप- 
माख्य । (स सि ३-३८, त वा. ३, ३८, ७} । 
२ श्रद्धा इति काल, सोय परिमाणतो वाससय 
बालग्गाण खण्डाण वा समुद्धरणतो श्रदापलितो- 
वम भण्णति । श्रहवा श्रद्धा इति भ्राउद्धा, सा इमा- 
तो णेरद्याण भ्राणिज्जति भरतो श्रद्धापलितोवम 1 
(भ्न. चू पृ ५७)। ३ ब्रद्ध त्ति कालाख्या, ततद्च 
चालाग्राणा तत्खण्डाना च वपशतोद्धरणाददापल्यस्ते- 
नोपमा यस्मिन्‌, श्रथवा श्रद्धा भ्रायु काल, सोऽनेन 
नारकादीनामानीयत्त इत्यद्धापल्योपमम्‌ । (श्नु हरि 
वपु ८४) । ४ श्रा काल, स च प्रस्तावाद्ा- 
लाग्राणा तत्ण्डाना बोद्ध रणे प्रत्येक व्पंशतलक्षण- 
स्तस्रधान पल्योपममद्धापल्योपम्‌ । (समग्रहणी. वु 
४, शतक दे स्वो टी ८५) । ५ तदनन्तर समये 
समये एकक रोमखण्ड निष्कास्यते । यावत्कालेन 
सा महाखनि रिक्ता सजायते तावत्काल श्रद्धा 
पल्योपमसज्ञ समूच्यते 1 (त, व श्रुत ३-२३८) 1 
श्रद्धापल्य मे से एक एक समय मे एक एक रोमखड 
को निकालते हृए समस्त रोमखण्डो फे निकालने मे 
जितना काल लगे, उतने काल का नामं श्रढापल्यो- 
पपर है। 

श्रद्धाप्रत्यास्यान (ब्रद्धापच्चक्साण) -- श्रद्धा 
कालो तस्स य पमाणमद्ध तु ज भवे तमिह । भ्रद्धा- 
पच्चक्लाण दसम त पुण इम मणिय ॥ (भव सारो 
गा. २०१) 1 

श्रद्धा नाम कालका है। उसके-मृहतंव दिनं 
श्रादि के-प्रमाणसे किये जाने वाले त्यागको 
ह्मद्धाप्रत्यास्यान रहते ह । 

श्रद्धामिभिता-१ श्रद्धा काल, स चेह प्रस्ता- 
वादिवसो राचिर्वा परिगृह्यते, स मिश्रितो यया 
साऽद्वामिधिता । यथा--कररिचत्‌ कचन त्वरयन्‌ 
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दिवसे वततंमान एव वदति उत्तिष्ठ रात्रि्यतिति, 
रात्रौ वा वतंमानायामृक्तिष्ठोद्गत सूयं इति । 
(प्रज्ञापना मलय. व्‌. ११-१६५, पु. २५६) । 
दिन श्रौर रात्रि सूप काल का भिश्रण करजो 
भाषा बोली जाती है उसे श्रद्धामिधिता कहते है । 
जसे--दिन फे रहते हए यह कहना कि चलो उढौ 
रात हो गई, श्रयवा रात्रि फे रहते हृए भी यह 
फहना किं उठ जाध्रो सूर्यं निकल प्राया है) 


प्रडासमय--प्रदेति कालस्याख्या, श्रद्धा चाधौ 
समयश्चाद्धासमय । श्रथवा श्रद्धाया समयो 
निविभागो भागोऽद्वास्मय । श्रय चैक एव वतं- 
मान. सन्‌, नातीतानागता, तेषा यथाक्रम चि- 
नष्टानूत्पन्नत्वात्‌ 1 (जीवाजी मलय वु ४,पु६)। 
फाल को भ्रथवा कालके श्रविभागी श्रक्च को श्रढा- 
समय कहते ह । 
श्रद्धासागरोपम--एषामद्धापल्याना दश कोरी- 
कोटय एकमद्धासागरोपमम्‌ । (स सि ३-३०८,त 
ना ३, ३८, ७, त सुखवो वृ ३-रे८, त वृ 
भुत ३-३८) । 

दक्ष फोडाकोडी श्रद्धापल्यो प्रमाण कालका नामं 
एक श्रद्धासागरोपम है । 


भ्रद्धास्थान--म्रददाण णाम समयावलिय-बण- 
लव-मृहुत्तादिकालवियप्पा } {जय पत्र ७७३) । 
समय, श्रावली, क्षण, लव श्रौर महतं प्रादि सूप जो 
काल फे विकल्प ह वे सव श्रद्धास्थान कहलाते है । 


भदभुत रस (श्रन्भुश्ररस)-१ विम्हयकरो श्रपुव्वो 
भ्ननुभूभपृव्वो य जो रसो होइ । हरिस-विसाउप्पत्ती- 
लक्लणग्नो श्रव्भुश्रो नाम॥ (श्रन्‌ गा ६८) । 
२ विस्मयकरोभपूर्वो वा तत्मथमसमयोत्पयमानो भरूत- 
पूवे वा पुनरुत्पन्ने यो रसो भवति स हपे-विषादो- 
त्पत्तिलक्षणस्तद्बीजःवाद्‌ भद्‌भतनाम । (रनु हरिः 
चू. गाथा ६८, प ६६)! ३ श्रुत दिल्प त्याग- 
तप शौयकर्मादि वा सकलभुवनातिशायि किमप्यपुवं 
वरत्वद्भुतमुच्यते, तद्रान-श्रवणादिभ्यौ जातो रसो- 
ऽ्युपचा राद्विस्मयरूपोऽदुमुत । (श्रतु मल हैम घु. 
गा ६३० पु १३५) । 

१ श्रपुवं भ्रयवा पुवं मे भ्रनुभूत भी जो हषं-विषाद 
की उत्पत्तिस्वरूप श्रादच्यंजनक रस होता है उसका 
नाम श्रद्भुतरस है 1 


्देष | 
श्रहेष--श्रदेष श्रप्रीतिपरिहार । (षोड्दाक वृ. 
१६-१३)। 

तत्वविषयक श्रप्रीति (विद्वेष) के हूर करने का नाम 
श्रहेष है । 

श्रधन-चनितवृत्तोऽघन । (प्रश्नो २१) । 

जो चारित्र से श्नष्ट है उसका नाम भ्रधन है । 
श्रधसम उवपशस-- >< >< >< अरनेकभक्त॒सोऽघम 
>< >< ><॥ (श्रन. ध. ७-१५) , तथा भवत्यघम 
स उपवास । कीदृक्ष ? धारणे पारणे चेकभक्तर्हितः 
साम्बुरित्येव । (भ्रन. ध स्वो. टी. ७-१५) । 
निस उयवास मे धारणा श्रौर पारणा के दिन एका- 
शन न क्रिया जाय श्रौर उपवास कै दिन पानी 
पिया जाय, उसे श्रम उपवास कहते है । 

भ्रधम (जघन्य) पा्न--१ भ्रविरयसम्मादटरी जह- 
ण्णपत्त मुणेयव्व । (वचु. श्रा. २२२) । २. यतिः 
स्यादृत्तम पात्र मध्यम श्रावकोऽधमम्‌ । सुदुष्टि- 
स्तद्विरिष्टत्व विशिष्टगणयोगत । (सा ध. ४५-४४) 
श्रविरतसम्यग्दृष्टि जीव को भ्रधम था जधन्य पा 
कहते है । 

श्रघमं--१ यदीयप्रत्यनीकानि (मिथ्यादृष्टि-्ञान- 
वृत्तानि } भवन्ति भवपद्धति ॥ (रत्नक, १-३) । 
२. सयलदुक्लकारण श्रघम्मो । (जयध. पु. १, पु 
३७०) । ३ प्रत्यवायहेतुरघमं । (बू, सर्वज्ञ ति 
७७) । ४. अधर्मस्तु तद्विपरीत. [मिथध्यादर्ंन-्षान- 
चारित्रात्मक, यतो नाम्युदय-निश्रेयससिद्धि ] 1 
गद्यचि. ११, १. २४३) 1 ५. रधम पुनरेतद्विपरीत- 
फलः । (नीतिवा, १-२) 1 ६ श्रहिसा परमो धमं 
स्यादधर्मस्तदत्ययात्‌ । (लाटीस. २-१), भ्रधर्मस्तु 
कुदेवाना यावानाराघनो्यम । तै प्रणतेषु घर्मेषु 
चेष्टावाक्कायचेतसाम्‌ ॥ (लादीष ४-१२२; 
पचाध्या २-६००) । ७. मिथ्यात्वाविरति-प्रमाद- 
कषाय-योगरूप कर्मवन्धकारणम्‌ ्ात्मपरिणामो- 
ऽधमं 1 (भ्रमि. रा. १, पृ, ५६६) । 

४ निससे भ्र्युदय श्रौर निःभेयस की सिद्धि नहो, 
पसे कर्मबन्ध के कारणभूत भिथ्यादर्शन, ज्ञान ब 
चारित्र रप भ्रात्मपरिणाम को भ्रव कहते है । 
भरधमं द्रव्थ--१. जह हवदि धस्मदव्व तह त 
जाणेह्‌ दव्वमघमक्ख । विदिकिरियानुत्ताण कारण- 
भूद ठु पढबीव 1 (पञ्चा. का ८६} । २ गमणणि- 
मित्त ॒धम्ममघस्म ट्दि जीव-ूगगलाण च। 
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(नि सा, ३०) । ३. गति-स्थि्युपग्रहौ घर्माधमंयो- 
रुपकार । (त. सु ४-१७) । ४. स्थितिपरिणा- 
मिना जीव-पद्गलाना स्थित्युपग्रहे कत्तव्येऽवर्मा- 
स्तिकाय साधारणाश्रय । (स. सि. ५-१७) । ५. 
श्रधम्मत्थिकाभ्रो टिश्लक्खणो । (वक्वे. चू. श्र. ४, 
पु १४२) । ६. तद्विपरीतोऽध्मः ॥ २० ॥ तस्य 
(घमंद्रव्यस्य) विपरीततलक्चषण (स्वय स्थित्तिपरिणा- 
मिना जीव-पुद्गलाना य साचिव्य दधातिस) 
श्रघमं इत्याम्नायते । (त. वा. ४, १, २०) । ७. एव 
चेव (धम्मदग्वमिव ववगदपचवण्ण ववगदपचरस वव 
गददुगघ ववगदग्रदुपास श्रसबेज्जपदेसिय लोगपमाण) 
ग्रधम्मदन्व पि। णवरि जीव-पोगगलाण एद ठिदि- 
हेद्‌ । (धव. पुं ३, पुं ३); भ्रधम्मदश्वस्स जीव 
पोग्गलाणमवद्ाणस्स णिर्मित्तभवेण परिणामो 
सन्भावक्तिरिया । (धव. धु १३. प्‌, ४३), तेसि 
(जीव-पोग्यलाण) भ्रवहुाणस्स णिमित्तकारणलक्ल- 
णमधम्मदन्व । (घव. धू १५, पु ३३)। ८ श्रहम्मो 
उणलक्सणो । (उत्तरा, २८-८) । ९ स्थान- 
क्रियासमेताना महीवाधमं उच्यते । (वराग, २६, 
२४) । १०. सज्ृत्सकलस्थित्िपरिणामिनामसाननिष्य- 
घानाद्‌ गतिपययिदधमं । (त. इलो. ५-१) । 
११. य॒स्थित्तिपरिणामपरिणतयोर्जीव-पुद्गलयौरेव 
स्थित्युपण्टम्भहेतुविवेक्षया क्षित्तिरिव भषस्य, स 
खल्वसख्येयप्रदेशात्मकोऽमूतं एवाधर्मास्तिकाय इति । 
(नन्दी हरि चृ. पू ४८) । १२ जीव-पुद्गलाना 
स्वाभाविके क्रियावत्त्वे तत्परिणताना तस्स्वभावा- 
धारणादधरममं । (भ्रनु हरि. वपु ४१) । १३. 
(स्वेषामेव जीव-पुद्गलाना) स्थितिपरिणामभाजा 
चाघमेम्‌ । (त. भा. हरि. वृ. ४-१७) । १४ भ्रघरम॑ः 

स्ित्युपग्रह॒ । (म. पु २४, ३३) । १५. स्थित्या 
परिणताना तु सचिवत्व दधाति य । तमधर्म 
जिना प्राहुनिरावरणदश्ना ॥ जीवाना पुद्गलाना 

च कर्तव्ये स्थितयुपग्रहे । साधारणाश्रयोऽघमे पृथि- 

वीव गवा स्थितौ ॥ (त सा ३, ३६-३७) । १६. 

त॒ (गतिहितुत्वसन्ञित गुण) न धारयतीत्यधमं । 

भ्रथवा स्थितेरुदासीनहेतुत्वादधमं । (भ श्रा. विजयो. 

टी. ३६) । १७. ठिदिकारण अ्रघम्मो विसामगण 

च होई जह्‌ छाया । पहियाण रक्वस्स य गच्छत 

णेव सो धरई ॥ (भावस ३ ०७} । १८. जण- 

शुदाण भ्रघम्मो पुग्गलजीवाण ठाणसहयारी । 


£ 
ग्रघमद्रव्य | 


छाया जह पहियाणा गच्छता णेव सो धरई॥ 
{ व्यस्त १८ )। १६ द्रव्याणा पुद्गलादीनाम- 
धर्म. स्थितिकारणम्‌ । लोकेऽभिन्यापकत्वादिवर्मो- 
ऽघर्मोऽपि धर्मवत्‌ ॥ (चन्द्र च १८-७१) । २०. 
स्वहेतुस्थितिमज्जीव-पुद्गलस्यितिकारणम्‌ । श्रमं 
>८ >८॥। (श्रा सा ३-२१) 1 २१ जीव पद्‌ गलयो 
स्थितिहेतुलक्षणोऽवमं । (पचा का जय वृ ३)। 
२२ दत्त स्थिति प्रपन्ताना जीवादीनामय स्थितिम्‌ । 
ग्रधर्मं सहकारित्वा्यथा छायाघ्ववतिनाम्‌ ॥ 
(जाना ६, ४२) । २३. स्वकीयोपादानकारणेन स्वय- 
मेव तिष्ठता जीवपृद्गलानामवमंद्रव्य स्थिते सह- 
कारिकारणम्‌, लोकन्यवहारेण तु छायावद्वा पृथिवी- 
वद्वेति । (ब दरव्यस १८) । २४ स्वभाव-विभाव- 
स्थित्तिपरिणताना तेपा (जीव-पुद्गलाना) स्थितिहे- 
तुरधर्म । (नि सा टी ९) 1 २५ >< ><ब्रहम्मो ठाणल- 
वणो । (गुगुषद्‌ स्वव ५,प्‌ २२)। २६ 
श्रर्मास्तिकाय स्थान स्थितिस्तत्लक्षण । (उत्तरा 
व २८ ८) । २७ >< >< >< यिरसबणो भ्रह- 
भ्मोय। (नवत €} । २८ जीवाना पृद्गलाना च 
स्थितिपरिणामपरिणताना तत्वरिणामोपष्टम्भको- 
ऽमूर्तोऽसश्यातप्रदेणातमकोऽचर्मास्तिकाय । (जीवाजी. 
मलय वृ ४) । २६ स्थितिहेतुरघमं स्यात्‌ परि 
णामी तयो स्थिते. । सवंसाधारणोऽघमं >< >< ><॥ 
(द्रव्यानु १०-४) । ३० जीवाना पद्गलाना च 
प्रपन्नाना स्वय स्थितिम्‌ । भ्रवमं सहकार्येषु >< >< 
>८। (योगक्षा, स्वो विव १-१६. प्‌ ११३) । 
३१ तयोरेव (जीव-पुद्गलयो )सावारण्येन स्थितिहे- 
तुरधमं । (भि श्रा मूला ३६)।३२ स्वानक्रिया- 
वतोर्जीवि - पृद्गलयोम्तत्करियासावनभूतमधमेद्रव्यम्‌ । 
(गो जी जी प्र॒ ६०५) ३३ श्रवमं न्थिति- 
दानाय हैतुर्मवति तदृद्रयो । (भावस वाम ६६४) । 
३४ स्यानयुक्ताना स्विते सटकारिकारणमधमं । 
श्रारासा टी ४} । ३५ स्वितिपरिणामपरिण- 
ताना स्थित्युपष्टम्मकोऽघर्मास्तिकायो मस्स्यादीना- 
मिव मेदिनी, विवक्षया जल या! (स्यान, श्रभय. 
यु १-८) ; श्रधर्मास्तिकाय स्विद्युपप्टम्मगुण । 
(स्याना श्रभेय २-४८) । ३६ तिष्टद्माववतोक्व 
पुदूगल-चितोश्चीदास्यमावेन यद्धेतुत्व पथिकस्य 
मामृमटतंष्छाया ययावसन्यिते 1 पर्मोवर्मतमाद्न- 
यस्य॒ गनमोदात्मप्रदिष्ड सदा युदडोऽय सदेव 
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शर्वदनयो स्थित्यात्मशक्तावपि ॥ (श्रघ्या भा, 
३-३१) 1३७ >< >८ >< श्रघर्म स्थित्युपग्रह ।।(जम्ब्‌. 
च ३-३४) । ३८ तद्विपरीतलक्षण (स्वय स्थिति- 
क्रियापरिणामिना जीव-पुद्गलाना साचिग्ययो ददाति 
स) । (त सुखवो व ५-१) 

४ जो स्वय ठहुरते हृए जीव भौर पुद्गल द्रव्यो के 
ठहरने मे सहाथक होता है उसे भ्रघमं द्रव्य कहते है। 


श्रघर्मास्तिकायद्रव्यत्व--क्रम-यौगपयवृत्तिस्वपर्या- 
यज्यप्यधर्मास्तिकायत्वोपहितं सत्त्वमघर्मास्तिकाय- 
द्रव्यत्वम्‌ । (स्यारयषुपु १०} 1 
श्रधर्मास्तिकाय कौ क्रम से श्रौर युगपद्‌ होने वाली 
प्रपनी पर्यायो से समन्वित दन्यता फो प्रधर्मास्ति- 
कायदरव्यत्व फहते ह । 


श्रघर्मास्तिकायानुभाग-तेसि-(जीव-पोगलाण-) 
मवडुाणहेदुत्व भ्रधम्मत्थिकायाणुभागो । (धव. पु, 
१३० पु ३४६) । 

जीव श्रीर पुद्गलो फे ठहुरने मे सहायक होना, 
यह श्रधर्मास्तिकाय का श्रनुभाग (शक्ति) है । 


प्रव.कर्म(श्राधाकम्म, श्रहेकम्म) - देखो धाघाकमं । 
१ जत श्राधाकम्म णाम ॥ त श्रोदावण-विदावण- 
भ्रारभकदणिप्फण्ण त सव्व ॒श्राघाकेम्म णाम ॥ 
(षट्ख ५, ४, २१-२२-घव पु १३, प ४६) ।२ 
ज ॒दव्व उदगाद्सु छूढमहे वयद ज च भारेण । 
सीर्ृएु रज्जुएण व ॒श्रोयरण दव्वशहेकम्म । सजम- 
टाणाण कडगाण लेसा-टिर्ईविसेसाण । भाव श्रे 
करे तम्हा त माषऽ्टेकम्म ॥ (वि नि €०-8&€)। 
३ विशृद्धसयमस्थानेभ्य प्रतिपत्याऽऽत्मानमविणुद्ध- 
सथमस्थानेषु यदवोऽघ करोति तदघ कमं । (बृह. 
त्क भा ४८) । ४ सयमस्थानाना कण्डकाना सस्या 
तीत्तमथमस्थानसमुदायस्पाणाम्‌, उधलक्षणमेतत्‌ 
पट्स्थानकाना सथमश्चेणेऽ्च, तया लेदयाना तवा 
सातवेदनीयादिसुभप्रकृतीना सम्बन्विना स्थितिः 
विशेषणा च सम्वन्धिपु विशूद्धेषु विदुद्धतरेषु 
स्थानेपु वत॑मान सन्त निज भावमू--ग्रध्यवसायम्‌ 
--यस्मादाधाकमं भृस्जान साघुरव करोति-- 
हीनेषु हीनतरेषु स्यानेषु विधत्ते-तस्मादाधाकमं 
भावादवकर्म। (पिनि मलय. वु ६६) 1५“ 
साध्वर्थं यन्‌ सचित्तमचित्ती्नियने श्रचित्त वा यत्‌ 
पच्यते तदाघाकरमं । (श्राचा शी. म्‌ २, १, २६६)। 


1, 


भध प्रवृत्तकरण | 


६ एतं (आ्रारम्भोपद्रव-विद्वावण-परितापने ) चतु- 
भिर्योषिनिष्पन्नमन्नमतिनिन्दितमध कम । (भा. प्रा. 
टी. ६९) 

१ उपद्रावण, विद्रावण, परितापन श्रौर भ्रारम्भ, 
इन कार्यो से उत्पन्न--उनके भ्राध्रयभूत--श्रौदा- 
रिक शरीर को प्रध.कममं कहा जाता है ! २ श्रध- 
कमं दो प्रकारका है--द्रव्य भ्रधःकसं श्रौर 
भाव ध्रध.कम । पानी श्रादि मे छोडी गई वस्तु 
(पाषाण श्रादि) स्वभावत श्रपने भार से नीचे 
जाती है, श्रथवा नसेनी था रस्ती के सहारे जो 
नीचे उतरते ह, यह द्रव्य श्रघ.कमं है । भ्रसस्यात 
संयमस्थानो के समुदाय रूप सयमकाण्डक, छह 
स्थानको की सयमभेणि, लेश्या भौर सातवेदनीय 
भ्रादि पुण्य प्रङृतियो सम्बन्धी स्थितिविश्ञेष, इनसे 
सम्बन्धित विशुद्ध व विशयदधतर स्थानो मे वतमान 
साधु घूकि आघाकमं का उपभोग करता हुमा 
श्रपने भाव को--श्रध्यवसाय को--नीचे करता है- 
हीन से हौीनतर स्थानो मे करता है, भ्रतएव उस 
भ्राधाकमं को भ्रध कर्मं कहा जाता है। 
भ्रघःप्रवुत्तकरर (श्रधापवत्तकरण)-- १. एदासि 
विसोघीणमधापवत्तलक्खणाणमधापवत्तकरणमिदि 
सण्णा । कुदो ? उवरिमपरिणामा श्रव देहरा हैद्धि- 
मपरिणामेसु पवत्ति त्ति भ्रधापवत्तसण्णा । (धव. 
पु. & २१७) 1 २. जम्हा हद्धिमभावा उवरिम- 
भवेहि सरिसिगा हुति । तम्हा पढम करण श्रघाप- 
वत्तो त्ति णिदि ॥ (गो. जी. ४८, ल. सा. ३५) । 
३. श्रथ प्रागप्रवृत्ता कदाचिदीदक्ञा करणा परिणामा 
यत्र तदथाप्रवृत्तकरणम्‌ । भ्रघस्थैरुपरिस्था समाना 
प्रवृत्ता करणा यत्र तदध.श्रवृत्तकरणमिति चान्वथं- 
सज्ञा ॥ (पचस. श्रमित. १ पु. ३८) । ४, श्रध. भ्रध- 
स्तनसमये वृत्ता प्रवृत्ता इव करणा. उपरितनसमय- 
वतिनिशुद्धिपरिणामा यस्मिन्‌ सन्ति स अघ प्रवृत्त 
करण ! (गो. जो. म प्र. टी. २४८) । 

२ ्रधःपरवुत्तकरण परिणाम वे कहलाते है जो श्रधस्तन 
समयवर्तो परिणाम उपरितन समयवर्तो परिणामो 
के साय कदाचित्‌ समानता रखते है । उनका दूसरा 
नाम भयाप्रवृत्तकरण भी है । ये परिणाम भ्रप्रमत्त- 
सयत्त गुणस्थान मे पाये जति है । 
भ्रघःप्रवृत्तकरणविशुद्धि- तत्थ श्रवापवत्तकरण- 
सण्णिदचिसोहीण लक्खण उच्वदे । त जधा-- 
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| श्रध प्रवृत्तसंक्रम 


श्रतोमृहृत्तमेत्तसमयपतिमुढायारेण उठषएदरूण इविय 
तेसि समयाण पाश्रोगगपरिणामपलरूवण कस्सामो- 
पठमसमयपाग्रोग्गपरिणामा भ्रसखेज्जा लोमा, श्रधा- 
पवत्तकरणविदियसमयपाभ्रोग्गा वि परिणामा भ्रस- 
चेज्जा लोगा । एव समय पडि ग्रधापवत्तपरिणा- 
माण पमाणपरूवण कादव्व जाव भरघापवत्तकरण- 
दधाए चरिमसमभ्रो त्ति । पढमसमयपरिणामेहितो 
विदियसमयपाश्रोगगपरिणामा विसेसाहिया । विसेसौ 
पुण श्रतोमुहृत्तपडिभागिभ्रो । विदियसमयपरिणमे- 
हितो तदियसमयपरिणामा विसेसाहिया । एव 
णेयच्व जावे श्रधापवत्तकरणद्धाए चरिमसमश्रो त्ति । 
(धव. पु, ६, पु २१४-२१५) 

प्रथम समय क योग्य भ्रघ्रवृत्त-परिणामो फी 
श्रेक्षा द्वितीय समय के योग्य परिणाम श्रनन्तगुणे 
विशुद्ध होते है, इनकी श्रपेक्षा तृतीय समय के योग्य 
परिणाम श्रनन्तगुणे विशुद्ध होतेह, इस प्रकार 
भ्रन्तमृहतं के समयो प्रमाण उन परिणामो मे 
समयोत्तरक्रम से श्रनन्तगुणी विशुद्धि समक्षना 
चाहिए । 

भरधःप्रवृत्तसंक्रम (्रहापवत्तसंकम)- १ नये 
भ्रहापवित्तो परित्तिश्रो वा भ्रवधे वि। (कर्मप्र. 
सक्रम, गा. ६६१ पृ. १८४} । २२. श्रहापवत्तसकमो 
णाम ससारत्थाण जीवाण वधणजोरगाण कम्माण 
बज्छमाणाण अवज्ममाणाण वा थोवातो थोव्र बहु- 
गाश्रो नहुग बज्भमाणीसु य सकमण । (कर्मप्र चू. 
सक्रम गा. ६६, धु १०६) । ३ बधपयडीण सग- 
बघसभवविसए जो पदेससकमो सो श्रघापवत्तसकमो 
त्ति भण्णदे । (जयध. भा €, पु. १७१) । ४. धुव- 
बन्धिनीना प्रकृतीना बन्धे सत्ति यथाप्रवृत्तसक्रमं 
प्रवतंते । >< >< >< इयमत्र भावना-- सर्वेषामपि 
ससारस्थानामसुमता धूबतन्धिनीना बन्धे, परावतं 
भ्रकृतीना तु स्व-स्वभववन्धयोग्याना बन्धेऽबन्धे वा 
यथाभवृत्तसक्रमो भवति । (फमभ्र मलय. वु. सक्रपर. 
६९५ पु १८४८५) । ५. बन्धप्रङृतीना स्वबन्ध- 
सम्भवविपये यः प्रदेशसक्रमस्तदव प्रवृत्तसक्रमण 
नाम । (गो क. जी भ्र. री. ४१३) । 

१ ४ स्सारी जीवो फे ध्र वबन्धिनी प्रकृतियो का 
उनके बन्ध के होने पर, तथा स्व-स्व-भववन्धयोग्य 
परावतेमान प्रङृतियो का बन्ध या श्रवन्ध की दका 
मे भी जो प्रदेश्षसक्रम--परभङृतिरूप परिणमन-- 


भ्रधिके | 


होता है, उसे यथाप्रवृत्त या श्रघश्रवृत्तसक्रम 
कहते ह । ३ श्रपने बन्ध फौ सम्भावना रहने पर 
जो बन्धभ्रकृतियो का प्रदेशशसक्रम--परप्रकृतिरूप 
परिणमन--टोत्ता है उसे भ्रध.प्वृत्तसक्रम फहा 
जाता है । 

श्रधिक ( सूत्रदोप )-वर्णादि्भिरम्यधिकमधिकफम्‌ 
>< >९१ श्रयवा हेत्ूदाहरणाधिकमधिकम्‌ । यथा-- 
श्रनित्य शब्द , ईतकंत्व-प्रयत्नानन्त रीयकत्व।म्या 
घट-पटवदित्यादि । (श्राव. हरि, व मलय.चु ८८१) । 
वर्णादि से श्रधिक होना, यह्‌ भ्रविक नामका सुत्र- 
दोष है 1 श्रवा हतु श्रीर उदाहुरणसे श्रषिक होना, 
एसे भ्रधिकं नामका सुत्रदोष समक्नना चाहिए । 
जसे --शब्द प्रनित्य है" इस प्रति्ञावाकय की पुष्टि 
फे लिए कृतकत्वं वे प्रयत्नानन्तरीयत्व स्प हतु रौर 
धट-पदादिरूप उदाहरण का प्रधिकं प्रयोग । 
भ्रधिकसास--१ तन्मव्ये (युगमव्ये)ऽन्ते चाधिक- 
मासौ । (त. भा ४१५) । २ तेपा पञ्चाना 
सवत्सराणा मध्येऽभिवधितास्येऽचिमासक , एतदन्ते 
चाभिवर्धित एव । (त भा हरि वू ४-१५)। 
६ तेषा प्चाना सवत्सराणा मध्येऽभिवधितास्ये 
सवत्सरेऽधिकमासक पतत्ति, श्रन्ते च प्रभिवधित 
एव । (त भा. सिद्व ४-१५) 1 ४ इगिमासे 
दिणवड्ढी वस्से वारह दुवस्सगे सदले । श्रहिश्रो 
मासो परचयवास्पपञुगे दुमासहिया । जि सा 
४१०) । ५ एकस्मिन्‌ मसे दिनंकवृद्धि , एकस्मिन्‌ 
वषे दाद्षदिनवृदधि ,दलसहिते द्विवषे एकमासोऽधिक , 
पञ्चवर्षात्मके युगे द्रौ मासौ भ्रधिकौ>< >> 1 
(न्नि.सा टी ४१०) । 

४ एक मासमे एक दिनि की वृद्धि होती है। इस 
भ्रकार से एक वषं मे १२ दिनकीव श्रद़ाई वर्षो 
मे एक मास की वृद्धि होती है। यह एक भस 
श्रधिक मास कहूलाता है । पञ्चवषत्मिक युग के 
भीतर द्ये भास भ्रधिकहोतेर्है। 

श्रधिकरण-- श्रधिक्रियन्तेऽस्मिन्नर्थां इत्यविकर- 
णम्‌ ॥ श्र्थां प्रयोजनानि पुरुषाणा यत्राधित्रि- 
यन्ते प्रस्तूयन्ते तदधिकरणम्‌, द्रव्यमित्यथं । (त. 
वा ६, ६, ४५)1 २ अधिकरण द्िविधम्‌-द्रन्याधि- 
करण भावाधिकरण च । तत्र द्रव्याधिकरण छेदन- 
भेदनादि, शस्त्र च ददाविवम्‌ 1 भावाधिकरणमष्टो- 
तरदतविषम्‌ । एतदुभय जीवाधिकरणमजीवाधि- 
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[श्रधि (श्रभि) गतचाखियं 


करण च । (त. भा. ६-८) । 

जहां पुरषो के प्रयोजन श्रधिकृत भ्र्थात्‌ प्रस्तुत होते 
हि वह्‌ श्रधिकरण-्व्य--कहुलाता है, यहे श्रषि- 
फरण फा निरुक्त लक्षण है । 
भ्रधिकरशक्रिया-देलो श्राधिकरणिकी क्रिया । 
१ हिसोपकरणादान तथाधिकरणक्रिया ॥ (त. 
श्लो, ६, ४, ६) । २ श्रधिक्रियते येनात्मा दुर्गति 
भरस्थान प्रति तदधिकरण परोपधात्तिकूट-गलयाशादि. 
द्रन्यजातम्‌, तद्िपयाऽधिकरणक्रिया । (त, भा, तिद, 
चु, ६-६) । ३ िसोपकरणाधिकृतिरधिकरणक्िया। 
(त. सुखो. व ६-५) । ४. श्रधिक्रियते स्थाप्यते 
नरकादिष्वात्मा्नेनेत्यधिकरणमनुष्ठानविक्ेपो वाह्य 
चस्तु वा चक्र-खङ्गादि, तत्र भवा तेन वा निवृंता 
भ्राधिकरणिकी । (्रज्ञाप. मलय. वु. २२-२७६); 
भ्राधिकरणिकी खड्गादिप्रगुणीकरणम्‌ । (्रज्ञाप 
मलय, वृ २२-२८१) ) 

१ हिसा के उपकरणो को ग्रहण करना श्रधिकरणः 
क्रिया या श्राधिकरणिको छया कहुलती है। 
श्रविकररणोदीरक (श्रहिगरणोदीरण)-प्रधिकर- 
णोदीरकम्‌- खामिय-उवसमियाई भ्रहिगरणाई पुणो 
उदीरेद । जो कोड तस्स चयण प्रहिगरणोदीरण 
[ग]मणिग्र। (गु गु.षद्‌ स्वो वृ. ५,पु १६)। 
जो क्षमित प्रौर उपशान्त भ्रचिकरणो कोपनं - 
उदीर्णं करता है उसके वचन को प्रधिकरण-उदौरक 
कटा जाता है । 

श्रधिक-हीन-मान-तुला--मान प्रस्थादि हस्तादि 
च, तुला उन्मानम्‌, मान च तुला च मान-तुलम्‌, 
भ्रधिके च हीन चाधिक्हीनम्‌, तच्च तन्मान-तुल च 
(अ्रधिक-हीनमान-तुलम्‌) । श्रधिकमाने हीनमानम्‌, 
श्रधिकतुला हीनतुला चेत्यं । तत्र न्युनेन मानादि 
ना ऽन्यस्मे ददाति, अ्रधिकेनात्मनो गृह्भातीत्येवः 
मादिक्ूटभ्रयोगो हीनाधिकमानोन्मानमित्य्थं 1 (सार 
घस्वो दीका ४-५०)।. 

नाप-तौल के पत्रो प्रौर बाटो को हीनाधिकं रखना 
श्नौर भ्रधिकसे लेना तथा हीन से देना, यह भ्रचौ 
्याणुत्रत का श्रधिक्-हीन-मान-वुला नामकं प्रति- 
चारहै। 

श्रधि (श्रनि) गतचारित्रापं -- चारित्रमौहस्योप- 
शमात्‌ क्षयाच्च वाह्योपदेशानपेक्षा भ्रात्मप्रसादादेव 
चारिजपरिणामास्कन्दिनि उपवान्तकषाया. क्षीण- 


अधिगम] 


कषायाश्चाऽधिगतचारित्रार्या ।(त. वा. ३, ३६०२)। 
चारित्रमोह के उपशम श्रवा क्षय से जो उपशान्त- 
कषाय श्रवा क्षीणकषाय जीव बाह्य उपदेश की 
श्रपेक्षा न कर श्रात्मनैर्मल्य से ही चारित्ररूप परि- 
णाम को प्राप्त होते है उन्हे भ्रधिगतचारित्रायं कहा 
जाता है । - 
श्रधियम-१. शिक्षागमोपदेशश्रवणान्येकार्थकान्य- 
धिगमस्य । (प्रशम. प्र. २२३) । २ श्रधिगमो 
णाणपमाणमिदि एगो । (धव. पु. ३, प. ३६) । 
३. श्रधिगम्यन्ते परिच्छिद्यन्ते पदार्था येन सोऽधि- 
गम --ज्ञानमेवोच्यत्ते । (श्राव. हरि. वु. नि 
११५४) । ४, भ्रधिगच्छत्यनेन तत्त्वाथनिधिगमयत्य- 
नेनेति वाऽधिगम । (त पलो. वा. १-१) 1 ५. 
भ्रधिगमो हि स्वार्थाकारव्यवसाय । (्रष्टस. २, 
३६) । ६. निश्चीयते पदार्थाना लक्षण नयभेदत । 
सोऽधिगमोऽमिमन्तव्य सम्य्ज्ञानविलोचनं ॥ 
(भावस. वाम. ३३६) । ७, जीवा्य्ंस्वरूपावधार- 
णमधिगम । (त. सुखबो. वु १-३) । 

३ जिसके हारा पदाथं जाने जाते है, एेसे ज्ञान को 
श्रधिगम कहते है । ४ निसके हारा तच्वार्थोको 
स्वय जानता है, भ्रयना निसके श्राक्रय से उनका 
बोध दूसरो को फराया जाता है, उसे श्रधिगम 
कहते है । 

भ्रधिगम या भ्रधिशमज सम्यण्दज्ञंन-१ यत्परोप- 
देशपूर्वेक जीवाद्यधिगमनिमित्त स्यात्तदुत्तरम्‌ । (स. 
सि. १-३; त वा १-३) । २. भ्रथवा, यत्‌ सम्य- 
ग्ददोन ` विष्युपायज्ञमनुष्यसम्पर्काज्जीवादिपदाथे- 
तत्त्वाधिगमापेक्षमृत्पद्यते तदधिगमसम्यग्दशषंनम्‌ । 
(तवा १,३,८) | ३. श्रधिगम श्रभिगम ्रागमो 
निमित्त श्रवण शिक्षा उपदेश इत्यनर्थान्तरम्‌ । 
तदेवे परोपदेक्षादयत्तत््वार्थश्चद्धान भवति तदधिगम- 
सम्यण्दशोनमिति । (त. भा. १-३) । ४ भ्रधिगमा- 
ज्जीवादिपदाथेपरिच्छेदलक्षणात्‌ शद्धानलक्षणमधि- 
गमसम्यक्त्वम्‌ । (श्राव हरि. वु. नि. ११४२) । ५. 
परोपदेशतस्तु वाह्यनिमित्तापेक्ष॒कर्मोपशमादिज- 
मेवाधिगमसम्यग्दशेनमिति । (त. भा हरि वु १, 
३) 1 ६. >८ >€ >‹ श्रधिगमस्तेन (परोपदेशेन) कत 
तदिति निक्चय ॥ (त. श्लो १, ३, ३) । ७ 
यत्युनस्तीथेकराचयुपदेशे सति वाह्यनिमित्तसभ्यपेक्ष- 
मूपशमादिभ्यो जायते तदधिगमसम्यग्दशंनमितति 1 


३६, जेन-लक्षणावली 


[श्रधोऽति (व्यति) क्रम 


(त. भा. सिद्ध. वु १-२३) । ८ >< >< > जिना- 
गमाभ्यासमभव द्वितीयम्‌ ॥ (धर्मप २०-६६) । £. 
गुरूपदेरमालम्न्य स्वंपामपि देहिनाम्‌ । यत्तु सम्यक्‌ 
शरद्धान तत्‌ स्यादधिगमज परम्‌ ॥ (योगज्ञा. स्वो. 
चिव. १-१७, पु ११८), १०. गुरूपदेशमालम्ब्य 
भव्यानामिह देहिनाम्‌ । सम्यक्‌ श्रद्धानं तु यत्तद्‌ 
भवेदधिगमोद्‌भवम्‌ ॥ (त्रि. श पु च. १३५६५) । 
११. >< >< >< तक्कृतोऽविमश्च स ॥! (श्रन. ध. २, 
४८) 1 स तत्त्ववोध >< >< >< तत्कृतस्तेन परोप. 
देदेन जनित । (प्रन ध स्वो टीका २४८) १२. 
यत्पुन परोपदेशपू्वंक जीवाद्यथंनिर्चयादाविर्भवति 
तदधिगमजम्‌ ! (त सुखबो व १-३) । १३. यत्सम्य- 
ग्द्ंन परोपदेरोनोत्पद्यते तदधिगमजमुच्यते । (त. 
चु श्रुत १-३) । १४ यत्पुनश्चान्तरद्धेऽस्मिन्‌ सति 
हेतौ तथाविधि । उपदेशादिसयेक्ष स्यादधिगमसज्ञ- 
कम्‌ ॥ लाटीस ३-२२) 

१ परोपदेशपूवंक जीवादि तक्वो फे निश्चयसे जो 
सम्यक्त्व उत्पन्न होता है, उसे श्रधिगम या भ्रधि- 
गमज सम्यग्दशन हते है । 

श्रधिराज (्रहिराज)-१. पचसयरायसामी श्रहि- 
राजो होदि कित्तिभरिददिसौ । (ति. प. १-४५) 1 
२ पञ्चशतनरपतीनामधिराजोऽघीदवरो भेवति 
लोके । (घव. धु. १, पृ. ४५७ उद्धृत), ३. पचसय- 
रायस्रामी ब्रहिराजो >< >८ >८॥ (जनि सा ६४) 
पाच सौ राजाघ्रो के स्वामी को श्रधिराज कहते ह । 
श्रधिवास--गन्धमात्यादिमि सस्कारविशेष । 
(चत्यव. भा. चू. पु ५) 

१ गन्धव मालाश्रादिके द्वारा किये जाने वाले 
सस्फारविशेष फो श्रधिवास कहते है । 
भ्रघोऽति(ग्यति)क्रम -- १ कूपावतरणादेरघो- 
ऽतिक्रम । (स स्ति ७-३०) । २ ूपावतरणा- 
देरघोऽतिवृत्ति । (त वा, ७, ३०, ३, त. शलो. 
७-३०)। ३. कूपावतरणादिरधोऽतिक्रम । (चा. सा. 
पु ८) | ४. श्रघो ग्राम-भूमिग्रहु-कूपादे >< >‹ >९ 
योभ्सी भागो नियमित प्रदे तस्य व्यतिक्रमः । 
(योगशा. स्वो विव. ३-६७), ५. रचो ग्राम-भुमि- 
गृह-कूपादे व्यतिक्रम । (सा. ध स्वो टीक्रा ५-५)। 
६ भ्रवटा्यवतरणमधघोव्यत्िकरम । (त वृत्ति श्त. 
७-३०) । ७ वापीकूपभमिग्रहायवतरणमधोव्यति- 
क्म › भ्रघोदिड ्रतिलघनम्‌ श्रतिचार । (कातिके, 


श्रधोदिर््रत] 


३४२) । ८, श्रगाधभुव रावेचाद्‌ विस्यातोऽवौन्य- 
तिक्रम । (लादीस ६-११८) । 

१ कूप व बावडी ध्रादि मे नीचे उतरने फी स्वीकृत 
सीमा के उल्लघन कफो श्रधोऽत्तिकरम फहते ई । 
श्रधोदिग्त्रत--? ग्रधोदिक्परिमाण श्रधोदिग्रतम्‌ । 
(श्राग्र टी २८०} २ श्रघोदिक्‌ तत्सम्बन्वि 
तस्या वा त्रत ्रधोदिग््रतम्‌ श्रर्वाग्िव्रतम्‌, एतावती 
दिगघ इन्द्रकूपाचवतरणादवगाहनीया, न परत इत्येव 
भूतमिति हृदयम्‌ । (श्राव वृ. ६, प ८२७) । 

१ श्रघोदिशा सम्बन्धी कुएं श्रादि मे गमनागमन फे 
परिमाण को भ्रधोदिग््रत कते है । 
श्रवोलोक--१ हेद्िमलोयायारो वेत्तासणसण्णिहो 
सहावेण । (ति प॒ १-१३७) । २ वेत्तासणसरि- 
सो च्चिय अहलोगो चेवं होई नायव्वो । (पउमच. 
३-१६) २३ तत्र छन्वी नाम विस्तीर्णा पुष्पचद्धेरी, 
तदाकारोऽघौलोक । (श्राव वृ टि, भल हैम पृ 
&४) । ४ मदरमरूलादो हदा भ्रघोलोगो । (घव पु 
४, पु £) । 

१ पुखुषाकार लोक मे नीचे का भाग, जो वेन्नासन 
सदुश है, उसे श्रधोलोक कहते हँ । 

श्रधोव्यतिक्रम --देखो श्रघोऽतिक्रम । 
श्रध्यदिदोष, श्रध्यवधिरोध (्रज्भोवज्ज)- 
देखो भ्रध्यवपुरक । १ जलतन्दुलपक्खेवो दाण्टर 
सजदाण सयपयणे 1 श्रज्भोवज्मछ णेय श्रह्वा पाग 
तु जाव रोहो वा 1 (मूला, ६-८) 1 २ तन्दु- 
लाम्न्वधिकक्षेप स्वार्थं पाके यतीन्‌ प्रति । स्यादध्य- 
वचि रोघो वा पाकान्त॒तत्तपस्विनाम्‌ ॥ (भ्राचा 
सा =~-र४) । ३ स्यादहोपौऽध्यधिरोघो यत्‌ स्व- 
पाके यत्तिदत्तये । भ्क्षेपस्तण्डुनादीना रोधो वा ऽऽपा- 
चनादयते ॥ (श्रन घ ५-८)। ४ अरथाध्यवधिनमि 
दोषो द्वितीय उच्यते यतीनाम्‌--पाके क्रियमाण 
भ्रान्यागते च सति तत्र पाके तन्दुला श्रम्बु चाधिक 
क्षिप्यते सोऽध्यवधिर्दोषि उच्यते । श्रथवा यावत्काल 
पाको न भवति तावत्काल तपस्नि रोघ क्रियते, 
सोऽध्यवधिर्दोष उत्पद्यते । (भा प्रा. दीका ६९) । 
५ श्रपवरक सयताना भवत्विति विकृत श्रज्मो- 
वज्फः । (कार्तिके ४४९) । 

१ श्रकस्मात्‌ भ्रतिथिके श्रा जाने पर श्रपने लिए 
पकाई जाने वाली भोज्यसामभ्री मेभ्रौर भी जलव 
चावलादि के मिलने को भ्रध्यधिदोष कहते है । 
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[श्रध्यवेसान 


श्रयवा रसोई तयार ने तक साधु को चर्वाभ्रादि 
करके रोक रहना भी श्रध्यधिदोष कहुलाता है । 


भ्रध्ययन (श्रज्भयशण)- १ जेण सूहप्प्छयण 
श्रज्मप्पाणयणमहियमयण वा । वोहस्स सजमस्स व 
मोवखस्स व ज तमज्मयणर ॥ (विशे भा. ६६३) । 
२ श्रधिगम्मंति व श्चत्था श्रणेण भ्रधिगं वे णयण- 
मिच्छति । भ्रषिग व साहु गच्छति तम्हा भ्रज्मयण- 
मिच्छति ॥ (श्रनि रा १,१्‌. २३१)। 

१ जो शुभ (निर्मल) श्र्यात्म (चित्त) को उत्यन्न 
करता है वह्‌ श्रध्ययन है ! श्रयवा जो श्रष्यात्मकी 
-- निर्मल चित्तवृत्ति को-लाता है उसका नाम 
श्रघ्ययन है । श्रवा जिसके दारा बोध, सयम श्रीर 
मोक्षकी प्राप्ति होती है उसे भ्रध्ययन जानना 
चाहिए 1 यह श्रघ्ययन का निरत लक्षण है । 


श्रध्यवपुरक-देखो श्रध्यधिदोप । १. भ्रध्यवपुरक 
स्वार्थ॑मूलाद्रहणप्रसेपरूपम्‌ । (रशवं हरि ब्‌. ‰ 
५५) । २ यद्‌ ग्रहिणा मूलारम्भे स्वा्थे्ते तन्मध्ये 
यतिनिमित्तमधिकावतारण सोऽध्यवपूरक । (गु. ग्‌ 
षट्‌ स्वो वु २० पु ४६) 1 ३. स्वार्थमधिश्रये- 
णादौ कृते पदचात्तन्दुलादिग्रक्षेपणादघ्यवपूरक 1 
श्राचा्ी व २, १, २६६) । ४ स्वार्थमधि- 
श्रयणे सति साधुसमागमश्रवणात्तदर्थं पृनर्यो घान्या- 
दिवाप सौऽध्यवपूरक । (योगशा, स्वो विव १ 
३८) । ५ गृहिण स्वाथमग्निज्वालनायद्रहणदा- 
नान्ते श्रारम्भे कृते सति पश्चात्‌ स्वार्थकल्पित 
तन्दुलमव्ये करपपटिकार्थं तन्दुलादीना माणक सकलिप 
प्रक्षिप्य राघ्नोति यदा तदध्यवपुरक । (जीतक चू 
विव्यापु ४६)। 

४ श्रयने लिए बनाये जाने वाते भोजन मे सधुका 
भ्रागमन सुन कर उनके निमित्त कुछ श्रौर भ्रधिक 
श्नन्न के मिला देने को भ्रष्यवपुरक कहते है । 


श्रध्यवसान-- १ स्व-परयोरविवेके सति जीवस्या- 
ध्यवसितिमात्रमघ्यवसानम्‌ । (समयभ्रा भमत वृ 
२९५) । २ भ्रष्यवसान राग-स्नेह-मयात्मकोऽच्यव- 
साय । (स्थाना श्रमय वु ७-५६१, पु ३७६) । 
३ श्रतिहषे-विषादाम्यामधिकमवसान चिन्तनमध्यव- 
सानम्‌ । (विके -भ्रभि रा पु २३२); मण 
सकेपयेत्ति वा श्रज्मवसाण ति वा एग । (भ्रमिं 
राभा. १, पु २३२)। 


श्रध्यात्मं | 
१ स्व श्रौर पर कफे विवेक के निना केवल जीव का 
निश्चय होने फो श्र्यवसान कहते है । ३ प्रधि-- 
भ्रतिक्षय हषं-विषादसे जौ श्रधिक-्रवसान चिन्तन 
होता है उसका नाम धष्यवसान है । पहं श्रघ्यवसान 
का निसवेत लक्षण है । सन का सकल्प श्रोर श्रध्यव- 
सान ये दोनो समाना्थंक ह । 
श्रघ्यात्म --१ गतमोहाधिकाराणामात्मानमधिक्त्य 
या । भ्रवतेते क्रिया शुद्धा तदध्यात्म जगुजिना" ॥ 
(श्रध्या, सा. २-२) । २ आ्रात्मानमचिक्त्य स्या् 
पन्चाचार्वारिमा । शन्दयोगाथेनिपुणास्तदध्यात्मं 
प्रचक्षते ।। (भ्रध्यात्मो. १-२) । 
१ निर्मोह श्रवस्या मे श्रात्मा को श्रधिकृत करके जो 
शद क्षिया प्रवतित होती है उसका नाम श्रष्या- 
त्महि। 
श्रध्यात्सक्रिया--१ कोङ्कणसाघोरिव यदि सुता 
सम्प्रतिक्षेत्तवल्लराणि ज्वलयन्त, तदा भव्यमित्यादि 
चिन्तनमध्यात्मक्रिया । (घमस. मान. स्वो. व ३, 
२७, पु ८२) । २. भ्रष्यात्मक्रिया चित्तकलमलक- 
रूपा । (गु- यु ष. वृत्ति पृ. ४१) । 
२ चित्त कौ फलमलक सूप क्रिया का नाम परध्या- 
त्मक्षिया है । 
श्रध्यात्मसयी क्रिणा--्रपुनरवन्धका्यावद्‌ गुणस्थान 
चतुर्दशम्‌ । क्रमुद्धिमती तावत्‌ क्रियाऽ्यात्ममयी 
मता ।। (घ्या, सा. २-४) । 
ध्रपुनबेन्धक--फिर से उक्छृष्ट न्ध न॒ फरने वाले 
--गुणस्थान से लेकर चौदह गुणस्थान तक क्रमशः 
बदृने वाली विशुद्धिरूप क्रिया को भ्रध्यात्ममयी 
क्रिया कहते है! 
श्रध्यात्मयोग-- १ प्रात्ममनोमरतत््वसमतायोग- 
लक्षणो । छ्यध्यात्मयोग >< >‹ >८।(यक्षस्ति. ६-९) 
२. तश्र अ्रनादिपरभाव श्रौदयिकमावरमणीयताघम- 
त्वेन नियं तत्युष्टिहेतुक्रिया कुर्वन्‌ श्रषभं घमवृ्या 
इच्छन्‌ प्रवृत्त. स॒एव निरामय नि सङ्गशुद्धात्म- 
भावनाभावितान्त करणस्य स्वभाव एव धर्मं इति 
योगवृत्त्या भ्रष्यात्मयोग. । (्ञानसार घु. ६-१, 
प. २२) । 
१ भत्मा, भन प्रौर षायु के एक सूप समायोग को 
भष्यात्मयोग कहते है । 
श्रघ्यात्मविधा--प्रषिकमयिङृत वाऽपिष्ठित वा 
ल्‌, ६ 
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यदात्मन्यधिगमजनित्त वा निस्तरद्धन्तरद्धम्‌ । निर- 
वधि निरवद्य वेदन मुक्तिहैतु स्फुटघटितनिरुक्ति. 
सैवमध्यात्मविद्या ॥ (श्रात्मभ्र. ४८) । 
भ्रात्मविषयक ज्ञान से जो सकल्प-विकलंप से रहित 
निर्मल श्रन्तरद्ध होता है, यही श्रध्यात्मविद्या है । 
प्रध्यात्मवेरिखी क्रिया--प्राहारोपधिपूजद्धिगौरव- 
प्रतिवन्धत । भवाभिनन्दी या कुर्यात्‌ क्रिया साऽ 
ऽष्यात्मर्वैरिणी ॥ (श्रष्यात्मसार ₹-४) 1 
श्रपते संसार फो वुद्धिगत करने वले जीव के दारा 
श्राहार, परिग्रह्‌ पूजा व ऋषद्धि-गौरव श्रादि से 
सम्बद्ध जो क्रिया की जाती है बहु श्र्यात्मवेरिणी 
कही जातौ है । 
श्रध्यापकवरंजनन--देखो उपाध्यायवर्णंजनन 1 
१. भ्रषिगतश्रुतार्थेयायातयथ्यवाच्यवाचकानुरूपन्ा- 
ख्याना" निरस्तनिद्रा-तन्द्रा-परमादां सुचरिता सु- 
शीला सुमेधसं इत्यध्यापकवणंजननम्‌। (भ भ्रा 
विजयो, दी १-४७) ! २. उपेत्य विनयेन ढौकित्वा 
ऽधीयते श्रुतमेतेम्य इति उपाध्यायाः । प्रवुद्धजिना- 
गमार्थयाथातथ्या सुचरितच्रूडामणय षटतर्कीयुर- 
सोतस्विनीनदीष्णमतयो निरस्तनिद्रा-तन्द्रा-प्मादा 
सुमेघस रिष्यमेघानुरूपव्यास्याना इत्यघ्यापक- 
वर्णंजननम्‌ । (भ. भ्रा. मूला. दी. ४७) । 
पटित श्रुत के श्रयं का यथार्थं वाच्य-वाचक-भावके 
भ्रुर व्याख्यान करने वाले श्र्यापक--उपाध्याय 
-- नित्रा, श्रालस्य व प्रमाद से रहित होते हए भ्रपने 
पद के योग्य उत्तस श्राचरण करनेवाले ब निर्मल 
बुद्धि के धारक होते ह! इस प्रकार श्रध्यापको की 
स्तुति करने का नाम श्रध्यापकव्णंजनन है ! 
भ्र्येषणा-१. अष्येषणीये प्रयोक्तुरनूग्रह्योतिकाऽच्ये- 
षणा ! (शास्ववा.टी. ३-३) । २. भ्रध्येषणा सत्कार- 
पूर्वो व्यापारे 1 (श्रष्टस. यशो वृ. ३० पृ. ४५८) 1 
२ सत्कार-पुर्वक किये जाने वाले व्यापार को श्र्ये 
षणा कहते ह ॥ 
श्रघ््‌ च प्रत्यय-देखो भ्रध्रुवावग्रह । स एवायमह- 
भेव सं इति प्रत्ययो ध्रुव, तत्प्रतिपक्च प्रत्यय 
श्रघ्रूव । (धव. प &, पु. १५४). विद्युत्मदीप- 
ज्वालादौ उत्पाद-विनाडविरिष्टवस्तुप्रत्यय भ्रघ्रुव. 1 
उत्पाद-व्यय-घ्रौग्यवििष्टवस्तुप्रत्ययोऽपि श्रधरुव, 
भरुवात्‌ पृथग्भूतत्वात्‌ । (घव पु १३, पृ. २३६) 1 


॥ 


प्रधरुववन्ध | 


कभी बहत पदाय का तो कभी स्तोक पदाय फा, 
प्रयवा फभी वहत प्रकारके पदां कातो कभी 
एक प्रकारके पदार्थं फा, इस प्रकार हीनाधिकरप 
से जो पदार्थं फा भ्रवग्रह होता है उत्ते श्र्न्‌वप्रत्यय 
या श्रघ्र्‌ बावग्रहु फहते ह । 

श्रत्व बन्ध--१ कालान्तरे व्यवच्येदभागघ्रुव । 
(पञ्चस मलय वृ ५-२३)। २ य पुनगयत्या 
कदाचिद्‌ व्यवच्येद प्राप्स्यति स भव्यसम्वन्वी बन्धो 
ऽप्नुव । (क्षतक मल. हैम. टी. ३६, प ५२) 1 
जिस न्ध फी भ्रागामी फाल मे कमी व्युच्छित्ति 
होगी रसे भव्य जीवो कफे फसंवन्ध फो श्रघ्व वन्ध 
कहते ई । 

भ्रघ्रववन्धिनो-१ निजवन्परैतुसम्भयेऽपि भज- 
नीयवन्धा श्रप्रुववन्विन्य । (कर्मप्र मलय वृ पृ 
८) । २ यास्ता च निजहेतुसद्‌भावेऽपि नावषयम्भावी 
वन्धस्ता श्रधरुववन्विन्य । (इतक दे स्वोटी, १1 
वन्धकारणो फा सद्भाव होने पर भी जिन प्रफ- 
तियो फा फदाचित्‌ वन्ध होता है श्रौर कदाचित्‌ 
नहीं भी होता है, उन्हे भ्रघ्र्‌ववन्धिनी कहते ह । 
श्रघ्‌ वसत्कमे, श्रध वसत्ताक-१ यत कादाचित्क- 
भावि तदधरुवसत्कमं । (पन्चत्त स्वो वृ ३-५५)। 
२ यत्‌ पूनरवाप्तगुणानामपि कदाचिद्‌ भवतति, कदा- 
चिन्न, तदभ्रुवसत्कमं । (पञ्चस मलय वु ३-५५)) 
३ यास्तु कादाचित्कभाविन्यस्ता श्र्रूवसत्तका । 
(शतक दे स्वो टी गा १)। ४ कदाचिद्‌ 
भवन्ति कदाचिन्न भवन्तीत्येवमनियता सत्ता यासा 
ता श्रघ्रुवसत्ताका । (कर्मघ्र यशो टीकागा १) 
२ विवक्षित क्प्रकृतियो का जौ सत्कर्म उत्तर- 
गुणो के प्राप्त होने पर भी कदाचित्‌ होता है प्रौर 
कदाचित्‌ नही भी होता है वह्‌ श्रघ्व सत्कमं कह्‌- 
लाता है । ४ जिनकी सत्ता भ्रनियत हो-कभी 
पाई जावे श्रीर कभी न पाई जवे--एेसी कमं. 
प्रकृतियो फो श्रघ्र्‌ वसत्कमं या श्रघ्र्‌ वसत्ताक 
कहते ह । 

श्रघ्र वानूग्रक्षा-लोगो विलीयदि इमो फेणो ष्व 
सदेव-माणुस तिरिक्खो । रिद्धीश्रो सन्वाश्रो मिविणय- 
सदसणसमाग्रो ॥ (भ श्रा १७१६) । 

यह्‌ चतुर्गतिरूप लोक जलफन या बुद्बुद के समान 
देखते-देखते ही विलय को पराप्त हो जाता है श्रौर 
ये सासारिक ऋद्धिया स्वप्न मे देद्ने हए राज्यादि के 
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समान विलीनं हो जाती ह, सरा चिन्तवन करना 
प्रघ वानुप्ेक्षा है। 

श्रघ्र्‌चावग्रहु-१ कदाचिद्‌ बहना कदाचिदत्पस्य 
कदाचिद्‌ वहुवियस्य कदाचिदेकविधस्य वेति न्युना- 
विकमावादघ्रुबावग्रह । (स त्ति १-१६)। 
२ पौन पुन्येन सक्नेग-विशुद्धिपरिणामकारणपिक्ष- 
स्यात्मनो यथानुर्पथरिणामोपात्तोत्रेन्ियसान्निष्ये- 
ऽपि तदावेरणस्येपदीपदाविभवित्‌ पौन पृनिक प्रहृ 
ष्टावकृष्टश्ोत्रेद्ियावरणादिक्षयोपदामपरिणतत्वाच्चा- 
षुवमवगरह्मति >< >< >८।(त वा १ १६, १६) 1 
3 न मोऽयमित्याचघ्रुवावग्रह । (धव पुं १ पृ 
३५७), तव्विव गीय-(श्रणिच्चत्ताए) गरहणमदुवाव- 
ग्गहो । (घव पु ६, पृ २१)1 ४ विदुददिरनि- 
त्यन्वेनान्वितस्याघ्ुवो ग्रह॒ । (श्राचा सा ४-२६)। 
४ तद्विपरीत-(श्रययाथंग्रहुण-) लक्षण पुनरधुवाव 
प्रह । (त सुखयो व १-१६) ¦ 

१ फभी बहत षदार्यो का तो कभी स्तोक पदां 
फा, श्रयवा फभी बहुत प्रकारके पदार्थं का तो 
फभी एक ही भकारे पदायं फा, इस प्रकार हीना- 
धिकर्प जो पदाय फा श्रवग्रह होता है उते श्रघ्रबा- 
व्ह फते है । 

श्रघ्र्‌ बोदय--१ वोच्छिण्णो वि ह समभवद जाण- 
भ्रधुबोदया ताश्रो । (पञ्चस. गा ३१५६१ प्‌ 
४८) यासा तु भ्यवच्छिन्नोऽपि विनादमपगतोऽपि 
(उदयो) भुय प्रादुर्भवति तथाविधहेतुसम्बन्व प्रप्य 
ता श्रघ्ुवोदयाख्या । (पञ्चत्त स्वो वु २-३०)। 
२. यासा पुन प्रकृतीना व्यवच्छिन्नोऽपि विनाशमू- 
प्गतोऽपि, ह निर्चित, तयाविधद्रव्यादिसामग्रीवि- 
शेपरूप हैत सम्प्राप्य भरयोऽप्युदय उपजायते ता श्रध 
वोदयां सात्रवेदनीयादय । (पञ्चस मलय वु 
३३८) । ३ >< >< >८ >< एगसमयादिभ्रतोमुः 
हृत्तमेत्तकालावद्भाणस्सेव भ्द्धवोदयविवक्लादो । 
(सतकम्मपजिया--धघव पु १५,प्‌ २४)। 

२ उदय व्युच्छित्ति हो जाने पर भी दरस्यावि 
सामग्रीविश्ेष के निमित्त से जिनका उदय पनः 
सम्भव है एसी सातावेदनीयादि परकृतियो को प्रतर 
वोदय कहते है । 

श्रध्वयु -पोडलानामुदारात्मा य॒प्रभुभविनत्व 
जाम्‌ । सौऽघ्वर्युरिहं वोदधन्य दिवा्मघ्विरोदर ॥ 
(उपासका ८८३) । 


श्रनक्षरगता भषा] 


जो महापुरुष तीर्थकर भक्ति की बन्धक षोडश्ञ- 
कारणभावनारूप ऋत्विजौ का--याजको का-- 
भभु होकर सोक्षपुखरूप यज्ञ के बो का धारक 
हो उसे भ्रष्वरयु जानना चाहिए । 
श्रनक्षरगता भाषा--प्ननक्षरगता अनक्षरात्मिका 
दीन्िया्यसन्ञिपचेन्दरियपर्यन्ताना जीवाना स्व स्वस- 
केतप्रदशिका भाषा। (गो.जीमप्रवजीश्र. 
टीका २२६) ! ` 

दन्य से लेकर श्रसन्ञी पचेन्धिय पर्यन्त जीवो कौ 
जो श्रपने श्रपने सकेत को प्रगट फरने वाली भाषा 
है उसे भ्रलक्षरगता भाषा कहते है । 
श्रनक्षरश्रुत-से किं त श्रणक्छरसुय ? श्रणक्लर- 
सुय भ्रणेगविह पण्णत्त । त जहा-ऊससिय णीससिय 
णिच्छूढ खासिय च छीय च । णिस्सिधियमणुसार 
श्रणक्लर छेलियाईय ॥ से त भ्रणक्रसुय । (नन्दी. 
सु ३८, पु १८७, प्राव. नि. २०) । 

उच्छ्वसित, नि.श्वसित, निष्ट्यूत (थूक) कासित 
या कारित (छींक), छीक, निस्सिधिय (श्रव्यक्त 
श्व), श्रनुस्वार के समान उच्चारण छी जाने वाली 
ह कार श्रादि ध्वनि श्रौर छेलिय ( सेण्ठिति-- 
चीत्कार); इत्यादि सब सकेतविशोष होने से ्रनक्षर- 
शुतस्वरूप है । 

श्रनक्षरात्मक शब्द--१ अ्ननक्षरात्मको द्ीन्दिया- 
दीनामतिशयनज्ञानस्वरूपप्रतिपादनहैतु । (स सि. ५, 
२४) । २. ्रवर्णत्मिको द्वीन्दियादीनाम्‌, प्रतिशय- 
ज्ञानस्वरूपप्रतिषादनहेतुखच । (त वा ५, २४, ३) । 
३. बालादिसनल्यसक्य गिवागनक्षरवागिमा । (श्राचा. 
सा ५-६०) 1 ४ भ्रनक्षर शन्दो द्रीन्द्िय-त्रीन्दिय- 
चतुरिन्दरिय~पञ्चेन्दरियाना प्राणिना ज्ञानातिकशयस्व- 
भांवकर्थनप्रत्यय । (त वृत्ति भुत. ५-२४) । 
भ श्रनक्षरात्मको दीच्दियादिक्षब्दरूपौो दिव्यध्वनि- 
रूपदच । (पंचा का, जय वु ७६) ९ 
द्ीन्दियादि श्रसज्ञी प्राणि्योका जो शब्द श्रतिशशथ 
ज्ञानस्वरूप के प्रतिपादन का कारण होता है उसे 
श्रनक्षरात्मके शाब्द कहते हुं । 

श्रनगार--१ न विद्यतेऽगारमस्येप्यनगार । >< 
>< >< चारि्रमोहोदये सत्यगारसम्बन्ध प्रत्यनिवृत्त. 
परिणामो भावागारमिस्युच्यते । (स सि ७-१६, 
तन्वाः ७, १६५ १; तवृ शरुत. ७-१९)। २ श्रगा 
वक्षा , ते कृतमगारम्‌, नास्य भ्रगार विद्यते इत्य- 
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नगार । (उत्तरा. चू ६२, &७, पु- ६१) । ३न 
गच्छन्तीत्यगा वृक्षास्तं कतमगारं ग्रहम्‌ । नास्या- 
गार विद्यते इत्यनगार परित्यक्तद्रव्य-भावग्रह्‌ इत्य- 
थं । (नन्दी. हरि वृ पु ३१)।४ भ्रगार गृहम्‌, 
तद्येषा विद्यते इति श्रगारा गृहस्था, नश्रगार 
भ्रनगारा । (दवाव, हरि. वु नि. १-६०) 1 
५ श्रगार गृहम्‌, न विद्यते श्रगार यस्यासावनगार? 
परित्यक्तद्रव्य-भावगरृह इत्यथं । (नन्दी मलय. वृ, 
सु. ९, पु. ८१ सूर्यश्र. मलय. वु. २, जोवाजी. मलय. 
वु ३,२, १०३) । ६. न विद्यते अगारमस्येत्य- 
नगार । (त. शलो ७-१६) । ७. निवृत्तरागभावो 
य॒सोऽनगारो ग्रहोषितत । (हु. पु. ५८-१३७) । 
८, महात्रतोऽनगार स्यात्‌>८ ०८ >८। (त. सा ४, 
७६) । £. भ्रनगारा सामान्यसाधव । (चा सा, 
पु. २२) । १०. योऽनीहो देह-गेहेऽपि सोऽनगार 
सता मतत । (उपासका. ८६२) । ११ गात्रमात्र- 
घना पूर्वं स्वंसावद्यवजिता । (क्ष. च्‌. ७-१९) । 
१२ पूरवे (्रननगारा ) सावद्यवजिता । (जी. च. 
७-१३) । १३ नास्यागारं ग्रह्‌ विद्यत इत्यनगार ॥ 
(जम्बृद्री. शन्ति बु २, पु १५) 

१ भावागारका त्यागी महात्रती श्रनगार कहा 
जाता है । चारित्रमोहं का उदय रहने पर जो गृह- 
निवृत्ति के प्रति परिणति नही होती है, इसका नाम 
भावागारदहै। 

अनङ्धक्रीडा--१ श्ञ्घ प्रजनन योनिरुच, ततोऽन्यत्र 
क्रीडा ्रनङ्खक्रीडा। (स सि, ७-२८) । २ श्रन- 
देषु क्रीडा श्रनद्धक्ीडा ॥३॥ श्रग प्रजनन योनिश्च 
ततोऽन्यत्र क्रीडा भ्रनद्धक्रीडा। भ्रनेकविधप्रजनन- 
विकारेण जघनादन्यत्र चाद्ध रतिरित्यर्थं । (त वा. 
७, २८, ३) । २३, अ्रनङ्खक्रीडा नाम कुच-कक्षोर- 
वदनान्तरक्रीडा, तीत्रकामार्भिलाषेण वा परिसमाप्त- 
सुरतस्याप्याहाय स्थूलकादिभिर्योषिदवाच्यप्रदेशै- 
सेवनमिति! (श्राप्र टी २७३)! ४ श्रनद्ध 

काम॒ कमोदियात्‌ पृस स्त्री-नपृसकं-पुरूषासेवनेच्छा 
हस्तक्मदिीच्छा वा, योषितोऽपि योपित्‌-पुरूपासेवने- 

च्छा हस्तकर्मादीच्छा वा, नपुसकस्य पूरुष-स्वरीसेव- 
नेच्छा हस्तकमदीच्छा वा, स एवविधोऽभिप्रायो 

मोहोदयादद्‌भूत काम उच्यते! नान्य कदिचत्‌ 

काम । तेन तत्र कोडा रमणमनद्धुक्रीडा । श्राहा्ये 

काष्ठ-पूस्त-फल-मृत्तिका-चमदिधटितप्रजननं ईत- 


भ्रनदुप्रविष्ट | 


कृत्योऽपि स्वलिगेन भूय मृद्नात्येवावाच्यप्रदेश योषि- 
ताम्‌, तथा केराकषण-प्रहारदान-दन्त-नखकदथंना- 
प्रहारर्मोहनीयकमविलात्‌ किल क्रीडति तथाप्रकार 
कामी । सवेषामनङ्खक्रीडा बलवति रागे प्रसूयते । 
(त भु. हरि, वृ ७-२३, योगदा. स्वो. विव. 
३-€४) । ५. श्रद्ध लिद्ख॒ योनिश्च, तयोरन्यत्र 
मुखादिप्रदेशे क्रीडाऽनद्खक्रीडा । (रत्नक. टी. २, 
१४) । ६ श्रद्ध प्रजनन योनिश्च, ततो जधनादन्या- 
नेकविधप्रजननविकारेण रतिरनद्खक्रीडा । (चा सा. 
पू ७) । ७. भ्ननङ्खानि कुच-कक्षोर-वदनादीनि, 
तेषु क्रीडन भ्रनङ्खक्रीडा । योनि-मेहनयोरन्यत्र 
रमणम्‌ । (पचा विव. ३) । ५ श्रद्ध देहावयवो- 
ऽपि मंशूनापेक्षया योनिमेहन वा, तद्ग्यरिरिक्तानि 
श्रनद्धानि कुच-कक्षोर-वदनादीनि, तेषु क्रीडा रमण 
भ्रनद्धक्रीडा । भ्रथवा भ्रनद्ख काम, तस्यतेनवा 
क्रीडा श्रनङ्धुक्रीडा । स्वलिद्धेन निष्पन्नप्रयोजनस्या- 
हारये्चर्मादिषटितप्रजनरनैर्योषिदवाच्यप्रदेशासेवनम्‌ । 
(धमेवि वृ ३-२६५ पृ, ३६) , € श्रद् साधन 
देहावयवो वा, तच्चेह मैशुनापेक्षया योनिर्मेहन च, 
ततो ऽन्यत्र सुखादिप्रदेश्े रति । यतद्च चर्मादिमर्य- 
लिगै स्वलिद्धेन कतार्थोऽपि स्त्रीणाभवाच्यप्रदेश 
पुन पुन उुद्राति, केश्चाकषणादिना वा क्रीडन्‌ प्रवल- 
रागभुत्पादयति, सोऽप्यनद्धक्रीडोच्यते । (सा, घ 
स्वो टी ४-४८)। १० श्रद्ध स्मरमन्दिर स्मर- 
लता च, तामभ्यामन्यत्र कर-कक्षा-कुचादि्रदेशेषु 
क्रीडनमनङ्धक्रीडा । भ्रनङ्खाभ्या क्रीडा भ्रनङ्खुक्रीडा। 
(त वृं शरुत ७-२८) । ११ दोषरचानगक्रीडा- 
ख्य स्वप्नादौ रुक्तविच्युति । विनापि कामिनी- 
सङ्गात्‌ क्रिया वा कूत्सितोदिता ॥ (लाटीस. ६, 
७७) । १२ श्रद्ध योनिलिद्ख च, ताभ्या योनि- 
लिङ्धाभ्या विना कर-कुक्ष-कुचादिप्रदेशेषु क्रीडनम- 
नद्धक्रीडा । (कात्तिके टी ३३७-३८) । 

१ फामसेवन के श्रद्धो (प्रजनन श्रौर धोनि) के 
श्रतिरिष्त श्रन्य श्रद्धोसे कामक्तीडा करने को 
श्रन्ख क्रीडा कहते है । 

भ्रनङ्खप्रविष्ट--१ भ्रनज्ञप्रविष्ट तु स्थविरछङृत 
भ्रावर्यकादि । (भ्राव हरि. चु २०)। २ यत्‌ 
पुन स्यविरेभद्रवाहुस्वामिग्रभृतिभिराचार्येरुपनिवद्ध 
तदन ङ्खप्रविष्टम्‌, तच्चावर्यकनिर्युक्त्यादि । (श्राव 
मलय वू नि २०)। ३ देप भ्रकीणंकायनङ्घ- 
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भविष्टमू । (कर्मस्त. गोबि टी. ६-१०, पू, ८१} । 
२ जौ भ्रागम साहित्य स्थविरो-भग्रबाह रादि 
भ्राचार्यो- द्वारा रचित है वहू श्रनगप्रविष्ट माना 
जाता है । जैसे-भ्रावश््यकनियकरिति भादि । 
भ्रनद्धश्रुत--सामाइय चउवीसत्थग्नो वदण पडि 
क्कमण वेणदय किदियम्म दसवेयालिय उत्तरज्- 
यण कप्पववहारो कप्पाकप्पिय महाकष्पिय पुडरीय 
महापुड रीय णिसिहियमिदि वचोदसविहूमणगरसुद । 
(घव, पुं €, प. १८०८) । 

सामायिक व चतुविदातिस्तव ध्रादि चौदह भ्रनगभुत 
के श्रन्त्ग॑त माने जाते है । 

श्रनतिचार--१ श्रात्यन्तिको भृशमप्रमादोऽनति- 
चार । (त. भा ६-२३) । २ अ्रनतिचार उच्यते 
--भ्रतिचरणमतिचार स्वकीयागमातिक्रम, नात्ि- 
चारोऽनत्तिचार , उत्सर्यापवादात्मकसरव्ञप्रणीतसि- 
दवान्तानुसारितया शील त्रतविषयमनुष्ठानमित्यथं । 
(त भा. सिद्ध. वृ. ६-२३) । 

प्रमद के भरात्यन्तिक श्रभाव को भ्रनतिचार 
कहते हे । 

श्रनध्यवसाय-- १ "इदमेव चेवेत्ति' णिच्छयाभावो 
भ्रणज्मवसाभ्रो । (धव. प. ७, पु, ६) । २ विक्षि 
ष्टस्य विशेषाणामस्य च स्वे न वेदनम्‌ । गच्छतस्तृण- 
सस्पशं इवानध्यांस इष्यते ॥ (मोक्षप ७) । 
३ किमित्यालोचनमात्रमनध्यवसाय । यथा गच्छ- 
तस्तृणस्परोज्ञानम्‌ । (भ. न. त. १, १३.१४; न्यायदी. 
धु. €) । ४ अनघ्यवसायः क्वचिदप्य्थं बोधस्याप्र- 
वृत्ति । (उपवेश्च वु ११८)1 ५ इदं किमप्यस्तीति 
निद्धरिरहितविचारणेत्यनध्यवसाय 1 (धर्मबि, व्‌ 
१-३८, पु- ११) । £ विशेषानुल्लेख्यनध्यवसाय । 
(भ्र भी. १ १६) 1 ७ दरास्धकारादिवक्षादसा- 
घारणधर्मीवमशरहित प्रत्ययोऽनिश्चयात्मकत्वादन- 
ध्यवसाय । (प्रमी टी. १, ९६) 1 १. श्रद्पष्ट- 
विशोष किमित्युल्लेखेनोत्पद्यमान क्ञानमात्रमनध्यवः 
सय । (रत्नाकरा दी. १-१३) । , 

३ "यह क्या है" इस भकारकफे भ्रनिकचात्मक ज्ञान को 
भ्रनध्यवसाय कते ह । जंसे- मार्थं मे चतते हए 
पुरुष को तृणस्यर्ादि फे विषय मे होने वाला श्रनि- 
श्चयात्मक ज्ञान । # 

भ्ननुगामी श्रवधि--१ करिचन्नानुगच्छति तवैवा- 
तियतत्ति उन्मुग्धप्रदनादेजिपुरुपवचनवत्‌ । (स सि 


श्रनन्त | 


१-२२; त वा. १, २२१ ४) । २ विजुद्धयनन्वया- 
देशोऽननुगामी च कस्यचित्‌ । (त. $लो १, २२, 
१२)}। ३ इयरो य णापुगच्छद लियपर्दवो व्व गच्छ- 
त । (विकषोषा. गा ७१८} । ४. ज तमणणुगामी 
णाम श्रोहिणाण त तिविह-लेत्ताणणुगामी, भवा- 
णणुगामी सेत्त-मवाणणुगामी चेदि । ज चेत्ततर ण 
गच्छदि भवतर चेव गच्छदि त चेत्ताणणुगामी त्ति 
भण्णदि । ज भवतर ण गच्छदि, खेत्ततर चेव 
गच्छदि, त॒ भवाणणुगासी णाम । ज सेत्ततर-भवा- 
तराणि च ण गच्छदि, एकम्हि चेव चेत्ते भवे च 
पडिवद्ध त खेत्त-भवाणणुगामि त्ति भण्णदि । (घव, पु, 
१३, पू. २६४-६४) । ५. यत्कषेत्रे तु समुत्पन्न यत्त- 
्र॑वावचोधक्रत्‌ । द्वितीयमवधिज्ञान तच्छृद्लितदीप- 
चत्‌ ॥ (लोकषप्र, ३-८४०) । ६. यत्तु त शस्थस्यैव 
मवति स्थानस्थदीपवत्‌, देशान्तरगतस्य त्वपैति तद- 
ननुगामीति । (क्मस्त. गो. रीका गा. €-१०) । 
७. यदवधिन्ञान स्वस्वामिन जीव नानुगच्छति तद- 
ननुगामि । (गो जी. जी प्र ३७२} । ० यस्तु 
दिशुद्धेरननुगमनान्न गच्छन्तमनुगच्छति । कि तर्हि ? 
तर्वैवाभिपतति, शृन्यहूदयपुरूषादिष्टप्ररनवचनवत्‌ सो- 
ऽननुगामी । (त, युलवो वृ १-२२) । ६, कदिच- 
दवधिनंवानुगच्छति, तत्रंवातिपतत्ति, विवेकपरा्‌- 
मुखस्य प्रश्ने सति भ्रादेष्टुपुरुपवचन यथा तर््रैवाति- 
पतति, न तेनाग्रे रवतते । (त. वृ. शरुत. १-२२) । 
१ जो श्रवधिज्ञान मूखं पुरुष फे प्रष्न फे उत्तरमे 
भ्रावेश्च देने वाले वचन फे समान क्षे्रान्तर थां भवा- 
स्तर मे प्रपने स्वामी के साथ नहं जातादहै उसे 
प्रननुगामी भ्रवधि कहते है । 
श्नन्त--भ्रन्तो विनाश , न विद्यते श्रन्तो विनागो 
यस्य॒तदनन्तम्‌ । (धव षुं पु. १५), नो 
(रासी) पण ण समप्यह सौ रासी भ्रणतो । (घव. 
पु. ३, पू २६७), तदो (भसंदेज्जादो) उवरि ज 
फेवलणाणस्तेव विसम्मो तमणतं णाम । (घव. पु, ३ 
प २६८), सो प्रणतो वृच्चदि, जो सतेज्जाससेज्ज- 
रासिन्वए रते श्रगतेण चि कालेण ण णिद्रादि। 
वुत्त च-सत वए ण णद्ादि काले णाणतएण चि । 
भो रासो मो श्रणतो त्ति णिदि महेस्िणा ॥ (घव. 
पु. ४४ प्‌, ३६८), जासि त्पाणमायविरहियाण 
सेग्जासतेज्येहि वदज्जमाणाण पि वौच्छेदो ण 
होदि, तानिमपतमिदि रण्णा । (चच पु. ४, प्‌ 


४५, जन-घक्षणावली 


[श्रनन्तजीव 


३९४), सो रासी प्रणतो उच्चद जो वतेविवएुण 
णिद्वादि। (घव. पु. ४, पृ. ४७८) । 

भ्राय-~रहित भ्रौर निरन्तर व्यय-सहित होने पर भी 
जो राश्चि कभी समाप्त न हो, उसे श्रनन्त कहते ह । 
श्रयना जो राशि एक मान्न केवलज्ञान की ही विषय 
हो बह श्रनन्त है । 

भ्रनन्तकाय-देखो ग्ननन्तजीव । शअननन्तकायादन 
स्नुही-गुड्च्यादय ये छिन्ना भिन्नाश्च प्रारोहृन्ति, 
एकस्य यच्छरीर तदेवानन्तनन्ताना साधारणाहारः- 
प्राणत्वात्‌ साधारणानाम्‌, >८ >< >< ्रनन्त साधारण. 
कायो येषा तेऽनन्तकाया । (मूला. बू. ५-१६) । 
जिन श्रनन्त जीवो का एक साधारणश्चरोर हो तथा 
जो श्रपने मूल श्रौर जो शरीरस छिन्न-भिन्न होने 
पर भी पुन. उग श्राते ह रेसे स्नुही (थूबर) गृड्ची 
(गुरवेल ) श्रादि श्रनन्तकाय फहलाति ह । 
श्रनन्तकायिक--देखो भ्रनन्तकाय । श्रनन्त॑जीवि- 
रुपलक्षित कायो येषा ते श्रनन्तकाया मूलादिप्रभवा 
वनस्पतिकायिक्रा । (सा. घ. स्वो टी. ५-१७) । 
जिनका क्षरीर श्रनन्त जीवो से उपलक्षित हो रसे 
मूल, श्रग्र एवं पोर श्रादि से उत्पन्न होने बाले वन- 
स्पतिकायिक जीवौ छो धनन्तकायिक कहा नाता है। 
श्रनन्तजित्‌--९. श्रनन्तदोपाशयविग्रहो ग्रहो विषग- 
वान्‌ मोहमयरिचर हदि । यत्तौ जितस्तत्त्वरुचौ 
प्रसीदता त्वया ततोऽभूर्भगवाननन्तजित्‌ ॥ (स्वयम्‌- 
स्तोत्र ६६) । २. भ्रनन्तकर्माशान्‌ जयतति, अ्रन- 
नत्वा ज्ञानादिभिजंयति श्रनन्तजित्‌ । तथा गर्भस्थे 
जनन्या श्रनन्तरत्नदाम दृष्टम्‌, जयति च तरिभुवने- 
ऽपीति श्रनन्तजित्‌ । भीमो भीमसेन इति न्यायाद- 
नन्त । (योगशा. स्वो. विव. ३-१२४) । 

१ जो भ्रनन्त दोपोत्पादक मोहुरूप पिशाच फो जीत 
चुत है, वे भगवान्‌ श्रनन्त जिन श्रनन्तजित्‌ ह। 
२ जो श्रनन्त कमशो को जीतता ह भ्रयवा श्ननन्त 
ज्ञानादि के हारा सवं जगत्‌ को जानने से जयश्नील 
हि, तथा जिसके गर्भेमे स्थित होने पर मतानै 
धनन्त रत्नो की माला देखी; उस श्रनन्त जिनं 
(चौदहवे तीर्थकर) कौ नन्तजित्‌ फटृते ह । 
श्रनन्तजीव-देखो श्रनन्तकाय । गरूढदिराय पत्त 
सच्छीरज च होद्‌ निच्छीर। जपिय प्रणटुमवि 
अरणतजीवे वियाणाहि ॥ चकेकाग भज्जमाणस्स गठी 
चुण्णघणो मवे । पुढविसरितेण भेएण श्रणतजीव 


ग्रनन्तमिधिता] 


वियाणाहि ॥ जस्स मूतन्म भग्णरग गमो भगो परी- 
स । भरणतजीवे उ रे भूते जे याऽऽने तटाक ॥ 
(वुहत्क €६७-६६) 1 
जिस इूधयुषत घ उसने रिति भी पत्र (पत्ता) फी 
सिरायें (स्नायु) च सन्धियां घदृष्य हौ षह्‌पतर 
प्रलन्तजीव (प्रनन्तकाय) है। सी प्रकार जिम 
मूल धादि फो तोधने पर चक्राफार--तमान-- 
भग होता दै त्तया जिसकी गाटकेभग होने पर 
एत फे ऊपर फी पपरी फे समान चूर्णं उडता दृप्ता 
दिखता है वहु भी श्रनन्तजीव है । श्रभित्राय यहु 
फि जितत मूत पे भग्न होने पर तमान भग दिणना 
है उत्त मूल फो प्रनन्तजीव जानना चाहिप्‌ 1 
श्रनन्तमिधिता --१ मूलकादिफमनन्तफाय तस्यव 
रात्यैौ परिपाण्ठुपतरंरन्येन वा पैनचित्‌ प्रत्येफवनम्प- 
तिना भिध्रमवनोक्य र्वोश्पयिपोऽनन्तफापिकः प्ति 
यदतोऽनन्तमिध्रिता । (प्रजाप. मलय यु १९१, 
१६५) । २ साणतमीसिया वि य परित्तपत्तादजुत्त- 
कफदम्मि । एसो भणतकफाग्रो त्ति जत्य सय्वत्य वि 
पश्रोगो ॥ (नाधार ६४) । ३* भ्रनन्तमिधितापि 
ष्व सा भवति यद्र यत्या परित्तानि यानि पयादीनि 
तयुक्ते कन्दे मूलकादौ सर्वामि सर्वाविच्छेदेनापि 
एपोऽनन्तफाय इति प्रयोग ॥ (भाषार दी ६४) 1 
भ्रनन्तकायस्वटप भूलफ (मूली) फो उसी फे धवल 
(प्रत्येक वनस्पति) पत्तो फे साय प्रयवा भ्रन्य फिसी 
प्रत्येक वनस्पति फे साय भिधित देखकर जो यह्‌ 
कहता है कि "यह सय प्रनन्तकायिक है" उसको इस 
भ्रकारफी भावा प्रनन्तमिध्िता फटी जाती ह । 
श्रनन्तरक्षे्रस्पश्ं -- जो सो श्रणतरपेत्तफासो 
णाम । ज दब्वमणतरसेत्तेण फुमदि सो सव्यो ध्रणत- 
रसेत्तफासो णाम । (षट्ख ५, ३, १५-१६, पु 
१३, ¶ १७) । 

जो द्रव्य श्रनन्तर क्षेत्रसे स्पशं करता है उसका 
नाम श्रनन्तरक्षेत्रस्पशं है 1 
श्रनन्तरबन्ध--कम्मश्यवग्गणाए द्वदपोग्गलखधा- 
ण भिनच्छन्तादिपच्चएहि कम्मभावेण परिणदपठम- 
समए वधो श्रणतरवधो । (घव पु १२, पु ३७०) । 
कामण वर्गणा स्वरूप से स्थित पुद्गलस्कन्धौ फा 
भिण्यात्व श्रादि फारणो फे हारा कर्मरूप परिणत 
होने के प्रथम समयमे जो वन्ध होता है उसे 
श्रनन्तरबन्ध कहते ह । 


४६, जँन-लक्षणावनी 


[ श्रनन्तवियौजक 


प्रनन्तरमिदटेफेवलज्ञान--पन्मिन्‌ गमय मिद्धो 
जायने, तर्मन्‌ गमये यत्तमानमनननगमिद्रोतत- 
भानम्‌ । (श्राप. मलम. धु, नि. ७८) 1 

निमे समय मे जीय त्तिद ता ह उत समयमे वर्त- 
मान फयलज्ञाने फो ्रनन्तरमिदटकेयतज्नान कह्तै ह। 


प्रनन्तरनिद्धास्षमारसमापन्नजीवप्रज्नाषना--न 
विदत शरनार स्यप्रघानमर्गास्सिमयेन येषा तै ननः 
न्तराम्ने च तै निद्धार्नाननरमिदा, निद्रत्वप्रयम- 
ममभये यत्तमाना प्व्व्ये, तेष तै वममारममाप्न- 
जीयादायन्तरमिदद्धानगारसमापननजीवान्नेषा प्रना- 
पनाऽनन्तरनिद्धासमारममापन्नजीवग्रन्नापना । (प्रना- 
प मतय यु १-६) । 

मिद ने फे प्रयम समयमे विद्यमानं रेतते भत्तार 
मे मुक्त हने पति जीयो फी प्रनापनायो प्रर 
पणा को प्रनतरमिद्ाप्तमारतमापन्नजीवप्रलापना 
फटने र । 

प्रनन्तराप्ति-यियक्षिनमयान्मृदयौखद्य चाननरे 
भवे । यत्मम्यवन्याचय्नूनेऽदद्धी माजन्तराप्नरुच्यते ॥ 
(लोफप्न ३-२८२) । 

चियक्ित भव से भरकर व ग्रनन्नर भव मे 
उत्पन्न होकर जीय जो सम्यवन्व ध्रादि को प्रप्त 
फरता है, एते प्रनन्तराप्ति कहा जाता है 1 
श्रन"तरोपनिधा--१ जत्व णिरतर योववहुत्त- 
प्रिक्सा फोरदे, मा म्रणत्तरोपरथिवा । (घव पुः 
११. प्‌. ३५२), श्रणत्तगुणवद्ढीए भनवेज्जगुण- 
यद्ढीए सरोज्जगुणवङ्दीए समेज्जभागवड्ढीए प्रस 
मेज्जभागवद्ढीएु भ्रणत्तभागवद्दीए भ्रणतर्देद्िम- 
दण मेक्सिदण द्विदद्वाणाण जा योववेहत्तपरूवणा 
सा ध्रणतरोवणिवा । (घय पु १२, पृ २१४)। 
२ उपधानमुपवा, धातूनामनेकारय॑त्वान्मार्गणमित्यः 
थं । (पञ्चस, मलय वु वे फ &€)। 

जि प्रकरण मे भ्रनन्तगुणवदि प्रादि स्वरूप से 
श्रनन्तर श्रधस्तन स्यान फ श्रपेक्षा स्थित स्यानो के 
निरन्तर श्रल्पवहूत्व फी परीक्षा की जाती है 
उसका नाम भ्रनन्तरोपनिधा है । 
श्रनन्तवियोजक-- १ स एव पून भनन्तानुवन्वि- 
क्रोव-मान-माया-लोभाना वियोजनपर (अनन्तवियो- 
जक )>८>८ >८। (स सि ६४५) । २. भ्रनन्त 
ससारस्तदनुबन्िनोऽनन्ता कोघादयस्तान्‌ वियोजः 
यति क्षपयत्युपशमयत्ति वा भरनन्तवियोजक । (त. 


श्रनन्तवीयं ] 


भा, सिद्ध. व्‌, €-४७) । 
१ श्रनन्तानुबन्धी करो, मान, माया श्रौर लोम की 
विसथोजना करने वाले जीव को श्रनन्तवियोजक 
कहते है । 
भ्रनन्तवीयं --१. वीर्यान्तरायस्य कर्म॑णो ऽत्यन्तक्ष- 
यादाविर्भूतमनन्तवीर्य क्षायिकम्‌ । (स. सि. २-४) 1 
२. वीर्यान्तरायात्यन्तसक्षयादनन्तवीयंम्‌ ।६॥ ्रा- 
स्मन सामर्थ्यस्य प्रतिवन्विनो वीर्यान्तरायकममणो- 
ऽत्यन्तसक्षयादुद्‌ भूतवृत्ति क्षायिकमनन्तवीययम्‌ । (त. 
वा २०४, ६) । ३. वीर्यान्तरायनिमूलप्रक्षयोदभूत- 
वृत्ति श्रम-क्लमा्यवस्थाविरोधि निरन्तरवीरयमप्रति- 
हतसामर्यं मनन्तवीर्य॑म्‌ । (जयध पन्न १०१७) । 
४. कररिमरिचत्स्वरूपचलनकारणे जाते सति घोरपरी- 
पटहोपसर्गदौ निजनिरञ्जनयपरमात्मध्याने पूर्वं घयं- 
मवलम्बित तस्यैव फलभरूतमनन्तपदाथेपरिच्छित्तिवि- 
पये खेदरहितत्वमनन्तवी्यम्‌ । (बृ, द्रव्यसं टी 
१४) 1 ५ केवलज्ञानविषये श्रनन्तपरिच्छित्तिशविति- 
रूपमनन्तवीर्यम्‌ भण्यते । (परमात्मम्र. टी ६१) । 
१ वीर्यान्तराय कर्मका सर्वथा क्षयहो जाने पर 
जो भ्रप्रतिहूत सामथ्यं उत्पन्न होता है उसे श्रनन्त- 
वीर्यं कहते है । 
श्रनन्तससारी (श्रणंतसंसार)-जे पण गुर- 
पडिणीया बहुमोहा ससवला कुसीला य । श्रसमाहिणा 
मरते ते होति श्रणतससारा ॥ (मूला. २-७१, 
भ्रभिधा. १, पु. २६६) । 
जो गुर के प्रतिकूल, वहुमोही--प्रकृष्ट राग-देष से 
कलुषित, हीन भ्राचार वाले श्रौर कुशील - त्रतरक्षा 
से रहित--होते हए समाधि फे विना श्रातं-रौ्र 
परिणाम से मरते ह वे श्रनन्तसतारी -श्रधंपुद्गल 
प्रमाण काल तक ससारपरिश्नमण करने बलिं 
होतेह । 
प्रनन्तानुबन्धी--१. भ्रनन्तानुवन्वी सम्यग्दर्नोप- 
घाती । तस्योदयाद्धि सम्यम्दशेन नोत्पद्यते, पूवेत्पिन्न- 
मपि च प्रतिपतति। (त भा ८-१०)। २. 
प्रनन्तकालमतिप्रभरतकालमनुवन्वमुदिता कुर्वन्तीति 
प्रनन्तानुबन्धिन । {पचस स्वो. व्‌. १२३. पु. 
३४५) । ३. पारम्पर्यणानन्त भवमनवद्ध शील येपा- 
मिति भ्नन्तानूवन्विन उदयस्या सम्यक्त्वविधा- 
तिन 1 (भाभ्र टी १७) । ४. प्रनन्तान्‌ भवान्‌ 
प्रनुवद््‌ श्षील येषा ते भ्रनन्तानूवन्विन । (घव, 


४७, जैन-लक्षणावली 


[ मनन्तानुवन्धी 


पु. ६ पृ. ४१) । ५. भ्रनन्त भवमनुवध्नाति 
श्रविच्छित्न करोतीत्येवंशीलोऽनन्तानूुवन्धी । श्रन- 
न्तो वा ऽनुवन्धोऽस्येत्यनन्तानुबन्धी सम्यग्द्ेनसह- 
भाविक्षमादिस्वसूपोपशमादिचरणलवविवत्घी, चा- 
रित्रमोहनीयत्वात्तस्य । (स्थाना सु. नभय. वृ. ४, 
१, २४६, पु १८३) 1 ६. भ्रनन्त ससारस्तमनुव- 
ध्नन्ति तच्छीलादवानन्तानुवन्िन । (त भा. स्ति. 
वु. ६-६) । ७ श्रनन्त ससारमनुवघ्नन्तीत्येवशीला 
श्रनन्तानूुवन्धिन । > >८>< एषा च सयोजना 
इति द्वित्तीय नाम । तत्रायमन्वथं --सयोज्यन्ते 
सम्बन्ध्यन्ते ऽसख्यै भंवज॑न्तवो यैस्ते सयोजना 1 (पच- 
स मलय. वु ३-५; कर्मप्र यज्ञो वु १; शतक. 
मल. हिम. वु २७, क्मवि. दे. स्वो. वुं १७) । 
८ तच्रानन्त ससारमनुवध्नन्ति इत्येवशीला श्रनन्ता- 
नुवन्धिन । उक्त॒च--भ्रनन्तान्यनूवध्नन्ति यतो 
जन्मानि भूतये । ततोऽनन्तानुबन्धास्या कोधादयेषु 
नियोजिता । ((्रज्ञाप. मलय वृ. २६२६३) । 
& तत्र पारम्पर्येण भवमनन्तमनृवध्नन्तीप्येवशीला 
भ्रनन्तानुवन्धिन , उदयस्थानाममीपा सम्यक्त्ववि- 
घातङृर्वात्‌ । (षडशी मलय वृ. ७६) । १०. तत्र 
पारस्पर्येण भ्रनन्त भवमनृ वध्नन्ति भ्रनुसन्दधतीत्येव- 
शीला इत्यनुवन्विनि । (घमस मलय. व ६१४) । 
११. सम्यक्त्वगुणविघातकृदनन्तानुवन्धी । (्र्ञाप. 
मलय वु. १४-१८०८) । १२. श्रनन्त ससारमनु- 
घ्न॑न्ति श्रनुसन्दधति, तच्छीलार्चेत्यनन्तानुवन्धिन । 
(कर्मस्त गो टी. €-१०) । १३ श्रनन्त भा 
ससार यावत्‌ श्रनुवनध प्रवाहो येषा ते ऽनन्तानु- 
वन्धिन 1 (क्मवि १. व्या. गा. ४१) । १४ तत्रा- 
नन्त ससारमनुबघ्नन्तीत्येवश्षीला श्रनन्तानुवन्धिन । 
यदवाचि--यस्मादनन्त ससारमनवघ्नेन्ति देहिनाम्‌ । 
ततो ऽनन्तानुवन्धीति सन्ञाऽ्येषु निवेशिता । 
(कर्मवि दे, स्वो. टी, १८) । १६. श्रनन्त ससार 
भवमनुवघ्नात्यविच्छिन्न करोत्तीत्येवश्चीलोऽनन्तानू- 
न्धी । भ्रनन्तो वा श्रनृवन्धो यस्येति श्रनन्तानूबन्धी । 
(श्रमिषा १, पृ. २६६) 1 

१ निसका उदय होने पर सम्यग्दक्षंन उत्पन्न नहीं 
होताहै" श्रौर यदि वहु उत्यन्नहोचुकाहै तो 
नष्ट हो जाता है, उसका नाम श्रनन्तानुवन्धौ ह । 
४ भ्रनन्त भवो की परम्परा को चालू रखने वाली 
फषायो को धरनन्तानृवन्घी कषाय कहा जाता हं 1 


भ्रनन्तानुवन्धिक्रोध-मान ] 


श्रनन्तानुबन्धक्रोध-मान-माया-लोभ-१ श्रन- 
न्तससारकारणत्वान्मिथ्यादक्शंनमनन्तम्‌, तदनुवन्धिनो- 
ऽनन्तानुवन्विन कोध-मान माया-नौमाः । (स. सि. 
८-६, त, वा. ८, ९, ५) । २ भ्रनन्तान्‌ भवानन्‌- 
वद्ध शील येषा ते श्रनन्तानुवन्विन , भ्रनन्तानुबन्वि- 
नर्च ते क्रोध-मान-माया-लोभाइच श्रनन्तानुवन्वि- 
क्रोधमानमायालोभा । जेहि कोह्-माण-माया-लोहैहिं 
भ्रविणद्रुसरूवेहि सह जीवो श्रणते भवे हिडदि तेसि 
कोह-माण-माया-लोहाण श्रणताणुवधी सण्णा । (घव, 
पु ६ प ४१); श्रवा भ्रणतो भ्रणुवधो जेसि 
कोहु-माण-माया-लोहाण, ते श्रणताप्पुबधिकोह- 
माण-माया-लोहा । एदेहितो वडिढदससारो भ्रणतेसु 
भवेसु भ्रणुवध ण छहदि त्ति श्रणताणुवधो ससारो, 
सो जेसि ते श्रणताणुधिणो कोह-माण-माया-लोहा । 
(घव पु ६, प ४१-४२) । ३ सम्यक्त्व घ्नन्त्यन- 
न्तानुवन्धिनस्ते कपायका । (उपासक्रा ६२५) । 
४ श्रनन्तानुवन्धिन क्रोधमानमायालोमा कषाया 
भ्रात्मन सम्यक्त्वपरिणाम कषन्ति, श्नन्तससार- 
कारणत्वादनन्त मिथ्यात्व भ्रनन्तभवसस्कारकाल वा 
भ्रचुवध्नन्ति सघटयन्ति इत्यनन्तानुवन्धिन । (गो 
जीममप्रव जी प्र टीका २८३) । ५ श्रनन्ता- 
नुभवान्मिथ्यात्वासयमादौ भ्रनुबन्ध शील येषा ते 
ऽनन्तानृवन्धिन, ते च ते क्रोधमानमायालोभा 
प्रनन्तानुवन्धिक्रोघमानमायालोभा । श्रथवाऽनन्तेषु 
भवेष्वनुवन्धो विद्यते येषा ते भ्रनन्तानुनन्विन । 
(मूला. वु १२-१९१) । \६ श्रनन्तभवभ्रमणहेतु- 
त्वादनन्त भिथ्यात्वमनुवघ्नन्ति सम्बन्वयन्ति इत्येव- 
शीला ये कोध-मान माय-लोभा सम्यक्त्वधातका 
ते अनन्तानुवन्विक्रोधमानमायालोभा । (कातिके 
टी, ३०८. त वु, भुतं ८-९) । 

१ श्रनन्त शव्द से यहाँ भिथ्यात्व को लिया गया 
है, कारण कि चहु श्रनन्त ससार परिच्रमणका 
कारण है । जो क्रोध, मान, माया श्रौर लोभ कषाये 
निरन्तर उस मिथ्यात्व ते सम्बन्ध रखती हँ, उनका 
नाम श्रनन्तानृवन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ है । 
भ्रनन्तानुबन्धिमाया--घनवशीमरूलसमा त्वनन्तानु- 
वन्विनी माया 1 यथा निविडवश्ीमूलस्य कूटिलता 
किल बद्भिनाऽपि न दह्यते, एव यज्जनिता मन - 
कुटिलता कथमपि न निवतंते साऽनन्तानृवन्विनी 
माया । (क्मवि. दे टी. गा २०) । 
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[ अ्रनन्तानुबन्धी लोभ 


वास की जड के समान श्रतिशय कुटिलता कौ 
कारणभूत माया को भ्रनन्तानुबन्धिनी माया 
कहते है । 
भ्रनन्तानुबन्धिविसंयोजनक्रिया-- तत्य भ्रषाप- 
वत्त-्रपुव्व-भ्रणियट्िकरणाणि तिण्णि वि करेदि। 
एत्य श्रघापवत्तकरणे णत्थि गुणसेढी । प्रपुव्वकरण- 
पढमसमयप्पहुदि पुन्व व॒ उदयावलियवाहिरे गलिद- 
सेसमयुव्व-प्रणियह्विकरणद्धादो विसेसाहियमायामेण 
पदेसग्गेण सजदगुणसेढिपदेसग्गादो श्रसखेज्जगुण 
तदायामादो सखेज्जगुणहीण गुणसेडि करेदि । ठिदि- 
अणुभागखडयघादे भ्राउग्नवज्जाण कम्माण पुवं व 
करेदि । एव दोहि चि करणेहि काण भ्रणताणु- 
वधिचउक्कद्विदीश्रो उदयावलियवाहिराभ्रो सेस- 
कसायसरूवेण सच्हदि । एसा श्रणताणुबधिविसजो- 
जणकरिरि्रा । (घव. पु. १०, पु २८८) । 
भ्रपुवंकरण श्रौर भ्रनिवृत्तिकरण इन दो परिणामो के 
हारा यथासम्भवे श्रनन्तानुबन्धिचतुष्क की उदया- 
वलिबाह्य स्थिति श्रौर शनुभाग को शोष कषायोरूप 
परिणत करने के लिए जोक्रियाकी जाती है वहं 
भ्रनन्तानुवन्धिविसयोजन क्रिया कहलाती है । 
श्रतन्तानुबन्धौ क्रोध -- विदलितपवतराजिसदृश 
पुनरनन्तानुबन्धी क्रोध कथमपि निवर्तयितुमशक्य, । 
(क्मवि देस्वो.वु गा, १९) 1 

प्व॑तराजि या पाषाणरेखा फे समान कठिनता से 
नष्ट होने वाते कोष को श्रनन्तानुबन्धी कोष 
कहते ह । 

श्रनन्तानुबन्धी मान-सिलाया घटित शल 
शंलदचासौ स्तम्भश्च शैलस्तम्भस्तदुपमस्त्वनन्तानु- 
बन्ी मान , कथमप्यनमनीय इत्यर्थं । (कर्मवि वे. 
स्वो वृ १९) । 

कैल स्तम्भ के समान श्रत्यन्त कठोर परिणाम वाले 
श्रहकार फो भ्रनन्तानुबन्धी मान कहते है । 
भ्रनन्तानुबन्धी लोभ-- कमिरागरक्तपद्सूत्ररागः 
समान कथमप्यपनेतुमशक्योऽनन्तानुबन्वी लोभ । 
(फर्मेवि दे.स्वौ वु २०)। 

कृमिराग से रणे हए वस्त के रग के समान दीघं 
काल तक किसी भी प्रकार ते नहीं छूटने वलि लोभ 


फो प्रनन्तानुवन्धी लोभ कहते ह । ४ 
श्रनन्तावधिजिन "श्रणतोही) -- भ्रणते त्ति उत्त 
उककस्साणतस्स गहण, > >< > उक्कस्ताणतो 


श्रनन्तावनोध ]' 


ओोही जस्स सो श्रणतोही । >< >< >< भ्रघवाऽवयव- 
विणासाण वाचग्नो श्रतसदो चैत्तव्दो, ग्रोही मज्जाया 
उवकस्साणतादो पुधमूदा । भ्रन्तक्च भ्रवधिर्च 
भ्रन्तावधी, न विद्येते तौ यस्य स ग्रनन्तावधि । 
भ्रभेदज्जीवस्यापीय सज्ञा  श्रनन्तावधयदच ते जिना- 
च भ्रनन्तावधिजिना । (धव पु. ६, पु ५१-५२), 
जिस ज्ञान फौ श्रवधि (मर्यादा) उत्कृष्ट ्रनन्त है, 
भर्थात्‌ जो ज्ञान श्रनन्त बस्तुश्रो को विषयं करता 
है, बह भ्रनस्तावधि कहुलाता है; रेषा ज्ञान जिन 
जिनो के--फमंविजेताश्रो फे-होता है उन्हे श्रनन्ता- 
वधिजिन जानना चाहिए । 
श्रनन्तावनोध--ग्रतीतानागत-वतंमानाऽनन्ताथ-ग्य- 
जनपर्यायात्मकसूक्ष्मान्तरित-दरार्थेषु अ्रनन्तेषु भ्रप्रति- 
बद्धप्रवृत्तिरमल केवलास्योऽनन्तावबोध । (लघु, 
सि पु ११६) । 

त्रिकालवती समस्त द्रव्यो की श्रनन्त श्र्पर्यायो 
भ्रौर व्यजनपर्यायो को, तथा सुक्ष्म, श्रन्तरित श्रौर 
इरवर्ती पदार्थो को निर्वधिरूप से जानने बाला 
निर्मल केवलज्ञान भ्रनन्तावनोष कटलाता है । 
श्रनन्तोपभोग--१ निरवकेषस्योपभोगान्तरायस्य 
प्रलयात्‌ ्रादुभूतोऽनन्त उपभोग क्षायिक । (स. 
सि २-४) । २. निरवशेषोपभोगान्तरायप्रलयाद- 
नन्तोपभोग क्षायिक । (त. वा. २,४,५) 1 
उपभोगान्तराय के निर्मूल विनष्ट हो जाने पर जो 
उपभोग प्रादुभूत होता है उसका नाम प्रनन्तोप- 
भोग है । 

श्रनपनीतत्व--श्रनपनीतत्व कारक-काल-वचन-लि- 
द्खादिव्यद्ययरूपवचनदोषापेतता । (समवा. भमय. 
चू. ३५, रायप. मलय चु. पु, १७} । 

फारक, काल, वचन शभ्रौर लिग भ्रादि फे व्यत्ययरूप 
अचनदोष से रहित वाक्यप्रयोग को भ्रनपनीतत्व 
कहते है । 

श्रनपवतन--श्रनपवतंन यथावस्थितिकं पुरा बद्ध 
तस्य॒ तावत्स्थितिकस्यवानुभवनम्‌ । (सग्रहणी वु. 
२५६) ॥ 

पुं मे बाघी हृं कर्मस्थिति का हासन होकर 
उतनी ही स्थितिरूप कमं का श्रनुमवन करने को 
धनपवतन कहते है । 

भ्रनपवतनीय- भ्रनपवर्तंनीय पुनस्तावत्कालस्थि- 


ल्‌, $ 
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[ ग्रनभिगृहीता दुष्टि 


त्येव, न ह्ासमायाति स्वकालाववैरारात्‌ ! >< >< 
> एवं हि तीत्रपरिणामप्रयोगनीजजनितकव्ति 
तदायुरात्तमतीतजन्मनि न ॒शक्यमन्तराल एवाव- 
च्छेत्तुमिद्यनपवतनीयमुच्यते । (त. भा. सिद्ध, वु. 
२-५१) । 

श्रायु कर्म फी जितनो स्थिति बाधी गई है उतनी ही 
स्थिति का वेदन करना व श्रपते काल की श्रवधि 
के पुवं उसका विघात नहीं होना, इसका नाम 
उसकी श्रनपवतंनीयता है । श्रभिप्राय यह्‌है कि 
श्ननपवतंनीय भ्रायु वह कही जाती है जिसका 
विघात पुवं जन्म मे बाघी गई स्थिति के पुर्वं फिसी 
भीप्रकारसेनदहोस्के। 


प्रनभि(धि)गतचारिज्ार्थं-- भ्रन्तरचारिवमोहक्ष- 
योपरशमसद्‌ मावे सति वाह्योपदेशनिमित्तविरत्तिपरि- 
णामा भ्रनभि (धि) गतचारिवायं । (त वा, ३, 
३६, २) । 

भ्रन्तरंग मे चारित्रिमोहनीय कमं का क्षयोयश्षम 
होने पर श्रौर अहिरगमे गुरुके उपदेगादिका 
निमित्त मिलने पर जो चारित्र रूप परिणाम से 
युक्त हए है उन्हे श्रनभिगतचारिज्रायं कहते है । 


भ्रनभिगृहीत मिथ्यात्व-१ न श्रभिरदीतम्‌ भ्रन- 
भिगहीतम्‌, यथैक -द्वि-त्रि-चतुरिन्दरियभेद्रकंदच । (पच- 
स. स्वो. वु ४-२) । २ परोपदेहा विनापि मिथ्या- 
त्वोदयादुषजायते यदश्वद्धान तदनभिगरहीत भिथ्या- 
त्वम्‌ । (भ. श्रा विजयो. टी ५६)! ३ श्रनभि- 
गृहीत परोपदेश विनापि भिध्यात्वोदयाज्जातम्‌ । 
भ. भ्रा. मूला. टी ५६) 1 

२ परोपदेश्च के चिना ही मिथ्यात्व कमे के उदय से 
जो तत्त्वो का भ्रकनद्धानं उत्पन्न होता है, उसे श्रन- 
भिगृहीत मिथ्यात्वं कहते हँ । 

भ्रनभिगृहीता क्रिया -- भ्रनभिग्रदीताऽनभ्युपगत- 
देवताविशेषाणा तत्त्वाथश्वद्धानम्‌ । (त. भा. सिद्ध. 
वु. ६-६) । 

देवताविशेष को स्वीकार न करने वालो के तत्त्वा- 
यंशरद्धान को--विपरीत तत््वधद्धा को--श्रनभि- 
गृहीता क्रिया कहते है । 

श्रनभिगुहीता बुष्टि-सवेपरवचनेष्वेव साधुदृष्टि- 
रनभिगरहीतमिध्यादृष्टि । सर्वमेव युक्त्युपपन्नमयु- 
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कतिक वा समतया मन्यते मौढयात्‌ 1 (त भा. सि 
वु, ७-१८) । 
जो समी मत-मतान्तरो फो समीचीन सानता हृभ्रा 
सयुक्ति व युषितिशुन्य कथन को मूखंतावहा समान 
मानता है, उसकी वृष्टि (धद्धा) को श्नननिगुहीता 
बृष्टि का जाता है 1 
श्रननिगृहीता भःषा--१ अनभिगृहीना भाषा 
श्रथंमनभिग्रह्य या प्रोच्यते डित्थादिवदिति । (दशे 
हरि वु नि ७-२७७), श्राव हरिव्‌ महि.टि 
पु ७६) । २ सा होड ग्रणभिगहिया जत्य भ्रणेगेसु 
पदटुकज्जेसु । एगयराणवहारणमहवा दिच्छाइय वयण 1 
(भाषार ७७), यत्र॒ यस्या अनेकेषु पृष्टकायेषु 
मध्य एकतरस्यानवघारणमनिर्चयो भवति --एता- 
वत्सु कार्येषु मध्ये कि करोमीति प्रद्नयेत्‌ प्रतिभासते, 
तत्ुवंति प्रतिवचने कस्यापि श्यु्प्राहिकयाऽनिर्वा- 
रणात्‌ सा ऽनभिग्रहीता भवति । (भाषार टी ७७)1 
१ श्रयं फो नहीं ग्रहण करफे धोली गई भाषा-जेसे 
शित्य-डवित्थादि-को प्रनभिगृहीता भाषा कहते है 1 
२ श्रयवा एक साय पु गये श्रनेक कार्यो मेते किसी 
एक फा भी निश््वय न करके उत्तर देने को श्रनभि- 
गृहीता भाषा कहते हु । 

श्रनभिग्रहा भाषा--श्रनभिग्रहा यत्र न प्रतिनिय- 
ताथविघारणम्‌ । (्रज्ञाप मलय वु १११६५) । 
प्रतिनियत्त श्रथ फे निश्चय से रहित भाषा को 
पननभिग्रहा भाषा कहते ह । 

प्रनभिप्रेत (श्रणभिपेग्र) - >< >< >< श्रणभिप्येश्नो 
श्र पडिलोमो । (उत्तरा नि १-४३) । 

श्रपने लिए श्रनिष्ट या प्रतिकूल वस्तुको श्रनभि- 
भरेत कहते है । 

श्रनभियोग्य देव-तेम्यो (अ्रभियोगेभ्यो)ऽन्ये कि- 
ल्विपिकादयोऽनृत्तमा देवा उत्तमाश्च पारिषदादयो- 
ऽनभियोग्या 1 (जयघ पत्र ७६४) । 

प्भियोग्य देवो फे प्रतिरिक्त जो फिल्विषिक श्रावि 
भधम श्रौर पारिषव श्रादि उत्तम जातिकेवेवदहवे 
भरनसियोरय देव कहलाते हैँ । 

श्रनभिसन्धिज नीयं (श्रणसिसधिजवीःरय)- 
१ श्रसवेदया सल-रसातिपरिणामणा सत्ती प्रणमि 
सधिज वीरित । (कर्मभ्र च्‌ गा १-३) 1 २ इतर- 
दनर्भिसन्विजम्‌--यद्‌ भुक्तस्याहारस्य धातु-मलत्व- 
शूपपरिणामापादनकारणमेकेन्दरियाणा वा तत्तत्किया- 
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[अ्रनथंदण्डविरति 


निबन्धनम्‌ 1 (कमप्र. मलय वु. १-३, पृ. २०) । 
२ उपभुकत श्राहार कफो सप्त धातु श्रौर मल-मृतरादि 
रूप परिणमाने वाली शक्ति को श्रनभिसन्धिज वीं 
कहते हु । श्रवा, जो एकंन्दिय जीवो की विविध 
च्या का कारण हो उसे श्रनभिसन्धिज वीयं समक्षना 
चाहिए । 

श्रनभिहित--्रनभिदित स्वस्सिद्धन्तेऽनृपदिष्टम्‌ । 
(श्राव. मलय वु नि ८८२) । 

श्रपने सिद्धान्त मे श्रनुपदिष्ट या भ्रकथित तत्को 
श्रनभिहित कहते है । 

श्रनथंक्किथा--१ तद्विपरीता (यंदण्डरूपायेक्रिया- 
विपरीता) श्रन्थक्रिया। (गुणुषद्‌स्वोवृ प 
४१) 1 २ तदर्थाभावे तद्ग्रहणमनर्थाय क्रिया! 
(घर्मस मान स्वो वु ३, २७, ८२) । 

प्रयोजन रहित क्रिया को श्रन्थ क्रिया कहते हे , 
प्रनर्थंदण्ड-- १ कञ्जंकिपि ण साहदि णिच्च पाव 
करेदि जो भ्रत्थो । सो खलु हवे श्रणर्थो >< >८ ><॥ 
(कातिके ३४३) । २. उपकारात्यये पापादान- 
निमित्तमनथंदण्ड । त वा ७,२१,४; त षस, 
७-२१) । ३ तद्विपरीतोऽनथंदण्ड श्रयोजननिर- 
पक्ष, अ्रनथं भ्रप्रयोजनमनुपयोगो निष्कारणतेति 
पर्याया । विनैव कारणेन भूतानि दण्डयति, तथा 
कुठारेण प्रहृष्टस्तरुस्कन्ध-शलाखादिषु प्रहरति, कक 
लास्-पिपीलिकादीन्‌ व्यापादयति कतसद्धुत्प, न 
न्वे तद्न्यापादने किल्चिदतिरयोपकारि प्रयोजन 
येन चिना गाहस्थ्य प्रतिपालयितु न शक्यते । 
भ्राव हरि वु ६, ८३, त भार सिषु 
७-१६) । ४ प्रयोजम विना पापादानहेतुर- 
न्ेदण्ड । (चा सा पु €)। ५ शरीरां 
विकलो यो दण्ड क्रियते जनै सोऽनयंदण्ड । (धर्म- 
स मान स्वो.वु २, ३५, 5८१) । 

१ निस श्रयं से-क्रिया से-कायंतो कुठभी 
सिद्ध नहीं होता, किन्तु सदा पापहौ किया जाता 
है बह ध्ननर्थदण्ड कहलाता है । 
श्रनर्थदण्डविरति--१ भ्रभ्यन्तर दिगवधेरपाधि 
केभ्य सपापयोगेभ्य । विरमणमनर्थेदण्डव्रत विदुः 
व्रतधरोग्रण्य । (रत्न ३-२८) 1 २ प्रसत्यु- 
पकारे पापादानहेतुरनर्थदण्ड , ततो विरतिरनर्थ- 
दण्डविरति । (स सि. ७-२१)। ३. उयकारात्यये 
पापादाननिमिक्तमनर्थेदण्ड ॥४॥ प्रसत्यूपकारे पापा- 


श्रनथदण्डविरति] 


दानहैतु श्रनर्थदण्ड इत्यवध्ियते । विरमण विरति , 
निवृत्तिरिति यावत्‌ । (त. वा. ७, २१, ४) । 
४, श्रनथंदण्डो नामोपभोग-परिभोगावस्यागारिणो 
बरतिनोऽथं , तद्ग्यतिरिक्तोऽन्थं । तदर्थो दण्डोऽन्थ- 
दण्ड । तष्िरतित्र॑तम्‌। (त भा ७-१६)। 
५. विरतिनिवृत्तिरनथंदण्डे श्रनथेदण्डविषया । इह 
लोकम ङ्खीङृत्य नि प्रयोजनभूतोपमदंनिग्रहविषया 1 
{शा भर. टी. २८६) । ६. श्रसत्युपकारे पापादान- 
हेतु अनथंदण्ड इति व्यवहियते । विरमण विरति , 
निवृत्तिरिति यावत्‌ । (त श्लोक ७-२१) 1 ७. एव 
पचपयार श्रणत्थदड दुहावह णिच्च । जो परिहरेद्‌ 
णाणी गुणन्वदी सो हवे विदिग्रो ।।(कातिकं ३४९)। 
८, तद्विपरीतो (भ्र्थदण्डविपरीतो)ऽन्थेदण्ड प्रयोजन- 
निरपेक्ष, श्रनर्थोऽप्रयोजनमनुपयोगो निष्कारणता, 
विनैव कारणेन श्रुतानि दण्डयति यथा कुठारेण प्रहृष्ट- 
स्तरुस्कन्ध-गाखादिषु प्रहरति $कलासि-पिपीलिकादि 
व्यापदयति । (त. भा. हरि. व सि. बु ७-१६) 1 
६. परोपदेशहेतुर्योऽनर्थदण्डोऽपकारक । भ्रनर्थदण्ड- 
विरतित्रेत तद्विरति स्मृतम्‌ ! (ह. पु ५८-१४७) । 
१०. दण्ड-पार-विडालारच विष-शस्तराग्नि-रज्जव । 
परेभ्यो नैवे देयास्ते स्व-पराघातहेतव ॥ छेद भेद-वधौ 
वन्ध गुरुभारातिरोपणम्‌ । न कारयति योऽन्येष तृतीय 
तद्‌ गुणत्रतम्‌ ॥ (वरागच. १५, ११९२०) । 
११. समासत स्वेमुपयुज्यमान शरीरादीनामगा- 
रिणो त्रत्तिन उपकारकोऽथं , तस्मादुपकारकादर्थाद्‌ 
व्यतिरिक्तोऽनथं । >< >< >< तदर्थो दण्ड >< >< >< 
तस्माद्‌ विरति! (तभा. सिवु ७-१६)। 
१२. पञ्चघाऽन्थंदण्डस्य पर पापोपकारिण । 
क्रियते य परित्यागस्तृतीय तद्‌ गुणत्रतम्‌ ॥ (सुभा- 
षित. ८००} । १३. योऽनर्थं पञ्चविध परिहरति 
विवृद्धुद्धवममति. । सोऽनथंदण्डविरति गुणत्रत 
नय॒त्ति परिपूत्तिम्‌ ॥ (श्रमित. भा, ६-२८०),। 
१४ मज्जार-साण-रज्जु बड (? )लोहो य-्रगिविस- 
सत्थ । स-परस्स धादहेदु अण्णेसि णेव दादव्व ॥ 
वह-वध-पास-छेदो तह गुरुभाराधिरोहण चेव । णवि 
कुण जो परेसि विदिय तु गुणव्वय होड ॥ (धमर, 
१४६-१५०) 1 १५ भ्रथं प्रयोजन धम-स्वजनेन्धिय- 
गतशुद्धोपका रस्वरूपम्‌, तस्मे भ्र्थाय दण्ड सावद्यानु- 
प्ठानरूपस्तत्प्रतिपेधादनर्थदण्ड , तस्य॒ विरत्तिरनथं- 
दण्डविरति 1 (धमनि मु वु ३-१७)। १६९ शरी- 
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[श्रनपित 


रादिनिमित्त थ प्राणिना दण्ड सोऽर्थाय प्रयोजनाय 
दण्डोऽथंदण्ड , तस्य गरीरादयर्थदण्डस्य यः भ्रतिपक्ष- 
रूपोऽनर्थंदण्डो निष्प्रयोजनो दण्ड इत्ति यावत्‌, तस्य 
त्यागोऽनर्थंदण्डविरति । (योगक्षा स्वौ विव, ३७४) 
१७. शरीराचथंदण्डस्य प्रतिपक्षतया स्थित । यो- 
ऽनथंदण्डस्तत््यागस्तृत्तीय तु गुणव्रतम्‌ !! (लि. क्ष. 
पु. च १,३, ६३८) । १८. पीडा पापोपदेशा- 
चदेहायर्थाद्विनाऽद्धिनाम्‌ । भ्रनथंदण्डस्तत्यागोऽनथं- 
दण्डन्रत मतम्‌ ।॥ (सा. घ ५-६) । १६ श्रसत्यु- 
पकारे पापादानहैतु" पदार्थोऽनथे इत्युच्यते, न विद्यते- 
ऽथ॑ उपकारलक्षण प्रयोजन यस्यासावनथं इति 
व्ुत्पत्ते । स च दण्ड इव दण्ड पीडाहेतुत्वात्‌ । ततो- 
ऽनर्थंर्चासौ दण्डश्चान्थंदण्ड इत्यवधार्यते। विरम- 
ण विरतिर्निवृत्तिरित्यथं । (त. सुखबो वु. ७-२१)। 
२०. प्रर-मण्डल-मार्जार-विष-शस्त्र-कृचानव, । न 
पाप च श्रमी देयास्तृतीय स्याद्‌ गुणत्रतम्‌ । (पु उषा 

३०) । २१ खनित्र-विष-सस्नादेदनि स्याद्‌ वघ- 
हेतुकम्‌ । तत््यागोऽन्थंदण्डाना वजन तत्‌ तृतीयकम्‌ ॥ 
(भावस. वाम. ४६१) । २२ श्रथ. प्रयोजन तस्या- 
भावोऽनथं स पञ्चधा । दण्ड पापाक्लवस्तस्य त्या- 
गस्तदुत्रतसुच्यते ॥ (धमस. श्रा. ७-८) । २३. तस्य 
(पञ्चप्रकारस्य अ्रनथेदण्डस्य) सवेस्यापि परिहरणम्‌ 
श्रन्थंदण्डविरतित्रतनामक तृतीय त्रत भवति । (त. 
वृत्ति श्रुत ७-२१) । 

जिन कार्यो के फरने से श्रपना कुछ भी प्रयोजन 
सिद्धनदहो, किन्तु केवल पापकाही सचय्ो, 
से पापोपदेश् श्रादि पाच प्रकार के श्रनर्थंदण्डोके 
त्याग को श्रनर्थदण्डनिरति था श्रनर्थदण्डव्रत 
कहते है । 

श्रनपित--१ तद्विपरीतम्‌ (श्रपितविपरीतम्‌) भन 

पित्तम्‌ । (स सि ५-३२), २. तद्विपरीत 

मनपितम्‌ ॥२॥ प्रयोजनामावात्‌ सत्तो. 

ऽप्यविवक्षा भवति इत्युपस्जनीभरूतमनपित मित्युच्यते 1 

(त वा ५, ३२, २) । २ भ्रनपितव्यावहारिकम्‌ } 

(तभा ५-३१) । ४ >> >< क्तु तेत्तत्य 

म्रप्पहाणा ्रविवर्विंखया श्रणप्पिया इदि >< >< ><। 

(घव पु ८, पु ६) 1 ५ तद्िरीत (म्रप्तिविपरी- 

तम्‌) भ्रनपितम्‌ । (त. चुखवो वु ५-३२) । 

६ नापित्ति न प्रापित्तनं प्राघान्य न उपनीतम 

विवक्ितमनरपितम्‌ उच्यते, प्रयोजनाभावात्‌ सतोऽपि 


भरनवधृतकालानन |] 


स्वभावस्याविवक्षितस्वात्‌ उपसर्जनीभूतम्‌ श्रप्रधान- 
भरतम्‌ श्र्नपितमित्युच्यते । (त, व्‌. भुत. ५-३२) । 
१ प्रविवक्षित या श्रप्रधान वस्तु को श्रनपित फहते ६ । 
्रनवघृतकालानह्ञन -- श्रनवधृततकालमादेहौपर- 
मात्‌ । (त घा. ६, १६, २) । 
जिस श्रनक्षन (उपवास) का फोर्द फाल नियत नहं 
है, पसे यायज्जीवन चलने चाति प्रनह्ान कफो ध्रनव- 
धृतकालनक्षन कफहा जाता है । 
श्रनवस्था दोष--१ प्रप्रामाणिकानन्तपदार्यपरि- 
कत्पनया विश्रान्त्यभावोऽनवस्वा । (प्र. र, माला पू 
२७७, टि, १०) 1 २ श्रनवस्यालता च स्यान्नभस्त- 
लविसपिणी । (चन््रभर च २५८) 1 ३ तया 
चोक्तम्‌--मुलक्षतिकरीमाहुरनवम्या हि दुपणम्‌ । 
चस्त्वानन्त्येऽप्यशयती च नानवस्था विचार्यते । (भ्र 
र, साला पु १७१) । ४ श्रनवस्या तु पुन पुन पद- 
दयावततंनस्ूपा प्रसिद्धैव । (श्रनि. रा १,१्‌ ३०२)। 
१ श्रप्रामाणिफ श्रनन्त पदार्थो फी फत्पना करते 
हए जो विश्रान्ति का श्रभाव होता है, इसका नाम 
क्ननवस्या दोष है) 
श्रनवस्थाप्यतता -- १. हस्ततालादिभ्रदानदोपाद्‌ 
दुष्टतरपरिणामत्वाद्‌ ब्रतेपु नावस्याप्यते इत्यनव- 
स्थाप्य , तद्भावोऽग्ननवस्थाप्यता । (ध्राव हरि वू 
नि १४१८) । २ भ्रवस्याप्यत इत्यवस्वाप्यस्तन्नि- 
पेधादनवस्थाप्य , तस्य भावोऽनवस्थाप्यता, दुष्टततर- 
परिणामस्याछरृततपोविक्षेपस्य त्रतानामा [मना ] रोप- 
णम्‌ । (योगकल्ा स्वो विव ४-६०) 1 
१ हस्तताल--हाय से ताडन--ध्रादि प्रदान कफे 
वोष से प्रत्यन्त इष्ट परिणाम होने के कारण व्रता- 
दिक्‌ मे श्रवस्यापन की भ्रयोग्यता को प्रननस्याप्यता 
कहते ह । 
श्ननवस्थाप्याहं--जम्मि पडिसेविए उवह्ावणा- 
भ्रजोगो, केचि काल न वएसु ठाविज्जई जाव पड- 
विसिहूुतबो न बिण्णो, पच्छा य चिण्णतवो तदोसो- 
चरेग्रो वएसु ठाविज्जद, एय श्रणदद्ुप्पारिह 1 
(जीत च्‌ पू. ६)। 
जिसका सेवन फरने पर कुछ काल त्रतो मे स्थापना 
के योग्य नहीं होता, प्चात्‌ तप का श्रनुष्ठान करने 
पर उस दोष के श्षाम्त हो जानेसेत्रतोमे जो स्थापन 
कफे योग्य हो जात्ता है, इसका नाम श्ननवस्थाप्याहं है \ 
श्रनवरिथताबधि--१ श्रनवस्थित हीयते वते 


} 
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च, यर्ते दीयते च, प्रततिपतति चोत्पद्यते चेति पुन" 
पुनरूमिवत्‌ 1 (त. भा १-२३) । २ श्रन्योऽवधि 
राम्यब्दर्दानादिगुणहानि-यृद्धिषोगाधयत्परिमाण उत्पन- 
स्ततो वर्धते यावदनेन वर्धित्तव्यम्‌, हीयते च यावद- 
नेन टातव्य याधुवेगप्रेरितजलोमिवत्‌ । (स. सि 
१-२२, त धा. १,२२.४ त. वुं शुत १.२९, 
सुवो व्‌, १-२२) । ३. जमोदहिणाणमुप्पण्ण सत्र 
फयावि वद्ढदि, फयावि हायदि, कयावि भ्रवटाण- 
भावमूवणमदि, तमणवद्टिद णाम । (धव धु. १३ 
पु २९४) 1 ४. विदुद्धेरनवस्यानात्‌ सम्भवेदनव- 
स्थिते । (त धलोफ १, २२), नावतिष्ठते क्वचिदे- 
कस्मिन्‌ वस्तुनि शुभाशुमानेकसयमस्थानलामात्‌ । 
(त.भा तिद्ध व्‌ १-२३) 1 ५ यक्तदाविद्रधते, 
कदाचिद्धीयते, कदाचि्वतिष्ठते च तदनवस्वितम्‌ 1 
(गोजीमप्रयनजीप्र दी. ३७२} 
१जोप्रवधिज्ञान वायु से प्रेरित जती लहरके 
समान हानिको प्राप्त होताहै वबदतामीहैः 
चदृताहैव हानि को भी प्राप्त होता ह तथा 
च्युत भी होता है व उत्पन्न भी होता है, उसे श्रन- 
वस्थित प्रधि कृते ह। २ जो भ्रवधिलन 
सम्यर्दकषन श्रादि गुर्णो को हानि भ्रोर वुद्िकेयोग 
से जितने प्रमाण मे उत्पत हरा ह उससे जहां तक 
बदृना चाहिए बढ़ता भी है, प्रौर जहा तकं हानि 
को प्राप्त होना चादिएु हनि को भौ भ्राप्त होता 
है, उसे भ्रनवस्यत श्रवधिक्ञान कहा जाता है । 


प्रनवक्षयाप्रमृज्यसंस्तार--सस्तीर्यते यः प्रतिः 
पन्तपोपधव्रतेन दर्म-कुश-कम्बलि-वस्क्रादि स 
सस्तार , स चावेक्ष्य प्रमार्ज्यं च कतव्य, भ्रनवे- 
क्षया्रमाज्यं च करणेऽप्निचार } इह॒ चानवेक्षणेन 
दुखवेक्षणम्‌ भ्रप्रमार्जनेन दुष्प्मार्जने समगृहयते । 
(योगशा स्वो विव ३-११८) 1 

भलौ भाति देखे श्रौर प्रमाजेन किये {बना ह रन 
हाय्यादि फे विष्ठाने को श्रनवेक्ष्यप्नमूज्यतसस्तार 
कहते ह । यह्‌ पोषवत्रत का तीसरा भ्रतिचार है। 


श्रनदेकषयाप्रमुज्यादान--घ्ादान ग्रहण यष्टीः 
फलकादीनाम्‌, तदध्यवक्ष्य प्रमृज्य च कार्यम्‌, भनः 
वैक्षितस्याप्रमाजितस्य चादानमतिचार । भ्रादान- 
ग्रहणेन निकेपोऽप्युपलक्ष्यते यण्टचादीनाम्‌? तेन सो- 
ऽप्यवेक्ष्य प्रमा्ज्यं च कायं । श्ननवेक्ष्यापमृज्य न 


भ्रनवेकषयाप्रमृज्योत्सगं ] 


निक्षेपोऽतिचार इति दवितीय । (योगज्ञा. स्वो. विव 
३-११८) । 
विना देखे श्रौर विना प्रमाजंन कपि ही लाठी भ्रादि 
किसी पदार्थं के ग्रहृण करने था रखने को भ्रनवेक्ष्या- 
्रमृज्यादान कहते है । यह पोषघत्रत के पाच भ्रति- 
चारो-मे.दूसरा है । 
श्ननवेक्ष्याप्रमृज्योत्सगें -- उत्सजेनमत्सगंस्त्याग › 
उच्चारपरसवणवेलर्सिधाणकादीनामवेक्ष्य प्रमृज्य च 
स्थण्डिलादौ उत्सगं कायं । श्वेक्षण चक्षुपा निरी- 
णम्‌, मार्जन वस्त्र्रान्तादिना स्थण्डिलादेरेव विशु- 
दधीकरणम्‌ । भ्रथानवेकष्याप्रमृज्य चोत्सर्गे करोति तदा 
पोषधत्रतमतिचरति। (योगस. स्वो. विव. ३-११८) 
विना देखे रौर बिना प्रमाजेन क्यिहौी शरीरके 
मलमूत्र, कफ भ्रौर नासिकामल भ्रादि का जहा 
कही भी क्षेपण करना, इसे श्रनवेकषयाभभरज्योत्सभं 
कहते हं । यह पोषधन्रत का प्रथम श्रतिचार है । 
श्रनश्न--१. भ्रशनमाहारस्तत्परित्यागोऽनङनम्‌ । 
(त. भा.हरि. व सिद्ध. व ६-१९, योगशा.स्वो.विव, 
४-८६) । २ न भ्रशनमनरनम्‌--प्राहारत्याग । 
(दशवै हरि वृ. १-४७) । ३ भ्ररनत्यागोऽनशनम्‌ 
>< >८ >€। (भ्रा. सा. ६-५) । ४, लाद्यादिचतु- 
घाऽऽहा रसन्यासोऽनदान मतम्‌ । (लादीस ७-७६) । 
चारो ्राहार फे परित्याग को श्रनशन कहते है । 
प्रनक्षन तप ~ देखो भ्रनेषण । १ सयमरक्षणा्थं कम- 
निर्जरार्थं च चतुथं षष्टाष्टमादि सम्यगनशन तप. । 
(त भा €-१६) 1 २ दृष्टफलानपेक्ष सयमप्रसिद्धि- 
रागोच्छैद-कर्मविनाश-ध्यानागमावप्त्य्थंमन शनम्‌ । 
(स सि ६-१६, त वा. € १६, १, त ऽलो. 
६-१६} 1 ३ श्रनरन नाम यक्किचिद्‌ दुष्टफल 
मच्रसाधनायनृदिङ्य क्रियमाणमुपवसनमनरानम्‌ । 
(चा सा. पु ५६) । ४ वचतुर्थाद्यधंवषन्ति 
उपवासोऽथवाऽऽगृतेः । सङृदभुक्तिदच मुक्त्यथं तपो- 
ऽनशनमिष्यते ¦ (श्रन. ध. ७-११) । ५ तदात्व- 
फलमनपेक्ष्य सयमप्राप्तिनिमित्त रागविध्वसनार्थं 
कर्मणा तूर्णीकिरणार्थं सद्च्यानप्राप्त्यथं शास्वाम्या- 
सार्थं च यत्‌ क्रियते उपवासस्तदनशनम्‌ । (त. वृ 
भुत ६- १६) 1 ६ दृष्टफलानपेक्षमन्तरद्धतप.सिद्धच- 
धेमभोजनमनशनम्‌ । (त सुखवो वृ €-१६) । 
२ भत्र-साघनादि किसी दृष्ट फल फी श्रपेक्लषा न 
फरक सथम की सिद्धि, रागोच्छेद, क्मंचिना्ञ, 


५३, जैन-लक्षणावली 


[शअरनाकाद्क्षक्रिया 


ध्यान श्रौर श्रागम की प्राप्ति के लिए जो भोजनं 
क्रा परित्याग किया जाता है उसका नाम श्रनशन है 1 
श्ननष्नातिचार--स्वय न भुड्क्ते अन्य भोजयत्ति, 
परस्य भोजनमनुजानाति मनसा वचसा कायेन च, 
स्वय क्षुधापीडित श्राहारमभिलपति, मनसा पारणा 
मम क प्रयच्छति क्व वा लप्स्यामीति चिन्ता भ्रन- 
हनातिचार । रसवदाहारमन्तरेण परिश्रमो ममं 
नापैति इति वा, षड्जीवनिकायवाधाया भ्रन्यत्रमेन 
योगेन वृत्ति , प्रन्तुरनिद्रतया (? )सक्लेशक[किर]मनथं- 
मिदमनुष्ठित मया, सन्तापकारीद नाचरिष्यामि इति 
सकल्प ,। (भ. श्रा. विजयो. दी. ४८७) । २, भ्रन- 
शनस्य पर मनसा वाचा कायेन वा भोजयतो ,भुजान 
वाऽनूमन्यमानस्य स्वय वा क्षतक्षामतयाऽऽारमभि- 
लषतोऽत्तिचार स्यात्‌, मनसाको मा पारणा प्रदा 
स्यति क्व वा लप्स्ये इति चिन्ता वा, सुरसाहार- 
मन्तरेण परिश्रमो मम नापंति इति वा, षड्जीव- 
निकायवाघायामन्यतमेन योगेन वृत्तिर्वा, प्रचुरनिद्र- 
तया सक्लेशो वा, किमथंमिदमनुष्ठिति मया, सन्ताप- 
कारि पुनरिदं नाचरिष्यामीति सक्लेो वेति । (भ. 
भ्रा. मूला दी ४८७) । 

उपवास के दिनि स्वय भोजन न करके इसरे को 
भोजन कराना, भ्रन्य भोजन करने वाले की श्नु- 
सोदना करना, भूख से पीडति होने पर स्वय 
श्राहए्र की श्रभिलाषा करना, फल मुक्षे कौन पारणा 
करायेगा व हा बह प्राप्त होगी, इस प्रकार चिचार 
फरना, श्रथवा सुरस श्राहार के विना मेरा भ्रम दुर 
नही होगा, इत्यादि विचार फरना; यह्‌ श्रनशन का 
भ्रतिचार है--उसरे मलिन करने वाले ये सन दोष है । 
श्रनस्तिकाय--कालोऽनस्तिकाय , तस्य प्रदे्प्रच- 
याभावात्‌ । (धव धु. € पु. १६८) । 

जिस द्रव्य के प्रदेहसमुदाय सम्भव नहीं ह उसे 
्ननस्तिकाय कहते है । एेसा उरव्य एक काल ही है । 
श्नाकाडक्षक्रिया--१ शाठ्यालस्याम्या प्रवचनो- 
पदिष्टविधिकतेव्यतानादरोऽनाकादक्षक्रिया । (स. 
सि ६-४, त. वा ६, ५, १०} । २ गाट्यालस्य- 
वशादहुस्परोक्ताचारविधौ तु य । ग्रनादर सएव 
स्यादनाकादक्षक्रिया विदाम्‌ ॥ (त इलो ६, ५, 
२१) । ३ चाठयालस्याद्वि गास्तरौक्तविविकतंव्य- 
ता प्रति । अ्रनादरस्त्वनाकाङक्षाक्रिया >< >< >€ । 
(ह पु ५०८-७८) । ४ प्रमादालस्यास्या प्रवचनो- 


भ्रनोकाड्क्षणा | 


पदिष्टविधिकर्त॑व्यताऽनाद रोऽनाकाङ्क्षक्रिया । (त. 
सुखवो वृ. ६-५)। ५. राठ्त्वेन भ्रलसत्वेन च जिन- 
सूत्रोपदिष्टविधिविघनेऽनादर श्रनाकादक्षाक्रिया । 
(त. व श्चुत ६५) । 

१ श्षठ्ता या श्रालस्य के व्ल होकर श्रागभनिदिष्ट 
श्रावक्यक कार्यो फे फरने मे श्रनादर फा भाव रखना 
भ्रनाकाडःक्षक्रिया है । 

श्रनाकाडक्षरणा ( नि काड्क्षितत्व )--कर्म॑परवशे 
सान्ते दु खैरन्तरितोदये । पापवीने सुखेऽनास्थाश्रद्धा- 
नाकाडक्षणा स्मृता ॥ (रत्वक १-१२) । 
कर्माधीन, विनक्ष्वर, इःखोत्पादक श्रौर पाप फे वीज- 
भूत सास्तारिफ सुख मे श्रनास्या का शद्धान करना 
--उसमे विश्वास न रखना, इसका नाम श्रना- 
फाडक्षणा (सम्यग्द्चंन करा निष्काक्षित श्रग) है । 
श्रनाकार - ध्राकारो विकल्प, सह प्राकारेण 
साकार । श्रनाकारस्तद्धि रीत , निविकल्प इत्ययं । 
तभाक्तिवु २-६)। 

श्राकार या विकल्प से रहित उपयोग को श्रनाकार 
था नि्धिकलत्प कहते है। उसे दर्शन भी कहा 
जाताहै। 

प्रनाकारोपयोग--१ श्रणायारुवजोगो दसण । को 
श्रणागारुवजोगो णाम ? सागारुवजोगादो श्रण्णो । 
कम्म-कत्तारभावो भ्रागारो, तेण भ्रागारेण सह वटु- 
माणो उवजोगो सागारो त्ति। (धव पु १३, १्‌ 
२०७) । २ परमाणदो पुवभूद कम्ममायारो,त 
जम्मि णत्थि सो उवजोगो श्रणायारो णाम, दसणुव- 
जोगो त्ति भणिद होदि। (जयव पु १ ष्‌ 
३३१) । ३ इदिय-मणोहिणा वा अत्थे श्रविसेसदूण 
ज गहण । श्रतोमृहृत्तकालो उवजोगो सो श्रणा- 
यारो॥ (गो जी ६७५) । ४, भ्रनाकार निवि- 
कल्पक ददंनमित्यथं । (त.सुलबो वु २-६) । ५. 
ने विद्यते यथोक्तरूप भ्राकारो यत्न सोऽनाकार । स 
चासावूपयोगस्चानाकारोपयोग । यत्तु॒वस्तुन 
सामान्यरूपतया परिच्छेद सोऽनाकारोपयोग । 
(प्रज्ञाप मलय. वु २६-२१२) 1 

२ प्रमाण से भिन्न क्मं--ज्ञान से भिन्न भ्रन्य बहि- 
भूत विषय--का नाम श्राकार है। पसा भ्राकार 
जिस उपयोगविशेष मे सम्भव नही है उसे श्रना- 
कारोपयोग कफहा जाता है। दूसरे शब्दसे उसे 
दर्हानोपयोग भी कहा गया है । 


५५४, जन-लक्षणावलौ 


[श्रनाचिनन 


श्रनागतत (श्रणागद)-- १. जहा सथ्वे सोए पत्यो 
तिहा विहत्तो श्रणागदो वटमाणो श्रदीदौ चेदि । 
तत्य श्रणिप्फण्णो श्रणागदो णाम । धदिज्जमाणो 
वटमाणो । णिष्फण्णो ववहारजोग्गो श्रदीदो णाम । 
>€ >< >< तधा कालो वि तिविहो श्रणागदो वद्रमाणो 
भ्रदीदो चेदि । (धव. पु. ३, पु. २६) । २यो 
विवक्षित वत्तमानसमयमवधीकृत्य भावौ समयराश्ि, 
स सर्वोऽपि कालोऽनागत । (ज्योतिष्क. मलय. च. 
१-७) । ३ श्रवधीकृत्य समय वर्तमान विवक्षितम्‌ । 
भावी समयराशियं काल स स्यादनागत । (लोक- 
भ्र २८-२६७) । 

१ श्रनिष्पत्न प्रस्य (धान्य के मापने का एक माप- 
विद्ठोष) के समान धनिष्यन्न सभी समयो को भ्रनागत 
काल कफहा जाता है । २ विवक्षित वर्तमान समय 
फो ध्रवधि करके--सीमारूप मानकर--उसके रागे 
फी जितनी भी समयराशि (समयो फा समूह) है 
उस सव ही फो श्रनागत काल माना जाता है। 
भ्रनाचरित दोभ--१. दूरदेाद्‌ प्रामान्तरादराऽनी- 
तमनाचर्तिम्‌ । भ. श्रा. विजयो २३०, कातिकि.टी 
४४६, पु ३३८) २. इतरत्‌ (आचरिताद्विपरीतम्‌) 
भ्रनाचरितम्‌ । (भ. श्रा मूला टी २३०) । 

इर देश से या ्रामान्तर से लायै हए श्राहार को 
ग्रहण फरना भ्रननाचरित दोष है । 

श्रनाचार-- १ >< >< >< वदन्त्यनाचारमिहाति- 
सक्तताम्‌ । (द्ात्नि, ६) । २ भ्रनाचारो त्रतमङ्ग 
सवथा स्वेच्छया प्रवर्तनम्‌ । (मूला. व्‌ ११-११)। 
३ गिलिते त्वाघाकम्मेणा [ण्य | नाचार । (व्यव 
सु भा मलय वू. १-४३) । ४ साघ्वाचारस्य 
परिभोगतो ष्वसेऽनाचार । (व्यव. १ उ -भ्रभि 
रा. ११ ३११) । 

१ विषयो मे जो ध्रतिशय श्रासषति होती है उते 
भनाचार कहते ह । ३ श्राधाकमं के--भ्रपने तिनितत 
से निरभित भोजन फे- निगलने पर साधु के श्रना 
चार माना जाता है। 

श्रनाचिन्न--१ परदो वा तेहि भवे तन्विवरीद 
श्रणाचिण्ण । (मूला ६-२०)। २ परतस्विम्य सप्त 
गरहेम्य ऊर्वं यद्यागतमोदनादिकमनाचिन्न प्रहणायो- 
म्यम्‌, तद्विपरीत वा ऋलुवृत्या विपरीतेभ्य सप्तम्यौ 
यथागत तदप्यनाचिन्नमादातुमयोग्यम्‌ । (सूला वृ 
६-२०) । 





प्रनात्तामति | 


भराहार यदि तीन या सत घरो फे श्रतिरिक्त श्नागे 
केधरो से लाया गयाहै तो बहु श्रनाचिन्न-ग्रहण 
करने कं श्रयोग्य--होता है 1 
श्रनात्तागति-भ्रनात्ता श्रपरिग्हीता वेद्या, स्वै- 
रिणी, प्रोपित्तभतृका, कुलाद्धना वा अ्रनाथा, तस्या 
गतिरासेवनम्‌ । इय चनाभोगादिना श्रतिक्रमादिना 
वा श्रतिचार । (योगशा. स्वो. विव. २-६४) । 
श्रनात्ता से श्रभिप्राय श्रपरिगृहीत वेश्या, कुल, 
्रोषितभतु का (जिसका पति प्रवास मे है), कुलीन 
सत्री श्रौर श्रनायस्त्री का है । उसका सेवन करना, 
यह स्वदारसन्तोषत्रती के लिए श्रतिचार है । 
श्रनात्ममूत (लक्षण) -तर्िपरीत (यद्रस्तुस्वरूपा- 
ननुप्रविष्ट तत्‌) श्रनात्मभूतम्‌ । यथा दण्ड पुरुषस्य । 
(न्यायदी. पु. ६) 1 

जो लक्षण बस्तुफे स्वरूपमे भिलाहृश्रा नहो, 
उसे श्रनात्मभूत लक्षण कहते हैँ । नैसे-पररष का 
लक्षण दण्ड । 

श्रनात्मभूत (हतु )-प्रदीपादिरनात्मभ्रूत (वाह्यो 
हितु ) । >< >< >< तत्र मनोवाक्कायवगेणालक्षणो 
द्रम्ययोग चिन्ता्यालम्बनभूत म्रन्तरभिनिविष्टत्वा- 
दाभ्यन्तर इति व्यपदिकश्यमान श्रात्मनोऽन्यत्वादना- 
त्मभूत (श्राभ्यन्तरो हेतु ) इत्यभिधीयते) (त. 
वा. २,५८, १) । 

उपयोग (चैतन्य परिणामविक्ठोष) का जो हेतु श्रात्मा 
से सम्बन्ध को प्राप्त नहीं है चह बाह्य धरनात्मभूत 
हैषुं कहलाता है--जेसे प्रदीप श्रादि । उक्त प्रदीप 
भ्रादि चक्षुरादिके समन श्रात्मासे सम्बद्ध न 
होकर भी भ्रात्मा के उपयोग मे हतु होतेह, श्रत, 
षे वाह्य श्रनात्मभूत हेतु है । चिन्ता भ्रादि का 
भ्रालम्ननभूत जो मन, वचन व॒ काय वर्गेणारूप 
रव्य योग है वह्‌ प्राभ्यन्तर भ्रनात्मभूत हेतु फहलाता 
है। वह चूक श्रात्मा से भिन्न दहै, श्रतएव जैसे 
भ्रनात्मभूत है वसे ही वह श्रन्तरग मे निविष्ट होने 
वै प्राभ्यत्तरमभीदहै। यह भी उत उपयोगमभेदहेतु 
होता ही है। 

श्रनात्मशषसन--यदात्मन्यतिरिक्त तदनात्म, तस्य 
एसन कथनम्‌, तत्स्वरूपम्‌ श्रनत्मक्षसाण्टकम्‌ । 

(क्षानसार वृत्ति १८ पु. ६६) । 

प्रात्मां फे भ्रतिरिक्त प्न्य पर पदार्थो के स्वस्प के 


कहने को श्रनात्सक्ञंसन फहूते ह 1 


५१५, जैन-लक्षणावली 


[श्रनारदि-नित्य-पर्यायाथिक नय 


्रनादर--१ क्षुदम्यदितस्वादावद्यकेष्वनादरोऽनु- 
त्साह । (स. सि. ७-२३४, चा. सा. पु. १२; सा. 
ध. स्वो. टी. ५-४०, त सुखनो वृत्ति ७-दे४) । 
२ इतिकर्तव्यं प्रत्यसाकल्याचथाकथच्चित्पवृत्तिर- 
नुत्साहोऽनादर इत्युच्यते । (त. वा. ७, ३३, ३; 
चा. सा. पु. ११ त. सुखो. व्‌ ७-३३) ; भ्रावक््य- 
केष्वनादर, ।४।। भ्रावदयकेषु अनादर अनुत्साहो 
भवति । कृत 7? ्षुदम्यदितत्वात्‌ । (त. वा. ७, ३४, 
४) । ३ श्रावश्यकेष्वनादरोऽनुत्साह । (त. श्लो. 
७-३४), ४ श्रनादर पोषधत्रतप्रतिपत्तिकत्तंन्य- 
तायामिति चतुथं । (योगा. स्वो. विव ३-११८; 
श्रनादरोऽनुत्साहं प्रतिनियतवेलाया सामायिकस्या- 
करणम्‌, यथाकथ चिठा करणम्‌, प्रवलप्रमादादिदोषात्‌ 
करणानन्तरमेवं पारण च! (योगक्ा. स्वो. चिव. 
३-१९६; सा. ध स्वो. टी. ५-३३। ५ श्रनादर 
पुनं प्रबलप्रमादादिदोषाद्‌ यथाकथचित्करण छृत्वा 
वा ऽकृतसामायिककायंस्येर्व तत्क्षणमेव पारणमिति । 
(घमंवि.मु व १६४) । ६ श्रनादर भ्रनृत्साह 

प्रतिनियतवेलाया सामायिकस्याकरणम्‌ । (धमस. 
मान. स्वो. वु. २, ५४५ ११४} । ७. यदाऽऽलस्य- 
तेया मोहात्कारणादा प्रमादत । श्रनुत्साहतया 
कुर्यात्तिदाऽनादरद्रूषणम्‌ । (लाटी. ६-१६३) 1 
८ चतुर्थोऽतिचार भ्रनादर भ्रनुत्साहं भनुद्यम इति 
यावत्‌ । (त. वृ. शरुत. ७-३३; क्षुधा-तृषादिभिर- 
भ्यदितस्य भ्रावर्यकरेषु श्रनूत्साह भ्रनादर उच्यते । 
त. व भुत ७-३४) । 

भूख-प्यास, श्रमं च श्रालस्यादि के कारण सामाधिक 
भ्रौर पोषधोपवास श्रादि से सम्बद्ध श्रावक््यक 
क्रियाश्नो के करने मे उत्साह न रख कर उन्हे यया- 
कथचित्‌ परा करने फो श्रनादर नामका श्रतिचार 
कहते हं} 

श्रनादिकरर--१ धम्माघम्मागासा एय ॒तिचिह्‌ 
भवे श्रणाईय । (उत्तरा. नि. ४-१०८६) । २ धर्मा 

घमकिाश्चानामन्योन्यसवलनेन सदाऽवस्थानमनादिकर- 
णम्‌ । (उत्तरा. नि. श्चा. व्‌ ४-१८६) 1 

घम, श्रधमं श्रीर भ्राकात् व्रव्यो के परम्पर व्याधात 

फे विना सदा एक साथ श्रवस्यान को श्रनादिकरण 

कहते हँ 1 

भ्रनादि-नित्य-प्यया्थिक्‌ नय--त्रक्कद्विमा श्रणि- 
हणा ससि-सूराईण पज्जया भिण्ड । जो सो श्रणादइ- 


श्रनादिपरिणाम] 


णिच्चो जिणभणिग्रो पज्जयत्यिणयो । (ल न च. 
२७; वु न च २००) । 

जो नय श्रृत्निम व अनादिनिधन चन्द-सुर्यादिक की 
पर्यायो को ग्रहण करे, उसे श्रनादि-नित्यपर्यायार्थिक 
नय कहते ह । 
श्रनादिपरिणाम-तत्रानादिमादीना गव्युपग्रहादि. 
सामान्यापेक्षया 1 (ससि ५-४२; तवृ श्रुत 
५-४२) । २ श्रनादिर्लोकसस्थान-मन्दराकारादि 1 
(त. चा ४, २२, १०), तत्रानादिधं्मादीना गत्युप- 
ग्रहादि । (त.वा ४२४२, ३})। ३ तचानादि- 
लोकिसस्थानमन्दराकारादि । स पृरुपप्रयत्नापेक्षत्वा- 
दैलसिक । (त सुखबो वु. ५-२२) , तत्रानादि- 
्धर्मादीना गत्युपग्रहादिस्वतुल्यकालसन्तानवर्ती सामा- 
न्यरूप । (त. सुखवो व ५-४२) । 
श्रनादिकालीन लोक व सुमेरु पर्वतका प्राकार 
भ्रादि तथा धर्म-प्रघरमं श्रादि का गति-स्थिति श्रादि 
उपकार भ्रनादि परिणाम कहलाता ह । 
श्रनादि-सान्त (बन्ध) -यस्त्वनादिकालात्‌ सतत- 
प्रवृत्तोऽपि पूनवन्धव्यवच्छेद प्राप्स्यति अ्रसावनादि- 
सान्त , श्रय भव्यानाम्‌ । (शतक दे. स्वो वु ५)। 
भ्रनादि काल मे प्रवृत्त होकर भविष्य मे विच्छेद 
को प्राप्त होने वाले बन्ध को श्रनादि-सान्त चन्ध 
कहते है । 
श्रनादिसिद्धान्तपद--श्रनादिसिद्धास्तपदानि घर्मा 
स्तिरघर्मास्तिरित्येवमादीनि । भ्रपौरुपेयत्वतोऽनादि 
सिद्धान्त , स पद स्थान यस्य तदनादिसिद्धान्तपदम्‌ । 
(धव पु ९पु ७६), धम्मत्थिभ्नो श्रघम्मत्थिग्रो 
कालो पुडवी भ्राऊ तेऊ इच्चादीणि श्रणादियसिद्धत- 
पदाणि । (घ्व पु प्‌ १३८)। 

जिनका पद (स्थान) भ्रपौरषेय होने से श्नादि 
परमागस दहै रेसे धर्मास्तिकाय, श्रर्मास्तिकाय, 
काल, पुथिवी, श्रष्‌ श्रौर तेज श्रादि पद श्रनादि- 
सिद्धान्त पद कहलाते ह । 

श्रनादुत्त--१ भ्रादर सम्भ्रमस्तत्करणमादृतता, सा 
यत्र न मवति तदनादृतमुच्यते । (श्राव, ह चं 
मल हैम टि पु ८७) । २ श्रनादृत्त सम्भ्रमरहित 
वन्दनम्‌ ! (योगशा स्वो विव ३-१३०) । 
भ्रादरफे विना जो बन्दनादि क्रिया-कमं फिया 
जाता है उसे भनादृत्त कहते ह । 

श्रनादृत दोव (श्रादिय दोष)-प्रायरकरण 


५६, जंन-लक्षणावली 


[श्रनादेयनाम 


भ्राढा तव्विवरीय भ्रणाडिय होई । (प्रव, सारो. सा 
१५५) । २ श्रनादृत विनाऽष्दरेण सम्ध्रममन्तरेण 
यत्‌ क्रियाकमं क्रियते तदनादृततमित्युच्यते । (भूता, 
ब ७-१०६) । २ भ्रनादृतमतात्पयं वन्दनाया > 
>< ><1 (भरन घ. <-&्ट) । 

देखो श्रनादृत । 

श्रनादेयनास -- १ निष्परभक्षरीरकारणमनादेय- 
नाम । (स सि ८११, त वा ४, १९१ 
३७, त श्लो. ८-११, भ.श्रा मूला. टीका 
२१२४, गो.कजीप्र टी ३३, त सुखबोधव्‌ 
८-११, त वृ श्रुत. ८-११)) २ विपरीत [भ्रना- 
देयभावनिवेतकम्‌) अनदेयनाम । (त भा ८-१२) 
३ तद्धिपरीतमनादेयम्‌ । श्रावकप्र टी, २४) । 
४ युक्तियुक्तमेपि वचन यदुदयान्न प्रमाणयन्ति 
लोका , न चाभ्युत्थानादर्हणमहस्यापि कुवेन्ति, तद- 
नादेयनामेति । श्रथवा भ्रादेयता श्वदधेयता ददोनदेव 
यस्य भवति स च शरीरगुणो यस्य विपाकाद्‌ 
भवतति त्दादेयनाम । एतद्‌ विपरीतमनादेयनामेति । 
(त हरि ब सिद्ध. च ८-१२) 1 ५ भ्ननादेयकर्मो 
दयादग्राह्यवाक्यो भवति । (पचस स्वो वृ. ३-१६९)। 
६ यदुदयादनादेयत्व निष्रभशरीरम्‌, प्रथवा यदु 
दयादनादेयवाक्य तदनादेय नाम । (मूला. च्‌ १२ 
१६६) । ७ तल्विवरीयभावणिव्वत्तयकम्ममणादेव 
णाम । (घव पु ६, पु ६५}; जस्स कम्मस्मुदएण 
सोभणाणुडुाणो चि जीवो ण॒ गरविज्जदि त्मणा- 
देज्ज णाम । (घव पु १३०प्‌. ३६६) 1 ८ यदु 
दयाद्‌ युक्तमपि न्ुवाण परिहा्यवचनस्तदनादेय- 
नाम । (प्रव सारो. दी. गा १२६६. शतक मल, 
हेम टीका ३७; कर्म॑स्तव गो. वू. गा. €-१०) । 

९ तद्विपरीतम्‌ (श्रादेयविपरीतस्‌) श्रनदेयम्‌, 

यदुदयवश्चादुपपन्तमपि ब्रुवाणो नोपादेयवचनौ 

भवत्ति, नाप्युपक्रियमाणोऽपि जनस्तस्याभ्युत्यानादि 
समाचरति । (प्रज्ञापना भलय वुत्ति २३-२९३, 

पु ४७; पञ्चस मलय वुत्ति ३-प) । १०. यदु- 
दयवशात्तु उपपन्तमपि ब्रुवाणो नोपरादेयवचनो मवति, 

न च लोकोऽभ्युत्यानादि तस्थ करोति तदनादेय- 
नाम 1 (पष्ठ कमं मलयः चु ६, कर्मवि दे 

स्वो रीका भा ५०, कर्मत्र यशो टी १)। 

११ (आरएज्जकम्मउदए चिडा जीवाण भासणज 

चे । त वहु मन्नद् लो) भ्रवहुमय श्रयरउदएण । 


प्रनादेश | 


(कमेवि. गे गा. १४६)। १२. न प्रादेयमनादेयम्‌, 
यदुदयाज्जीवोऽनदेयो भवति श्रग्राह्यवाक्यो भवति, 
सर्वोऽप्यवज्ञा विधत्ते, तदनादेयनाम । (क्वि. पू 
व्या. भा ७५) । 
४ जिसके उदय से युवितयुक्त वचन होने पर भी 
लोग उतेप्रमाणन मारने, श्रादर का पात्र होने पर 
भी उठकर खड़े हो जाने प्रादि रूप योग्य श्रादर 
व्यक्त न करे, ्रथवा जिसके उदय से वह॒ शरीरगुण 
न भाप्त हो सके किं जिसके श्रा्रयसे देखने मात्र 
से ही लोगो फे हारा भ्रदेय (ग्राह्य या भद्धाका पाच) 
हो सके उसे श्रादेय नामकम कहते ह 1 
श्रनादेश्च -- श्रनादेश सामान्यम्‌ । सामान्यत्व 
चौदयिकादीना गति-कषायादिविशेपष्वनुवृत्तिधमं- 
कत्वात्‌ (उत्तरा. नि. वु. १-४८) । 
गति-कषायादि श्रौदयिक भाववि्लोषो मे रहने वाले 
भ्रनुव॒त्ति स्वरूप सामान्य का नाम श्रनादेश है । 
श्रना्यनत्त बन्ध-न विद्यते भ्रादियस्यानादि- 
कालसन्तानभावेन सततप्रवृत्ते सो श्रनादि", प्रनादि- 
श्वासौ श्रनन्तद्च कदाचिदप्यनुदयाभावादनायनन्त । 
>< >< >< यो हि वन्घोऽनादिकालादारस्य सन्तान- 
भावेन सतत प्रवृत्तो न कदाचन व्ववच्छेदमापन्नो न 
चोत्तरकाल कदाचिद्‌ ग्यवच्छेदमाप्स्यति सोऽनाच- 
नन्तो ऽभव्यानामेव भवति । (शतक दे स्वो, 
टी. ५)। 
जिसका भ्रादि-श्रन्त नहीं है--जो निरन्तर प्रवतंमान 
है" एसा बन्ध श्रनायनन्त कहा जाता है । जोन कभी 
चिच्छेद को प्राप्त हृश्राहै भ्रौरन भ्रागेभी कभी 
विच्छेद को प्राप्त होने वाला है वह्‌ भ्रनाद्यनन्त 
बन्ध कहलाता है, जो भ्रमत्य जीवोके ही होता है। 
श्रनाद्यपयेवसाननित्यता -तत्रा्या लोकसनिवेश- 
वदनासादितपूर्वापिरावधिविभागा सन्तत्यन्यवच्छेदेन 
स्वभावमजहती तिरोहितानेकपरिणतिप्रसवराव्ति- 
गर्भा भवनमात्रकृतास्पदा प्रतीतेव । (त भा. सिद्ध. 
वु, ५-४) । 
जो नित्यता लोकं के श्राकार के समान पूर्वापर 
भ्रवधिके विभागो से रहित होकर श्रव्युच्छिन्न 
सन्तानपरस्परा से स्वभाव को न छोड़ती हुई तिरोहित 
शनक श्रवस्थाश्रो फे उत्पादन फी शति को श्रव्यक्त 
रूप से भ्रपने भीतर रखती है उसे श्रनादयपर्यवसान- 
ल॒ प 
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[ श्रनानुगासिक श्रवधि 


नित्यता कहते है । 

श्रनानुगासिक श्रवधि-देलो श्रननुगामिक । १ >< 
>८ >< अणाणुगामिग्र श्रोहिनाण से जहा नामए केद 
पुरिसे एग महत जोडटाण काड तस्तेव जोडइद्ुणस्स 
परिपेरतेहि परिपेरतेहि परिघोलेमाणे२ तमेव जोडट्ा- 
ण पास, भ्रन्नत्थ गए न पास, एवमेव श्रणाणु- 
गाभिभ्र श्रोहिनाण जत्थेव सभूप्पज्जद तत्येव सचे- 
ज्जाणि भ्रसचेज्जाणि वा सबद्धाणि वा भ्रसबद्धाणि, 
वा जोगश्रणाइ्‌ जाणडई पास, श्रन्नत्थ गए ण पास, 
से त अ्रणाणुगामिश्र श्रोहिणाण 1 (नन्दी. सु ११) 
२ शअ्रनानुगामिक यत्र क्षेत्रे स्थितस्योत्पन्न तत 

प्रच्युतस्य प्रतिपत्ति प्ररनादेशपुरुपज्ञानवत्‌ । (त. 
भा १-२३) । ३. एवमेव (ज्योति प्रकारित क्षेत्र 
पश्यन्‌ पुरुष इव) श्रनानुगामुकमवधिज्ञान यत्रैव क्षत्र 
व्यवस्थितस्य सत समुत्पद्यते तत्रैव ग्यवस्थित सन्‌ 
सख्येयानि वा अ्रसस्येयानि वा योजनानि सम्बद्धानि 
वा भ्रसंवद्धानि वा जानाति परयति, नान्यत्र, क्षेच- 
सम्बन्धसापेक्षत्वादवधिज्ञानावरणक्षयोपशमस्य, तदे 
तदनानुगामुकम्‌ । (नन्दी. हरि. वु ११, प ३३) 

४ ग्रननुगमनसीललोऽननुगामूक स्थितप्रदीपवत्‌ । 

(श्राव हरि. चु. नि. ५६) । ५ तस्य (आनुगामि- 

कस्य) प्रतिपेधोऽनानुगामिकमिति । अर्थ॑मस्य भाव- 

यति-यच्रक्षेतरे प्रतिश्रयस्थानादौ स्थितस्येति कायो- 

त्सगेक्रियादिपरिणतस्य उत्पन्नम्‌--उदुभरूत भवति 
तेन चोत्पन्नेन यावत्‌ तस्मात्‌ स्थानान्न निर्याति, 

तावज्जानातीत्यथे* । ततोऽपक्रान्तस्य--स्थानान्तर- 

वतिन प्रतिपत्ति नश्यति । कथमिव ? उच्यते- 

प्रनादेशपुरुषन्ञानवत्‌ । (त भा सि. वृ. १-२३) । 

६, न प्रानृगामिक भ्रनानुगाभिकम्‌, श्खलाप्रतिवद्ध- 

प्रदीप इव यन्न गच्छन्तमनुगच्छति तदवधिज्ञान- 

मनानृगामिकम्‌ । (नन्दी. मलय. वु सु, &)। 

७. तथा न श्रानुगामिकोऽनानुगामिक ग्णुखलाप्रति- 

बद्धप्रदीय इव यो गच्छन्त पुरुषं नानुगच्छतीति । 

(भक्ञाप. मलय चू. ३३-३१९) । ८. उत्पत्तिकषेत्र 

एव विपयावभासकमनानुगामिकम्‌ । (जैनतकं पु. 

११८) 1 

३ जो श्रवधिज्ञान जिस क्षेत्र मे श्रनस्थित जीव के 

उत्पन्न होता है उसी क्षेत्र मे उसके श्रवस्थित रहने 

पर वहु सख्यात च ॒भ्रसख्यात योजन के भ्रन्तगेत 


श्रनानुपूर्वी | 


श्रपने नियत विषय फो जानता है, स्वामी फे श्रन्यत्र 
जाने पर वह उसे नहीं जानता । इसका कारण यह्‌ 
है फि उसके श्रावारक श्रवधिज्ञानावरण का क्षयोप- 
शम उक्तक्षे्रके ही सम्बन्ध फी श्रपेक्षा रखकर 
उत्पन्न हृश्रा है 1 एेसे भ्रवधिज्ञान को श्रनानुगामुक 
श्रवधिज्ञान कफहा जाता है । 
श्रनाचुपूर्वो-देखो यथातथानुपूर्वी । से कि त श्रणाणु- 
पुम्बी ? एश्राए चेव एगाइश्राए एगृत्तरिभ्राए भ्रणत 
गच्छगयाएु सेढीए श्रण्णमण्णन्भासो दुरूवृणो, से त 
भ्रणाणुपृन्वी । श्रहवा >८ >८ > सेकित श्रणाणु- 
पुव्वी ? एश्राए चेव एगादश्राए एगत्तरि्राए श्रस- 
खिज्जगच्छगयाए सेढीएु श्रन्नमन्नन्भासो दुरूवूणो, 
से त श्रणाणुपु्वी । (श्रनृयोग सु ११४) । 
भ्रनुलोम (प्रथम-दवितीय ्रादि) श्रौर विलोम (श्रन्त्य 
वं उधान्त्य भ्रादि) कम से रहित जो फिसी की प्रर 
पणा की जाती है उसका नाम भ्ननानुपुर्वी है। 
उदाहरणायं--कालानुपर्वी के भ्राश्रय से समयादि- 
रूप श्रनन्त कालभेदो फी प्ररूपणा मे श्रनानुपुर्वी के 
विकल्प इस प्रकार होते ह--एक को श्रादि लेकर 
एकं श्रधिकं क्रम से घूकि कालभेद श्रनन्त हु, श्रत. 
१-२-३-४ भ्रादि के करम से ग्रन्तिमि विकल्प तक 
भ्रको को स्थापित करके उरुं परस्पर गुणित फरने 
पर जो राशि उपलब्ध हो उसमे से दो (प्रथम श्रौर 
भ्रन्तिम श्रको के कम कर देने पर जो सख्या भ्राप्त 
हो उतने प्रकृत मे श्रनानुपुर्वी के विकल्प होते है । 
उनमे से वक्ता की इच्छानुसार किसी भी विकल्प 
को लेकर जो प्ररूपणा की जाती है वह श्रनानुपुर्वी- 
कम से कही जावेगी । 
भ्रनाभिग्राहिक मिथ्यात्व--१ अरनाभिग्राहिक तु 
भ्राकृतलोकाना स्वे देवा वन्दनीया न निन्दनीयाः । 
एव सर्वे गुरव , सरवे धर्मां इति । (योगशा स्वो. 
विव २-३) । २ मन्यतेऽङ्खी दशनानि यद्रलाद- 
खिलान्यपि । शुभानि माघ्यस्थ्यहेतुरनाभिग्राहिक 
हि तत्‌ । (लोकभ्र २-६९२) । ३ श्रनाभिग्राहिक 
भ्रज्ञाना गोपादीनामीषन्माध्यस्थ्याद्वाऽनमिग्रहीत- 
दशेनविशेषा[णा ] सर्वं र्ंनानि शोमनानि इत्येवरूपा 
या प्रतिपत्ति । (कर्मस्त गो वु गा ६-१०)। 
४ एतद्‌-(भ्राभिग्राहिक-) विपरीतमनाभिग्राहिकम्‌, 
यद्वशात्‌ सर्वेण्यिपि दशनानि शोभनानि इत्येवमी- 
षन्माध्यस्थ्यमूपजायते । (षड्री, मलय वु. गा ७४, 


५८, जैन-लक्षणावली 


[श्रनाभोगनिक्षेप 


पचस, मलय. वु, ४.२; सम्नोध. वु, ४७, पु. ३२) 
२ सभी दर्शन-मत-मतान्तर--श्रच्छे ई, इस प्रकार 
की वुद्धि से सवकं समान मानने को भ्रनानिग्राहिक 
भिय्यात्व कहते ह 1 

श्रताभोग -१ श्रागोगो उवम्रोगो तस्साभावे भवे 
श्रणाभोगो । (भरत्या. स्व भा. ५५) । २ भ्राभोग- 
नमाभोग , नाभोग श्रनाभोग , भ्रागमस्यापर्यालोचौ- 
ऽन्नानमेव श्रेय इति भाव । (पञ्चत, स्वो व्‌ 
४-२) । ३. श्रनाभोग सम्मूढचित्ततया ग्यक्तोप- 
योगाभावो दौषाच्छादकत्वात्‌ सासारिकजन्महेतु- 
त्वाद्रा । (ललितवि, पू. ३) । ४, प्रनामोगोऽजा- 
नानस्याकायं मासेवमानस्य भवति । (श्राव हव 
मल हैम टिप ६०)। ५ न विद्यते श्रामोग 

परिभावन यत्र तदनाभोग तच्चैकेन्द्रियादीनामिति । 
(पञ्चस मलय वु ४-२) । 

१ उपयोग के श्रमाव फा नाम श्रनाभोग (श्रसाव- 
धानी) टहै। २ श्रागम का पर्यालोचनं न करके 
भ्र्ञान फो ही शेयस्कर मानना, इसका नाम भ्रना- 
भोग मिथ्यात्व है । 

भ्रनाभोगक्रिया--१ श्रपरमृष्टावृष्टभूमौ कायादि- 
निक्षेपोऽनाभोयक्िया । (स स्ति ६-४, त वा. ६ 
५, &€, त सुखबो ६-५, त वृ, शुत. ६-५)। 

२ श्रदृष्टे योऽप्रमृष्टे च स्थाने न्यासो यतेरपि । 

कायादे सा त्वनामोगक्रिया > >< >८॥ (त शलो 

६, ५, १६)। ३. श्नप्रमृष्टाप्रदृष्टाया निक्षेपोऽद्धादिन 

क्षितौ 1 श्रनाभोगक्रिया सातु >८>८>८ ॥ (हं पु 

५८-७३)। ४, अ्रनाभोगक्रिया शरप्रत्यवेक्षिताप्रमाजिते 

देशे शरीरोपकरणनिक्षेप । (तभा सि, वु ६-६) । 

१ विना शोधी श्रौर बिना देखी भूमि पर सोना व 

उठना-जैठना भ्रादि शरीर सम्बन्धी क्रिया को भ्रना- 

भोग क्रिया कहते है । 

श्ननाभोगनिक्षेप--१. भसत्थामपि त्वराया जीवा 

सन्ति न सन्तीति निरूपणमन्तरेण निक्षिप्यमाण 

तदेवोपकरणादिकमनाभोगनिक्षेपाधिकरणम्‌ । (भ 

श्रा विजयो टी ८१४. श्रन ध स्वो टी ४२८) 

२ श्रनालोकितरूपतया उपकरणादिस्थापन अनामोग 

इत्युच्यते । (त वृत्ति भुत ६-६) । . 

१ कषीघ्रताकेन हने पर भी जीव-जन्तु के दें 

बिना ही ज्ञान-सयम के साधनभूत उपकरणादि के 

रसने को श्रनाभोगनिक्षेप कहते है । 


भ्रनाभोगनिवतित कोप] 


ध्रनाभोगनिर्वेतित कोप--यदा त्वेवमेव तथाविघ- 
सुहृत्तंवश्ाद्‌ गुण-दोषविचारणाशून्य परवशीभरूय 
कोप कुरते तदा स कोपोऽनाभोगनिवंतित । (भजा- 
प. मलय. व. १४-१६९) । 

उस प्रकारके मुहतं के चश भले-चुरे फा विचार 
किये विना ही परवश्षता से क्रोध करने को प्रना- 
भोगनिर्वतित कोप कहते है। 
श्रनाभोगनिवंर्तिताहार-- तद्विपरीतो (आ्राभोग- 
नि्वेतिताहारविपरीतो), ्रनाभोगनि्वंतित , ब्राहार- 
यामीति विशिष्टेच्छामन्तरेण यो निष्पाते प्रावृद्‌- 
कलि प्रचुरतरमूत्राद्यमिनव्यद्धयसीत्तपुदंगलाहारवत्‌ 
सोऽनामोगनिवेत्ित । (प्रज्ञाप, मलय. वु. २८ 
३ ०४) 1 

भ्राहार कौ वि्षिष्ट इच्छाके विनाही निस किसी 
प्रकारके भ्राहार फे वनाने फो प्रनाभोगनिर्वतित 
भ्राहार (नारकियो का भाहार) कहते हैँ । जैसे 
वर्षा काल मे बहुत श्रधिकं भूत्र श्रादि से व्यक्त 
होने बाला उण्ण पुद्गलो छा श्राहार । 

भ्रनाभोग बकुश्च--१ सहसाकारी भ्रनाभोगवकूश । 
(त. भा. स्ति वु. &-४९). । २. शरीरोपकरण- 
विभ्रुषणयो सहसाकारी श्रनाभोगवकुश । (प्रव 
सारो री. गा. ७२४) 1 २ द्विविघविभषणस्य 
च सहसाकारी ग्रनाभोगवकुश । (धमस. भान, 
स्वो. टी ३-५६ पु. १५२) । 

सहसा बिना सोचे-विचारे शरीर श्रौर उपकरण 
भ्रादि फे विभूषित करने वाले साधू फो श्रनाभोग 
नकरुश कहते है । 

सनामोगिक--भनाभोगिक विचारसृन्यस्यैकेन्द्िया- 
दर्वा विज्ञेषविन्ञानविकलस्य भवति । (योगज्ञा, स्वो. 
विव. २-३) । 

विचारशृन्य व्यक्ति के श्रथवा विशेष ज्ञान से रहित 
एकेन्दियादि के जो विपरीत शद्धान होता है उसका 
नास शत्नाभोगिक भिश्यात्व है । ४ 
प्रनाभोगित दोष-- अरनालोक्याप्रमार्जन इत्वा 
परादान निक्षेपो वेति द्वितीयो भद्ध! (भगभ्रा 
विजयो टी. ११६८} । २. भ्रनालोक्याप्रमा्जन 
त्वा पुस्तकादेरादान निक्षेप वा कुरव॑तोऽनाभोगिता- 
स्यो द्वितीयो दोष । (भ श्रा. मूला. सी. १ १६८) । 
विना देखे प्रौर विना शोधे पुस्तकादि को रखना 
या उठाना, यह्‌ श्रनाभोगित्त नाम का दोष है । 
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[श्रनालम्च दोष 


भनायतन (श्रणाययरण) -- १. सम्यक्त्वादिगणा- 
नामायतन गृहमावाप्त भराश्रय भ्राधारकरण निमित्त- 
मायतने भण्यते, तद्विपक्षभूतमनायतनम्‌ । (बुर द्रव्य 
स. टी. गा ४१) । २. मिथ्यादृग््ञानवृत्तानि त्रीणि 
च्रीस्तदतस्तथा । पडनायतनान्याहुस्तत्सेवा वृडमल 
त्यजेत्‌ ।॥ (श्रनं ध. २-८४) ¡ ३ कुदेव-लिद्ध- 
शास्त्राणा तच्छतं च भयादित । षण्णा समाश्रयो 
य्स्यात््‌ तान्यनायतनानि षट्‌ । (घमस भ्रा. ४, 
४६) । ४ सावज्जमणाययण भ्रसोहिराण कुशीलस- 
सग्गि। एगदा होति पया एए विवरीय भ्राययणा 1 
(अभि. रा. १, पु. ३१०) । 

१ सम्यग्दश्शनादि गुणो के भ्राश्चय या श्राधारफो 
भ्रायतच कहते है । श्रौर इनसे विपरीत स्वरूप 
वाले भिथ्यादकशशंनादि के भ्राश्रय या भ्राघार को भना- 
यतन कहते ह । 

श्रना्थ--१ ये सहला बरबैरका किराता गान्धार- 
कारमीर-पुलिन्दकारच । काम्बोज-वाह्वीक-खसौद्रका- 
दास्तेऽनार्यवगे निपतन्ति सर्वे ॥ >< >< >< त्वनार्या 
चिपरीतवृत्ता । (वराग ८, ३-४)। २, भ्रनार्या क्षेच- 
भाषा-क्मभिवंहिष्कृता >< > यदि वा भ्रविपरीत- 
दरोना साम्प्रतेक्षिणो दीषंदशंनिनो न भवन्त्यनार्या. । 
(सुत्ऱ. शी. वृ. २, ६, १८) । ३ सग-जवण-सबर- 
मव्वर-काय मुरुडोड गोण पक्कणया । श्ररषाग होण 
रोमय पारस खस खासिया चेव ॥ दुविलय लडस 
बोक्कस-भिल्लध पुलिद कूच भमरर्प्रा । कोचाय 
चीण चन्ुय मालव दभिला कुलग्धा या ॥ केक्कय 
किराय हयमुह खरमृह गय-तुरग-मिढयमुहा य । 
हेयकन्ना गयकन्ना भरन्नेऽवि अ्रणारिया बहवे ॥ (भव, 
सारो १५६८३८५) । ४, श्राराद्‌ दूरेण हेयघर्मेभ्यो 
याता भ्राप्ता उपादेयधर्मं रित्यार्या , >< >< ‰< 

तद्विपरीता श्रनार्या, शिष्टासम्मतनिखिलन्यवहारा 
इत्यं । (भ्रव. सारो. वृ. १ ५८४) 1 

१ जिनका श्राचरण विपरीत है- निन्य है- वे 
भरनायं कहलाते हैँ । वे कुछ ये हे- सिहल, वनेरक, 
किरात, गान्धार, कादमीर, पुलिन्द, काम्बोज, 

बाह्लीक, खस श्रौर भरौद्रक (रादि) । 

श्रनालन्ध दोष--१. उपकरणादिक लप्स्येऽहभिति 

बुद्धया य॒ करोति वन्दनादिक तस्यानालव्धदोष । 

(मूला. वू ७-१०६) 1 २ क्रिया >‹ >< ><ग्रनालब्ध 
तदाशया 1 (श्न, घ. ८-१०६) 1 ३ अ्रनालव्व नाम 


ध्रनालंप्बनयोग | 


दोष स्यात्‌ । याकरिम्‌? या क्रिया । कया ? तदा- 
शया उपकरणाद्याकाक्षया । (श्रन. ध. स्वो. टीका 
८, १०६) । 
१ उपकरणादि प्राप्त करने फी च्छा से णुरफी 
वन्दनादिकं फरना, यह्‌ श्रनालब्ध दोष कहलाता है । 
भ्रनालस्बनयोगश-१ त्स्गुणपरिणदरूवो सुहमोऽणा- 
लवणो नाम ।॥ (योगवि. १६) । २ सामध्ययोगतो 
या तत्र दिदुक्षेत्यसद्धसक्त्याढयां । साऽनालम्बन- 
योग प्रोक्तस्तेन यावत्‌ ॥ (षोडदाक १५-५८) । 
२ सामर्थ्ययोग से--क्षपकशेणि फे द्वितीय श्रपुव- 
करण गुणस्थान मे होने वाले श्रतिकान्तविषयक 
्ञास््रदश्चित उपाय से- जो श्रासवित रहित निरन्तर 
भवृत्तिरूप श्रसग श्रित से परिपरणं परततत्वविपयक 
देखने फी इच्छा होती है, इसका नाम ॒श्रनालस्वन- 
योग है। 
ध्रनावुष्टि-्रावृष्टिवपंणम्‌, तस्य॒ ध्रभाव भ्रना- 
वृष्टि । (घव पु १३, प ३३६) । 
वुष्टि का श्रथ वर्षा होता है, उस वर्षा कं न होन 
का नाम ध्रनावृष्ि हे । 
श्रनाक्ञंसा-ग्रनाशसा सर्वेच्छोपरम । (ललित- 
वि प०पु. १०२)। 
किसी भी प्रकारकी इच्छा के नहीं करने को श्रना- 
शसा कहते है । 
भ्रनाहवान्‌-योऽक्ष-स्तेनेष्वविश्वस्त॒शादवते पथि 
निष्ठित । समस्तसतत्वविदवास्य सोऽनादवानिह्‌ 
गीयते ॥। (उपासका ८६९६) 1 
जो इच्ियरूप चोरो फं विषयमे विक्वासन कर 
--उनके विषयो की श्राशा स रहित हो, मोक्षमागं 
पर निष्ठा (भ्रास्था) रखता हो, श्रौर समस्त 
प्राणियो का विहवासपान्न हो, उसे भ्रनाह्वान्‌ 
कहते हँ । 
श्रनाल्र (श्)च (श्रणास्तव)--पाणवह-मूसावाया 
श्रदत्त-मेहुण-परिग्गहा विरम्नौ । रारईमोयणविरग्रो 
जीवो हव म्रणासवो ॥ पचसमिभो तिगुत्तो भ्रक- 
साग्र जिददिभ्रो 1 श्रगारवो य णिस्सल्लो जीवो हवद 
श्रणासवो 1 (उत्तरा ३०. २-३) । 
हिसादि पाच पापो से रहित, रात्निभोजन से विरत, 
पाच समिति च तीन गुप्तियो से युक्त, कषाय से 
रहित, जितेन्द्रिय तथा गारव व॒श््य से विहीन 
सयतको धनान्नरव कहते है । 


६०, जन-लक्षणावलौ 


[श्रनित्यंलक्षण संस्थानं 


श्रनाहार--क्रीरपरायोग्यपुद्गलपिण्डग्रहणमाहाय। 
>८ >€ >< तद्विपरीतोऽनाहार । (धव, पु. १ पु. 
१५३) । 

भ्रीदारिकादि तीन शरीरो फे योग्य पुद्गलो को नहीं 
ग्रहण करना भ्रनाहार है । 

श्रनाहारक-- १. त्रयाणा शरीराणा पण्णा पर्या 
प्तीना योग्यपुद्गलग्रहणमाहार , तदभावादनाहारक. 1 
(स. सि २-३०, त. इलो. २-३०, ते. वु. शुतः 
२-३०। २. विग्गहगदिमावण्णा केवलिणो समुग्वदो 
श्रजोगी य । सिद्धाय श्रणाहारा>< >८ >८॥ (प्रा. 
पञ्चस, १-१७७, गो जौ ६६५) । ३. श्रनाहारः 
फा श्रोजाद्यादा राणामन्यतमेनापि नाहारयन्तीत्यथं । 
(श्रा, भ्र. टी १६८) । ४ > >< >८ ततोऽनाहास 
कोऽन्यथा ॥ (त सा २-६४) । ५. सिद्ध-विग्रहुगत्याः 
पन्न-समुद्घातगतसयोगकेवल्ययो गिकेवलिनामेवाना - 
हा रकत्वात्‌ 1 (जीवाजी. मलय, व्‌, &€-२४७१ पृ 
४४८३) । ६ व्रीण्यौदारिक-व॑क्रियिकाहारकार्पानि 
शरीराणि पद्‌ चाहार-शरीरेन्दरियान्राण-भाषा-मन - 
सन्ञिका पर्याप्ती्यथासम्भवमाहरतीत्याहारक 
नाहारकोऽनाहारक । (त सुखबो वु. २-३०) । 
१ तीन श्षरीर श्रौर छह पर्याप्तियो के योग्य पुद्गल 
स्वरूप श्राहार को न ग्रहृण करने वाते जीवो को 
श्ननाहारक कहते ह । २ विग्रहगति फो प्राप्त चारो 
गति फे जीव, समुद्धातगत सयोगिकेवली, श्रयोगि- 
केवली श्रौर सिद्ध, ये भ्रनाहारक होते ह । 
भ्रनिकाचित-तव्विवरीद (णिकाचिदविवरीय) 
श्रणिकाचिद । (घव पु १६, पु ५७६) । 
निकाचित से विपरीत भ्रथात्‌ जिन फर्म्वेजञाप्रो का 
उत्कर्षण, श्रपकर्षण, सक्रमण या उदीरणाकी जा 
सके, उन्हे श्रनिकाचित कहते है । 
भ्रनिच्छाप्रवृत्तद्ंनबालमरण--१ कालेऽकाले 
वाऽध्यवसानादिना यन्मरण जिजीविपोस्तद्‌द्वितीयम्‌ 1 
(भ. श्रा विजयो टी. २५)1 २. कालेऽकाले वाऽध्यव- 
सानादिना विना जिजीविषोमरणमनिच्छाप्रवृत्तम्‌ । 
(भाभ्रा दी ३२)। 

२ काल या श्रकाल मे ्रध्यवसान (विचार) भादि 
कै विना जो जीवित के इच्छुक का भरण होता ह 
उसे श्रनिच्छाप्रवत्त-दशंनबालमरण कहते है । 
श्रनित्यलक्षरा सस्थान-- १. ततोऽन्यन्मेध दीना 
सस्थानमनेकविघमित्यमिदमिति निरूपणाभावादनि- 


भ्ननित्य | 


त्यंलक्षणम्‌ । (स. सि. ५-२४) 1 २. >< >< >< 
श्रतोऽन्यदनित्थम्‌ ।॥। >< >< >< भ्रतोऽन्यन्मेषादीना 
सस्थानमनेकविधमित्थमिदमिति निरूपणाभावात्‌ 
ग्रनित्थलक्षणम्‌ । (त. वा ५, २४, १३, त. 
सुखो ५-२४) ।! ३. अ्रनित्थलक्षण चानियता- 
कारम्‌ । (त. इलो. ४५-२४) । ४, ज्ञेयमम्भोधरा- 
दीनामनित्थलक्षण तथा। (त, सा इ-६४) । 
५ इद वस्तु इत्थ भूत वतते इति वक्तुमशक्यत्वात्‌ 
भ्रनित्थलक्षण सस्थानमुच्यते । (त. वुत्ति भुत. 
४५-र४) । ६. पूवंभवाकारस्यान्यथान्यवस्थापनाच्छु- 
पिरपूर््या । सस्थानमनित्थस्थ स्यादेषामनियता- 
कारम्‌ । (लोकप्र. २-११८) । 

१ किसी एक निश्चित श्राकार से रहित--प्रनियत 
भ्राकार बाले-मेघादिको के सस्थान को श्रनित्थं- 
लक्षण सस्थान कहते हँ । £ रिक्त स्थानो- जैसे 
भ्रात्मप्रदेलो से रहित नासिका भ्रादि-की पुति 
होफर जो श्रनियत श्राकारवाला मुक्त जीवो का 
श्रन्थ प्रकारफा श्राकार हो जाता है वह्‌ श्रनित्य- 
लक्षणं श्राकार कहा जता है । 

श्रनित्य--प्रनित्यो हि प्रतिक्षणविनाशी । (स्या 
स. टो. ५)। 

प्रतिक्षण विनश्वर वस्तु फो भ्रनित्य कहते है । 
श्रतित्यनिगोत--तरसभावमवाप्ता भ्रवाप्स्यन्ति च 
ये ते श्रनित्यनिगोता । (त. वा. २ ३२, २७) 1 
जो निगोत जीव चरस पर्याय को प्राप्त करचुकेहै 
व श्रागे प्राप्त करने वाले है वै श्रनित्य निगोत कहे 
जाते है । 

श्रतित्यभावना--देखो भ्रनित्यानुपरे्षा । 
प्रतित्यानुपरेक्षा--१. इमानि शरीरेन्ियविपयो- 
पभोग-परिभोगद्रव्याणि समुदायरूपाणि जलबुद्‌बु- 
हदनवस्थितस्वभावानि गर्भादिष्ववस्थाविशेषेषु सदो- 
पलम्यमानसंयोगविपयंयाणि । मोहादनत्राज्ञो नित्यता 
मन्यते । न किच्वित्‌ ससारे समुदित घ्ुवमस्ति 
श्रत्मनो ज्ञानदकेनोपयोगस्वभावादन्यदिति चिन्त- 
नमनित्यतानुप्रक्षा । (सं सि €-७; त, वा. 
६, ७, १) । २. इष्टजनसम्भ्रयोगद्धिविषयसुखस- 
स्पदस्तथाऽऽरोग्यम्‌ । देहङ्च यौवन जीवितञ्च 
सर्वाण्यनित्यानि ॥ (प्रश्मर. १५९१) । ३. ज 
किचि वि उप्पण्ण तस्स विणासो हवेड णियमेण । 
परिणामसस्वेण वि ण य किचि वि सासय 


६१, जँन-लक्षणावली 


[श्रनिदा 


श्रस्थि ॥ जम्म मरणेण सम सपज्जङ्‌ जोन्वण 
जरासहिय । लच्छी विणाससहिया इय सव्व भगुर 
मुणह्‌ । श्रधिर परियणसयण पृत्त-कलत्त सुमित्त- 
लावण्ण । गिह्-गोहणाइ सन्व णवघणविदेण 
सारिच्छ ॥ सुरघणु-तडि व्व चवला इदियविसया 
सुभिच्चवग्गा य । दिद्ुपणदा सम्बे तुरय-गया रह्‌- 
वरादी य ॥ पथे पहियजणाण जह्‌ सजौश्रो हवे 
सणमित्त । बधुजणाण च तहा सनजोग्रो ्रदधुश्रो 
होड ॥ श्रदलालिग्रो चि देहो ण्हाण-सुयघेहि विविह- 
भक्खेहि । लणमित्तेण वि विहृडद जलभरिओ्रो 
श्रामघडग्रो व्वं ।। जा सासया ण लच्छी चक्कह्राण 
पि पुण्णवताण । सा कि बधेद्‌ रइ इयरजणाण 
भ्रपुण्णाण ॥ कत्थ वि ण रमह लच्छी कूलीण-घीरे 
वि पडए सुरे ! पज्जे घम्मिटूठे वि य सुवत्त-सुयणे 
महासत्ते ॥ जलबुब्बुयसारिच्छ घण-जोन्वण-जीविय 
पि पेच्छता । मण्णत्ति तो वि णिच्च श्रहवलिभ्रो 
मोहमाहप्पो ।॥ चइऊण महामोह विसये मुणिऊण 
भगुरे सव्वे । गिन्विसय करुणह मण जेण सुहु उत्तम 
लहइ ॥ (कातिके. ४-११ व २१-२२) । ४. उपा- 
त्तानुपात्तद्रव्यसयोगव्यभिचारस्वभावोऽनित्यत्वम्‌ । 
(त. श्लो. €&-७) । ५ शरीरेन्दरियविषयभोगादेर्भ- 
गुरत्वमनित्यत्वम्‌ । (त. भुखबो. वु. &-७) 
६. ससारे सवेपदाथनिामनित्यताचिन्तनमनित्यभा- 
वना । (सम्बोधस चृ. १९) । 

१ शरीर तथा इच्िया श्रौर उनके विषयभूत भोग- 
उपभोग द्रम्य जलबुद्बुदो के समान क्षणभगुर है, 
मोह्‌ से रज्ञ प्राणी उनमे नित्यता की कल्पना करता 
है" वस्तुतः भ्रात्मा के ज्ञान-दक्षनमय उपयोग स्वभाव 
को छोडकर श्रौर कोई वस्तु नित्य नही है, इस 
प्रकार से चिन्तवन करने को श्रनित्यभावना या 
श्रनित्यानुप्रेषा कहते है । 

भ्रनिदा-- नितरा निदिचत वा सम्यक्‌ दीयते चित्त- 
मस्यामिति निदा > >€ > सामान्येन चित्तवती 
सम्यग्विवेकवती वा इष्यथं । इतरा त्वनिदा चित्त- 
विकला सम्यग्विवेकविकला । (ज्ञाप मलय. चु. 
३४, सु ३३०)! 

पिले भवमे कि गये शुभाशुभ के स्मरणमे 
दक्ष पसे चित्त कं प्रभाव मे श्रयवा सम्यक्‌ विवेक 
फे श्रभाव मे जिस वेदना का श्रनूभव किया जाता है 
बह श्रनिदा वेदना कहुलाती है । 


भ्रनिषत्त | 


प्रनिघत्त-तव्विवरीय (णिधत्तविवरीय-ज पदे- 
सम्गमोकडिज्जदि, उक्कड्ज्जिदि, परपथडि सका- 
भिज्जदि, उदये दिज्जदि त) श्रणिघत्त । (धव. धु. 
१६, प ५७६) । 
जिस फर्मप्रदेशाग्र फा प्रपकपंण, उत्कर्वंण भ्रौर पर- 
प्रति सक्रमण फियाजा सक्ताहै तथा जो उदय 
मेभीदियाजा सकता है उसे प्रनिधत्त फहते ह । 
श्रनिच्िय--भ्रनिन्दिय मन श्रन्त करणमित्यनर्था 
न्तरम्‌ । >€ >८ >€ ईपदिद्धियमनिद्धियमिति, यथा 
श्रनुदरा कन्या इति । (स, सि १-१४) । २ ¶्रनि- 
च्य मनोऽनुदरावत्‌ ॥२।। मनोऽन्त करणमनिच्िय- 
मित्युच्यते । (त वा १ १४, २) 1 ३ नेन्धियम- 
निन्द्यम्‌, नो-दन्दिय च प्रोच्यते । श्रत्रेपदये प्रति- 
वन्धो द्रष्टव्यौ यथाऽनुदरा कन्येति । तेनेन्द्रि यप्रति- 
पेधैनात्मन करणमेव मनो गृह्यते, तदन्त करण 
चोच्यते । (त. सुखवो व्‌ १-१४) 1 ४ इन्दिया- 
दन्यदनिन्िय मन श्रोधष्वेति । (तभा तिद 
व १-१४)। 

१ इच्छियो फे समान वाह्य मे वृष्टिगोचर न होकर 
इन्धियफे ही कायं (ज्ञानोत्यादन) के फरनेवाले 
भ्रन्त फरण रूप मन फो प्रनिन्नरिय फहते ह । 
श्रनिच्िथ जीवन सन्ति इन्द्रियाणि येषा तेऽनि- 
न्द्रया । केते? श्रशरीरा सिद्धा । (घव पु ९, 
पू र्ठ), ण य इदिय-करणजुदा श्रवग्गहाई- 
हि गाहया श्रव्ये । णेव य द्दियसोक्ा भ्रणिदिया- 
णतणाण-सुहा ॥ (प्रा पञ्चस. १-७४, घव प १ 
प.२४० उ , गो. जौ १७३) । 

जो इन्द्रिय रूप करणो से युक्त होकर भ्रवग्रहादि फे 
हारा पदार्थो फो ग्रहण नहीं करते तथा इन्ियजन्य 
सुख से रदित है एेसे श्रतीन्दिय श्रनन्त ज्ञान (फवल- 
ज्ञान) धारक मुक्त जीव श्रनिन्रिय--इन्दरियविहीन 
--कहे जाते ह । 

श्रनिच्धिय प्रत्थक्ष-१ श्रनिन्दियप्रतयक्ष स्मृति- 
सज्ञा-चिन्ताभिनिवोघात्मकम्‌ । (लघी स्वौ वृ 
६१) । २ भअ्निन्द्रयप्रत्यक्ष बह्वादिद्ादश्रकारा्थं- 
विषयमवग्र डादिविकलंपमष्टचत्वारिशत्सख्यम्‌ । 
(प्रमाणप धू ६८) । ३ प्रनिन्धियादेव विशुद्धि 
सव्यपेक्षादुपजायमानमनिन्दियप्रत्यक्षम्‌ । (प्र र 
मा २-४५} । ४ केवलमनोन्यापारप्रमवमनिन्दियभ- 
त्यक्षम्‌ । (लघीय श्रभय वृ ६१) । 


६२, जन-लक्षणावती 


[श्रनिवृक्ति(वत्ति)करण 


१ स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकं श्रीर श्रभिनिवोध 
श्रनुमान) स्प क्नान फो प्रनिच्िय प्रत्यक्षे कहते 
ह । ४ एक मात-इन्चिवनिरपेश--भन से उत्यन्न 
होने वाले ज्ञान फो श्रनिद्धियमरत्यक्ष फटा जाता ह 
जो उपयुक्त स्मृति श्रादि सपर) 


भ्रनिच्धिय सुख--प्रणुवमममेयमक्मयममलमजरम 
ख्जमभयमभव च । एयतियमच्चतियमन्त्रावाघ मुह्‌- 
मजेय ॥ (भ श्रा २१५३)। 

श्रनुपम, प्रमेय, प्रक्षय, निर्मल, ्रजर, श्रर्न (रोग- 
रहित), मयविरहित, ससारातीत- मूवितजनित-- 
एेफान्तिक (श्रसहाय), श्रात्यक्रिक (्रविनङ्वर), 
निर्वषि ्रौर प्रजेय सुप फो श्र्निन्दियं या श्रतीच्धिय 
कहते ई । 

श्रनिवद्ध मगल-जो सृत्तम्सादीए सत्तकत्तारेण 
कयदेवदाणमोक्कासे तमणिवद्धमगल । (धव पु 
११ ४१) 

सूत्रफेश्रादिमे सु्रकार फ द्वारा जौ देवता-नम- 
स्फार कियातोगया हो, पर ग्रन्यमे निव्दधन 
फिया गया हौ, उसे श्रनिवद्ध मगल कहते है 1 


भ्रनियत विहार-भ्रनियतविहारोऽनियतक्षेभावास । 
श्रन ष स्वो टी ७-६८)। 

ध्रनियत क्षेत्र मे रहने फा नापर प्रनियतविहार हँ । 
भ्रनिवुत्तिकर--निवृत्ति सुखम्‌, श्रनिवृंत्ति पीडा, 
तत्करणशीलोऽनिवृं ्तिकर । (भराव मलय वृत्ति 
१०८६) । 

स्वभावत पीडा उत्पन्न फरने वाते फो प्रनिवु ति 
फर फते ह । 

श्रनिर्हारिम--यत्युनगिरिकन्दरादौ तदनिरह॑रणा- 
दनिर्हारिमम्‌ । (स्थाना भ्रमय वु २, ४, १०२) । 
पर्वत को गुफा भ्रादि मे जो पादपोपगमन-छिन्न 
होकर भिरि हए पादप (वृक्ष) फे समानं उपगमन 
प्रतिय निश्चेष्ट भ्रवस्था युक्त भरण--होता 
है वह श्रनिर्हारिम सरण कहलाता ह । कारण यह्‌ 
कि वसतिमे हृए मरण मे अंसे शरीर का निर्हरण 
होता है चसे वह यहां नहीं होता } 

भ्रनिवृत्ति (वर्तिं) करण - १ यतस्तावेन्न निव 
तंते यावत्सम्यक्स्व न लन्धमित्यतोऽनिवतिकरणम्‌ 1 
(त भा हरि वृत्ति १३, पु २५) २ निवतंन- 
शील निवि, न ॒निवति श्निवति, श्रा सम्यग्दरेन- 


भ्रनिवृत्तिकरण गुणस्थान | 


लाभान्न निवतंते । (आराव, हरि. वृत्ति नि. १०६) । 
३. येनाध्यवसरायविशेषेणानिवतंकेन श्रन्थिभेद कृत्वा- 
ऽतिपरमाह्लादजनक सम्यक्त्वमवाप्नोति तदनिवृत्ति- 
करणम्‌ ¡ (गुण क्रमा स्वो री. २२) । 

३ जिस विशिष्ट श्रात्मपरिणाम के द्वारा जीव ग्रन्थि 
को मेदकर भतिशशय भ्रानन्दजनक सम्यक्त्वं को प्राप्त 
करता है वह श्रनिवति या श्रनिवु्तिकरण कहलाता 
है । इस परिणाम से चकि सम्यक्त्व की प्राप्ति होने 
तके जीव निवृत्त नहीं होता है, श्रतः उसकी यह्‌ 
साक सन्ना है । 

श्रनिवुत्तिकररए गुणस्यान-१. एकम्मि कालसमए 
सर्ठाणारीहिं जह णिद्टुति। ण णिवहूति तहावि 
य प्रिणामेहि मिहो जम्हा ॥ होति भ्रणियद्धिणो ते 
पटिसमय जेसिमेक्कपरिणामा । विमलयराण- 
हयवहसिहाहि णिहडढकम्म-वणा (प्रा. पञ्चसं १, 
२०-२१ धव.पु. १५१. १८६ उ, गो.जी 

५६५७; भावस, दे ६४६-५० । २. विणिव- 
हति बिसुद्धि समयपद्टुा वि जस्स ्रन्नोन्न । तत्तो 
गियद्टिखाण विवरीयमभ्नो उ अ्रनियहुी । (शतक. 
भा.=्९, गुण्‌. षट्‌ स्वो. वु. १८्‌. ४५)। 

३ परस्पराध्यवसायस्थानव्यावृक्तिलक्षणा ! निवृत्ति- 
येस्य न स्त्येपोऽनिवृत्तास्योऽसुमान्‌ भवेत्‌ ।॥ तत 

पददयस्यास्य विहिते कमंधारये । स्यात्सोऽनिवृत्ति- 
चादरसम्परायाभिधस्ततत ॥ तस्यानिवृत्ति वाद रसम्प- 
रायस्य कीतितम्‌ । गुणस्थानमनिवृत्तिवादरसम्प- 
रायकम्‌ ॥ (लोकभ्र, ३, ११८८९६०} ! ४, तुल्ये 
समाने कले यत॒ समा सर्वेषामपि तत्परविष्टाना 
विशोधिर्भवति, न विषमा, ततो नाम सान्वय निर्व 
चनीय अनिनृत्तिकरणम्‌ ।(कर्मप्र मलय. व उप. फ. 
गा १६) । ५. निवर्तन्तेऽद्भिनोऽन्योऽन्य यत्रैकसम- 
याधिता । निवृत्ति कथ्यते तेनानिवृत्तिस्तद्विपर्य- 
यात्‌ ।।(स. प्रकृतिवि भओंयति. १-१४)1 ६. युगपदे- 
तद्‌गुणस्थानकं प्रतिपन्नाना बहूनामपि जीवानामन्यो- 
ऽन्यमध्यवसायस्यानस्य व्यावृत्ति निवृक्तिर्नासित्यस्येति 
भ्रनिवृत्ति । समकालमेतद्‌ गुणस्थानकमारूढस्या- 
प्रस्य यदध्परवसायस्थान विवक्षितोऽन्योऽपि करिच- 
तद्वत्येवेत्य्थं । (कर्मस्त. दे स्वो वु. २)। 
७, भावनिामनिवृत्तित्वादनिवृत्तिगुणास्पदम्‌ ] 
(गुण. करभा २३७) 1 दुष्टशरुतानुभूतमोगाकाक्षादि- 
सकल्पविकत्परदितनिदचलपरमात्मैकतवैकाग्रव्यान-- 


६३, जंन-लक्षणावली 


[्रनिश्रितावग्रह 


परिणत्िरूपाणा भावानामनिवृत्तित्वादनिवृत्तिगुणा- 
स्पद॒गुणस्थान भवति । (गुण. क्षमा. स्वो. वु. 
३७) । ८६, दुष्टश्रुतानुभूतभोगाकाक्षादिरूपसमस्त- 
सकट्प-विकल्प रहितनिजनिश्चलप रमात्मतत्त्वैकाभ्र-- 
ध्यानपरिणामेन कृत्वा येषा जीवानामेकसमये ये 
परस्पर पृथक्कतु नायान्ति ते वणेसस्थानादिभेदे- 
ऽप्यनिवृत्तिकरणोपशमिंकक्षपकसज्ञा दितीयकपाया- 
येकविशतिभेदभिन्नचारित्रमोहधकृतीनामुपशमक्षपण- 
समर्था नवमगुणस्थानवत्तिनो भवन्ति । (बु द्रव्यस, 
टी. १३) । &. परिणामा निवतन्ते मिथोयत्रन 
यततत ! अरनिवृत्तिबादर स्यात्‌ क्षपक रामकश्च स । 
(योगज्ञा स्वो वि १-१६) । १० क्षपयन्तिन ते 
कर्म शमयन्ति न किञ्चन । केवल मोहनीयस्य समन- 
क्षपणोद्यता ।1 सस्थानादिना भिन्ना" समाना परि- 
णामत्त । समानसमयावस्थास्ते मवन्त्यनिवृत्तय. । 
(पञ्चस. भ्रमित. १, ३७-३०८) , एकसमयस्थानाम- 
निवृत्तयोऽभिन्ना करणा यत्र तदनिवृत्तिकरणम्‌ । 
(पञ्चस. श्रमित. १, पु. देण, श्रन ध. स्वो. री 
२ ४६४७) । ११ साम्परायशब्दे कषायो 
लस्यत्ते । यत्र साम्परायस्य कषायस्य स्थूलत्वेनो- 
पञ्चम क्षयर्च वतते तदनिवृत्तवादरसाम्परायसन्ञ 
गुणस्थानमुच्यते ! तत्र जीवा उपशमकाः क्षपकाङ्च 
भवन्ति । एकस्मिन्‌ समये नानाजीवापेक्षयापि 
एकरूपा परिणामा भवन्ति } यतत परिणामानां पर 
स्पर स्वरूपानिवृत्तिस्तेन कारणेनानिवृत्तिकरणबाद- 
रसाम्परायसज्ञ नवमगुणस्थानमुच्यते । (त वृत्ति 
श्रुतसाशर ६-१) 1 

जिस गुणस्थान मे विवक्षित एक समय कै भीतर 
वतंमान सवं जीवो के परिणाम परस्पर मे भिन्नन 
होकर समान हो, उसे श्ननिवृत्तिकरण गणस्थान 
कहते है । 

भ्रनिभितवचनत्ा--ग्रनिश्नितवचनता रागा्क- 
लुपितवचनता । (उत्तरा. नि. वृ. १-५७) । 
राग-देषादि जनित कालुष्य से रहित वचनो ॐ बोलने 
को श्रनिधितवचनता कहते ह । 
भ्रनिभितावग्रहु-भ्रनिभितमवग्रह्धतीति निधितो 
लिगप्रमितोऽभिघीयते, यथा गूधिकाकरुसुमानात्यन्त- 
शीत-मृदु-स्निग्यादिरूप भाक्‌ स्पर्शोऽनुभरुतस्तेनानु- 
मानेन लिगेन त विषय न यदा परिच्छिन्दत्‌ तज्जा 
भरवत्तते तदा भ्रनिधितम्‌ अलिगमवग्रृ्ातीत्युच्यते 1 


ध्रनिष्ट्योगातं ] 


(त. भा सिद्ध. बू. १-१६) । 
निधित का श्रथंहै लिगसे जाना गया) जसे 
नृही के एूलो का क्रीत, फोमल श्रौर स्निरध भादि 
हप स्पा पुवं मे श्रनुभव मे प्राया था; उस श्रनु- 
भान सूप लिग से उस विषयफोन जानता हुभ्रा 
जब ज्ञान उत्पन्न होता है तव बह श्रनिधितावग्रह 
कटा जाता है} 

श्रतिष्टयोगातं--१. श्रातंममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे 
तद्धिभरयोगाय स्मृतिसमन्वाहार । (त सु. ६-३०) 1 
२. भ्रमणुण्णाण सदादविसयवत्यूण दोसमदहलस्स । 
धणिग्न विश्रोगवितणमसपयोगाणुसरण च ॥ (गु 
गु षट्‌, स्वो. वृ.२, पु. ८)! ३ श्रमनोज्ञाना 
शषब्दादीना सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगचिन्तनमसम्प्रयोग- 
प्रार्थना च प्रथमम्‌ । (योगक्षा स्वो. विवे, 
३-७३) । 

देखो प्रनिष्टसयोगज प्रातथ्यान । 

श्रनिष्टक्षयोगज श्राततध्यान-!१ श्रमनोज्ञाना विष- 
याणा सम्प्रयोगे तेषा विप्रयोगे य॒स्मृतिसमन्वाहारो 
भवति तदात्तध्यानमाचक्षते । (त. भा €-३१)। 
२ तस्य (श्रमनोज्ञस्य विष-कण्टकादे ) सम्प्रयोगे 
सक्रथनाममेन स्यादिति सद्धूत्परिचन्ताप्रवन्व 
स्मृतिसमन्वाहयार प्रथममाततमित्याख्यायते । (ख 
सि €-३०) । ३ श्रमनोज्ञस्योपनिपति स कथ नाम 
मेनं स्यादिति सकल्परिचन्ताप्रवन्ध श्रातंमित्या- 
ख्यायते । (त वा €, ३०, २, त. §लो. ६-३०)। 
४ भ्रमनोज्ञविषयविप्रयोगोपाये भ्यवस्थापन मनसौ 
निर्वलमा्तघ्यानम्‌, केनोपायेन वियोग स्यादित्ये- 
कतानमनोनिवेलनमातंघ्यानमित्यथं । (त भा 
सिद्ध वु ६-३१) । ५ कूरवयन्तर-चौर-वैरि-मनुज- 
व्यर्लिमू गैरापदि प्राप्ताया गरलादिकेरच महती 
तन्तादाचिन्ताऽऽपदा । सयोगो न भवेत्सदा कथमिति 
क्लेशातिनुन्न मनरचातंघ्यानमनिष्टयोगजनित जात 
दुरन्तैनस ॥ (श्राचा सा १०-१४)। ६. विक्षिप्त 
श्रनिष्टसयोगेन विक्षेप व्याकुलता प्राप्त प्राकुल-ग्या- 
कुलमना इति भ्रनिष्टसयोगाभिधानम्‌ श्रात्तेष्यानम्‌ ! 
(कतिक. टी ४७३) । 

२ निष व कष्टक श्रादि भ्रनिष्ट पदा्थों का सयोग 
होने पर उसफे इर करनेफे लिये मन मे जो वार वार 
संकत्प-चिकत्य उठते है, इसे श्रनिष्टसयोगन श्रात- 


ध्यान कहते ह । 


६४ जँन-लक्षणावली 


[अनि सुतावग्रह 


भनिसुष्ट--१ ग्रहस्वामिनाऽनियुक्तेन वा दीयते 
वसति , यत्स्वामिनापि वालेन प्रवश्षवत्तिना दीयते 
सोमय्यनिसूष्टेति उच्यते । (भ. श्रा विजयो. दी. 
२३०) । २ भरनिसृष्टमीश्चानीशाऽनभिमत्या यद- 
प्यते । (श्राचा. सा. ८३४) । ३ यद्बहुसाधा- 
रण अरन्यंरदत्त एको गरही दत्ते तदनिसुष्टम्‌ । (गु 
गुषद्‌ स्वो वू २० पृ. ४६)। ४ सामान्य श्रेणी- 
भक्तकायेकस्य ददतोऽनिसृष्टम्‌ । (आ्राचाराग शनी. 
घु २, १, २६६) । ५ यद्‌ गोष्ठीभक्तादिसर्वैरदत्त- 
मननुमत वा एकर करिचत्‌ साधुभ्यो ददाति तदनि- 
सृष्टम्‌ । (योगक्षा स्वो विव १-३०८) । ६ ईबा- 
नीशानभिमतेन स्वाम्यस्वाम्यनभिमतेन यदीयते 
तदनिसृष्टम्‌ । (भावग्रा टी ६६}। ७ गरहस्वा- 
भिना श्रनियुक्तेन या दीयते यद्‌ [त्‌] स्वाभिनापि 
वालेन परवशवतिना दीयते तद्‌ द्विविधमनिसृष्टम्‌ । 
(कातिके, टी ४४४४६) । 

१ श्रनियुक्त -भ्रनधिकारी- गृहस्वामी के दवारा 
जो वस्तति दी जाती है, श्रथवा पराधीन बालक जसे 
स्वामी के हारा जो वसति दी जाती है, इसका नाम 
भ्रनिसृष्ट दोषहै। 

भ्रनिस्सरणात्मक तेजस--१ श्रौदारिकःवैक्रियि- 
काहारकदेहाम्यन्तरस्थ देहस्य दीप्तिहेतुरनिस्सरणा- 
त्कम्‌ । (त्‌ वा २,४९.०८प्‌ १५३)। रज 
तमणिस्सरणप्पय तेजद्यसरीर त भुत्तण्ण-पाणप्पा- 
चय होदुण श्रच्छति श्रन्तो। (घव धु १४१्‌ 
३२८} । ४ श्रनिस्सरणात्मक त्वौदारिकवेक्रियिका- 
हारकश्चरी राभ्यन्तरवति तेपा त्रयाणामपि दीप्तिहेतु- 
कम्‌ । (त वृत्ति भुत २-४्८) । 

१ श्रौदारिक, वैक्रियिक श्रौरश्राहारक दारीरके 
भीतर स्थिते जो शरीर देहदीप्ति का कारण है उसे 
श्रनिस्सरणात्मक तजस फहा जाता है । 
ग्रनि.सृतावग्रह॒--१ सुविचुद्धश्ोत्रादिपरिणामात्‌ 
साकल्येनानुच्चारितस्य श्रहणादनि सृततमनग्रह्ाति । 
त. वा. १, १६, १६, पू. ६४, प. ४), पञ्चवणं- 
चस्त्रकस्वलचित्रपटादीना सकृदेकदेशविपयपञ्चवणं 
ग्रहणात्‌ कत्स्नपञ्चवर्णेप्वदृष्टेष्वनि सूृतेष्वपि तद्र. 
णाविष्करणसाम््यदिनि सृतमवगृह्णाति । श्रथवा 
देशान्तरस्य पञ्चवर्णेपरिणर्तंकवस्वादिकथनात्‌ साक- 
ल्येनाकथितस्याप्येकदेशकथनेन॑व तक्छत्स्नपञ्चवर्ण- 
ग्रहणादनि सृतम्‌ । (त. वा. १ १६, १६१ पु" ६४ 


भनिह्लव | 


पं २८.२६) । २ अ्रणहिमुहमत्थग्गहण ्रणिस्षिया- 
वग्गहौ । श्रहवा तेण (उवमाणोवमेयभावेण) विणा 
गहण भ्रणिस्षियावग्गहो । (घव. पु. ६ पू. २०}, 
वस्त्वेकदेशमवलम्भ्य साकल्येन वस्तुग्रहण वस्त्वेकदेश 
समस्त वा भ्रवलम्ब्य तत्रासन्तिहितवस्त्वन्तरविपयो- 
ऽपि भ्रति सृतप्रत्यय । (धव. पु. ९, पु. १५२); 
वस्त्वेकदेशस्य श्रालम्बनी भूतस्य ग्रहणकाले एकवस्तु- 
प्रतिपत्ति", वस्त्वेकदेशप्रतिपत्तिकाले एव वा दृष्टान्त- 
मखेन भ्रन्यथा वा भ्रनवलम्बितवस्तुप्रतिपत्ति , भ्रनु- 
सन्धानप्रत्यय प्रत्यभिन्नानप्रत्ययश्च अनि सुत- 
प्रत्यय. । (घव. पु, १३, पु २३७); ३ वरुस्स 
पदेसादो घत्शुग्गहण तु वत्शुदेस वा । सयल वा श्रव- 
लन्िय भरणिस्सिद श्रण्णवत्शुगई ॥ पुक्वरगहणे काले 
हत्थिस्स य वदण-गवयगहण वा । वत्थतरचदस्स य 
धेणुस्स य बोहण च हवे ॥ (गो. जौ ३११-३१२)। 
४ वस्त्वशाद्रस्तुनस्तस्य वस्त्वशद्रस्तुनोऽथवा । तत्रा- 
सन्तिहितान्यस्याऽनिसूत मनन यथा ॥ घटार्वाग्भाग- 
कन्यास्य-गवयग्रहणक्षणे । स्फुट धटेन्दु-गोक्ञान- 
मभ्याससमयान्विते ॥ (श्राचा सा. ४, २०-२१) । 
५* श्रनभिमुखा्ग्रहणमनि सृतावग्रह । (मूला. वृ. 
१२-१५७) । ६ एकदेशददनात्‌ समस्तस्यार्थस्य 
ग्रहणमनि,.सृतावेग्रह । यथा जलनिमग्नस्य हस्तिन 
एकदेशकरददोनादय हस्तीति समस्तस्यार्थस्य ग्रह- 
णम्‌ । (त. भुवो वु. १-१६) । 

१ कानो कौ निमेलतारूप परिणाम के वदा पुरणतया 
नहीं उच्वारण किये गये कव्दादि फा ग्रहण, श्रथवा 
पांच वणं बाले कम्बल श्रादि के एकं भाग से सम्बद्ध 
उन पाच वर्णो फे देखने से श्रदृष्ट श्रौर श्रनि सृत 
भी उन समस्त पाचो वणो का साम्यं से होने 
वाला ज्ञानतः, भ्रयवा देशान्तर कै पाच वणं वाले 
वस्त्र के एक देश कथनसे ही पुर्णंरूपमे न कहे 
जाने पर भी उसके समस्त पांच वर्णो का होने बाला 
जान; भ्रनिःसत्तावग्रह कहलाता है । 
भ्रनिह्वव--श्रनिह्नवे इति गृहीतश्रतेनानिह्नव 
कायं , यद्यत्सकाेऽघीत तत्र स एव॒ कथनीयो 
नान्य , चित्तकालुष्यापत्ते ।(धरमवि. मु. चृ. २-११)। 
जिस गुरु के समीप मे जो कुछ पठा हो, उसके विषय 
मे उसी गुर का उल्लेख करना, श्न्य का नहीं, यह 
भनिह्धव नामक ज्ञानाचार है । 

ल, ई. 


६५, जंन-सक्षणावली 


[ श्रनीश्वर 


भ्रनिह्लवाचार-देसो भ्रनिह्लव । यस्मात्‌ पचि 
शरुते स एव प्रकारनीय । यद्रा पटित्वा श्रुत्वा ज्ञानी 
सञ्जातस्तदेव श्रुत श्यापनीयमिति भ्रनिह्लवाचार । 
(मूला, व्‌. ५-७२) । 
निस गुरसे श्ास््रपडाहो उसीके नामको प्रकट 
करना, श्रवा जिस भ्रागम को पठ-सुनकर ज्ञानवान्‌ 
हृश्रा हो उसी भ्रागम को प्रकट करना, यह्‌ ज्ञान 
फा श्रनिह्नवाचार है । 
श्रनोक--१ सेणोवमा यणीया (ति प ३-६७)। 
२ श्रनीक दण्डस्थानीयम्‌ । (स. सि ४-४)। 
३ दण्डस्थानीयान्यनीकानि । पदात्यादीनि सप्ता- 
नीकानि दण्डस्थानीयानि वेदितव्यानि । (त वा 
४, ४, ७) ! ४ श्नीकानि भ्रनीकस्थानीयान्येव । 
(त भा ४-४) 1 भ. भ्रनीकान्यनीकान्येव, सैन्या- 
नीत्यथं । हय-गज-रथ-पदति-वाहनस्वरूपाणि प्रति- 
पत्तव्यानि । (त भा सिद्ध व ४-४)। ६ दण्ड- 
स्थानीयानि सप्तानीकानि भवन्ति । उक्त च-- 
गजादव -रथ-पादात-वृष-गन्धरवं-नतंकी । सप्तानीकानि 
ज्ञेयानि प्रत्येक च महत्तरा ॥(त भुखवो. व ४-४)। 
७ श्रनीका हस्त्यद्व-रथ-पदाति-वृषभ गन्धवं-नतंकी- 
लक्षणोपलक्षितसप्तसंन्यानि । (त. वृत्ति भ्रुत- 
सागर ४-४) । 
६ हाथी, घोडे, रथ, पादचारी, बैल, गन्धर्वं श्रौर 
नतकी, इन सात प्रकार की सेना रूप देवोको 
भ्रनीक कहते है । 
भ्रनीहवर- १ निपिद्धमीश्वर भर्वा व्यक्तान्यक्तो- 
भयात्मना । वारित दानमन्येन तन्मन्येन त्वनीड्व- 
रम्‌ ॥ (श्न ध. ५-१५) । व्यक्त्पेणाग्यक्तरूपेण 
व्यवेतान्यक्तरूपेण च स्वामिना वारित दानमीइवरा- 
ख्य निषिद्ध त्रिधा स्यात्‌--व्यक्तेश्वरनिषिद्धमव्यवेते- 
इवरनिषिद्ध व्यक्ताव्यक्तेवरनिषिद्ध चेति! »< >< >< 
तथ्यथा--निषिद्धाख्यो दोषस्ताचदीश्व गेऽनीरवर- 
इवेति देवा । तत्राप्याद्यस्तेधा--व्यक्तेदवरेण 
वारित दान यदा साधुगरं हलयति तदा व्यक्तेश्वरो 
नाम दोष", यदाऽन्यक्तेदवरेण वारित गृह्वाति तदा- 
ऽव्यक्तेदवरो नाम, यदेकेन दानपतिना व्यक्तेन द्िती- 
येन चाग्यक्तेन च वारित गृह्णाति तदा व्यक्ताग्य- 
क्तेरवरो नाम तृतीय ईदवराख्यनिपिद्धभेदस्य भेद 
स्यात्‌ । एवमनीदवरेऽपि व्याख्येयम्‌ । (शरन ध. 
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स्वो. टी. ५-१५) । 
व्यक्त, श्रव्यक्त या उभयरूप श्रषने भ्रापको स्वामी 
माननेवाले भ्रन्य-स्वामी से भिन्न- धरमात्य प्रादि 
के द्वारा निवारण किये जाने पर भी दिये गये दान 
को प्रनीदवर दोष युक्त दान फहते हु । 
अनुकंस्पा--१. तिसिद बुभुविखद वां दुहिद ददुटूण 
जो दु दुहिदमणो । पडिवज्जदि त किवया तस्सेसो 
होदि प्रणुकपा ॥ (पञ्चा. का १३४५) । २ श्रनुग्र- 
हार्दरङितचेतस प्रपीडामात्मस्थाभिव कूवंतोऽनुकम्प- 
नमनुकम्पा । (स सि. ६-१२, त वा. ६ १२, 
३) । ३. सर्वप्राणिषु मैरी प्रनुकम्पा । (त चा. 
१४ २ ३०) । ४. चस स्थावरेषु दयाऽनुकम्पा 1 
(त. शलो. १२, १२) ५. श्रनुकस्पा दु लितेषु 
कारुण्यम्‌ ।(त भा. हरि वृ. १-२)। ६ दटूटूण षाणि- 
णिवह्‌ भीमे भव-सागरम्मि दुक्छत्त । भ्रविसेसतोऽणुकप 
दहाति सामत्थतो कुणति ॥ (धर्म ८१९१, भ्रा. 
भ्र ५८) । ७, भरनुकम्पा घृणा कारुण्य सत्त्वानामू- 
परि, यथा सवं एव सत्वा सुलाथिनो दु खब्रहाणा- 
धिनदच, नैतेषामल्पापि पीडा मया कायेति निरिचित्य 
चेतसाऽपदरेण प्रवतंते स्वहितमभिवाञ्छन्‌ >< >< >८1 
(त भा. सिद्ध १-२), अनुकम्पा दया पृणेत्यनर्था- 
न्तरम्‌ 1 >< >< >€ श्रथवा भ्रनुग्रहुबुदढधाऽ्रीकत- 
चेतसे परपीडामात्मसस्थामिव कूवंतोऽनुकम्पनमन्‌- 
कम्पा । (त भा. सिद्ध. वृ. ६-१३) । ८. सत्त्वे 
सर्वत्र चित्तस्य दयाद्र॑स्व दयालव । घर्मस्य परम 
मूलमनुकम्पा प्रचक्षते ॥ (उपासका २३०) । €. 
भ्रनुकम्पा दु सितसत्त्वविषया कृपा । (धर्मबि. भु. 
वू, ३-७) । १० अनु पर्चाद्‌ दु चितसत्त्वकम्पना- 
दनन्तर यत्कम्पन सा अनुकम्पा । (वृहत्क वु 
१३२०) । ११. ्रनूकम्पा दुं सितेषु श्रपक्षपातेन 
दु खप््रहाणेच्छा । (योया, स्वो विवे २-१५) 1 
१२. एकेन्ियप्रभृतीना स्वेषामपि देहिनाम्‌ । भवा- 
ञ्थौ मज्जता क्लेश पर्यतो हृदयद्रेता ॥ तद्द खै- 
ट खितत्व च तस्तीकारहेतुष्‌ । यथाशक्ति प्रवृत्ति- 
इचेत्यनुकम्पाऽभिधीयते 1 (िः-श्च. धु च १, ३, 
६१५-६१६) । १३ किलिदयमानजन्त्रुदढरणबुद्धि 
्रनुकम्पा । (भ श्रा मूला री. १६६६) 1 
१४, >< >< >< श्नुकम्पाऽखिलसत््वक्ृपा >< >€ ><॥ 
(रन ध. २-५२) 1 १५ श्रनुकम्पा कृषा ज्ञेया स्व॑ 
स्तेष्वनुप्रह्‌ 1 (लाटीस, १--८६) पचाध्यायी 
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२-४४६) । १६ दु.खित्र जन दृष्ट्वा कारण्यपरि- 
णामोऽनुकम्पा । (चारिवप्रा, टौ. १०} । १७. सर्वेषु 
प्राणिपु चित्तस्य दयद्रेत्वमनूकम्पा । (त. वृत्ति 
शुत १-२, कार्तिक. दी २२९, त, मुखवो च 
१-२ व ६-१२) 1 १५. श्रात्मवत्‌ सरवैसन्तरेपु सुख- 
दु सयो प्रियाप्रियत्वद्शंनेन परपीडापरिहारेच्छा । 
(शास्त्रवा. टी, ६-५) 1 

१ तृषित, बुभुक्षित एव इखित प्राणी को देखकर 
उसके दुःख ते स्वय दुःखी होना व मन मे उसक्र 
उद्धार की चिन्ता करना, इसका नाम श्रनुकस्पा है । 
भ्रनुङृष्टि (श्रणुकट्री) --१. श्रवापवत्तकरणपद- 
मसमयपहूडि जाव चरमसमग्रो त्ति ताव पदेक्क- 
मेक्केक्कम्मि समए श्रसचेज्जलोगमेत्ताणि परिणाम- 
दाणाणि छवदिढकमेणावद्दाणि ह्दिवधोसरणा- 
दीण कारणभरदाणि श्रत्थि, तेसि परिवाडीएु विरचि- 
दाण पणस्त्तापुणरुत्तमावगवेसणा अणुकटरी णाम । 
भ्रनुकषेणमनुङृष्टिरन्योन्येन समानत्वानुचिन्तनमि- 
त्यनर्थान्तरम्‌ । (जयघ,. घ्र. प, ६४६) । २. श्रणुकटरी 
णाम [अ्रणिग्रोगहार] द्वद पडि हिदिवधर्मव- 
साणढुाणाण समाणत्तमसमाणत्त च पर्वेदि । (धव 
पु १११ पृ, ३४६) । ३. श्रनुङृष्ट्नाम प्रवस्तन- 
समयपरिणामलण्डानामुपरितनसमयपरिणामलण्डं 
सादृश्यम्‌ । (गो. जी, जी. प्र, ४९) 1 

१ रघ प्रवत्तकरण के प्रथम समय से तेकर भ्रन्तिम 
समयं तक प्रत्येके समय मे जो श्रसरयात सोक मात्र 
परिणामस्थान छह वुद्धियो के क्म से भरवस्थित 
होते हए स्थितिबन्धापसरणादि फे कारण हेते ह 
परिपाटी क्रम से चिरचित उन परिणामो की पुम- 
रक्तता व श्रुनख्क्तता कौ खोज करना, इसका 
नाम श्रनुकष्टि है} 

भ्ननुक्त--र. श्रनुक्तमभिप्रायेण ग्रहणम्‌ 1 (स. 
सि. १-१६)। २ भअनुक्तमभिप्रायेण प्रतिपत्ते।।१२॥ 
श्रभिप्रायेण अरतिपत्तिरस्ति' इत्यनूक्तग्रहण कियते । 
(तवा १ १६, १२) 1 ३३. प्रकृष्टविशुद्धिशोतरे- 
न्दरियादिपरिणामकारणत्वात्‌ एकवर्णेनिमेऽपि श्रभि- 
परायेणेवानुच्चारित शब्दमवय्ह्लात्ति शम भवान्‌ 
शब्द वक्ष्यति इति । भरथवा, स्वरसञ्चारणात्‌ 
प्राक्‌ तत्रीद्रव्यातोद्या्यामशेनेनव श्रवादितमनुक्तभेव 
एब्दमभिप्रयेणावगृह्याचष्टे "मवानिम शब्द. वाद- 
यिष्यति" इति! (त चा. ११६, पु. ६४१ 
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४-५८) । ३. स्तोकपुद्गलनिष्कान्तेरनुक्तस्त्वाभि- 
सहित, । (त श्लो. १, १६, ७) । ४ भ्नुक्तस्तू- 
क्तादन्य इति । श्रनया कल्पनया शब्दं एवानक्षरा- 
त्मकोऽभिधीयते, तमवग्रह्भति अनुक्तमवग्र्णतीति 
भण्यते । (त. भा. सिद्ध. वु. १-१६) । ४. प्रत्यक्ष- 
नियताज््यादुग्युणार्थेकाक्षवोघनम्‌ । श्वनुक्तम्‌ >< 
४८५८ 1! (भ्राचा. सा. ४-२३) । ६ भनि 
यमितगुणविरिष्टद्रव्यग्रहणमनुक्तावग्रह' । (मूला, 
वु १२-१८७) । ७. अनुक्त चाभिप्राये स्थितम्‌ । 
(त. वृत्ति श्रुत १-१६) । 

१ श्ब्दोच्चारण के विना श्रभिभ्रायसे ही पदां फे 
भ्रहुण करने को श्रनुक्त-श्रवग्रह॒ कहते ह । इसी को 
भरनुक्तप्रत्यय या श्रनुकतज्ञान भी कहते है 1 
भ्रनुक्तप्रत्यय- देखो भरनुक्त । इन्द्ियप्रतिनियत- 
गुणविशिष्टवस्तूपलम्भकाल एव तदिन्दियानियत- 
गुणविशिष्टस्य तस्योपलन्धिर्यंत सोऽनुक्तप्रत्यय । 
(घव. पु. ६, पु. १५३-१५४) 1 

विवक्षित इन्वरिय फे प्रतिनियत गुण-जेसे स्यशंन 
का स्यशं-से विश्षिष्ट वस्तु के उपलम्भ के समयमे 
ही उसके श्रनियत गुण--जंसे उक्त स्पर्शन के 
रसादि-से विश्षिष्ट उस वस्तु फीनिसज्ञानसे 
उपलव्धि होती है बह श्रनुक्त्रत्यय कहलाता है । 
जंसे- नमक के उपलस्भ के समय मेही उसके 
खारेपन फा ज्ञान श्रथवा शक्कर के वृष्टिगौचर 
होने पर उसकी मिठास का ज्ञान । 
भ्रनुक॑तावग्रहु-देखो शअरनुक्तप्रत्यय । १. अ्रणिय- 
भियगुणविसिटुदव्वग्गहणमख [णु ]्तावग्गहो । जहा 
--चव्खिदिएण गडादीण रसस्स गहण, घार्णिदि- 
एण दहियादीण रसग्गहणमिच्चादि । (घव पु. ६ 
पुं २०) । २. ्रभ्िमानयेति केनचिद्‌ भणिते कप- 
रादिना समानयेत्ति परेणानुक्तस्य कपंरादेरन्यान- 
यनोपायस्य स्वयमूहनमनुक्तावग्रह । (त. सुलबो. 
वू. १-१६) । , 
भ्रनियमित गुणविशिष्ट वस्तु के ग्रहण फो श्रनुक्ताव- 
ग्रह्‌ कहते है । जेसे-- चक्षु इच्िय से गुडश्रादिको 
देख कर उनके रसं का श्रवा घ्राण इन्छिय से सूघ 
फर दही श्रादि कै रस का ज्ञानं । 

श्रनुगम--९. भ्रनुगम्यतेऽनेनास्मिर्चेति श्नुगमनम्‌ 
अनुगम. 1 श्रणुनो वा सूत्रस्य गमोऽनृगम सूत्रानु- 
सरणमित्यथे 1 (उत्तरा, चू. पू €) । २, भ्र्थानु- 


* 
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गमनमनुगम , भ्रनुरूपाथंगमन वा अनुगम , अनुरूप 
वाऽन्तस्यानुगमनाष्टा श्रनुगम ; सूत्रानुकूलगमन 
वा श्रनुगम । (्रनुयो, च्‌. १३- ५३ 
पु. २३) । ३. भ्रनुगमनम्‌ श्रनुगस › भ्रनुगम्यते 
वाऽनेनास्मादस्मिन्निति वाऽनुगमः सूत्रस्यानु- 
कूल परिच्छेद इत्यथं । (भराव. हरि. वृ. नि. 
७६, पु ५४) । ४. तथानुगम ब्रानुपूर्व्या- 
दीनामेव सत्पदप्ररूपणादिभिरनूयोगद्वारंरनेकषाऽनु- 
गमनम्‌ श्रनुगम । (श्रनु. हरि वु. पृ. ३२) ! ४ 
यथावस्त्ववबोध" श्रनुगम , केवलि-शुतकेवलिभिर- 
नुगतानुरूपेणावशमो वा । (घव. पु ३ पु. ८} 
जघा दव्वाणि ह्विदाणि तथाववोधो भ्रणुगमो । 
(धव धु. ४,प्‌.६बवपृ. ३२२); जम्हिजिणवा 
वत्तव्व परूविज्जदि सौ श्रणुगमो । भ्रहियारसण्णि- 
दाणमणिग्रोगदाराण जे भ्रहियारा तेसिमणुगमो तति 
सण्णा । >< >< >< भ्रथवा श्रनुगम्यन्ते जीवादयः 
पदार्था भ्रनेनेत्यनुगम । (घव. पु. €, पु. १४१) । 
६. भ्रनृग्यतेऽनेन प्राक्‌ ततोऽधिकार इत्यनुगम । 
(जयध. पत्र ४५९६)* ।६. भ्रनुगम सहितादिव्याख्या- 
नप्रकारल्प उद्‌ श-निदेश-नि्गंमनादिद्रारकलापा- 
त्मको वा। (समवा श्रभय. वु १४०) । 
७. सूत्रस्यानुकूलमथेकथनमनुगम , श्रथवा श्रनु- 
गम्यते व्याख्यायते सूत्रमनेनासि्मिन्नस्मादिति वा । 
(भ्रनुयो सल. हेम. व घु. ५६) । ८. एवमनुगम- 
नमनुगम्यतेऽनेनास्मिन्नस्मादिति वा अनुगमं, 
निक्षिप्तसूत्रस्यानुकूल परिच्छेदोऽ्थंकथनमिति 
यावत्‌ । (जम्बूद्री. शान्ति, वु. पू. ४५) । ६. भ्रनुगम- 
नमनुगम , सूत्रस्याचुरूपमर्थार्यानम्‌ 1 (व्यव, सु. भा. 
मलय. बु. १ पृ. १)। १०. भ्रनुगमनमनुगम्यते 
वा शास्त्रमनेनेति श्रनुगम सूत्रस्यानुकूल परिच्छेद । 
(श्राव. मलय. वृ नि. ८९, पु ९६०) । भ्रनुरूप 
सूत्रार्थावाधया तदनृगुण गमन सहितादिक्रमेण 
व्याख्यातु प्रवर्तंनमनुगमः । _ (उत्तरा. नि. वु. २८ 
पु. १०५)}.; सूत्रस्यानुगतिदिचत्रानुगम >< >< >< । 
(उत्तरा. नि. वु २८, पु. ११२ब्‌.} । 

भ(घ पु ६) निस श्रविकारमे या निसके हारा 
वक्तव्य पदार्थं की प्ररूपणा की जाती है उसे श्रनुगम 
कहते ह । श्रधिकार नामक श्रनुयोगद्वारो केजो 
श्रवान्तर भ्रधिकार होते हैँ उनका नाम भ्रनुगम है । 
श्रयवा जिसके हारा जीवादि दायं जाने जाते ह 


्रनुगासी अवधि] 


उसे भ्नुगम जानना चाहिये । 
भ्ननुयामी वेधि--१. से करि त प्राुगामिम्र शोहि 
णाण ? श्राणुगामित्र श्रोहिणाण दुविह्‌ पण्णत्त । त 
अहा--श्रतगय च मज्छगय च । सेकित श्रतगय? 
भ्रतगय तिविह पण्णत्त । त जहा-पुरभ्रो श्रतगय 
मग्नो ्रतगय पासभ्रो अतग्रय । सेकित पुरग्रो 
भतगय ? परमो भरतगय--ते जहा नामए के पुरसे 
उक्क वा चदुलिग्र वा भ्रलाय वा मणि वा पर्ह्व 
वा जोई वा पुरम्नो काउ पणुत्लेमाणे पणुल्लेमाणे 
गच्छेज्जा, से त पूरग्नो भ्रतगय। से करित मगरग्नो 
ग्रतगय ? मग्नो श्रतगय-से जहा नामए कैद 
पुरसे उक्क चवा चडुलिग्न वा अ्रलायवा म्णिवा 
पर्दैव वा जोद्‌ वा मग्गभ्रो काठ प्रणुकड्ढेमाणे श्रणु- 
कड्टेमाणे गच्छिज्जा से तं मगगभ्रो श्रततगय। से 
किं त पासओ श्रतगय ? पासप्नो श्रतगयं-से जहा 
नामए के पूरिसे उक्क वा चड्लिभ्र वाभ्रलाय 
वामणिवापृर्ूववा षासश्रो काठ परिकड्ढेमाणे 
परिकंड्ढेमाणे गच्छिज्जा सेत पासो भ्रत्तमय। 
सेत श्रतगय।से किंत मज्भगय ? मज्भगयसे 
जहानामए केद्‌ पुरिसे उक्कं वा चडुलिग्र वा श्रलाय 
वा मणि वा पर्ईवं वा जोड वा मत्यए काउ समुव्ब- 
हमाणे समुव्वहमाणे गच्छिज्जा से त मज्मगय । 
>८ >€ ><से त ब्राणुगामिन्न श्रोहिणाण । (नन्दी सु. 
१० पृ, ८२-षण्देव ८५) २ कंदिचदवधिर्भा- 
स्करप्रकाश्चवद्‌ गच्छन्तमनुगच्छति । (स सि. १ 
२२, तवा १ २२,४)। ३. श्रणुगामिग्रोऽणु- 
गच्छई गच्छत लोयण जहा पुरिस ¦! (चिकशेषा. 
७११) १ ४ जमोहिणाणमरुप्पण्ण सत जीवेण सह्‌ 
गच्छदि तमणुगामी णाम । (घव, पु १३, पू. २६४) । 
५. विशुद्धघनुगमात्‌ पुसोऽनुगामी देशतोऽवधि । 
परमावधिरप्युक्त सर्वावधिरपीदृश् ॥ (त, श्लो 
१, २२, ११) । ६ तत्र गच्छन्त पुरुष भ्रा समन्ता- 
दनुगच्छतीत्येवशीलमानुगामी । आनुगाम्येवानूगामिः 
कम्‌ । स्वार्थे क ' प्रत्यय । श्रयवा भ्रनुयम प्रयो- 
जन यस्य तदानुगामिकम्‌ । यल्लीचनवद्‌ गच्छन्तम- 
नुगच्छति तदवधिज्ञानमानुगामिकमिति भाव । 
(नन्दी मलय. बु. €, कर्मस्त. भो वू ६-१०) । 
७. तत्र॒ भास्करप्रकाशचवद्‌ देशान्तर गच्छन्त्रमनु- 
गच्छति विशुद्धिपरिणामवन्चात्‌ सोऽवधिरनुगरामी 1 
(त. सुखो व्‌ १-२२) । ८, यदवधिज्ञान स्वस्वा- 
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भिन जीवमनुगच्छति तदनुगामी । (गो. जी, भ॑, 
भर. व जी. भर, टीका ३७२) ! ६. करिविदवधिने- 
च्छन्त भवान्तर प्राप्नुवन्तमनुगच्छति पृष्ठतो याति 
सवितु भ्रकादवत्‌ । (त. वृत्ति भूत १-२२) | 
१०. यद्धि देशान्तररगतमप्यन्वेत्ति स्वधारिणम्‌। 
भरनुगाम्यवधिन्नान तदिज्ञेय स्वनेत्रवत्‌ । (लोकप्र, 
३-८३६) । 

२ सुयं के प्रकाश्च के समान देशान्तर था भवान्तर मे 
जाते हए श्रवधिन्नानी के साय जाने वाले भ्रवधिज्ञान 
को भ्रनुगासी श्रवधिज्ञान कहते ह । 

श्ननुम्रह- १ स्व-परोपकारोऽनृग्रहः । (सघ स्ति. 
७~३े८, त. वा ७, त. श्लो ७-रे त. 
वुत्ति शरुत. ७-३८) । २. भ्रनुग्रह परस्परोपकारा- 
दिलक्षणो जीवानाम्‌ । (त भा, सिद्ध. वृ. ७-७); 
अनृग्रह्यतेऽननेत्यनग्रहोऽन्नादिरूपकारक. भरतिशृहीतु , 
दातुश्च प्रधानानुषद्धिकफलम्‌ । भधान मूक्ति, 
प्ानुषद्कधिक स्वर्गादिप्राप्ति । (त.भा तिद्ध.वु 

७-३३) । 

१ भ्रपने प्रौर पर के उपकार को श्रनुश्रह कहते है । 
२ जीवोके पारस्परिक उपकार को सी श्रनुग्रह 
कहा जात्ता है । 

भनु ग्रहवुद्धि -- रागवशात्‌ कटक-कटिसूत्रादिना 
भूयणाभिप्रायोजनुग्रहबुद्धि कुवते । (समाषि.टी, ६१) 
बहिरात्मा रागके वसे कटकं वे कटिसूत्र श्रादि 
भ्राभूषणो के हारा भूषित करने फे श्रभिप्राय सूप 
भ्रनुग्रहबुद्धि को करते हं 1 

श्नुच्छेद -परमाणुगदएगादिदव्वसखाए भण्णेसि 
दन्वाण सखावयमौ भ्रणुच्छेदो णाम । भया, 

पोग्गलागासादीण णिच्विभागच्छेदो अरणुच्छेदो णाम । 

(घव पुं १४, पु. ४३६) 1 

परमाणुगत एक ध्रादि द्रव्यसख्या से धन्य ्रव्योक्ी 

सख्या का बोध होना, इसका नाम अनुच्छेद है । 

श्रयवा पुद्गल व श्राकाश्च भादि के विभागरहित 

छेद को भनुच्छेद जानना चाहिए । 

श्रनुक्ञा--१. सुताथयोरन्यम्रदान प्रदान प्रत्यनुमनन 

भ्नुज्ञा । (व्यव, सु. मा. मलय वृ गा १-११४))। 

२. निपेधाभावव्यचन्जिकाञनुज्ञा । (बासवा. ३, 

३ टी.) । 

इसरे के लिए सुज श्रीर भ्रं के स्वय प्रदान करने 

को तथा प्रदान करते हुए भ्रन्य की श्रनूमोदना करने 


भ्रनुक्छृष्टद्रन्यवेदना | 


फो भ्रनुज्ञा फहते है । 

श्रनुर्ष्ट बेदना-१. तव्वदिरित्तमगुक्कस्सा ।(षट्ख. 
४, २, ४, ३३-पु. १०, प २१०); २. तदो उक्क- 
स्सादो वदिरित्त ज दव्व तमणुक्कस्स (णाणावरणीय) 
वेयणा होदि । (घव पु १०४ पु २१०} । 

उक्छृष्ट वेदना से विपरीत ज्ञानावरण कौ द्रव्यवेदना 
को श्रनु्छृष्ट द्रव्यवेदना कहते है 1 


भ्रनृत्कृष्ट द्रव्यवेदना-- १ तव्वदिरित्तमणुक्कस्स । 
(षट्ख ४, २, ४, ४७--पु. १०, पृ. २५५) 1 
२. तदो उक्कस्स'दो वदिरित्तमणुकंकस्सवेयणा 
(्राउवस्स) ! (घव पु. १०, पु २५५) । 

उत्कृष्ट वेदना ये विपरीत श्रायु फी द्रव्यवेदना को 
श्रतृर्छरृष्ट द्रव्यवेदना कहते हू 


म्रनृत्तर (भुतज्ञान) -- उत्तर प्रतिवचनम्‌, न 
विद्यते उत्तर यस्य श्रुतस्य तदनृत्तर श्रुतम्‌ । भ्रथवा 
श्रधिकम्‌ उत्तरम्‌, न विद्यते उत्तरोऽन्यसिद्धान्त 
म्रस्मादित्यनुत्तर श्रुतम्‌ । (घव, पु. १३५ पु. २८३)। 
जिस श्रुतवचन का कोई प्रतिवचनरूप उत्तर उप. 
लब्ध न हो, उसे श्रनुत्तर (श्रुत) कहते है । श्रयवा 
जिसपे श्रधिक कोई ्रन्य सिद्धान्त न हो, एेसे भाव- 
श्रुत को श्रनुत्तर (श्रुत) कहते ह । 

श्रनृत्तरोपपादिकदश्ा--१ >८ >८ >८ ्रपृत्तरो- 
ववाद््रदसासु ण भ्रणुत्त रोववादइम्राण नग राई उज्जा- 
णार्‌ चेइभ्राइ वणसडाईइ समोसरणाईइ रायाणो घम्मा- 
यरिया चम्मकेहाग्नो इहलोइग्र-परलोश्रा इडढि- 
विसेसा भोगपरिच्चागा पव्वज्जाभ्रो परिभ्रागा सु- 
ग्रपरिग्गहा तवोवहाणाई पडिमाश्रो उवसग्गा सलेह- 
णाग्रो मत्तपच्चक्छाणाइ पाग्मोवगमणाईइ श्रणृत्तरो- 
वेवाइयत्ते उववत्ती सुकरुलपच्चायार्ई्रो पुण बोहि- 
लाभा ग्रतकिरिप्राश्रौ भ्राघविज्जति >> >्<सेत 
प्रणुत्त रोववाइयदसाम्रो । (नन्दी सु ५३) 1 २. उप- 
पादो जन्म प्रयोजनमेषा त इमे भ्रौपपादिका , विजय- 
वैजयन्त-जयन्ताऽपराजित-सर्वाथसि दवाख्यानि पञ्चा- 
नुत्तराणि । भ्ननुत्तरेषु श्रौपपादिका श्रनुत्त रौपपादि- 
का ऋषिदास-वा(व)न्य-सुनक्षत्र-कातिक-नन्द-नन्दन- 
शालिभद्राऽभय-वारिषेण-चिलातपुत्रा इत्येते दश्च वधे - 
मानतीथेक रतीथे । एवमूपमादीना त्रयोविशतेस्ती्थेषु 
भ्रन्ये ्रन्ये दश-दशानगारा दारूणानुपसर्गान्निजित्य 
विजयाचनुत्तरेपूत्पन्ना इत्येवमनुत्तरौपपादिका दला- 
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ऽस्या वर्ण्यन्त इति श्रुक्तरौपपादिकदशा, श्रथवा भ्रनू- 
तरौपपादिकाना दक्ा श्रनुत्तरौपपादिकदशा तस्या- 
मायुर्वक्रियिकानुबन्धविरोष । (त. वा १, २०, १२; 
धव. पु. €, पृ. २०२) । २. उत्तर प्रधान" नास्यो- 
ततरो विद्यत इति भ्रनुत्तर । उपपतनमूपपात , जन्मे- 
व्यथं । श्रनुत्तर प्रधान ससारे ऽन्यस्य तथाविधस्या- 
भावात्‌, उपपातो येषामिति समास , तद्रक्तन्यता- 
प्रतिबद्धा द्शा दलाध्ययनोपलक्षिता प्रनृत्तरौपपा- 
दिकदश्षा । (नन्दी. हरि, वृ. पु. १०५) । ४. भ्रणु- 
त रोववादियदसा णाम श्रग वाणउदिलक्ख-चोयाल- 
सहस्सपर्देहि (६२४४०००) एक्केक्कम्हि य त्ित्थे 
दारुणे वहुविहोवसरगे सदहिऊण पाडहैर लदुघूण श्रणु- 
तत रविमाण गदे दस दस वण्णेदि । (घव. पु. १ प. 
१०३) । ५. भ्रनुत्त रीपपादिका देवा येषु ख्याप्यन्ते 
ता भअनुत्तरौपपादिकदशा । (त. भा. सि वृ. 
१-२०) । ६. चतुरचत्वारिशत्सहसरद्धिनवतिलक्षपद- 
परिमाण प्रतितीर्थं निजितदुद्धरोपसर्गाणा समासा- 
दितपञ्चानुत्तरोपपादाना दश-दशमुनीना प्ररूपकम्‌ 
भ्रनुत्त रौपपादिकदशम्‌ । उपपादो जन्म प्रयोजन 
येपा ते श्रौपपादिका मुनय , भ्रनृकत्तरेषु श्रौपपादिका 
भ्नुत्तरौपपादिका, ते द्य यत्र निरूप्यन्ते तत्त 
थोक्तम्‌ । (शुतभरषित टीका ८) । ७, तीर्थंङ्राणा 
प्रतिनीथं दश्च दश्च मुनयो भवन्ति । ते उपसर्ग सोढ्वा 
पञ्चानुत्तरपद प्राप्नुवन्ति 1 तत्कथानिरूपक 
चतुरचत्वारिशत्सहस्राधिकद्धिनवतिलक्षपदगप्रमाणमनु ~ 
त्त रौपपादिकदश्म्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. १-२०) । 
८, ति-णह्‌-चउ-च-दुग-णव-पयाणि चाणुत्त रोववाद- 
दसे । विजयादि(दी)सु पचसु य उववायिया 
विमाणेसु 1! पडितित्थ सहिऊण हु दार्वसग्गोप- 
लद्धमाहप्पा । दहं दह मुणिणो विहिणा पाणे मोत्तूण 
भाणमया ॥ विजयादिसु उववण्णा वण्णिज्जते सु- 
हावसुहवहुला । ते णमह वीरतित्थे उजु (रिसि) 
दासो सालिभदुक्लो ॥ सुणक्त्तौ श्रमयो विय 
धण्णो वरवारिसेण-णदणया ! णदो चिलायपुत्तो कत्त- 
इयो जह तह श्रण्णे ॥ (श्रगपण्णत्ती १, ५२-५१५) । 
₹ श्रनुत्तरेषु विजय-वजयन्त-जयन्ताऽपराजित-सर्वा- 
थसिद्धवास्येष्वौपपादिका भ्रनत्तरौपपादिका । प्रति- 
तीर्थं दश दश मुनयो दारुणान्‌ महोपसर्गान्‌ सोद्वा 
लन्धप्रातिहार्या समाधिविधिना त्यक्तप्राणा ये 
विजयाद्नुत्तरविमानेपूत्पन्नास्ते वर्ण्यन्ते यर््मिस्तद- 


भ्रनुत्पादानुच्छेद |] 


नुत्तरौपपादिकदश नाम नवममद्खम्‌ । (गोजी. जी. 
भ्र. ३५७) । 

२ उपपाद भ्र्थात्‌ जन्म ही जिनका प्रयोजन है वे 
श्रौपपादिक कहै जाते हँ । प्रत्येक तीर्थकर के 
समय मे दारुण उपसरो को सहन करके विजयादि 
पाच श्रनृत्तर विमानो मे उत्पन्न होने वाले दश दश 
महासृनियो के चरित्र का निस श्रग मे वर्णन किया 
जाता है उसे श्रनृत्तरौपपादिकदकशा या श्रनुत्तरौष- 
पादिकवशाग कहते ह । जैसे--वधंमान तीर्थकर के 
तीथं मे छषिदास श्रादि दस फा (मूल मे देखिये) । 
श्रनुत्पादानुच्छेद--्रनुत्पाद असत्त्वम्‌, गनुच्येदो- 
ऽविनाश । भनुत्पाद एव भअ्रनुच्छेद (अनुत्पादानु 
च्छेद ), श्रसत श्रभाव इति यावत्‌, सत॒ श्रसत्त्ववि- 
रोधात्‌ 1 एसो पज्जवट्वियणयववहारो । (घव पु 
८, पु ६-७) , भ्रणुप्पादाणुच्छेदो णाम पज्जवद्टिभ्नो 
णम्रो, तेण भ्रसतावत्थाए श्रभावववएसमिच्छदि, 
भावे उवलन्ममाणे भ्रभावत्तविरोहादो । (घव पु 
१२१ य्‌. ४४५८) 1 

पर्यायाधथिक नय को श्रनुत्पादानुच्छेर कहा जाता है । 
भ्रनुपाद का श्रयं श्रसत्त्व प्रर श्रनुच्छेद का श्रयं है 
श्रविनाद । श्रनृत्पाद ही श्रनृच्छेद' एेसा कमधारय 
समास करने पर उसका श्रभिप्राय होता है श्रसत्‌ 
का भ्रमाव । कारण किं कभी सत्‌ फा भ्रभाव सम्भव 
नहीं है । श्रत अभाव का न्यवहुरर पर्या्याधिक नय 
की श्रपेक्षा ही सम्भवदहै) 

ध्ननुत्सेक-१ विज्ञानादिभिरुक्कष्टस्यापि सतस्त- 
त्तमदविरहोऽनहङ्कारताऽनृत्सेक । (स सि, ६ 
२९, तवा ६, २६,४, त हलो, ६-२६, त. 
सुबो वु. ६-२६) ¡ २ उत्सेको गवं, श्रुत- 
जात्यादिजनित , नोत्सेकोऽनुत्सेको विजितगरवेता । 
(त भा हरि. व सिद्ध. वु ६-२५), उत्सेकरिचत्त- 
परिणामो गर्व॑रूप , तद्िपयंयोऽनुत्सेक । (त. भा. 
हरि, च सिद्ध, वु ६-६) । ३ ज्ञान-तप प्रमृतिभि- 
गुणैयंदुककृष्टोऽपि सन्‌ ज्ञान तप प्रभूतिभिर्मदमहकार 
यन्न करोति सोऽनृत्सेक इत्युच्यते । (त. वृत्ति श्रुत 
६-२६) । 

१ विशिष्ट ज्ञान श्रौर तप श्रादि से उक्ृष्ट होकर 
भी उनका मद--श्रहकार-न करना, इसका नाम 
श्रनूत्सेक है 1 

श्रन्‌ दयबन्धोत्कृष्ट -- १ श्रनुदये वन्धादुक्कष्ट 
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[श्रनुनादित्व 


स्थितिसत्कमं यासा ता श्रनुदयवन्धोक्कृष्टा । 
(पञ्चस. स्वो वृ. ३-६२) । २. यासा तु विपा 
कोदयाभावे वन्ादु्छृ्टस्थितिसल्कर्मावाध्तिस्ता श्रनु- 
दयवन्वोक्करष्टा । (पचस. मलय वृ. ३-६२, कम॑ 
भ्रयञ्लो.टी ९ १९)। 

२ जिन क्मप्रकृतियो का विपाकोदय के श्रभावमे 
बन्ध से उत्कृष्ट स्थितिसतत्व पाया जाता है, उन्हे 
भ्रनदयवन्धोत्ृष्ट कहते ह । 

भ्रनुदयवती प्रकृति (श्रशुदयवर्ई)-- १. चरिम- 
समयम्मि दलिय जासि भ्रन्नत्य सकमे ताभ्रो >< > 
>८॥ (षचसग्रह ३-६६) । २. यासा प्रकृतीना 
दलिक चरमसमयेऽन्यासु प्रकृतिषु स्तिबुकसक्रमेण स- 
क्रमय्य श्रन्यप्रकृतिन्यपदेशेनानुमवेत्‌, न स्वोदयेन, ता 
भ्रनुदयवत्थोऽनुदयवतीसन्ञा । (पचस भलथ वृत्ति 
३-६६, क्मप्र यशो दी १,प्‌ १५)। 

जिन कर्मप्रकृतियो का प्रदेशपिण्ड चरम समयमे 
स्तिबुक सक्रमण के हारा श्रन्य प्रकृतियो मे सक्तान्त 
होकर श्रन्थ प्रकृतिशूपसे ही विपाक को पराप्त हो, 
स्वोदय से नही; उन प्रकृतियो को श्रनुदयवती 
भ्रकृतिया कहते है । 

श्रनुदयसक्रमोत्छृष्ट--१. भ्रनुदये सक्रमेण उक््ृष्ट 
स्थितिसत्कर्म॒यासा ता श्रनुदयसक्रमो्कृष्टा । 
(पचस स्वो व ३-६२) । २. यासा पन रतरुदये 
सक्रमत उक्कृष्टस्थितिलाभस्ता भ्रनुदयसक्रमोक्कृष्टा- 
र्या । (पचस मलय. च ३-६२), प्रनुदये सति 
सक्रमत उक्क्ृष्टा स्थितिर्यासा ता श्रनुदयसक्रमोक्- 
ष्टा । (पचस मलय वृ. ५-१४४) । 

२ जिन कर्मप्रकृतियो का विपाकोदय के श्रभाव भे 
सक्रमण से उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व पाया जावे, उन्हे 
भ्रनुदयसक्रमोत्कृष्ट कहते ह । 
श्ननुदीरणोपक्षामना-- जा सा भ्रकरणोवसामणा 
तिस्ते दुवे णामघेयाणि-श्रकरणोवसामणा त्ति वि 
भ्रणुदिण्णोवसामणा त्ति वि । (कसायपा चृ्णि पृ, 
७०७) । 

वेखो श्रकरणोपश्ामना } 

श्ननुनादित्व -- १. भ्रनूनादित्व प्रतिरवोपेतत्वम्‌ । 
(समवा श्रय व सु ३५)। २ श्रनुनादिता परति- 
रवोपेतता । (रायप मलय वु पु १६)। 

शब्द का भरतिध्वनि से सहित होना, इसे श्रनुनादित्व 


कहते हं । 


्रनुपक्रम] 


्ननुपक्रम-१. जेणाउमुवकमिज्जदई भरप्पसमूत्थेन इय- 
रगेणाचि । सो भज्भवसाणाई उवक्कमो श्रणुवक्कमो 
इश्ररो । (सग्रहणी २६६}। २. इतरस्तु तद्विपरीतो 
( भ्रायुषोऽपवतनहैतुभूताध्यवसानादिनाऽऽत्मसमृत्थेन 
बाह्यंन च विषाग्नि-शस्वादिना विरहितो) ऽनुप- 
क्रम । (सग्रहणी. दे, वु, २६६) । 
भ्रायु के भ्रपवतंन (विधात) के कारणमृत श्रघ्यव- 
सान भ्रादि तथा बाह्या विष, शस्त्र एव भ्रमिनि श्रादि 
के रभाव का नास श्रनुपक्षम है। 
भ्रनुपगरहुन-- प्रमादाज्जातदोषस्य लिनमागे रतस्य 
तु । द्प्ययोद्‌भासन लोके तत्‌ स्यादनुपगुहनम्‌ । 
(चमस शा ४-४६) 1 

ईर्ष्या के वश जिनमां पर चलने वाले किसी 
धमत्मि के प्रमादजनित दोषके प्रकट फरनेफो 
भ्रनूपगूहन कहते है । 
भ्रनुपचरितसद्रशूतव्यवहारनय--१. निसपाधि- 
गुण-गुणिनोर्भेदविषयोऽनुपचरितसदुभरतव्यवहारो यथा 
जीवस्य केवलज्नानादयो गुणा । (श्रालाप. पृ, १४८) 
२. स्यादादिमो यथान्तर्लनि या शक्तिरस्ति यस्य 
सत. । तत्तत्सामान्यतया निरूप्यते चेद्विशेषनि सपक्षम्‌ 11 
इदमनोदाहरण ज्ञान जीवोपजीवि जीवगुण । ज्ञेया- 
लम्बनकाले न तथा ज्ञेयोपजीवि स्यात्‌ ॥ (पंचा- 
ध्यायी १, ५३५३६) । ३. निरूपाधिगुण-गुणि- 
नोमेदकोऽनुपचरितसदूभूतव्यवहार, यथा केवल- 
ज्ञानादयो गुणा. । (नयप्रदीप पृ. १ ०२) । 

१ उपाधिरहित गुण-गुणो के भेद फो विषय फरते 
वाले नय फो श्रनुपचरित-सद्‌भूत-व्यवहारनय कहते 
है । जैसे जीन फे केवलज्नानादि गुण । २ वस्तुकी 
भ्रन्तंत शक्ति के विकोष-निरपेक्ष होकर सामान्य 
रूप से निरूपण करने वाले नय को श्रनुपचरित- 
सद्भूत-न्यवहारनय कहते है । 
भ्रनुपचरितासद्रमूतव्यवहारनय -- १. सषश्ेष- 
सहितवस्पुसम्बन्धविपयोऽनुपचरितासद्भूतव्यवहारौ 
यथा जीवस्य शरीरमिति । (श्रालाप, पू. ८८, 
नयभ्रदीप १४, पु, १०३) । २. रपि वा ऽसदुश्ुतो 
योऽनुपचरिताख्यो नय स भवति यथा । क्रोधाद्या 
जीवस्य हि विवक्षिताश्चेदबुद्धिभवा ॥ (पचाध्यायी 
१->४६) । 

१ नो नय सक्लेक (सयोग) युक्त वस्तु के सम्बन्ध को 
चिषय करता है वह्‌ भनुपचरित-ध्रसद्भूतव्यवहारनय 
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[भ्रनुपस्थान,श्रनुपस्थापन 


कहलाता है । जेसे-- जीव का प्षारीर । २ श्रवुद्धि- 
पुवंक होने वाले कोधादिक भावो मे जीव के भावो 
की विवक्षा करने को श्रनुपचरितासद्भूतव्यवहार- 
नय कहते ह । 

श्रनुपदेश- भ्रनथंक उपदेशोऽनूपदेश्च । (त. वा. 
१,४, २) । 

निरर्थक उपदेश का नास श्रनुपदैल है । 
श्ननुपरतकायिकी क्रिया - उपरतो देदत 
स्वेतो वा सावच्ययोगाद्विरत । नोपरतोऽनुपरत , 
कुत्तरिचदप्यनिवृत्त इत्यर्थं । तस्य काथिकी श्रनुपरत- 
कायिकी 1 इय प्रतिप्राणिनि वतंते । इयमविरतस्य 
वेदितव्या, न देशविरतस्य सर्वचिरतस्य वा । (प्रज्ञाप 
मलय वु. २२-२७६) । 

जो सावद्य योग से-पाप कार्यो से-सवेदेश्ष या एक- 
देश स्यसे विरत नहीं है उसका नाम श्रनुषरत 
(भ्रविरत) है 1 उसके दवाराजो भी क्रीरसेक्रिधा 
फी जाती है बह नुपरतकायिकी क्रिया कह- 
लाती है । 

अनूपलस्भ-श्रन्योपलम्भोऽनुपलम्भ । (ब्रमाणसं. 
स्वो. चृ. ३१) । 

फिसौ एक फे श्रमावस्वरूप जो श्रन्थ की उपलन्धि 
होती है उसका नाम प्रनुपलम्भ है 1 जंसे--क्षणक्षय 
एकान्त सम्भव नहीं है, क्योकि उसका श्रनुपलम्भ 
है--बह्‌ पाया नहीं जाता \ यहां क्षणक्षय एकान्त 
का श्रनुपलम्भ फकथवित्‌ नित्यानित्यात्मक भ्रनेकान्त 
फी उपलन्धिस्वरूप है । 

श्रनुपचास--१ जलवजेनचतुविघाहारत्याय , ईष- 
दुपवासोऽनुपवास इति व्युत्पतते. । (सा. ध. स्वौ, 
टी, ५-३५) । २. >< >< >< भ्रारम्भादनुपवास ॥ 
(धमस. भा. ६-१७०) । 

१ जल फो छोड़ कर शेष चारो प्रकार फे श्राहार फे 
परित्याग को श्रनुषवास कसे है । २ श्रयवा गुह 
सम्बन्धी कायं को करते हए जो उपवास किया 
जाता है उसे श्ननुपवास कहते ह । 

भनुपस्थान, श्रनुपस्थापन (परिहारप्रायरिचत्त) 
-- १" भरपङ्ृष्टयाचार्यमूले प्रायरिचत्तग्रहणमनुपस्थाप- 
नम्‌ । (त वा. € २२, १०) २ परिहासे दुविहो 
भणवद््मो पारचिभ्रो चेदि! तत्थ श्रणवहरभरो 
जह॒ण्णेण छम्मासकालो उक्कस्तेण बारसवासपेरतो । 
कायभ्रुमीदो परदो चेव कयविहारो पडिवदणविर- 


भ्रनुपस्थान, भ्रनुपस्थापन ] 


हिदो गुरूवदिस्तताभेसजणेसु कयमोणाभिग्गहो खव- 
णायविलपुरिमड्ढेयटुाण-णिव्वियादीहि सोसियरस- 
रुहिर-मासो होदि । (घव पु. १३४प्‌ ६२) । 
३. प्रिहारोऽनुपस्थान-पारल्चिकभेदेन दिवि । 
तत्रानपस्थान निज-परगणभेदाद्‌ हिविधम्‌ । प्रमादा- 
दन्यमुनिसम्बन्विनमू्षि छात्र वा परपाखंण्डिपरति- 
बद्धचेतनाचेतनद्रव्य वा प्रस्त्रिय वा स्तेनयतो मुनीन्‌ 
प्रहरतो वा श्रन्यदप्येवमादि विरश्ढधाचरितमाचरतो 
नव-ददापूर्वधःरस्य भ्रादित्निकसहननस्य जितपरीपहस्य 
दृढधर्मिणो धीरस्य भवभीतस्य निजगणानुपस्थापन 
प्रायश्चित्त भवति । तेन॒ ऋषष्याश्रमाद्‌ दातरि्षद्‌- 
दण्डान्तर विहितविहारेण, वालमूमभीनपि वन्दमानेन, 
प्रतिवन्दनाविरदितेन, गुरुणा सहालोचयता, देप 
जनेषु कृतमौनत्रतेन, विधृतपराद्ूमुखपिच्छेन, जघ- 
न्यत पञ्च-पञ्चोपवासा उक्कृष्टते पण्मासोपवासा 
कर्तंन्या । उभयमप्याद्रादशषवर्पादित्ि । दर्पादन- 
रन्तरोक्तान्‌ दोषानाचरत परगणोपस्थापन प्राय- 
स्चित्त भवतीति । स सापराघ स्वगणाचारयेण पर- 
गणाचायं प्रति प्रहेतव्य । सोऽप्याचायंस्तस्यालोचन- 
माकण्यं प्रायदिचत्तमदत्वा भ्राचायन्तिर प्रस्थापयति 
सप्तम यावत्‌ । पदिचमदव शरथमालोचनाचार्य प्रति 
प्रस्थापयति । स एव पूवं पु्वोक्तिप्रायदिचत्तेनैवमा- 
चारयति ! (चा सा. प ६३-६४, श्न. धे. स्वो 
टौ ७-४६) । ४ परिहा रोऽनुपस्थापन-पारच्चिक- 
भेदमाक्‌ । निजान्यगणभेद तत्राद्य तत्रा्यमूत्तमम्‌ ॥ 
दवादशाब्देषु षण्मास-पण्मासानशन मतम्‌ । जघन्य 
पल्च-पञ्चोपवास मध्य तु मध्यमम्‌ ॥ द्वाचिशदूदण्ड- 
दुरालयस्थेन वसतेर्यतीन्‌ 1 सर्वान प्रणमतापेतप्रति- 
चन्दनसाधूना । स्वदोषख्यातये पिच्छ विश्राणन 
पराङ्मुखम्‌ । भूरीतरं सहोपात्तमोनेनतद्विधीयते 1 
प्रमादेनान्यपाखण्डिगृहस्थ-यतिसधितम्‌ 1 वस्तु स्तेन- 
यत॒ किञ्न्चिच्वेतनाचेतनात्मकम्‌ ।॥ यतीन्‌ प्रहरतो 
ऽन्यस्त्रीहरणादीरच कवं । दश्च नवधूर्वंज्ञस्य त्या्- 
सहननस्य तत्‌ ॥ करोति यदि दपफेण दोषान्‌ पुरवेवि- 
भापितान्‌ । सोऽयमन्यगणानुपस्थापनेन विदुद्धचति ॥ 
प्रायरिचत्त तदेवात्र किन्तु स्वगणसुरिणा । ध्रालोच्य 
्ेपित सप्तसूरिपा्वमनूक्रमात्‌ ॥ श्रालोच्य तस्ते 
रप्राप्तप्रायदिचत्तोऽन्त्यसूरिणा । ' तमाद्च प्रापित 
स्तेन दत्त चरति पूर्ववत्‌ ॥ (रचा सा ६, ५३-६१)१ 
३ परिहारभायरिचत्त श्रनुपस्यापन (श्रनवस्म्ाप्य या 
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ध्रनुपस्थान) प्नीर पारचिक के भेदसे दो प्रकार- 
का है। उनमेश्रनुषस्थायन भी दो प्रकारका है-- 
निज-गण-प्रनुपस्यापन श्रौर परगण-उपस्यापन । जो 
साधु प्रमाद से दुसरे मुनि सम्बन्धी ऋषि या छात्र 
को, श्रन्य पाखण्डी से सम्बद्ध चेतन-प्रचेतन द्रव्य 
को, श्रथवा परस्त्री फो चुरता है, मृनियो पर 
प्रहार फरता है, या इसी भकार का श्रन्य भी विच 
श्राचरण करता है, नौ-दश पुर्वं का धारकषहैः 
श्रादि फे तीन सहननो मे से फिसी एक से सहित है, 
दृढधर्मौ है, घीर है, श्रौर ससार से भयभीत है 
देते साघु को निजगण-श्रनुषस्यापन प्रायचित्त दिया 
जाता है ! तदनुसार वह ऋप्याश्रम से ३२ धनुष 
दुर जाता है, वालमुनियो को भी वन्दनं करता हैः 
गुरु के पास श्रालोचना करता है, शेप जन के प्रति 
मौन रखता है, श्रयराध को प्रगट करनेके लिए 
पछी को विपरीत स्वरूप से (उलटी) धारण 
करता है, इस प्रकार रहता हृश्रा वहु १२ वर्षं तक 
कम-से-कम ५-५ श्रौर श्रधिक से श्रधिक ६-६ मास 
का उपवास करता है 1 

" उपयुक्त श्रपराध को ही यदि कोई मुनि श्रभिमान 
के वश्च करता है तो उसे परगण-उपस्थायन श्राय- 
श्िचत्त दिया जाता है । तदनुसार उसे श्रपने सघ का 
भ्राचायं भ्रन्य सघ के भ्राचायं फे पास भेजता हं । 
वह्‌ उसके श्रपराध कौ श्रालोचना को सुनकर विना 
भ्रायश्िचत्त दिये ही श्रन्य ्राचायं के पास भेजता हैः 
इस प्रकार से उसे सातवे भ्राचायं के पास तक भेजा 
जाता है । बह भौ उसकी श्रालोचना को सुनकर 
विना भ्रायद्चत्त दिये ही उसी प्रथम भ्राचायं के पाव 
भेज देता है । त्व वही उसे पूर्वोक्त (निजगण- 
श्रनुपस्यापनोक्त) प्रायद्चित्त को देता है! इस 
प्रकार भ्रनुपस्थापन भ्रायरिचत्त दो प्रकारका है । 
भ्रनुपालनाुद्ध --१. भ्रादके उवसम्गे समे य दुव्मि- 
क्खवुत्तिकतारे ! ज पालिद ण भग्ग एद शअरगुपलः 
णाचुद्ध ॥ (मूला ७-१४५) । २ कतार दुन्मिकसे 
भ्रायके वा महइ समुप्पण्णे । ज पालियणमग्यत्त 
नाण अ्रणुपालणासुद्ध ।॥ (श्राव. भा. ६-२१४) । 
भ्रातक (रोग), उपसर्ग, श्वम, दुर्भक्षवृत्ति (श्रकाल 
के कारण भिक्षा की श्रभराप्ति) श्रौर घनभदेश, इन 
कारणो फे रहते हृष्‌ सरक्षित चारिन के भग्न न 
होने देने का नाम श्रनुपालनबुद्ध है । 


्रनुपरक्षां (भावना) ] 


धरनुषरक्षा (भावना)-१. भ्नित्याशरणससारैकत्वा- 
न्यत्वाशुच्याक्षवसवरनिचं रालोकवोधिदुलंभधर्मस्वा - 
ख्यातत्वानुचिन्तनमनुरेक्षा । (त. भु €-७) । २. 
शरीरादीना स्वभावानुचिन्तनमनुप्ेक्षा। (स. सि 
६-२; त. भुखबो. वृत्ति £-२) । ३ स्वभावा- 
नुचिन्तनमनुप्रक्षा । शरीरादीना स्वभावानुचिन्त- 
नमनुप्ेक्षा वेदितव्या । (त वा. €, २,४) ४ 
स्वभावानुचिन्तनमनुप्रे्षा । (त. शलो. ६-२) 1 
५. श्रनुचिन्तनमेतेषामनुप्रक्षा प्रकीतिता । (त. सा. 
६-२३०) । ६ भनुतरेक्षाऽहंद्गुणानमेव मुहुर्मुहु रनुस्म- 
रणम्‌ । (योगज्ञा स्वो. विव ३-१२४) । ७. भ्रनु- 
रक्ष्यन्ते सरीराद्यनुगतत्वेन स्तिभितचेतसा दृदयन्ते 
इत्यनूप्ेक्षा । (भ्रन. घ. स्वो ठी. ६५७) ! न. 
कायादिस्वभावादिचिन्तनमग्रक्षा 1 (त. वृत्ति धुत. 
&-२) , निज निजनामानुसारेण तत््वानुचिन्तनमनु- 
रक्षा भवतति । (त. वृ श्रुत &-७) । ६. भ्रनु पुन 
पून प्रेक्षण चिन्तन स्मरणमनित्यादिस्वरूपाणामित्यनु- 
रक्षा, निज-निजनामानुसारेण तत्त्वानुचिन्तनमनुपरेक्षा 
इत्यथं । (कात्तिके, टी १) 1 १०. परिज्ञातार्थस्य 
एकाग्रेण मनसा यदयुन पुनरभ्यसनमनुशीलन सानु- 
रक्षा, भ्रतित्यादिभावनाचिन्तनानुप्रक्षा । (कार्तिके. 
टी. ४६६) । ॥ 

२ शरीर श्रादि के स्वभाव का चिन्तन करना, इसका 
नाम श्रनुप्रक्षा है। 

भ्नप्र्षा (स्वाध्याय) --१. श्रणुष्येहा णाम जो 
मणसा परिय इ, णो वायाए । (दाव, नि. १-४८, 
दशवे. चूण १, पृ. २९) । २. प्रधिरतार्थस्य 
मनसाऽम्यासोऽनुप्रे्षा । (स सि ९-२५; त. हलो 
वा. ६-२५) 1 २. श्रनुप्ेक्षा ग्रन्थाथंयोरेव मनसा- 
ऽभ्यास् । (त. भा. ६-२५; योगशा. स्पो. 
विव. ४-६०) । ४ भ्रधिगतार्थयोरेव भनसा- 
ऽम्यासोऽनुपरेक्षा । श्रधिगतपदा्थपरक्रियस्य तप्ताय 
स्पिण्डवदपितमनसाभ्यासोऽनत्रेक्षा वेदितव्या । 
(त वा. € २५, ३; भावप्रा टी. ७८) 1 
* कम्मणिज्जरणदुमदवि-मज्जाणुगयस्स सुदणा- 
णस्स परिमिलणमणुपेक्छणा णाम 1 (धव. पु €, 
प" २६३१; सुदत्थस्स सुदाणुसारेण चितणमणुपेहण 
णाम । (घव.पु, १४, पु €) 1 ६. ग्रन्ार्थानु- 
चिन्तनमनुपे क्षा । (श्नुयो. हरि. चृ. ७, पु. १०) 1 
ध ल. १५ 
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७ श्रनुप्रे क्षा नाम तत्त्वार्थानुचिन्ता । (ललितवि, 
पु. ८२) । ८. सत्देहे सति प्रन्थार्थयो्मनसाऽम्यासो- 
घनुपरेक्षा 1 (त भा. सि वृत्ति &-२४) 1 
९ भ्रवगतार्थानूरक्षणमनुप्रक्षा 1 (भ. धा. 
विजयो. ठी. १०३) । १०. साधोरधगताथंस्य 
योऽभ्यासो मनसा भवेत्‌ । श्रनुप्रं क्षेति निर्दिष्ट 
स्वाध्याय स जिनेशिभि । (त. सा. ७-२०) । 
११. भ्रधिगतपदारथप्रक्रियस्य तप्ताय पिण्डवदपित- 
चेतसो मनसाऽम्यासोलनुप्रक्षा 1 (चा. सा. पु. 
६७) । १२ श्रनुपरक्षा परिज्ञति भावना या मुहु- 
मुह । (भ्राचा सा. ४-६१) । १३ श्रन्विति 
घ्यानत पश्चात्‌ प्रक्षा त्वालोचन हृदि । प्रनुप्रक्षा 
स्यादसौ चाश्रयभेदाच्चतुविघा ॥ (लोक्प्र, ३०, 
४७०) 1 १४. प्र्थाविस्मरणा्थं च तच्चिन्तनमनु- 
क्षा । (धर्मसं. स्वो. वु. २-५४, प १४२) । १५. 
साऽनुप्रक्षा यदभ्यासोऽधिगतार्थंस्य चेतसा । स्वा- 
ध्यायलक्ष्म पाठोऽन्तजैत्पात्मात्रापि विद्यते ।॥ (भ्रन. 
घ. ७-८६) । १६. निरिचता्थंस्य मनसाऽभ्यासोऽ- 
चुपरे्षा । (त सुखो. व्‌. ९-२५) 1 १७ परिजा- 
ताथंस्य एकाग्रेण मनसा यदुत पुनरभ्यसनमनु- 
शीलन साऽनुपरेक्षा । (त. वु. शरुत €-२५) । 

२ पठित श्रयं का मन से श्रभ्यास करना श्रनुपेक्षा 
स्वाध्याय है । 
श्रनुप्रक्षादोष-भ्रनपरक्षमाणस्यैवोष्ठपुटे चलयत 
स्थानमनुप्रेक्षादोष । (योगशा. विवे ३-१३०) । 
वस्तुस्वरूप का चिन्तवनं करते हए श्रोष्ठो के 
चलाते को श्रनुप्र्षा दोष कहते है । 

भ्रनुबन्धयुता मुदिता--प्रनुबन्ध सन्तानोऽव्य- 
वच्छिन्नसुखपरम्परया देव-मनुजजन्मसु कल्याण- 
परम्परारूपस्तेन प्रयुज्यते सुखे परभवेहमवापेक्षया 
भ्रात्म-परपेक्षया च तृतीया 1 (षोड. वु. १३-१०)। 
देव श्रौर मनुष्य के जन्म मे भरविच्छिन्न कलयाण- 
परम्परा कं भोगने से प्राप्त होने वाली प्रसन्नता 
फो श्ननुबन्धयुता मुदिता भावना फहते ह । 
श्रनुबस्धसारां (उपेक्षा) -्रनुबन्ध. कार्यविषय 
भ्रवाहपरिणामस्तत्सारा [उपेक्षा श्रनुवन्धसारा] । 
यया करिचत्‌ कुतदिचदालस्यादेर्था्जनादिषु न 
भ्रवतंते त चाप्रतेमानमन्यदा तद्धितार्थी प्रवर्तयति, 
विवक्षिते तु काले परिणामसुन्दर का्यंमवेक्षमाणो 
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यदा माध्यस्थ्यमालम्बते तदा तस्यानुवन्धसारोपेक्षा 1 
(षोडक्ञ, व्‌. १३-१०) 1 
कार्यविषयक भरवाहपरिणामरूप भ्रनुबन्ध से युक्त 
उपेक्षा प्रनुबन्धसारा उपेक्षा कहलाती है । जते- 
कोई भ्रालस्यादि के कारण धनार्जन श्रादि मे प्रवृत्त 
नहीं हो रहा था । तव किसी समय उसके हितंषी 
मे उसे उममे प्रवृत्त कराया । योग्य भ्रवसर पर 
जव वह परिणाम मे सुन्दर कायं को देखता हृश्रा 
मध्यस्थता फा भ्रालम्बन तेता है तब उत्कं श्रनु- 
वन्धसारा उपेक्षा कही जाती है । 
श्ननुभय भाषा--भ्रनक्षरात्मिका द्ीच्िया्यसन्ञि- 
पञ्चेन्दरियपयेन्ताना जीवाना स्वसकेतप्रदशिका 
भाषा श्रनुभयभाषा । (गो, जी जी प्र, २२६) । 
वो-इन्व्रिय से लेकर शभ्रसज्ञी पचेन्रिय पर्यन्त जीवो 
फो श्रपने सफेत फो सुचित करने बाली जो ्रनक्ष- 
रात्मक भाषा है, बह भ्रनुभेय भाषा कही जाती है । 
भ्रनुभव (वेदनस्वरूप)-भ्रनुभवलक्षण च योगदृष्टि- 
समुच्चयानुसारेण लिख्यते -- यथार्थवस्तुस्वरूपोप- 
लन्धि-परभावारमण-स्वरूप रमण-तदाऽऽस्वादर्नैकत्व- 
मनूुभव । (ज्ञानसार वु २६१ प्‌ ८७; श्रभिधा 
रा १यु ३६९२) । 
वस्तु के यथाथं स्वरूप की उपलब्धि, पर पदायों 
मे विरक्ति, श्रात्मस्वरूप मे रमण भ्रर हिय-उपादेय 
के विवेक को श्रनुभव कहते है । 
श्रनुभव-देखो श्रनुमाग । १ विपाकोऽनुभव । 
(त श्रु ८~-२९१) 1 २. तद्रसविरोषोऽनुभव ॥ यथा 
भ्रजा-गो-महिष्यादिक्षी राणा तीव्र-मन्दादिभावेन रस- 
विक्षेप तथा कर्म-पुद्‌गलाना स्वगतसामथ्यंविशेषो- 
ऽनूभव 1 (स. सि ८३, त, वा, ८, ३, ६, 
मूला वु. १२-१८४, त सुखबोध वु ८-३) । 
३ ज्ञानावरणादीना कमंप्रक्ृतीनामनुग्रहोपघातात्मि- 
काना पुवल्तिवतीत्र-मन्दभाव-निमित्तो विशिष्ट 
पाको विपाक, द्रव्य-कषेत्र-काल-भव-भावलक्षण- 
निमित्तभेदजनितर्वश्वरूप्यो नानाविधो वा पाको 
विपाक , श्रसावनुभव इत्याख्यायते । (तं वा. ८ 
२९१ १}! ४ विशिष्ट पाको नानाविधो वा 
विपाक , पूर्वास्तिवतीतव्रादिभावनिमित्तविशेपाश्रयत्वात्‌ 
द्रव्यादिनिमित्तभेदेन विदवसू्पत्वाच्च, सोऽनुभव । 
(त. शलो. ८-२१) 1 ५. कर्मपुद्गलसामर्यं- 
विशेपोऽनुमवो मत । (ह धु ५०-२१२); कपाय- 
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तीत्रमन्दादिभावालललवविक्ेषते । विशिष्टपाक दृष्टस्तु 
विपाकोऽनुभवोऽयवा ।॥ स द्रन्य-क्षेत्र-कालोक्तभव- 
भावविभेदत. । विविधो हि विपाको य सोऽनुमव 
समूच्यते ॥ (ह, पु. ४८, २८८२०८६) 1 ६ वि- 
पाके प्रागुपात्ताना य लुमाुभकमेणाम्‌ । भ्रसावनु- 
भवो ज्ञेय > >८ >८। (त सा. ५-४६) । ७ कर्म 
णा यो विपाकस्तु भव-कषेत्रा्यपेक्षया । सोऽनुभाव >८ 
>८ >८॥ (चच. च. १८-१०३) । ठ यथाजागो- 
महिष्यादिक्षीराणा तीत्र-मन्दादिभावेन स्वकार्य॑करणे 
शक्तिविदेषोऽनु मवस्तथा कर्मपुद्गलाना स्वकायं 
करणे सामर्थ्यविरोषोऽनुभव । (श्रन घ. स्वो, री. 
२-३९) । & विशिष्टो विविधो वा पाक उदय 
विपाक । यो विपाक स भ्रनुभव द्युच्यते 
श्रनुभागसज्ञकदइच । तत्र विशिष्ट ॒पाकस्तीत्र-मन्द- 
मध्यमभावास्ेवविशेषादेदितन्य । द्रव्य-क्षेतर-काल- 
भव-भावलक्षणकारणभेदोत्पादितनानात्वो विविधो- 
ऽनुभवो ज्ञातव्य । श्रनुमव इति कोऽयं ? श्रात्मनि 
फलस्य दानम्‌, क्मदत्तफलानामात्मना स्वीकरणमित्य- 
थं । यदा लुसपरिणामाना प्रकर्षो भवति तदा शुभ- 
भ्रकृतीना प्रकृष्टोऽनुभवो भवति, भ्रदयुभप्रकृतीना तु 
निङृष्टोऽनुभवो भवति, यदा भलुभपरिणामाना 
प्रकर्षो भवति तदा श्रञुभभ्रकृतीना प्रङृष्टोऽनुमवो 
मवति, शुभप्रकृतीना तु निकृष्टोऽनुभवो भवति । 
(त बृ शरुत ८-२१) । 

२ निस प्रकार बकरी, गाय श्रौर भस भ्रादिके 
दुघ के रस मे भ्रपेक्षाकृेत हीनाधिक मधुरता हरा 
करती है उसी प्रकार कर्मपुद्गलो मे भ्रपनी फलदान- 
शक्ति मे जो भ्रपेक्षाकृत हीनाधिकता होती है उसका 
नाम नुभव या ध्रनुभागहै। 
श्रनुभवावीचिभररण--कर्मपुद्गलाना रसोऽनुभव । 
स च परमाणुषु षोढा वृद्धि-हानिरूपेण भ्रावीचय इव 
क्रमेणावस्थित [ तस्त ] स्य प्रलयोऽनुभवावीचिमरणम्‌ । 
(भ भ्रा विनयो, २५) । 

भ्रायु कर्मं सम्बन्धी परमाणुश्रोमे छह भ्रकारकी 
दृद्धिव हानिके करमते जलतरगो के समान 
भ्रवस्यित उप्त कमंपुव्गलो के रस (भ्रनुभाग) का 
्रततिक्षण प्रलय होना, इसका नाम श्रनुभवावीचि- 
मरणहै। 

श्रनुभाग-- देखो श्रनुमव । १ कम्माणजोदु रसो 
श्रज्मवसाणजणिद सुह भ्रसुहो वा । वधो सो श्रणु- 


भ्रनुमागकाण्डकंघात | 


मागो>< >< ><॥ (मूला. १२-२०३) । २. को 
भ्रणुभागौ ? कम्माण सगकञ्जकरणसत्ती भ्रणुभागो 
णाम। (जय, ४,य्‌. २) । ३ >< >८ ><इतर- 
स्तत्फलोदय ॥ (ज्ञानार्णव ६-४८)! ४ तेषा कामं- 
णवरगेणागतपृद्गलाना जीवप्रदेशानुरिलष्टाना जीव- 
स्वहपान्यथाकरणरसोऽनुभागवन्ध. । (मूला. वृ. 
४५-४७), श्रनुभाग करमंणा रसविशेष । (मूला. 
वु. १२-३), कर्मणा ज्ञानावरणादीना यस्तु रस 
सोऽनुभव , श्रध्यवसाने परिणामेजंनित कोध-मान- 
माया-लोभतीत्नादिपरिणामभावत शुभ सुखद 
भ्रशुभ भ्रसुखद , वा विकंल्पाथं , सोऽनुमागवन्ध । 
(मूला. च्‌. १२-२०३) । ५. शुमाशुभक्मणा 
निजंरासमये सुख-दु खफलप्रदानशक््ियुक्तो ह्यनु- 
भागवन्धः (नि सा वृ. ३-४०) 1 ६. >< >८ > 
भ्रणुभागो होई तस्स सत्तीए । श्रणुभवण ज तीवे 
तिव्व मदे मदाणुरूवेण ॥ (भावसं. दे, ३४०) । 
७, भवक्षेत्रादिसपिक्षो विपाक कोऽपि कर्मणाम्‌ । 
भ्रनुभागो निरुक्त केवलज्ञानभानुमि ॥ (धर्॑श्ष. 
२१-११४) । ८. श्रनुभागो रसो ज्ञेय. >‹ >< >८॥ 
(पञ्चाध्यायी २-६३३) । 

१ कषायजनित परिणामो के श्रनुसार वषमोमेजो 
शुभ या भ्रञ्युभ रतस प्रादुभूत होता है उसक्षा नाम 
भ्रनुभाग है। 
श्रनुभागकाण्डकघात-पारद्वपढमसमयादो भ्रतो- 
महत्तेण कालेण जो घादो णिष्पज्जदि सो श्रणुभाग- 
सडयधादो णाम 1 (धव. पु. १२, पृ. ३२। 

जो श्रनूभागं का घात भरारम्भ होने के प्रथम समय 
से लेकर ्रन्तमूंहृतं काल मे निष्पन्न होता है उसका 
नाम प्रनुभागकाण्डकघात है । 
भ्रन्‌भागदीघं--प्रप्पप्पणो उक्कस्साणुभागडाणाणि 
बवमाणस्स भ्रणुभागदीह्‌ । (षव. पु. १६, पु 
५०६) । 

भ्रपने प्रपने उत्कृष्ट श्रनुभागस्यानो को वाघने फा 
नाम ब्रनुभागवीर्घं है । 

भनुनागवन्ध -- देखो श्रनुमव व श्रनुभाग । 
१. तस्यैव मोदकस्य यथा स्निग्घ-मघुरादिरेकगुण- 
दवगुणादिभावेन रसो भवति एव कर्मणोऽपि देशस 
घाति-शुमाणु म-तीत्रमन्द(दिरनुभागवन्व । (स्थाना. 
प्रणय. च्‌, ४, २, २६६) 1 २. कर्मपुद्गलानाभेव 
शुमोऽगुभौ वा षात्यघाती वा यो रसः सोऽनुमाग- 
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बन्धो रसबन्ध इत्यथं. । (शतक. द स्वो. री.२९१) । 
३. श्ननुभागो विपाकस्तीत्रादिभेदो रस इत्ययं . । तस्य 
वन्धोऽनुभागवन्धः । (श्रभिधा. रा. १, प. ३६६) । 
निस प्रकार लडड्‌ मे स्निग्धव मधुर श्रावि रस 
एकगुणे, इगुणे व तिगुणे ध्रादि रूपसे रहता है 
उसी प्रकार फमं मे भी जो देशघाती व सवंधाती, 
शुभ व श्रशुभ तथा तीत्र व मन्द घ्नादि रस (नु 
भाग) होता है उसका नाम भनुभागवम्ध है । 
श्रनुमागबन्धस्थान-तिष्ठत्यस्मिन्‌ जीव इति 
स्थानम्‌, भ्रुभागवन्स्य स्थानमनुभागवन्धस्थानम्‌ः; 
एकेन कापायिकेणाघ्यवसायेन गृहीताना कर्म॑पुद्गला- 
ना विवक्षि्तंकसमयबद्धरससमुदायपरिणाममित्य्थं. । 
(भरव. सारो वृ. १०४५१) । 

"तिष्ठति भ्रस्मिन्‌ जीवः इति स्थानम्‌' इस निरूपित 
के ्रनुसार जीव जहा रहता है उसका ताम स्यान 
है । भ्नुभागवन्ध का जो स्थान है बह श्रनुभाग- 
बन्धस्थान कहलाता है । श्रभिप्राय यह्‌ है कि 
किसी कषायरूप एक परिणाम के द्वारा गृहीत कम 
धुद्गलो फे निवक्षित एक समय में वषि गये रस- 
समुदाय को भ्रनुभागवन्धस्थान जानना चाहिए । 
श्रनुभागसोक्ष-ग्रोकडदो उक्कहिदा श्रण्णपयडि 
सकामिदो श्रषद्विदिगलणाए णिज्जिण्णो वा श्रणु- 
भागो भ्रणुभागमोक्लो । (घव, पु १६, पु. ३३८) । 
श्रपकर्षित, उत्कर्षित, सक्रामित या भ्रध.स्थित्तिगलन 
के द्वारा निर्नीणं श्नुभाग को श्रनुभाग-मोक्ष 
कहते ह । 

श्रनुभागविपरिरणामना--१. भ्रोकड्दो वि उक्क- 
इदो वि प्रण्णपयडि णीदो वि अ्रनुभागो विपरि 
णाभिदो होदि । एदेण श्रदुपदैण जहा अ्रणुभागसंक- 
मो तहा णिरवयवे श्रणुमागविपरिणामणा कायव्वा । 
(षव. पु १५५ पृ. २८४} । २. तथा विविधं प्रकारैः 
कर्मणा सत्तोदय-कषय-क्षयोपदामोदर्तनापवरत्तनादिभि- 
रेतद्रूपतयेत्ययं , गिरिसरिदुषलन्यायेन द्रव्य-कसेत्रादि- 
भिर्वा करणविरेषेण वाऽवस्यान्तरापादन विपरि- 
णामना ! इह च चिपरिणामना वन्धनादिषु तदन्ये- 
ष्वप्युदयादिष्वस्तीति सामान्यरूपत्वाद्‌ भेदेनोक्तेति । 
>< >< >< भ्रकृतिचिपरिणामनोपक्रमादयोऽपि सामा- 
न्यविपरिणामनोपक्रमलक्षणानूसारेणाववोद्धन्या । 
(स्थाना श्रभय. वृ. ४, २, २६६) । 

१ भपकषित, उत्कित ्रयवा श्नन्य प्रषुति को प्राप्त 
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कराया गया भी श्रनुभाग विपरिणामितत (विपरि 
णामना युक्त) होता है । भ्रतः श्रनुभागविपरिणामना 
को ध्नुभागसक्रम जसा ही समना चाहिष्‌ । 
श्रनृभागविभक्ति--तस्स श्रणुमागस्स वित्त 
भेदौ पवधो जम्हि श्रहियारे परूविज्जदि सा भणु- 
भागविहत्ती भामं । (जयघ. ५, पु, २) । 

जिस भ्रधिकारमे फर्मो फ श्रनुभागगत भेद या 
उसकं विस्तार फा वर्णन रिया जाय उते श्रनुभाग- 
विभक्ति नामका भ्रचिकार फहूते ह | 
भ्रनुभागसत्कर्मस्थान-जमणुभागहाण धादिज्ज- 
माण वन्धाणुभागद्राणेण सरिस ण होदि, वन्ध- 
भ्रु के-उव्वकाण विच्चाले हद्टिमखव्वकादो श्रणत्त- 
गुण उवरिमश्रदु कादौ श्रणतगुणहीण होदरूण चेद्रदि 
तमणुभागसतकम्मटाण णाम । (धव पु. १२यु, 
११२) । 

जो घाता जाने वाला भ्रनुभागस्यान बन्धानुमाग-स्थान 
फे सदृश नहीं होता, किन्तु वन्ध सम्बन्धी श्रष्टाक 
भ्रौर ऊर्क के मध्य मे भ्र्यात्‌ भरनन्तगुण वृद्धि भ्रीर 
भ्रनन्तभाय वृद्धि फ श्रन्तराल मे भ्रघस्तन ऊर्वक से 
भ्रनन्तगुणित प्रौर उपरिम श्रष्टाक से श्रनन्तगुणहीन 
होकर श्रवस्थित होता है उसे धनुभागसत्कमंस्थान 
कहते ह ॥ 

श्रनुभागसक्रम--१ श्रणुभागो श्रोकड्िदो वि 
सकमो, उक्कड़िदो वि सकेमो, अण्णप्यडि णीदो 
विसक्रमो।(कपाचू षू ३४५, जयघ ना ५ 
पृ २, ध धुं १६.१ु ३७५) । २ अ्रणुभागो 
णाम कम्माण सगकज्जुप्पायणसत्ती, तस्स सकमो 
सहावतरसकती । सो श्रणुमागसकमो त्ति वृच्चईइ । 
(जयध &€पु २)॥ ३ तत्यटुपय उव्वट्िया च 
श्रोवदह्िया वे प्रणुभाया । श्रणुभागसकमो एस श्रन्त 
पगद णिया वावि । (कर्मभ्र सक्रमक्र, ४६) । 
४. उद्ट्तिता प्रभूतीभूता यद्वाऽपवत्तिता स्वीकृता 
भ्रथवा श्रन्या प्रकृति नीता श्रन्यप्रकृतिस्वभावेन 
परिणमिता भ्रविमागा श्रनुभागा, एष सर्वोऽप्यनू- 
भागसक्रम । (कर्मेभर मलम वु. स. क ४६)। 
५. पवदुग्रहुप्कृत्यनूयायि रसापादन त्वनुमागसक्रम । 
{पचस मलय वू संक्रम गा. ३३) । 

१ श्रनुभाग का जो भ्रपकर्षण, उत्कर्षण श्रयचा श्रन्य 
भ्रति रूप परिणमन होता है उसे श्रनुमागसक्रम 


कहते है । 
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[भ्रनुभाववन्ध 


्रनुभागह्लस्व--सव्वासि पयडीण श्रप्पप्पणो जह्‌- 
ण्णाणुभागहुाण वधमाणस्स श्रणुभागरहस्स । (धच. 
पु १६, १. ५११) । 

जीवकेदहवारा वाघा गयाजो सव भ्ङृतियो का 
प्रपा जघन्य श्रनुभागस्थान है उसे भ्रनुभागहस्वे 
कहते ह । 

भरनुभागोदीरणा-- तथव (वीयेविकेपदेव) प्राप्तो- 
दयेन रसेन सहाप्राप्तोदयो रसो यो वेदत्ते सानु- 
भागोदीरणेति । (स्थाना, श्रसय, वु ४, २, २६६ 
पु. २१०) 1 

ीयविकरोष से उदय को प्राप्त हए रसकेसायनो 
श्नुदयप्राप्त रस का वेदन होता है उसे श्रनुभागो- 
दीरणा कहते ईह । 

श्रनुभाव-देखो श्रनुभव । १ विपाकोऽनुभाव । 
(श्वे त. भु. ८-२२) । २, सर्वासा प्रकृतीना फल 
विपाकोदयोऽनुभाव । (त. भा. ८~-२२) । ३. भनु- 
भावो यो यस्य कर्मेण शुभोऽयुमो वा विपाक. । 
(उत्तरा चृ ३३, प २७७) । ४. विपचन विपाक 

--उदयावलिकाभ्रवेक्च, कर्मणा विरिष्टो नाना- 
भ्रकारो वा पाको विपाक, श्रप्रदस्तपरिणामाना 
तीव्र श्ुभपरिणामाना मन्द । यथोक्तकममंविशेपानु- 
भवतस्‌ भ्रनुभाव । >< >< >< भ्रथवाऽऽत्मनाऽनभ्रयते 
येन करणभरतेन वन्येन सौऽनुभाववन्व । (त भा 
सिच वु. ८-२२) 1 ५. श्रनुमावो विपाकस्तीत्रादि- 
भेदो रस । (समवा, भ्रभय. वृ. स्रु. ४) । 

देखो श्ननुभव । 

श्रनभावबन्ध--देखो श्रनुभागवन्ध । १. श्रध्यव- 
सायनिवर्तित कालविमाग कालान्तरावस्थाने सति 
विभाकवत्ता अरनुभाववन्वे समासादितपरिपाकाव- 
स्थस्य वदरादेरिवोपभोग्यत्वात्‌ सवं-देशघात्येक-दवि- 
त्रि-चतु स्थानशुभादयुमतीत्र-मन्दादिभेदेन वक्ष्यमाण 1 
(तभा सिद. व्‌ ८-४)! २ अनुमाववन्धो यस्य 
यथाऽऽयत्या विपाकानुमवनमित्ि । (श्रावकेप्र टी 

गा ८} । ३ तस्यैव च स्निग्ध-मधुराद्ेक-द्विगुणा- 
दिभावौऽ्नुमाव । यथाह--तासामेव विपाकनिवन्धौ 
यो नामनिर्व॑चनभिन्न । स रसोऽनुभावसन्ञस्तीन्रौ 
मन्दोऽथ मध्यो वा॥ (त. भा. हरि व्‌ ८~-४) 1 

४. श्रन्‌ भाववन्वस्तु--कृतस्थितिकस्य स्वस्मिन काल 

परिपाकमितस्य वा या <नभ्रूयमानावस्था सुभाबुभा- 

कारेण धृत-क्षीर-कोश्षातकी रसोदाहूतिसाम्यात्‌ सोऽनु 


भनूभाषणासुद्ध प्रत्याख्यान | 


भाववन्वं 1 (त. भा. सिदध. वृ. १-२३) ; श्रनु भयते 
येन करणभूतेन बन्धेन सोऽनुभाववन्व । (त भा. 
सिद्ध. तू. ८२२) । ५ अनुभावो विपाकस्तीत्रा- 
दिभेदो रसस्तस्य वन्धोऽनुमावबन्य । (समवा. 
श्रभय. वृ. ४, स्थाना. भ्रमय. वृ. ४, २, २६६); 
कर्म॑णो देक-सर्वघातिदुभाद्ुभतीव्रमन्दादिरन्‌भाव- 
चन्व । (स्थाना. श्रसय. वृ. ४, २, २९६)1 ६. श्रनु- 
भाववन्धस्तूच्यते--तत्र शुभाशुभाना कमंप्रकृतीना 
प्रयोगकर्मणोपात्ताना प्रकृति-स्थिति-प्रदेशरूपाणा तीन्न- 
मन्दानुसावतयाऽ्नुमवनमनुभाव । स चैकदि-ति- 
चतु स्थानभेदेनानुगन्तव्य । '(श्राचाराग शी. वृ. 
२, १ भा १६२-६३ पु, ८७) । 

देखो भ्रनुभागवन्ध । 

भ्रनुभाषणाशरुद्ध प्रस्याख्यान--१* भ्रणुमासदि 
गुरुवयण भ्रक्लर-पद-वजण कमविसुद्ध । घोसविसुद्धी- 
सुद्ध एद श्रणुभासणासुद्ध ॥ (मूला ७-१४४) । 
श्रणुभासई गुरुवयण श्रक्लर-पद-वजणेहि परिसुद्ध । 
पजलिमउडो ऽभिमुहो त॒जाण भ्रणुमासणासुद्धम्‌ ॥ 
(श्राव, भा. २५३) । 

जो गुरु के द्वारा उच्चारित प्रत्याख्यान सम्बन्धी 
प्रपर (एक स्वर युक्त ग्यजन), पद श्रौर व्यजन 
(खण्डाक्षर, श्ननुस्वार व ॒विसजेनीय भ्रादि), ये 
निस क्रम से श्रवसिथित है उसी कम से उनका श्रनु- 
वाद सूप से घोषलद्ध उच्चारण करना, इसका 
नाम श्रनुभाषणाजञुद्ध प्रत्याख्यान है । 
भ्रनुभूतत्व -- ग्ररेषविरेषत पुन पुनश्चेतसि तत्स्व- 
रूपाभिभावनमनुभूतत्वम्‌ । (त. व भुत. १-६) । 
विवक्षित वस्तुस्वरूप का तदन्तगंत समस्त विश्लेषो 
के साथ चित्तमे बार बार श्रनुभव करने को श्रनु- 
भूतत्व कहते है ।, 

भ्रनुशष्ट--दरंनाद्‌ भ्रष्ट एवानुश्रष्ट इत्यमिघी- 
यते । न हि चारित्रविभ्रष्टो च्रष्ट इत्युच्यते बुधं ॥ 
-(वराद्ध २६-९६) । 

सम्यग्दर्षन से चष्ट हुभ्रा जीव ही वास्तवं मे श्ननु- 
्रण्ट फह्लाता है । 

श्रनुमत-- १. स्वय न करोति, न च क्रारयत्ति, 
किन्त्वभ्युपैति यत्तदनुमननम्‌ । (भ भ्रा. विजयो, 
८१) । २. प्रयोजकस्य मनसाऽम्पुपगमनमनुमततम्‌ 1 
(चा सा. पु ३६), श्रनूमतमनुज्ञात >< >‹ ><1 
(भाच. सा. ५-१५) । 
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[भनुमानं 


कायं कोन स्वयं करता है, न फराता, किन्तु करते 
हए कौ सन से श्रनुमोदना या प्रशसा करता है; इसे 
श्रनुमत कहते है । 

भ्ननुमतिविरत-१. जो श्रणुमणण ण करुणदि 
गिहत्यकज्जेसु पावमूलेसु । भवियव्व भावतो श्रणु- 
मणविरथो हवे सो दु ।॥ (कातिके, ३८८) । 
२. अ्नुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वहिकेषु कर्मसु वा । 
नास्ति खलु यस्य समधी रनुमतिविरत स मन्तव्य. 
(रत्नक. ५-२५) । ३. भरनुमतिविनिवृत्त अ्राहा- 
रादीनामारस्भाणामनुमननाद्‌ विनिवृत्तो भवति । 
(चा. सा. पु. १९) । ४. संदा पापकारयेषु कुरते- 
ऽनुमति न य । तेनानुमनन युक्त भण्यते बुद्धि- 
शालिना ॥ (सुभां रत्न, ८४२) । ५, त्यजति यो- 
ऽनुमति सकले विघौ वि विधजन्तुनिकायवितायिनि । 
हतमुजीव विवोधपरायणो विगलिततानूमति निगदन्ति 
तम्‌ ॥ (धमप, २०-६१) । ९६. भ्रारम्भसन्दभ॑वि- 
होनचेता कार्येषु मारीमिव हिक्ररूपाम्‌ ! यो धमे- 
सक्तोऽनुमति न धत्ते निगय्ते सीऽननुमन्तुमुख्य ॥ 
(श्रमित शरा. ७-७६) । ७ पुद्रो वा अपदो वा णिय- 
गेहि पररोहिं च सगिहकज्जम्मि । श्रणुमणण जोण 
कुण वियाण सो सावभ्रो दस्मो । (वसु. शा. 
३००) । ८. नवनिष्ठापर सोऽनुमतिव्युपरत सदा । 
यो नानुमोदेत प्रस्थमारस्म कमं चेहिकम्‌ ॥ (सा. ध, 
७-३०) । &. स एव यदि पृष्टो अपृष्टो वा निजै 

परेर्वा गृहकार्यऽनुमति न कुर्यात्तिदाऽनुमतिविरत इति 
दशम श्रावको निगचते । (त. भुखबो. वृ. ७-३९)) 
१० ददात्यनुमति नैव सर्वेष्ैहिककरमेसु । भवत्यनु- 
मतत्यागी देशसयमिना वर ॥ (भावस, वाम 

५४२) । ११. यो नानुमन्यते ग्रन्थ सावद्य कमं 
चैहिकम्‌ । नववृत्तधर सोऽनुमतिमूक्तस्विधा भवेत्‌ ॥ 

(धमस, श्ना ८-५०) । १२. त्रत दशमस्थानस्थ- 

मननुमननाह्वयम्‌ । यत्राहारादिनिष्पत्तौ देया नानु- 

मति क्वचित्‌ ॥ (लादीस. ७-४४), । 

१ जो समबुद्धि श्रावक श्रारम्भ, परिग्रह्‌ श्रौर देहिक 

कार्यो भे पूरे जाने पर श्रनुमति नहीं ठेता है उसे 

श्ननृमतिविरत कहते है । 

भ्रतुसान-- १. साघ्याविनाभुनो लिद्खात्साध्यनि- 

स्चायक स्मृतम्‌ । श्रनूमान तदश्नान्तम्‌ >< >< >< ॥ 

(न्यायाव. ५) 1 २ लिद्धास्साघ्याविनामावाभि- 

निनोषेकलक्षणात्‌ । लिद्धिवीरनुमानम्‌ >< >< >८ । 


भ्रनुमान ] 


(लघीय, १२) 1 ३. साघनात्साध्यविन्नानमनुमान 
तदत्यये । विरोधात्‌ क्वचिदेकस्य विघान-्रतिषेघयोः ॥ 
(ग्यायवि, १७०-७१)। ४. इह लिङ्खन्नानमनुमानेम्‌ । 
>८ >€ ><श्रथवा ज्ञापकमनृमानम्‌ । (नन्दी. हरि, 
चु. पृ, ६२) । ५, अनृमीयतेऽनेनेत्यनुमानम्‌ । (भुयो, 
हरि. वृ. पु. ९६) 1 ६. साधनात्साध्यविज्ञानमनु- 
मान विदुर्बुधा" । प्राधान्य-गुणभावेन विधान-परति- 
पेषयो ॥ (त. इतो. १, १२, १२०)। ७. साघना- 
त्साघ्यविन्ञानमनुमानम्‌ । (परीक्षा. ३-१४, प्र मी, 
१,२,७; न्या दी, पु, ६५, जनत. प्‌. १२१) । 
८, साधन साघ्याविनामावनियमलक्षणम्‌, तस्मान्नि- 
श्चयपथप्राप्तात्‌ साष्यस्य सावयितु शक्यस्याप्रसिद्ध- 
स्य यद्धिज्ञान तदनुमानम्‌ । (रमाणनि पु, ३६) । 
& साध्यामावासम्भवनियमनिर्चयलक्षणात्साषना- 
देव हि सक्याभिप्रेताप्रसिद्धत्वलक्षणस्य साध्यस्यैव 
यद्विज्ञान तदनुमानम्‌ । (प्र क मा ३-१४, 
पु ३५४) । १० अ्रन्तर््याप्तयाऽय्रसाघनमनु मानम्‌ । 
(बृहत्स. प्‌. १७५) । ११. भ्रन्विति लिद्धदशंन- 
सम्बन्वानुस्मरणयो पदचात्‌, मने ज्ञानमनुमानम्‌ । 
एतल्लक्षणमिदम्‌- साध्याविनाभुवो लिद्धात्‌ साध्य- 
निश्चायक स्मृतम्‌ । भ्रनुमानमश्रान्तम्‌ >< >< >८।। 
(स्थाना, श्रभय, वृ, ४,३, ३३०, पु, २४९) । 
१२. श्रविनाभावनिक्चयाल्लिगाल्लिगिज्ञानमनुमा- 
नम्‌ । (भा. चू. १.) । १३. दष्टादुषदिष्टाद्रा 
साधनाद्यत्साघ्यस्य विज्ञान सम्यगथंनिणेयात्मक तद- 
नुमीयतेऽनेनेत्यन्‌मान लिद्धग्रहण-सम्बन्धस्मरणयो 
पदचात्परिच्छेदनम्‌ । (र भौ ४२,७)} १५४ 
लिद्धिज्ञानमनुमानम्‌, स्वाथमित्यथं । >८ >< > 
भ्रथवा ज्ञापकमनुमानम्‌ । (उप. षप. चुं ४८)। 
१५ भनु पवात्‌ लि ङ्धसम्बन्धग्रहण स्मरणानन्तरम्‌, 
मीयते परिच्छिद्यते देश-काल-स्वेभावविग्रङृष्टोऽर्थो- 
ऽनेन श्षानविरेषेण इत्यनुमानम्‌ । (स्या, म. २०} । 
१६. लिङ्ख-लिद्धि सम्बन्धस्मरणपूरवंक ह्यनुमानम्‌ । 
ष. द, स, टीका पु ४१)! १७. साव्यायत्यिथान्‌- 
पपन्नहतुदर्यंन-तत्सम्बन्धस्म रणजनितत्व श्रनूमानम्‌ । 
(धर्मस मलय वु १२६) । 

१ साध्य के साथ श्रविनाभाव सम्बन्ध रखने चाले 
साधन से साध्य फे ज्ञान को श्रनुमान कहते है । 
श्रतुभानानास्- १ इदमनुमानाभासम्‌ ॥ तत्रा 
निष्टादि पक्षाभासर ॥ ग्रनिष्टो मीमासकस्यानित्य 
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शब्द. ॥। सिद्ध श्रावणः क्व्द इति ॥ वाधितत भ्रत्य- 
क्षानुमानागम-लोक-स्ववचनं ॥ (परीक्षा. ६, ११ से 
१५) । २. पक्षाभासादिसमूर्थ ज्ञानमनुमानाभास- 
मवसेयम्‌ । (प्र. न. त. ६-२७) 1 

पक्न न होकर पक्ष के समान प्रतीत होने वाते क्षा- 
भास (भ्रनिष्ट, सिद्ध च प्रतयक्षादिवाधित साध्य 
युक्त घर्मो) भ्रादि से उत्यन्न होने वतते जान को 
श्ननुमानाभास कहते ह । 

भरनुमानित दोष--१. प्रकृत्या दरव॑लो ग्लानो 
उपवासादि न कर्तुमसम्‌, यदि लघु दीयेत ततो दोष- 
निवेदन करिष्यते इति वचन द्वितीयो (प्रनुमानितो) 
दोष । (त. वा, ६, २२, १) २. यदि घु मे शक्त्य- 
पक्ष किचित्‌ प्रायदिचत्त दीयते तदाह दोष निवेद- 
यामीति दीनवचनम्‌ । (त शलो, ६-२९) । 
३. श्रणुमाणिय--गुरोरभिभ्रायमुपायेन श्नात्वालो- 
चना । (भ, भ्रा, धिजयो. ५६२) । ४, श्रनुमानित 
शरीराहारतुच्छवलदरंनेन दीनवचनेनाचायंमनु- 
मान्यात्मनि करूणापरमाचा्यं कृत्वा यो दोषमात्मीय 
निवेदयति तस्य द्वितीयो ऽनुमानितदोष । (भला, 
वु ११-१४) । ४. प्रकृत्या पित्ताधिकोऽस्मि, दू्वलो- 
ऽस्मि, ग्लानोऽस्मि, नालमहमुपयासादिक कर्तुम्‌ । 
यदि लघु दीयेत तहोषनिवेदन करिष्य इति पचन 
द्वितीयोऽनुमापितदोष. । (चा. सा. पृ. ६१) । 
६ तप शूर-स्तवात्‌ तत्र स्वाशक्त्यास्यानुमापितम्‌ 
(रन, घ ७-४०), तथा भवत्यनुमापित नामा- 
लोचनादोष, गुर प्राधथित स्वल्पप्रायदिवत्तदानेन 
ममानुग्रह केरिष्यतीत्यनुमानेन ज्ञात्वा स्वापराष- 
प्रकाशनात्‌ । >< >८ > (श्न. घ. स्वो.टी. ७ 
४०) । ७, म्लाने क्लेशासहोऽस्म्यल्प प्रायिचत्त 
ममाप्यते । चेहोषाख्या करिष्यामीत्यादि स्यादनु- 
मापितम्‌ ॥ (भ्राचा. सा. ६-३०) । ८ ग्रनुमान्य 
भ्नुमान कृत्वा लघूतररापराघनिवेदनादिना लघुदण्ड- 
प्रदायकत्वादिस्वरूपमाचार्यस्याकलय्य भ्रालोचयत्य- 
पोऽनूमानित भ्रालोचनादोष । (व्यव, सु, भा मलय. 
बु १, ३४२) । ६ श्रनुमानित वचनेनानुमान्य 
भ्रालोचनम्‌ । (त. वृत्ति भुत ६२२) । 

छोटे ते श्रपराघ फो प्रगट करके गुरुके वण्डवेने 
की उग्रता-्नुग्रता का भ्ननुमान करके बडे वोषो 
की भ्रालोचना करने को श्रनुमानित दोष कहते है । 
भनुमापित-वेखो प्रनुमानित । 


भ्रनुमेय ] 


अनुमेय--भ्नुमेया भ्नुमानगम्याः । भ्रथवा श्रनुगतं 
मेय मान येषा तेऽनुमेयाः प्रमेया । (्रा.मी, चसु.) 
श्रनुमान से जानने योग्य भरथवा प्रमेय (प्रमाणकी 
विषयभूत) वस्तु को श्रनुमेय कहते है । 
श्रनुमोदना--१. >‹ >‹ >श्रणुमोयण कम्मभोयण- 
पससा । (पिण्डनि. गा. ११७) \ २. भ्रनुमोदना 
त्वाघाकमभोजकप्रशसा-कृतपुण्या सुलव्विका एते, 
ये इत्थ सदेव लभन्ते भुञ्जन्ते वेत्येवस्वरूपा । 
(पिण्डनि. मलय. वृ. ११७) । 
भ्राघाकमंडुषित भोजन के करने वाले साधुकी 
प्रशसा करना; इसका नाम भ्रनुभोदना है । 
श्रनुयोग--९. भ्रणुणा जोगो श्रणुजोगो श्रगु षच्छा- 
भावभ्रो य थेवे य । जम्हा पच्छाऽभिहिय सुत्त थोवे 
च तेणाणु ।॥ (बृहत्क, १, गा. १९०) । २. श्रणु- 
जोयणमणुजोगो सुयस्स नियएण जमभिधेयेण । वा- 
वारो वा जोगो जौ श्रणुरूबो ऽणुकूलो वा ॥ (विशेषा, 
१३५३) । ३. सूत्रस्यार्थेन अनुयोजनमनुयोग । 
अथवा भ्रभिधेयो व्यापार सूत्रस्य योग, श्रनुकूलो- 
भ्रनुकूपो वा योगोऽनुयोग । (भ्राव. हरि वृ. नि. 
१३०; समवा. भ्रभय वु १४७) । ४. अ्रणुप्रोगो 
य नियोगो भास विभासा य वत्तिय चेव । 
एदे श्रणुश्रोगस्स उ नामा एयद्िया पंच ॥ 
(श्राव. नि. १२०८; वृहत्क. १-१८७) । ५. श्रनु- 
योगो नियोगो भाषा विभाषा वात्तिकेत्यथं । 
(घव. पु. १ पु. १५३-४४) । ६. किं कस्य केन 
कस्मिन्‌ कियच्चिर कतिविघमिति प्रनरूपोऽनुयोग । 
(न्याय, ७-७६, पू. ८०२) । ७, भ्रनुयोजनमनुयोग 
सूत्रस्यार्थन सह सम्बन्धनम्‌ । श्रथवा शरनुरूपो भ्रनुकूलो 
वायो योगो ग्यापार सूत्रस्या्थेप्रतिपादनरूप सो- 
ऽतुयोग इति । (स्थानांग भ्रमय घु पु. ३), श्ननु- 
रूपोऽनुकूलो वा सूत्रस्य निजाभिधेथेन सह्‌ योग 
इत्यनुयोग 1 (स्थानांग श्रय. चृ. ४, १, २६२, 
पु २००} 1 ८ यद्वा श्रथपिक्षया श्रणो लघोः 
परचाज्जाततया वा शअनु-शन्दवाच्यस्य यो ऽभिघे यो 
योगो व्यापारस्तत्सम्बन्ो वा श्रणुयोगौ ज्नुयोगो 
वेति । श्राह च--भ्रहवा जमत्थश्रो थोव-पच्छभा- 
वेहि सूब्रमणु तस्स । प्रभिधेये वावारो जोगो तेण व 
सवघो ॥ (जम्बृषटी. क्षान्ति. वु. पु ५) । ९. तवा- 
नुकूल सूत्रस्या्थेन योगोऽनुयोग । (-बुहत्क चु 
१८७) । १० सूत्रस्यार्थेन सहानुकूल योजनमनुयोग । 
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भ्रथवा श्चभिधेये व्यापारः सूत्रस्य योग भ्रनुकूलो- 
<नुरूपो वा योगोऽ्नुयोग' । यथा घटशब्देन धटस्य 
प्रतिपादनमिति । (श्राव, मलय. वु नि. १२७) 1 
११. सूत्रपाठानन्तरमनु पर्चात्‌ सूत्रस्यार्थेन सह्‌ 
योगो घटनां श्रनुयोग , सूत्राध्यनात्पद्चाद्थंकथनमिति 
भावना 1 यद्वाऽनुकूल" भ्रविरोधी सूत्रस्यार्थन सह 
योगो ऽनुयोगः । '(जीवाजी. मलय. वृ. पु. २) । 
१२. तेत्र चानुगतमनुरूप वा श्रुतस्य स्वेनाभिषेयेन 
योजन सम्बन्धन तस्मिन्‌ वानुरूपोऽनुकूलो वा योग 
श्ुतस्येवाभिधानन्यापारो ऽनुयोग" । (उत्तरा श्चा. वृ. 
पु, ४)! १३. भ्नुयोजनमनुयोय. सूत्रस्यार्थेन सह 
सम्बन्धनम्‌, श्रथवा जनृरूपो जनुकूलो वा योगो व्या- 
पार सूत्रस्या्थप्रतिपादनरूपोऽनुयोग । (जम्बृही 
शान्ति. बू.पु ४)। 

१ श्रनु का श्रथं पश्चाद्भाव या स्तोक होताहै। 
तदनुसार श्रं के पश्चात्‌ जायमान या स्तोक सूत्र के 
साथजो थोग होताहै उसे श्रनुयोग फहते है। 
१० श्रथं के साथ सूत्र फी जो श्रनुषूल योजना की 
जाती है उसका नाम श्रनुयोग है । श्रयना सुच्रका 
भ्रपने श्रभिषेयमे जो योग (व्यापार) होता है उसे 
भ्रनुयोगं जानना चाहिए । 

श्रनुयोगद्ार श्रुतज्ञान-- १. जत्तिएहि पदेहि 
चोहुसमग्गणाण पडिवद्धेहि जो श्रत्थो जाणिज्जदि, 
तसि पदाण तत्थूप्पण्णणाणस्य य श्रणियोगो त्ति 
सण्णा । (घव पु. ६, पु. २४), पुणो एत्य (पडित- 
्तिसमासे) एगक्लरे वडिढदे श्रणियोगदा रसुदणाण 
होदि । (धव. पु. १३, पु. २६९) ; पाहुडपाहुडस्स 
जे श्रहियारा तत्थ एक्केक्कस्स श्रणियोगदारमिदि 
सण्णा । (घव, पु. १३, पु २६९) । २. चउगदस- 
सवरूवयपडिवत्तीदो दु उवरि धुन्व वा । वण्णे सज्जे 
पडिवत्तीउड्ढम्हि श्रणियोग 1 चोदूसमगगणसजुद 
भ्रणियोग >८>८ > । (गो. जी ३३६-४०) । 
३, चतुगेतिस्वरूपप्ररूपकप्रतिपरत्तिकात्पर तस्योपरि 
्रत्येकमेकंकवणंवृद्धिक्रमेण सस्यातसहस्रे षु पद-सधा- 
त-प्रतिपत्तिकेषु वृद्धेषु रूपोनतावन्मात्रेषु प्रतिप्र्तिक- 
समासन्ञानविकत्पेषु गतेषु तच्चरमस्य प्रतिपत्ति. 
कसमासोल्छृष्टविकल्पस्योपरि एकस्मिन्नक्षरे वृद्ध 
सति श्रनुयोगाख्य श्रूतज्ञानम्‌ । (गो. जी. म. प्र. 
टी. ३३९) । ४. इत्या्यनुयोगद्वाराणामन्यतरदेकम- 
चुयोगद्वारम्‌ । (कमेवि. वे. स्वो. टी. गा. ७) । 


भ्रनुयोग्रारसमास श्रुतज्ञान ] 


१ चौदह सा्गेणाश्रो से सम्बद्ध नितने पदो के हारा 
नो श्रयं जाना जाताहै उनपषदोकी भ्रौर उने 
उत्पन्न ज्ञान की श्रतृयोगद्वार' यह्‌ सज्ञा है । प्रति- 
पत्तिसमास श्रुतज्ञान के ऊपर एक श्रक्षर फौ वृद्धि 
के होने पर भनुयोगद्वार भूतज्ञान होता है । प्राभृत- 
प्राभृत श्रुतज्ञान के लितने भरधिकार होते ह उनमे 
भत्येक का नाम श्रनुयोगद्वार है । 
ग्रनुयोगद्वारसमास शरुतज्ञान--१, तस्स(श्रणियो- 
गस्स) उवरि एगक्खरसुदणाणे वडढदे अ्रणियोग- 
समासो होदि । (घव पु ६ पु. २४), धणियोग- 
हारसुदणाणस्सुवरि एगक्खरे वडिढदे श्रणियोगदार- 
समासो णाम सुदणाण होदि । एवमभेगेगुत्तरक्खर- 
वड्ढीए श्रणियोगहारसमाससुदणाण वड्ढमाण 
गच्छदि जाव ॒एगक्खरेणणपाहुडपाह ड तति । (धव 
पु १३१ पु. २७०) । २. तदूढ्यादिसमुदाय' पुनर 
नूयोगद्रारसमासा । (कर्मनि दे स्वो टी. गा. ७)) 
भ्रनुयोगद्ार श्रुतज्ञान के ऊपर एक श्रक्षर फी वृद्धि 
होने पर श्रनुयोगद्वारसमास भुतज्लान होता है । इसी 
प्रकार से श्रागे उत्तरोत्तर एक एक श्रक्षर फी वृद्धि 
होने पर एक प्रक्षर से हीन प्राभृतप्रासृत श्रुतज्ञान 
तक सव विकल्प श्रनृयोगद्ारसमास के होते है । 
भ्रनुयोगस्तमासावरणीय कमं-भ्रणियोगसमास- 
सृदणाणस्स॒सख्ेज्जवियप्यस्स॒जादिदुवारेण एयत्त- 
मावण्णस्स जमावरण तमणियोगसमासावरणीय । 
(धच पु १३, प २७८} । 

सश्यात विकल्पस्वरूप श्रनुयोगद्टारसमास श्रुतज्ञान 
के भ्राच्छादित करने वाले कर्म को श्रनुयोगदयार- 
समात्तावरणीय कहते है । 

भ्रनुथोगावरणीय कमे -- ्रणियोगसुदणाणस्स 
जमावारय कम्म तमणियोगावरणीयकम्म । (घव. 
पुं १३, पु २७८) । 

भ्ननुयोग भुतज्ञान को रोकने वाला फमं प्रनृयोगाच- 
रणीय कहुलाता है । 

श्रनृलोम--१ >< >८ > श्रणुलोमोऽभिष्येभ्रो >८ 
>< ><॥ सब्वा भ्रोसहजुत्ती गधजुत्ती य मोयणविही 
य । रागविहि गीय-वादइयविही भ्रभिप्येयमणुलोमो ॥ 
(उत्तरा नि, १ ४३-४४) । २ श्रनुलोम मनो- 
हारि । (द्वं हरि. व्‌. ७-*७) 1 ३. अनुलोमः 
इन्दरियाणा प्रमोदहेतुतया श्रनुकूलश्रव्यकाकलीगी- 
तादिरभिप्रे त । (उत्तरा. नि. वु. १-४३) । 
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इन्वियो फो श्रानन्द उत्पन्न करने वाले भ्रनुकूल सुनने 
योग्य काकलि गीत श्रादि विषयोको श्रनूलोम कहते ह । 
भ्रनुचाद--प्रसिद्धस्याऽऽचार्यपरसम्परागतस्यार्थस्य नु 
पञ्चाद्रादोऽनुवाद । (धवे, पु, १, १. २०१) । 
भ्राचायपरम्परागत प्रसिद्ध श्रयं फा पौषे उसी 
भ्रकार से कथन करना, इसका नाम श्रनुवार है । 
भ्रनुवीचिभाषण--९. श्रसुवीचिभापण निरवचानु- 
भाषणम्‌ । (स. सि ७-५) । २२. प्रनुवीचिभापण- 
मनूलोमभापणमित्यथं, । >८ > >< विचार्य भाष- 
णमनुवीचिभापणमिति वा । (त वा. ७-५, भुखवो 
७-५) । ३. धनुकूलवचन विचार्य भणनं वा निरव- 
द्यवचनमनवीचिभापणमित्युच्यते । (त भुखवो वृत्ति 
७-५) । ४. वीची वाग्लहरी, तमनुङृत्य या भापा 
वर्तते साऽनुवीचीभापा, जिनसूत्रानूसारिणी भाषा 
श्रनुवीचीभापा । (चा. प्रा टी ३२) ५,अन- 
वीचिभापण विचार्यं भापणमनवन्यभापण वा पन्च 
भम्‌ । (त. वृत्ति शुत ७-५) । 

१ जिनागम के श्रनुसार निरवद्य वचन बोलने को 
शनुवीचिभाषण कहते है 1 

श्रनुक्िष्टि--९. भरणुसिद्रौ सूत्रानुसारेण शासनम्‌ । 
(भ. भ्रा. विजयो ६८) । २ प्रनुरासन िक्षण 
निर्यापिकाचाययंस्य । (भ श्रा. विजयो, ७०}, भ्रगु- 
सिद्ी सूत्रानुसारेण शिक्षादानम्‌ । (भ श्रा. मूला 
टी २-६य) । ३. श्रणुसिही निर्यापिकाचारयेणारा- 
धकस्य दिक्षणम्‌ । (भ. भ्रा मूला ७०; प्रन, ष 
स्वौ टी ७-८६) । 

३ निर्यापकाचायं के दवारा पाराधक्र फो जो सुत्रानु- 
सार शिक्षा दी जाती है उसे श्रनधिष्टि कहते ह । 
श्रनभेसि--१. लोकमघ्यादारम्य ऊ्वंमधस्तियर्‌ 
च भ्राकादाभरदेशाना क्रमसन्तिविष्टाना पक्ति शरेणि 
रित्युच्यते । भ्रनुशब्दस्य प्रानुपूरव्येण वृत्ति रेणेरातृ 
र््येगानुश्रेणीति । (स. सि. २-र६; तवा ९ 
२६, १-२) 1 २. भाकााप्रदेशपवित, भेणि" ॥१॥ 
>< ५८ > श्रनोरानृपुव्ये वृत्ति ॥२॥ (त वा 
२-२६, त इलो २-२६) । 

लोक के मध्य भाग से लेकर उपर, नीचे रौर 
तिरछे रूपमे जो श्राकाशप्रदेगौ फी पिति अनूकम 
से भ्रवत्थित है उे अनुश्वेणि कहते ह 1 
भ्रनृश्नोत.पदानुसारिवुद्धि-तत्रादिपदस्याय प्र 
च प्रत उपश्रूत्य श्रा भ्रन्स्यपदादये-अन्धविचारणा 


्रनुसन्धना] 


समथपदुतरमतयोऽनुश्रोत पदानूसारिवुद्धय । (योगशा. 


स्वो. विव, १-८, पु. ३८) । 
दूसरे से भ्रथम पद के श्रयं श्रौर श्रन्थको सुनकर 
श्रन्तिम पद तक श्रयं श्रौर भ्रम्थ के विचार मे समर्थं 
घमतिदय निपुण वद्धि बाले श्रनुश्रोतःपदानुसारि- 
बुद्धि ऋद्धि फे धारक कहै जाते है । 
श्रनुसन्धना--तस्सेव पएसतरणदुस्सस्गुसधणा 
घडणा ॥ (श्राव, नि ७०१)। 

्रदेबान्तर मे नष्ट हुए सूत्र, श्रयं भ्रौर उभयको 
सघटित करना--मिलाना, इसका नाम श्रनुस- 
न्धना है । 

श्रन्‌ समयापवतंना (श्रणुसमश्रोवटरणा)-जो 
(घादो) पुण उक्कीरणकालेण विणा एगसमएणेव 
पददि सा श्रणुसमभ्रोवटुणा 1 (धव. पु. १२, पु. ३२)। 
जो श्रनुभाग का घात उत्कीणंकाल फे बिना एक 
ही समयमे होता है उसका नाम भ्रनुसमयाप- 
वतना है । 

श्रनुसारी (पदानुसारी) ऋद्धि--१* श्रादि-भव- 
साण-मञ्फे गुरूवदेसेण एक्कनबीजपदं । गेह्िय उव- 
रिमगंथ जा गेह्लदि सा मदी ह श्रणुसारी ॥ (ति. 
प. ४-९८१) । २. उवरिमाणि चैव जाणती श्रणु- 
सारी णाम) (धव. पु पु ६०)। 

गुरुके उपदेव्से किसी भी ग्रन्थफे भ्रादि, मध्य 
या श्रन्त के एक बीजपद को सुनकर उसके उपरि- 
वतीं समस्त प्रन्थ फे जान तेने को श्रनुसारी दधि 
कहते है । 

श्रनुसुरिगमन--१. धरणुसूुरीपूरवेस्या दिश पर्चिमा- 
शागमन क्रूरातपे दिने 1 (भ. श्रा. विजयो. २२२) । 
२. श्रनुसूरिम्‌ भनुभूरयम्‌-सुयं परचात्कृत्य--गम- 
नम्‌ । (£ श्रा, भूल. २२२१ । 

तीक्ष्ण भ्रातप युक्त दिनिमे पुर्वं दिश्षासे प्िचिम 
दिशा की श्रोर गसन करना, यह ध्रनुभुरिगमन (श्रनु- 
सुं) कायक्लेश कहलाता है । 
श्रनुस्मरण-ूर्वानुभूतानुसारेण विकल्पनमनुस्मर- 
णम्‌ । (त वा १ १२, १९१)। 

पुवं श्रनुभव के भ्रनुसार विचार करना, इसका नाम 
भ्रनूस्मरण है 

भ्रतूुचन-- १. श्रुते व्रते प्रसख्याने सयमे नियमे 
यमे । यस्योज्वं सवदा चेत ॒सोजनूचान भरकी- 

स, ११ 
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तित ॥ (उपासका, ८६८) । २ अनूचानः प्रवचने 
साद्खेऽधीती >< >८ >< । (्रमरकोश २, ७, १०) । 
जिसका उन्नत चित्त सदा श्रुत, ब्रत, त्याग, संयम, 
नियम भौर यम मे लगा रहता है, उसे भ्रनूचान 
कहते है । 

श्रनूढा-- १. भ्रनुरक्ते सुरक्तेन स्वीकृते स्वयमेव 
ये । भ्रनूढा-परकीये ते भाषिते शिथिलत्रते ॥ (भ्रलं. 
चि. म. ५-६२) । २. श्रनुरक्तानुरक्तेन स्वयया 
स्वीकृता भवेत्‌ । साचूटेति यथा राज्ञो दुष्यन्तस्य 
शकुन्तला ॥ (वाग्भटा. ५-७२) । 

जो श्रविवाहित श्रनुरक्त स्त्री भनुरक्त पुरुष के हारा 
[बिना माता-पिता की स्वीकृति के ] स्वथं स्वीकार 
फी जाती है वह श्रतूढा कही जातौ है । जेसे- 
राजा दुष्यन्त के हारा शकुन्तला । 

भ्रतुपक्ेत्र--१. श्नपक्षे् नाम मगध-मलय-वान- 
वास-कौकण-सिन्धुविषय-पूरवदेशादि, यत्र पानीय प्रचु- 
रमस्ति । (प्राय. स, ठी, ६) । २. नद्यादिपानीय- 
वहुलोऽनुप । >८ >८ >८ यद्रा श्ररूपोऽजङ्खलः । 
वुहत्क, वृत्ति १०६१) । ३* श्रपपदेशे सजले 
देदो । (व्य. सु. मलय वृ. ४-६०) । ४ जलप्राय- 
मनप स्यात्‌ 1 (भ्रमरको २, १, १०). । 

१ जहा पनी भरचुरता सेहो एसे मग, मलय, 

वानवास, ककण श्रौर सिन्धु श्रादि देशो को भ्रनूष 

क्षत्र कहते है । 

श्ननृत--१. भ्रसदमिधानमनृतम्‌ । (त, सु, ७-१४)। 

२. सच्छब्द प्रदासावाची । न सदसत्‌, ्रप्ररस्तमिति 

यावत्‌ । भ्रसतोऽथंस्याभिधानमसदभिघानमनृतम्‌ । 

तऋतं सत्यम्‌, न ऋतमनृतम्‌ ! (स. सि. ७-१४) । 

३. श्रसदिति सद्‌ भावभ्रतिषेधोऽर्थन्तिर गर्हा च । 

तत्र सद्‌भावप्रतिषेधो नाम भतनिह्लव भ्रभूतोद्भा- 

वनं च । त्यथा--नास्त्यात्मा, नास्ति परलोक 

इत्यादि भूतनिल्लवः । श्यामाकतन्दुलमात्रोऽयमात्मा, 

भ्रादित्यवणं , निष्क्रिय इत्येवमायभूतोद्‌ भावनम्‌ । 

भ्र्थत्तिर यो गा न्रवीत्यश्वम्‌ भ्रव च गौरिति । 

गरहति हिसा-पारुष्य-पशून्यादियुक्त वच सत्यमपि 

गहितमेव भवतीति । (त. भा ७-६) 1 ४. ऋतं 

सत्यार्थ । ऋऋतमित्येतत्‌ पदं सत्याथे द्रष्टव्यम्‌ । 

सत्यु साधु सत्यम्‌, प्रत्यवायकारणानिष्पादकत्वात्‌ । 

न ऋतमनृतम्‌ । (ति. वा ७, १४, ४) । 


्ननृतानन्द ] 


श्रपरद्ास्त चचन श्रथवा श्रसत्‌ श्रयेकरे वचन का नाम 
भ्रनत (श्रसत्य) है । 

श्रनृतानन्द (रीद्रघ्यान)--, श्रनृतवचनार्थ स्मृति- 
समन्वाहारो रौद्रघ्यानम्‌ । (त. भा &€-३६) । 
२. प्रवलराग-देप-मोहस्यानृतानन्द द्वितीयम्‌ । भ्रनुत- 
प्रयोजन कन्या-क्िति-निक्षेपन्यपलाप-शिरनाम्यासा- 
सद्भूतघतातिसन्धानप्रवणमसदभिघानमनृतम्‌, तत्प 
रोपधाता्थंमनूपरततीत्ररौद्रारायस्य स्मृते समन्वा- 
हार" तत्रैव दढ प्रणिधानमनृतानन्दम्‌ । (तभा 
हरि. वु &-३६) 1 ३ प्रवलराग-देप-मोहस्य अनू- 
तप्रयोजनवत्‌ कन्या-क्षिति-निक्षेपापलाप-पिुनास 
त्यासद्‌भरतघाताभिसन्वानप्रवणमसदभिवानमनृतम्‌ । 
(भग्ने हरि वृत्तिवत्‌) । (त भा तिद्ध वु €-३७)। 
२ प्रवल राग, देष वं मोह से श्राक्रान्त व्यक्ति 
श्रसत्य प्रयोजन के साधनभूत कन्या, भूमि व धरो- 
हर का श्रषलपन भ्रौर परनिन्दा भ्रादि सूपनो 
श्रसमीचीन मापण करता है, तथा इसरो के घात 
फा निरन्तर इष्ट श्रभिप्राय रखता है भौर उसी 
का वार-वार चिन्तन करता हे, इसे भ्रनृतानन्दं 
रीद्रध्यान फहते है । 

श्रनेक (नाना) --एकात्मतामप्रजदहच्व नाना । 
(यत्य ४६) । 

जो वस्तु एकरूपता को नहीं छोडती है, वही वस्तु 
वस्तुत नाना या भ्नेक कही जातो है-- एकरूपता 
से निरपेक्ष वस्तु का वास्तव मे वस्वुत्व ही श्रस- 
म्भव है, क्योकि एकत्व भ्रौर नानात्व ये दोनो घमं 
परस्पर सापेक्ष रह कर ही वस्तु का बोध कराते 1 
श्रनेकक्षेत्रावधिज्ञन--१ तदनेकोपकरणोपयोगो- 
ऽनेकक्षे्र । (त वा १,२२.४, पु ८३, प २६)। 
२ जमोहिणाण पडिणियदशेत्त वज्जिय सरीरसव्वा- 
वयवेसु वट्‌टदि तमणेययेत्त णाम । तित्थयरदेव-णेर- 
इयाण श्रोहिणाणमणेयक्वेत्त चेव, सरीरसन्वावय- 
वेहि सगविस्षयभरुदत्यग्गहणादो । (घव धु १३, 
पु २६५) । 

२ जो श्रवधिज्ञान शरीर फे शख चक्रादि स्पकिसी 
नियत श्रवयव मे न प्रवृत्त होकर उत्तके सभो ध्रव 
यवोमे रहता है, उसे श्रनेकक्षेत्रावधि कहते है । 
तीर्थकर, देव श्चौर नारकियो का भ्रवधिज्ञान शरीर 
के सभौ भ्रवयवो हारा श्रषने विपयभूत श्रयंको 
प्रहुण करने के कारण भ्रनेकके्न फहा जाता है । 


८२, जन-लक्षणावली 


[अरनेकाङ्धिक 


श्रनेकद्रव्यस्कन्ध--१. से कि त अरणेगदवियसधे ? 
तस्स चैव देसे श्रवचिए, तस्स चेव देसे उवचिए, 
सेत प्रणेगदविभ्रखघे  (श्रनुयो सु ५३) । २. शने- 
क्रव्यश्चासौ स्कन्धरचेति समास , तस्यैवेत्यत्राुवतं- 
मान स्कन्वमात्र सम्बध्यते, ततश्च तस्यैव' यस्य 
कस्यचित्‌ स्कन्धस्य यो देशो नख-दन्त-केशादिलक्षण 
श्रपचितो जीवप्रदेड विरहितो यरच तस्यव देश 
पृष्ठोदर-चरणादिलक्षण उपचितो जीवप्रदेशर्ग्याप्त 
इत्यथं । तयोयंथोक्तदेशयोविशिष्टैकपरिणामपरि- 
णतयोर्यो देहास्य समदाय सोऽनेकंद्रन्यस्कन्ध , सचे- 
तनाचेतनानेकद्रभ्यात्मकत्वादिति भाव ।' (भ्रनुयो, 
मल हेम वृत्ति ५३, पुं ४२) । 

२ विश्चिष्ट परिणाम से परिणत श्रपचित ' (जीव- 
भदेश धिरहित नख व दात श्रादि) भौर उपचित 
(जीवग्रदेशो से व्याप्तं पीठ व पेट भ्रादि) स्कन्ध 
देशो काजो शरीर नामक समुदाय है वहं श्रनेक- 
दरव्यकन्ध कहलाता हे । 

श्रनेकसिद्ध-- १ इगसमए वि श्रणेगा सिद्धा तेऽगे- 
गसिद्धा य । (नवतस्व. गा. ५६) । २, श्रनेकसिद्धा 
इति एकस्मिन्‌ समये यावत्‌ भरष्टश्चत सिद्धम्‌ । 
(नन्दी हरि वृत्तिषु ५१; श्राभ्र टी. ७७)। 
३, एकस्मिन्‌ समये भ्रनेके सिद्धा भ्रतेकरसिद्धा । 
(षर्ञाप. मलय वु १-७) । ४. एकस्मिन्‌ समये 
भ्रष्टोत्तर शप यावत्‌ सिद्धा श्रनेकसिद्धा । (योगशा 
स्वो विव ३-१२४) । ५ एकस्मिन्‌ ससय प्रनेकं 
सह सिद्धा भ्रनेकसिद्धा ! (शास्त्रवा व ११-५४)। 
४ एक समय मे श्रनेक (१०८ तक) भीवो के एक 
साथ सिद्ध होने को श्रनेकसिद्ध कहते ह । 


श्रनेकसिद्धकेवलज्ञान--एकस्मिन्‌ समयेऽेकेपा 
सिद्धाना केवलज्ञानमनेकसि ्रकेवलज्ञाचम्‌, एकस्मिक्च 
समयेऽनेके सिद्धवन्त उकत्कपतोऽष्टोत्तरशतसरया 
वेदितव्या । (श्राव मलय चू ७८) । 
एक समय मे सिद्ध होने वाले श्रनेक जीवो के केवत 
ज्ञान को श्रनेकसिद्धकेवलज्ञान कहते ह । 


श्रनेकाद्धिक (ग्रपरियाटिरूप मस्तारफ)-श्रने- 
काद्भिक कन्थिकाप्रस्ताराप्मक । (व्यव सुभा 
मलय वु उठ) 1 

श्रनेक धुराने वस्त्रौ फे जौड से यनार्द गई कयौ 
भ्रीर तृण एव पत्तो श्रादि से निमित प्रस्ताररप 


श्रनेकान्त | 


कषय्या फो भ्रनेकाद्धिक- भ्रषरिज्ञाटिरप सस्तारक 
फहूते ह । 

श्रतेकान्त--१. श्रनेकान्तोऽप्यनेकान्त प्रमाण-नय- 
साधन, । प्रतेकान्त प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽपितान- 
यात्‌ ॥ (स्वयम्भू. १०३) । २. श्रनेकान्त इति 
कोऽयं इति चेत्‌ एकवस्तुनि वस्तुत्वनिष्पादक- 
प्रस्तिप्व-नास्तित्वहयादिस्वष्पं परस्परविरुदसपिक्ष- 
मवितद्टय यत्तस्य प्रतिपादने स्यादनेकान्तो भण्यते । 
(समयप्रा. जय. वृ. गा. ४४५} । ३. स्वस्मिन्नपि 
जीवादिवस्तुनि भावःमावरूपत्वमेकानेकल्पत्व नि~ 
त्यानित्यरूप्यमित्येवमादिकमनेकान्तात्मकत्वम्‌ 1 
(ग्यायदी पू, ६८) । 

२ एक वस्तु मे मुख्यता श्रौर गौणता फौ श्रपेक्षा 
भ्रम्तित्व-नात्तित्व भ्रादि परस्पर विरोधी घर्मोके 
प्रतिपादन को श्रनेषान्त फते ह 1 
श्रनेफान्त-श्रसात-फमं--ज कम्म भसादत्ताएु वद्ध 
श्रसदयुद्ध प्रपडच्छुद्ध श्रसादत्ताए वेदिज्जदि तमेयत- 
ध्रसराद । तव्वदिरित्तमणेयतग्रसषाद । (धव. पु १६, 
पु, ४६४८} । 

जो क्म श्रसातस्वस्प से घाधा गया हे उसका सक्षेप 
धर प्रतिक्षेप ते सहित होकर घ्न्य (सात) स्वरूप 
से उदय मे प्राना, इसका नाम श्रनेफान्त-प्रसात 
फसं ह । 

श्रनेकार्त-सात-कर्म- ज कम्म सादत्ताए बद्ध 
प्ररं प्रपच्छ सादत्ताएु वेदिज्जदि तमेयत- 
साद । तध्वदिरित्त श्रणेयतसाद । (घव. पु. १६, 
पु ४६८) 1 

जो कमं सातस्वर्प से बाधा गया है, उमफा सक्षेप 
प्नौर भतिक्षेप से परिवतित होकर श्रन्थ (श्रसात) 
स्यरुप से उदय मे भ्राना, एसका नाम शनेकान्त- 
सातकमं है। 

भ्रनेषण तप--देसो श्रनशन । चउत्य-खटूदुम- 
दसम-दुवालस-पक्य-मास-उदू-धयण-सवच्छरेषु एस- 
णपरिच्सा्रो ्णेसण णाम त्वो 1 (घव पु. १३, 
प. ५४) । 

एफ, दो, तोन, चार श्रौर पाद दिन तपा पक्ष, 
भात्तः चतु, भयते शौर स्घत्नरके प्रमाण से 
भोमन दष परित्याग करते फो अनेवण या श्रलक्नन 
तप फटते ३ 1 

पने फान्तिक हेत्वानास--१ ५ >८ > यो<न्य- 


८३, जेन-लक्षणावली । 


[ अ्रन्तक्त्‌ 


थाप्यत्र युक्तोऽनैकान्तिक स तु ॥ (न्यायाव. २३) 
२. विपक्लेऽप्यविरुवृत्तिरनंकान्तिक । (परीक्षा. 
६-३०) 1 3. यस्यान्यथानुपपत्ति सन्दिह्यते सोऽन- 
कान्तिक । (भर. न. त. ६-५४, जंनतक्प. पु 

१२५) । ४, नियमस्या्निद्धौ सन्देहे वाऽत्यथानपपय" 
मानोऽनैकान्तिक । (प्रसाणमी २, १, २६१) । 
५, य पुनरन्यथापि--साव्यविप्ययेणापि युक्तो घट- 
मानक , शआ्रआदिशब्दात्‌ साध्येनापि, सोऽन व्यत्तिकरे 
भर्ैकान्तिकसन्नो ज्ञातव्य इति । (न्यायाव. सिद्धि 
वृत्ति २३) । ६. सव्यभिचारोऽनैकान्तिक 1 (न्या- 
यदी. पृ. ८६), पक्ष-सपक्ष-विपक्षवृत्तिरनकान्तिक 1 
(न्यायदी. प॒ १०१), ८, तथा च अन्यया चोप- 
पत्या श्रनैकान्तिक । (सिद्धिवि. वु. ६-३२, पू. ४३)। 
१जोहेवु साध्यसे चिपरीतके सायमभी रहताहै 
यह्‌ श्र्तेकान्तिक हित्वाभास कहलाता है ! ३ निस 
हेतु फी श्रन्यथानुपपत्ति सन्दिग्ध हो, बह भी ध्रनेका- 
न्तिक हित्वाभास होता है । ६ पक्ष श्रौर सपक्षके 
समान विपक्षमे मी रहने वले हतु को श्रनेकान्तिक 
हेत्वाभास कहते ह । 

श्नं काश्रच-श्रतैकाग्रयमपि भ्नन्यमनस्कत्वम्‌ । (सा 

घ. स्वो. री. ५-४०) । 

एकाग्रता के भ्रभावको या चित्त को चचलताको 
श्रनकाग्रच फहते ह । 

श्रनोजीविका--देसो शकटजीविका । शनोजीविकरा 
शकटजीविका, गकट-रथ-तच्चक्रादीना स्वय परेण वा 
निष्पादनेन वाहनेन विचयणेन वृ्तिवंहुभूतग्रामोप. 
मदिका गरवादीना च वन्वादिहतुः। (ताध स्वो. 
टी ५-२१) 1 

गाडी, रथ श्रौर उनके पियो प्रादि फो स्वय वना 
फर या दुक्तरे से वनवा कर, उन्हे स्वथ चलाकर या 
वेचकर श्राणीविका करने फो भ्रनोजीयिका कफहते 

ह । यह्‌ श्राज्यौविका बहुतसे चत्त जीवो की टसा 

फा प्नौर वंल-घोडे श्रादि पल्ुश्रोषे वन्धादिक्ा 

फारण होनेसेटहेयहै। 

प्रन्त--म्माल्रूवेमस्ति, न परम्‌, श्रन्त" न । (भ्रनयो 

हरि चू.प ३२) 

निसका पूव है, छन्तु पर नरह ह, उसका नाम 

श्रन्तहै। 

प्रन्तङ्त्‌-्ष्टर्मणामन पिनान दर्वम्नीत्यन- 

द्रत । अगतो शू या स्िज्भति निष्यनिनि, निन्नि- 


धन्तङृट्श, प्रन्तकृट्णाद्ध ] 


ष्टन्ति निष्प्न्ते स्वर्पेणेत्य्थ, वुज्भन्ति भिकाल- 
गोचरानन्ताथेव्यज्जनपरिणामासकाचेवरतततव वु- 
ध्यन्त्यवगच्छन्तीत्यधं । (धय, पु, ६, प, ४६०) । 
णो श्राठे कर्मो का प्रनत फरफे--उन्हं प्रात्मासि 
सर्वया पृथक्‌ करफे--घन्तषत्‌ होते हुए सिदि फो 
प्राप्त होते ह, निष्ठित होते ६--स्वर्प से सम्पन्न 
होते है, तया ध्रिफयलवर्ता चस्तुतत्त्य फो प्रत्यक्ष 
जानने लगते ह, वे घन्तषत्‌ फहसाते है । 
प्रन्तफदुश्चः प्रन्तकृट्शाद्ध-- १. श्रतयरउदसाघुण 
प्रतगडाण नगरा उज्जाणादए चेध्या वणसदाष्र 
समोसरणाद रामाणो भ्रम्मा-पियरो धम्मायरिभरा 
धम्मकहाभ्रो पहलौषय-परतोदधा प्द्दिमिमेसा 
मोगपरिज्चागा पव्यज्जाभ्रो परिप्राया सुप्रपरिगहा 
तवोवहाणाद सदेहणापो भत्तपन्यम्साणाह पा्मो- 
वगमणाद धरन्तफिरिप्राप्नो धाघविज्जति । (नन्दी, 
५२ पू. २३२) 1 २ प्रन्तो विनाश, सच कर्मण- 
स्तत्फलभूतस्य चा ससारस्य, एतो यंस्तेऽन्तषतस्ने चे 
तीयेकरादयस्तेषा ददा दगाघ्ययनानीति तत्सस्यया 
भन्तछृदशषा एति 1 (नन्दी, हरि. वृत्ति प १०४) 1 
३ सप्तारस्यान्त छतो यस्ते प्रन्तएटत । नाभि-मत- 
द्ध-सोमिल-रामपुदव्र-मुदशंन-यमलीक-वतीक-किष्य = 
म्वत-पातम्बाप्टपुप्रा पत्येते दत वधमानती्वंकर- 
तीथं, एवमृपभादीना भयोिशतेस्तीरथेष्वन्येज्ये 
दक्ष-दकानगारा दारुणानुपसर्गान्‌ निभित्य एत्स्नक- 
म्षयादन्तक्ृत ददा भ्रस्या वरन्ते ६ति प्रन्तटदृशा 1 
श्रयवा भ्रन्तकृता दशा ग्रन्तकृटखा, तस्याम्‌ भ्र्ह- 
दाचायविधि सिध्यता च! (त. वा. ९२०, १२; 
घव पु €, प, २०१)-- तत्र ्रयवा ` सिष्यता च 
नास्ति) । ४ भत्तयडदतसा णाम श्रग॒चउन्विहोव- 
समग्गे दारुणे सहिग्रुण पाडिहेर तदुधूण भिन्वाण गदे 
सुदसषणादि-दस-दससाह त्तित्थ पडि वण्णेदि । 
(जयघ य्‌. १३०} । ५ भ्रतयडदसा णाम 
भ्रग॒तेवीसलक्ख-भरह्ावीससहस्सपदेहि एक्केक्कम्डि 
य ॒तित्थे दारुणे वहूविहोवसगगे सहिरुण पाटिहैर 
लद्ण णिन्वाण गदे दस्र दस वण्णेदि । उक्तच 
तत्त्वार्थभाष्ये--"ससारस्यान्त, कृतो यैस्ते >९ >< > 
वण्यन्ते एति ब्रन्तछृदशा ।” (वव. पु. १, प्‌ 
१०२-३) } ६ श्रन्तकृत सिद्धास्ते यच ख्यायन्ते 
वघंमानस्वाभिनस्ती्थं एतावन्त इत्येव स्व॑कृतान्ता 
धन्तङ्ृदृशा । (त, भा, सिद वू. १-२०) 1 
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७ श्रष्टा्विदातिररलध्रयोविकातिलक्षपदर्पास्माव 
प्रतित्तीयं दश दयानयाराणां निरजितदाषणोपमर्णाणा 
निरपकरमन्तछटुनभ्‌ । (घरुतम, दी ४) । पं प्रत्ि- 
तीर्थं दषा दय मुवीदयराहतीव्र घतुप्रिधोपममं सोदरा 
ध्ादिमिपिरचिता पजाधिप्रातिद्धायेमम्मावना 
लना मेक्षयानसलर संतारयान्तमयमाने भृत्तव- 
न्तोऽन्त्न , >< > >दग-थणान्तटरनो व्व॑नै यि 
रतदन्तकट्प नामाष्टमगन्म्‌ । (गो नी. जी. प्र. 
२३५७) । £ प्रत्तयटं वरमग पयाणि तेवीमलकग सुम 
हस्या  श्रदरायीष् जत्व हि वप्णिर्जः श्रतकयपाहौ # 
प्रडित्तित्य वरमूणिणो दह्‌ दह मदा तिन्वभुव- 
मग । प्रदादिरद्यपूय सद्धा मुचि मतार ॥ माहूप्य 
वरग तेनि वप्णिज्जएु सया र्म्म । जह यद्ढ- 
मणितित्ये दाचि प्रत्तयरफेवतिश्रौ 1 मायग राम- 
पुत्ता ोमिल जमलीकणाम करिफथी । सुदनपौ 
वलीको य णमौ भ्रनवद्र [द] पृत्तलया ॥ (भ्रगप, 
१, ४८५१) 1 १० तीवकराणा प्रतित्तीयं दय 
दण मुनयो मवन्ति। ते उपरार्मान्‌ सोदूवा मोत 
यान्ति । तत्यानिर्प्रफमष्टार्वियतिसहल्नाधिक्वयो- 
विदात्तिलदाभ्रमाणमन्तदृदम्‌ । (त, चृतति शुत, 

१-२०) । 

२ लित श्रगमेभ्त्येक तीर्वकरके तीर्वमे होने 

याते दश दक्ष भन्तङ्त्‌ केवलियो का वर्णन किया 

गया हो उसे भरन्तषदृशाग कहते ह । जसे य्पमान 

जिनेखकेतीर्यमे १ नमि २ भतग ३ सोभित्त४ 

रामपुत्र ५ सुदेक्षन ६ यमलीक ७ वलीक ८ किच्कः 

भ्बल € पालम्ब भ्रोर १० श्रष्टयुत्र, इनका वर्णेन 

एस श्रग मे क्षिया गया है। 

श्रन्तगत-प्रवधि--१ शहान्त पर्यन्तो भण्यते, गत 

स्थितमित्यनर्थान्तरम्‌, ग्रन्ते गतमन्तगतम्‌ भरन्ते 

स्थितम्‌ । तच्च फड्इुकावधित्वादात्मप्रदेशान्ते, सव 

त्मप्रदेरक्षयोपरश्षमभावतो वा भरौदारिकशरीरान्ते, 

एकदिगूपलम्भाद्ा तदुद्योतिततक्षेवान्ते गतमन्तग्तम्‌, 

षह चात्मप्रदेणान्तगतमुच्यते । (नन्दी. हरि. वृ. 

पृ. ३१-३२) । २ इहान्तश्चन्द परयन्ववाची--यया 

वनान्ते इत्यत्र, ततरदष भरन्ते पर्यन्ते गत ग्यवस्थित- 

मन्तगतम्‌ 1 >< >< >< त्त्र यदा श्रन्तर्वंत्िप्वात्म- 

प्रदेशेष्ववधिज्ञानमुपजायते तदा भ्रात्मनोऽन्ते पर्यन्ते 

स्थितमिति कृत्वा श्रन्तगरतमित्युच्यते, तैरेव पयेन्त- 

वतिभिरात्मम्रदेश साक्षादवधिरूपेण ज्ञानेन श्ञानात्‌, 
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न शेषैरिति । भ्रथवा भ्रौदारिकस्यान्ते गत स्थितम्‌ 
ग्रन्तगतम्‌, कयाचिदेकदिशोपलम्भात्‌ । इदमपि 
स्पद्धकरूपमवधिज्ञानम्‌। श्रथवा- स्वेपामप्यात्मप्रदे- 
शाना क्षयोपर्मभवेऽपि श्रौदारिकशरी रान्तेन॑कया 
दिशा यद्वशादुपलभ्यते तदप्यन्तगतम्‌ 1 (नन्दी. 
मलय. व्‌, १०, पु. ८३)" 1 ३ इह पूर्वाचार्यप्रद्शित्त- 
मथंत्रयम्‌--ग्रन्ते श्रात्मप्रदेशाना पर्यन्ते गत 
स्थितोऽन्तगत । >< >< >८ इहावधिरत्पद्यमान 
कोऽपि स्पद्धंकरूपतयोत्प्ते, स्यद्धेक च नामावधि- 
ज्ञानप्रभाया गवाक्षजालादिद्वारविनिभेतप्रदीपप्रभाया 
इव प्रतिनियतो विच्छेदविकशषेष. । >< >> स 
भ्राप्मन पर्यन्ते स्थित इति कृत्वा श्रन्तगत इत्यभि- 
धीयते, तेरेव पयेन्तवत्िभिरात्मप्रदेदौ साक्षादव- 
बोधात्‌ । भ्रथवा श्रौदारिकशरीरस्यान्ते गत स्थितो. 
ऽन्तगत, श्रौदारिकथरी रमधिङ्ृत्य कदाचिदेकया 
दिश्लोपलम्भात्‌ । >< >< >< श्रथवा सर्वेषामप्यात्म- 
प्रदेशाना क्षयोपश्मभावेऽपि श्रौदारिकशरीरस्यान्ते 
कयाचिदेकया दिशा यद्वशादूपलम्यते सोऽप्यन्तगत । 
>< > ><एष द्वितीय । तृतीय पुनरयम्‌--एक- 
दिग्भाविना तेनावधिना यदु्योतित क्षेत्र तस्यान्ते 
वततेऽवधिरवधिन्ञानवतस्तदन्ते वर्तमानत्वात्‌ । 
ततोऽन्ते एकदिग्गतस्यावधिविषयस्य पर्यन्ते गत 
स्थितोऽन्तगत । (परज्ञाप, मलय. वु. ३३-३ १७, 
प ५३७) । 
३ भ्र्तत बाह्य भ्रवधि के स्वरूप का निरदेश्ञ तीन 
प्रकार से किया गया है--१ जिस प्रकार भरोखा 
भरादिमे प्रकाश के श्राने-जाने कै छेद होते है, उसी 
भ्रकार श्रवधिज्ञानप्रभा फे प्रतिनियत विच्छेदविरेष 
का नाम स्पद्धक है । ये स्पद्धंक कितने ही प्॑न्त- 
वर्ती भ्रात्मप्रदेशो मे श्रौर कितने ही मध्यवती भरात्म- 
भरदेशो मे उत्पन्न होते है । इस प्रकार से जो श्रव 
धिन्ञान उत्पन्न होता है, वह्‌ भ्रात्मा के श्रन्तमे 
स्थित होने के कारण श्रन्तगत-ध्रवधि कहा जाता 
है । २ यद्यपि भ्रवधिज्ञानावरण का क्षयोपशम सभी 
भ्ात्मभ्रदेशो मे होता है, फिर भी जिसके हारा 
भरोदारिक शरीर फे श्रन्त मे किसी एक दिशामे 
बोघ होता है, बह भी श्रन्तगत-श्रवधि कहुलाता है । 
३ एक दिशा मे होने चाले उस श्रवधिन्नान के हारा 
भरकारित क्षेत्र के अन्त मे भ्रवधिन्ञानी के वर्तमान 
होने से बह भरवधिज्ञान भी सूकरि उक्त क्षेत्र के भरन्त 
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मे स्थित रहता है; श्रतएव श्रन्तगत श्रवधिक्ञान 
कहलाता है । 

श्रन्तर--१* अन्तर विरहकाल । (स, सि, १-८)। 
२. भ्नुपहतवीयंस्य॒न्यगभावे पुनरुद्भूतिदज्चनात्‌ 
तद्वचनम्‌ ॥८॥ अनुपहतवीर्यस्य देव्यस्य निमित्तव- 
शात्कस्यचित्पर्यायस्य न्यरमावे सति पुमनिमित्तान्त- 
रात्तस्यवाविर्मावदरंनात्तदम्तरभित्युच्यते । (त. बा, 
१, ८ ८) 1 ३. >८>८ >< भ्रतर विरहौ य सुण्ण- 
कालो य। (घन पु. १, प्‌. १५९ उद्ृत); 
श्रतरमच्छेदो विरहो परिणामतर्गमण णत्थित्तम- 
मण अरण्णभावववहाणमिदि एयदुो । (घव. पु ५, 
प्‌. ३) 1 ४. भ्रन्तर स्वभावपरित्यागे सतति पुनस्त- 
द्भावग्राप्ति [स्ति , ] विरह इत्यथैः । (भ्रनयो. हरि, 
चृ. पु" ३४) । ५. कस्यचित्‌ सन्तानेन वतंमानस्य 
कुतदिचदन्तरो विरहकालोऽन्तरम्‌ । (न्यायक्. 
७-७६, पु. ८०३) । ६, कस्यच्चित्‌ सम्यग्दशंनादे- 
गुणस्य सन्तानेन वर्तमानस्य कुतरिचत्कारणान्मध्ये 
विरहकालोऽन्तरम्‌ । (त. भुखबो. वृ. १-८) । 
७. विवक्षितस्य गुणस्थानस्य गणस्थानान्तरसक्रमे 
सति पुनरपि तद्गरणस्थानग्राप्ति यावन्न भवति 
तावान्‌ कालोऽन्तरमुच्यते । (त. वृत्ति भुत १-४८) । 
२ श्रक्षत बीयंविरशेष से सयुक्त द्रव्य की किसी 
पर्याय का तिरोभाव होकर श्रन्य निमित्त के श्रनुसार 
पुनः उसके श्राविर्भूत होने पर भध्यमेजो काल 
लगता है उसका नाम भ्रन्तर हे । 

श्रन्तरकररणए-- १. चिवदिखयकम्माणं हेद्टिमोवरिम- 
हदीश्नो मोत्तूण मज्फे श्रतोमुहृत्तमेत्ताण द्विदरीण 
परिणामविसेसेण णिसेगाणमभावीकरणमन्तरकरण- 
भिदि भण्णदे। (जयध -कसा, पा. प. ६२६, 
दिप्पण १) ! श्रतर विरहो सुण्णभावो त्ति एयट्रो । 
तस्स करणमतरकरण । हटा उवरि च कैत्तियाप्रो 
द्विदीश्नो मोत्तूण मञ्मित्लाण हिदीण भ्रतोमुहुत्तप- 
माणाण णिसेगे सुण्णत्तसपादणमतरकरणमिदि भ- 
णिद होड । (जयध - कसा, पा. प्‌. ७५२, टि, १)1 
३ अन्तरकरण नामोदयक्षणादुपरि मिथ्यात्वस्थिति- 
मन्तम्‌ हृतंमानामतिक्रम्योपरितनी च विष्कम्भयित्वा 
मघ्येऽन्तमु हुतंमान तत्मदेशवेद्यदलिकाभावकरणम्‌ 1 
(करमेभ्र यज्ञो टी. उपक्त, १७, पु २६०) । 

९ चिवश्चित कर्मो की ्रधस्तन श्रौर उपरिम स्थि- 
तियो फो छोड़ कर मध्यवती श्रन्तसुहृतं भ्रमाण 
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स्थित्तियो के निषेको का परिणामविश्ेष से श्रभाव 
करने फो श्रन्तरकरण कहते है । 
म्रन्तरज्गक्रिया--भन्तरङ्धक्रिया च स्वसमय-परस- 
मयपरिज्ञानरूपा ज्ञानक्रिया । (बरव्यानु टी १-५)) 
स्वसमय श्रौर परसमय के जानने रूप ज्ञानक्रिया 
कफो श्रन्तरद्ध क्रिया कहते है । 
भ्रन्तरद्धच्छेद-प्रलुद्धोपयोगो हि छेद , बुद्धोप- 
योगररूपस्य श्रामण्यस्य छेदनात्‌ -तस्य हिसनात्‌ । स 
एव च हिसा । (भ्रव. सा. भ्रमत च. ३-१६) 1 
्रशुद्धोपयोगोऽन्तरज्गच्छेद । (प्रव सा भ्रमत. वृ 
३-१७) । 
भ्रशुद्ध उपयोग को श्रन्तरङ्खचछेद कहते हे, क्योकि 
बहु शृुद्धोपमोगरूप मुनि धमं का छेद (विधात) 
करता है। दुसरे शब्दोसे उसेही हिसा कहा 
जाताहे।1 
श्रन्तरद्खज दु.ख- न्यक्कारावज्ञेच्छाविधातादिस- 
मुत्थमन्तर ज्खजम्‌ । (नीतिवा, ६-२३) । 
तिरस्कार, भ्रवज्ञा श्रौर इच्छाविघात श्रादि से उत्पन्न 
होने चाले दुख को श्रन्तरद्धज दुख फते है । 
भ्रन्तरङ्गयोग--ग्रन्तरङ्खक्रियापर श्रन्तरङ्गयोगौ 
ज्ञानक्रिया । (उरन्यानू टौ १-५) । 
भन्तरद्ग्‌ की क्रिया करने वाले योग को भ्रन्तरद्ध- 
योगं कहते हं । 
भरन्तर-द्ितीय-समयङृत-तदणतरसमए्‌ (पढम- 
समयकद-अतरादौ श्रणतरसमए) भ्रतर दुसमयकद 
णाम भवदि । (जयघ. श्र प॒ १०८०) । 
भ्रयम-समयङ्ृत-धन्तर से भ्रव्यवहित उत्तर समयमे 
होने बाले भ्रन्तर को द्वितीय समयङृत श्रन्तर कहा 
जताहै। 

न्तर-प्रथम-समनयङ्त--जम्हि समए भरतरचरि- 
मफाली णिवदिदा तम्हि समए श्रतरपढमसमयकद 
भण्णदे 1 (जयध श्र प १०८०} । 

जिस समय मे श्रन्तर स्थिति की भ्रम्तिमि फाली का 
पतन होता है उस समय मे श्रन्तर-प्रथम-समयङ्ृत 
कहा जाता है । 

भ्रन्तरास्मा (अ्रतरप्पा)--१ >८>८९ >< श्रतर- 
भ्रप्पा हु श्नप्पसकप्पौ । (सोक्षषा ५) । २ जप्पसु 
जोण वट सो उच्च श्रतरगप्या। (नि सा 
१५०) । ३. जे जिणवयणे कुसला भेद जाणति 
जीव-देहाण । भिञ्जियदुटुहुमया भ्रतरश्रप्पा यते 
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[श्रन्तरात्मा 


तिविहा ॥ (फातिके, १९४) । ४ श्रान्तर । चित्त 
दोपात्मविध्रान्ति >< >८८ ॥ (समाधि. ५) । 
५ श्रट्ुकम्मन्मत्तरो त्ति श्रतरप्पा । (घव. पु १ पु 
१२०)। ६ याचेतमस्यात्मविभ्रान्ति सोऽन्तरातमा- 
ऽभिधीयते । (श्रमित्त श्रा १५५९) ७ वहिर्भा- 
वनतिक्रम्य यस्यात्मन्यात्मनिश्चय । सोऽन्तरात्मा 
मतस्तज्जविभ्रम-व्वान्तमास्करं ॥ (ज्ञाना, ३२-७)। 
८ वम्मज्छाण कायदि दसण-णणेचु परिणदौ 
णिच्च । सो भणडई ध्रतरप्पा >< >< >€॥ (ज्ञानसार 
३१) । € स्वशृद्धात्मसवित्तिसमुतपन्नवास्तवशरुखात्‌ 
परतिपक्षभतेनेन्ियसुखेनासक्तो वहिरात्मा, तद्विलक्षणो- 
ऽन्तरात्मा । भ्रथवा देहुरहितनिजशुद्धात्मद्रग्यभावना- 
लक्षणमेदनजानरहितत्वेन देह्‌दिपरदरव्येष्त्कत्वमावना- 
परिणतो बहिरात्मा, तस्मात्‌ प्रतिपक्षभूतोऽन्तरात्मा 1 
मथवा हियोपादेयविचारकचित्तनिर्दोपपरमात्मनो 
भिन्ना रागादयो दोषा , शृद्धर्चतन्यलक्षण श्रातमन्यु- 
क्तलक्षणेपु चित्तदोपात्मसु त्रिपु वीत्तयागसर्वजञप्रणी- 
तेपु श्रन्येपु वा पदायेतु यस्य परस्परसापेक्षनय- 
विभागेन श्रद्धान ज्ञान च नास्ति स वहिरात्ा। 
तस्मात्‌ विसदुशोऽन्तरात्मा ! (वु द्रन्यसं दी, १४) 1 
१० कायादे समधिष्ठायको भवत्यन्तरात्मा तु ॥ 
(योगश्च. १२-७) । ११ पून" सकर्मावस्थायामपि 
भ्रात्मनि ज्ञानाचुपयोगलक्षणे शुद्धचेतन्यलक्षणे भहा- 
नन्दस्वरूपे निविकारामृताग्याबाघरूपे समम्तपरभाव- 
मुक्ते श्रात्मवुद्धि भ्रन्तरातमा, सम्यग्दृष्टिगुणस्थान- 
कत क्षीणमोह यावत्‌ भ्रन्तरात्मा । (ज्ञानसार वु 

(१५-२) 1 १२. भ्न्त॒श्रम्यन्तरे शरीरदेभिन्न 

[न्त ] प्रतिभासमान भ्रात्मा येषा ते अन्तरात्मान, 
परमसमाधिस्थिता सन्त देहविभिन्न ज्ञानमय पर 

मात्मान ये जानन्ति ते श्रन्तरात्मान । (कातिके 

टी १६२) । १३ > >< >< तदधिष्ठातान्तरात्म- 
तामेति । (श्रध्यात्मसार २०-२१), तत्त्वशद्धा ज्ञात 
महात्रतान्यप्रमादपरता च । मोहुजयरच यदा स्यत्‌ 

तदान्तरात्मा भवेद्‌ व्यक्त ॥ (भ्रध्यात्मसार २०, 

२२ प्‌ २९) । 

२ जो श्राठ दोसे रदित होकर देह श्रौर जीव के 

भेदको जानते हुं वे श्रन्तरारमा कहलाते हं। 

५ श्राठ कर्मो के भीतर रहने से जीव को रन्त 

रात्मा कहा जाता है । ११ सकमं श्रवस्या मे भी 

ज्ञानादि उपयोगस्वरूप शुद्ध चैतन्यमय भ्रत्मा मे 


प्रस्तराय | 


जिन्हे प्रात्मवुद्धि प्रादुर्भूत हई है वे श्रन्तरात्मा कह- 
लाते है, जो सम्यश्दृष्टि (चौथे) गुणस्थान से लेकर 
क्षीणकषाय (वारव) गुणस्थान तक होते हे 1 
भ्रन्तराय- १ ज्ञानविच्छेदकरणमन्तराय । (स 
सि, ६-१०; त श्लो. वा ६-१०, त सुखवो. वु. 
६-१०) 1 २ विद्यमानस्य प्रवन्धेन प्रवतंमानस्य 
मत्यादिज्ञानस्य विच्छेदविधानमन्तराय उच्यते । (त 
वृत्ति भुत. ६-१०) । 

किसी के ज्ञान मे वाधा पहुवाना, यह एक श्रन्त- 
राय नामक ज्ञानावरण का श्राव है । 

श्रन्तराय कमं--१ दातर-देयादीनामन्तर मध्यमेती- 
त्यन्तराय । (स. सि ठ) । २ श्रन्तर मध्यम्‌, 
दात्र देयादीनामन्तर मन्यमेति ईयते वा ऽनेनैत्यन्त- 
गय । (त वा. च,४,२)}। ३ दानादिविष्नो- 
ऽन्तसयस्ततकारणमन्तरायम्‌ । (श्रा. भ्र. दी. ११) 1 
४ श्रन्तरमेति गच्छति दयोरित्यन्तराय । दाण- 
लाह-मोगोवमोगारदिसु विग्घकरणक्खमो पोग्गलक्ल- 
घो सकारणेहि जीवसमवेदो श्रतरायमिदि भण्णदे । 
(धवे धु ६, पु. १३- १४), ग्रन्तरमेति गच्छतीत्यन्त- 
रायम्‌ । (धवे पु. १३, पृ. २०६) । ५. विग्घकर- 
णम्मि वावदमतराइय । (जयथ. पु. २, पु. २१)। ६, 
्रन्तर्धीयते श्रनेनात्मनो वीये-लाभादीत्ति म्रन्तराय । 
भ्रन्तधनिं वा ऽऽत्मनो वीर्यादिपरिणामस्येत्यन्तराय । 
(त. भा सिदध. वू. ८-५) । ७. भ्रन्तर व्याघातम्‌, 
तस्याय हतुयंत्तदन्त रायम्‌ । दानानुभवतो विधा- 
तरूपतयोपतिष्टते यत्तदन्तरायम्‌ । (पञ्चस स्वो. 
चु. २३-१) । ८ दानादिलन्धयो येन न फलन्ति वि- 
वाधिता । तदन्तराय कर्म स्याद्‌ भाण्डागारिक- 
सन्निभम्‌ 1 (चरि. पु. २, ३, ४७५) ¡ & जीव 
चा्थसाघन चान्तराऽयते पततीत्यन्तराय जीवस्य 
दानादिकमर्थं सिसाधयिषोधिष्नोभूयाऽन्तरा पतति । 
(शतक सल हैम. वृ. ३७, पु ५९१} । १०. भ्रन्तरा 
दातर-प्रतिग्राहकयोरन्तविष्नहेतुतया श्रयते गच्छती- 
त्यन्तरायम्‌ । (धर्मस मलय वृ. गा ६०; प्रव. 
सारो. बु १२५०) । ११. जीव दानादिक चान्तरा 
व्यवधानापादनाय एति गच्छतौत्यन्तरायम्‌ । जीवस्य 
दानादिकं कर्तुमु्यतस्य विधातक्ृद्‌ भवतीत्यर्थः । 
(अनज्ञाप. मलय वृ २३-रण्य, कर्मप्र यश्लो टी. 
गा. १) 1 १२ जीव चार्थस्रावन चान्तरा एति 
पतततीत्यन्तरायम्‌ । (करमस्त गो वु ९-१०) । 
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[ ्रन्तरिताथं 


१२ जीवे दानादिक चान्तरा एत्ति, न जीवस्य 
दानादिक कतु ददात्यन्तरायम्‌ । (कमंवि. परमा. 
व्याख्या या. ५-६) १४ दात्ु-देयादीनामन्तर मध्य- 
मेति ईयते वाऽनेनेत्यन्तराय । (त. भुखवो. वु. ८-४)। 
१५ दात्रु-पात्रयोदेयादेययोर्च अन्तर मध्यम्‌ एति 
गच्छतीत्यन्तराय । (त. वृत्ति शरुत. ८-४) । १६ 
श्रस्ति जीवस्य वीर्याख्यो गुणोऽस्त्येकस्तदादिवत्‌ । 
तदन्तरयतीहेदमन्तरायं हि कमं तत्‌ । (पञ्चाध्यायी 
२-१००७) । 
१ जो कमं दाता भ्रीरदेयश्रादिके बीचमे श्राता 
है--दान देने मे रुकावट डालता है--उसे श्रन्तराय 
कर्मं कहते है । 
भ्रन्तरायचगं--भ्रन्तरायप्रकृतिसमुदायोऽन्तरायव् । 
(पञ्चस. मलय, वू. ४५-४८) । 
भ्रनतराय फमं कौ प्रकृतियो के समुदाय कौ भ्रन्तराय- 
वं कहते है । 
भरन्तरिक्ष-महानिमित्त--१ रवि-ससि-गहपहृदीण 
उदयत्थमणादियाई दूषण । सीणत्त दुक्छ-ुह ज 
जाणड त हि णहणिमित्त ।॥ (ति, प. ४-१००३) । 
२. रवि-शदि-ग्रहु-नक्षत्र-तारा-भगणोदयास्तमयादि- 
भिरतीतानागतफलप्रविभागप्रद्ेनमन्तरिक्षम्‌ । (त. 
चा. ३, २६० ३, चा. सा. पृ. &४) । २ चदाइन्च- 
गहाणमुदयत्थवण-जयप राजय-गहटुण-विज्जुचडक - 
इदाउह-चदाद्चपरिवेसुवरागविवभेयादि दटृटण 
सुहायुहावगमो भ्रतरिक्ख णाम महाणिमित्त । (घव. 
पु" ६, पृ ७४) । ४ अ्रन्तरिक्षमादित्य-प्रहाचुदया- 
स्तमनम्‌ । >< >< >< यदन्तरिक्षस्य व्यवस्थित ग्रहु- 
युद्ध प्रहास्तमन ग्रहनिर्घातादिक समीक्ष्य प्रजाया 
शुभाशुभ विद्ुव्यते तदन्तरि्न नाम । (मूला. वृ. 
६-३०) । ५ गह-वेह-ु्र-्ह्हासपमुह जमन्तरि- 
रिक्ख त । (भव. सारो. २५७-१४०८) । ६. अन्त- 
रिक्ष प्राकाशप्रभवग्रहयुदरभेदादिभावफलनिवेदकम्‌ । 
(समवा भ्रभय. व सु. २९) । 
२ श्राकाश्ञगत सूयं, चन्र, प्रहु, नक्षत्र श्रौर तारा 
भादि के उदय-भरस्त श्रादि श्रवस्याविकेष फो देख 
कर भूत-भतिषप्यत्‌ काल सम्बन्धौ फल के विभागको 
दिखलाना, इसे श्रन्तरिक्ष महानिमित्त या नभनि- 
भित्त कहते है । 
श्रत्तरिताथं--१. भरन्तरिता कालविप्रकृष्टा श्रथ । 
(श्रा मी. वृ. ५) । २. भरन्तरिता कालविग्रहृष्टा 


ग्रन्तगति ] 


रामादय । (न्या दी. पु. ४१) । 

काल-वि्रङृष्ट भ्र्थात्‌ काल की श्रपेक्षा इुरवर्तीं 
पदाथ को श्रन्तरिता्थं फहते ह । (जैसे--राम- 
रावण भ्रादि) । 
श्रन्तगंति--मनुष्य तिर्वग्यनिवाच्य यावदुतपत्ति- 
स्थान ने प्राप्नोति ता वदन्तर्गेति । (त. भा सिद्ध 
वु. ८-१२) । 

एकं गति फो छोडकर दुसरी गति मे जन्म लेने के 
पुवं जो जीव की मध्यवर्ती गति होती है, उसे श्रन्त- 
गंति कहते हँ । नैसे--मनुष्य भरकर जब तक 
तिर्यञ्चयोनिरूप श्रपने उत्पत्तिस्थानं को नही 
प्राप्त कर तेता है, तव तक उसी गति भ्रन्त्ग॑ति 
कहलाती है । 

अन्तर्धान--१. ज हवदि भ्रदिसत्त श्रतद्धाणाभि- 
घाणर्द्धी सा। (ति, प. ४-१०३२) । २. ्रन्त- 
धनिमदृर्यो भवेत्‌ । (त भा. १०५०-७) । ३. श्रदृदय- 
रूपरशकितिताऽन्तर्वानिम्‌ । (त वा ३, ३६, ३, प्‌ 
२०३) । ४ श्रन्तवनिमदृब्यत्वम्‌ । (त. भा सिद्ध. 
वृ. १०-७, पु ३१६, योगज्ञा स्वो, विव १-८ 
पु ३७) । ५ श्रदृष्टल्पततोऽन्तर्घानमन्तधि } (त 
वृत्ति श्रुत ३-२३६) । 

श्रदुदय हो जाने का नाम श्रन्तघनि ऋद्धि है । 
श्रन्तधि--प्ररि-विजिगीषोमेण्डलान्तविहितवृत्तिरभ- 
यचेतन परवताटवी कृताश्चय्चान्तधि । (नीतिवा, 
२६-२९) 1 

जो शर श्रौर उसे जीतने कौ इच्छा करने वालिके 
देशो के मध्यमे रहै, दोनो भ्रोरसे वेत्तनले श्रौर 
किसी पर्वत या श्रटवीमे भ्रश्य करके रहै, बह 
श्रन्तधि (चरर) कहलाता है । 

श्रस्तमंल--एकव्र (जीवे) भ्रन्तमल कर्म, भ्रन्यत 
(सुवर्णौ) श्रन्तमंल कालिमादिं । (भ्रा मौ. 
वृत्ति ४) । 

श्रात्मा का श्रन्तर्मल कमं कहलता है, श्रीर सुवणं 
श्रादि कं भ्रन्तर्मल कालिमा भ्रादि कहलाते है । 
प्रन्तमु हृतं --१. [भिण्णमुहृत्तादो] पणो वि श्रष- 
रेगे एगसमए भअ्रवणिदे सेसकालपमाणमतोमूहत्त 
होदि। एव पूणो पणो समया श्रवणेयन्वा जाव उस्सासो 
णिह्विदो त्ति। तो वि सेसकालपमाणमतोगूहुत्त चेव 
होई । (धव प. ३, प ६७), >< >< >< सामीप्या- 
थे व्तमानान्त शब्द्रहणात्‌ महृतंस्यान्त श्रन्तमुहूतं । 


८८, जँन-लक्षणावली 


[ ्रन्तःशत्य 


(धव पर, ३, पु. ६६-७०), मुहृत्स्सतो श्रतोमुहुत्त, 
(घव पु, ४, पृ. ३२४) । २. एगसमएण हीण 
(महत्त) भिण्णमुहत्त तदो तेस ॥ गो. जौ. ५७४)। 
३ ससमयमावचिं ग्रवर समऊणमृहुत्तय तु उक्कस्स । 
मज्फासख्यवियप्य वियाण श्रतोमृहूत्तमिण ॥ (गो, 
जी, ७४्तमत पर क्षेपकम्‌) } ४. ग्रन्तरमुहतं 
समयाधिकामावलिकामादि कत्वा समयोनमूहूतम्‌ । 
(तमवुंटि,पु ८) । ४ त्रीणि सदन्नाणि स्ट 
शतानि व्यधिकसप्ततिरुच्छवासा, मृहूतं कथ्यते 
(३७७३) । तस्थान्त श्रन्तमूहूतं । समयाधिका- 
मावलिकामादि कृत्वा समयोनमुहूतं यावत्‌ । (तः 
वृत्ति श्रुत १-5) । 

३ एक तमय श्रधिक भ्रावली से लगाकर एक समय 
कम सुहृत तक के फाल को श्रन्तम्‌ हतं कहते है । 
श्रन्तर्ग्याप्ति--पक्षीङृत एव॒ विपये साघनस्य 
साध्येन व्याप्तिरन्तर्व्याप्ति । यथानेकान्तात्मक वस्तु 
सत्त्वस्य तथैवोपयत्ते रित्ति>८>८ >< (भ. न.त, 
३, ३५-३६) 1 

पक्ष के भीतर ही साध्य के साय साधन की व्याप्ति 
होने को श्रन्तर््याप्ति कहते है । जैमे-वस्तु भरने 
कान्तात्मक है, क्योकि, भनेकान्तात्मक होने पर ही 
उसकी सत्ता घटित होती है । यहा पक्ष कै श्रन्तगंत 
वस्तु फो छोडफर श्रन्य (श्रवस्तु) की सत्ताही 
सम्भव नहीं ह, जहा कि उक्त व्याप्ति प्रहणकीजा 
सके । 

ग्रन्त.कररण--१. गुण-दोपविचार-स्मरणादिव्यापा- 
रेषु इन्द्रियानपेक्षत्वाच्चक्षुरादिवत्‌ वहिरनुपलब्धै- 
श्च भन्त्गत करण अन्त करणम्‌ । (स कि, १-१४, 
त वृत्ति श्रुत १-१४) । २ नेन्दियमनिद्दियम्‌" नौ- 
इन्द्रिय च प्रोच्यते । श्रत्रषदथे प्रतिषेधो द्रष्टन्यो 
यथाऽनुदरा कन्येति । तेनेन्दियश्रतिपे वेनात्मत करण- 
मेवं मनो गह्यते, तदन्त करण चौच्यते, तस्य 
वाद्ये न्द्ियग्रंहणाभावादन्तमंत्त क रणमन्त करणमिति 
व्युतपत्ते । (त सुखवो. च १-१४) । 

१ गुण-दोष के विचार श्रौर स्मरण श्रादि व्यापारो 
मै जो वाह्य इन्दियो की श्रपेक्षा नही रखता है तथा 
जो चक्ष श्रादि इन्द्रियो के समान वाह्य मे इष्ट 
गोचर भी नहीं होता हे, एेसे शरस्यन्तर करण (भन) 
को श्रत करण कहते हैँ । 

प्रन्तःश्षत्य--श्रन्त मध्ये मनसीत्यथं , शल्यमिव 


ध्रन्त"राल्यमरण | 


श्षल्यमपराघपद यस्य सोऽन्त शल्यो लज्जाभिमाना- 
दिभिरनालोचितातीचार । (समवा. भ्रमय वु. चु. 
१७, प ३२) । 
जिसके भ्रन्त करण मे श्रपराघपद काटे के समान 
चुभ रहा है पर लज्जा व श्रभिमानादिके कारण 
जो दोष की भ्रालोचना नही करता है" एसे साधु को 
भ्रन्त शल्य कहते है } 
श्रन्तःक्ञल्यमरण- तस्य(श्रन्त शल्यस्य) मरणमन्त - 
शल्यमरणम्‌ । (समवा. श्रभय. वु सु. १७, पृ. ३२) 
भ्रन्तःशल्य--श्रपराध फी श्रालोचना न करने वाले- 
काजो भरण होता ह उसे श्रन्त.शत्यमरण कहते है । 
भ्रन्तःशयुद्धि- ममेदमहमस्येति सकल्पो जायते न 
चेत्‌ । चेतनेतरभावेषु सान्त शुद्धिजिनोदिता ॥ (घमं- 
स. भा ७-४८) । 
यह मेरा है श्रौर मै इसका ह " इस भरकारका सकत्प 
यदि चेतन या श्रचेतन पदार्थो मे नहो तोइसे 
भरन्त शुद्धि कहा जाता है 1 
श्रन्त.स्थ वर्ण--रन्त स्पर्शोष्मणोवंणोर्मध्ये तिष्ठ- 
न्तीति भरन्तस्था य-र-ल-ववर्णा । ते हि कादि-माव- 
सानस्पशनिा श-ष-स-हरूपोष्मणा च मध्यस्था । 
(भ्रभि. रा. भा. १, पृ. ६३) । 
क से लेकर स पन्त स्यशं नाम वाले तथा, ष, 
सश्रौर ह इन ऊष्मनाम वाले वर्णोके मध्यमेजो 
यर, लं, व वणं श्रवस्थित है, वे श्रन्तःस्थ कहै 
नाते है । 
श्रन्त्य सृषक्ष्म--्रन्त्य परमाणूनाम्‌ 1 (स सि. ५ 
२४, त. वा, ४ २४, १०, त वृ भूत, ५-२४)। 
परमाणुगत सुक्ष्मता फो श्रन्य सुक्ष्म कहते ह । 
श्रन्त्य स्थूल--१ अन्त्य जगद्व्यापिनि महास्कन्धे । 
(स. सि. भ-र४, त वा ४, २४, ११)। २. तत्र 
जगदुग्यापी महास्कन्ध' श्रन्त्यस्थूल । (त वृ भुत 
-२४) 1 
जगद्च्यापौ सहास्कन्ध-गत स्थूलता को श्रन्त्य स्थूलं 
कहते ह । 
श्रन्ध-- १. अ्रन्व योऽकायंरत । (भवनो. र भा. 
१६) । २. एक हि चक्षुप्मल सहजो विवेकस्तदद्धि- 
रेव सह सवसति द्वितीयम्‌ । एतद्द्रय भुवि न यस्य 
स तत्त्वतोऽन्धस्तस्यापमार्गेचलने खलु कोऽपराघ ॥ 
(श्रनि रा. १पु १०४) । 


ल. १२ 


८९, जैन-लक्षणावली । 


[ भ्रन्यता 


१ श्रकार्थरत पुरुष फो श्रन्ध कहते है । 
श्रनल-पाननिरोध--१ गवादीना क्ुत्पिपासावाधा- 
करणमन्न-पाननिरोच । (स सि. ७-२५, त. वा. 
७, २५, ५; त. श्लो. ७-२५) । २ प्रन्न-पाननि- 
रोधस्तु क्षुद्वाघादिकरोऽद्धिनाम्‌ । (ह्‌. पु. ५८, 
१६५} । २३ तेषा गवादीना कुतदिचत्कारणात्‌ 
क्षुत्िपासावाधोत्पादनमन्न-पाननिरोध । (चा. सा, 
पु ५) ४. श्रल्न-पानयो भोजनोदकयोनिरोध 
व्यवच्छेद श्रन्न-पाननिरोघ । (धर्मनिमु वृ ३-२३)। 
५ श्रन्त च पान चान्नपाने, तयोभिरोध, गवादीना 
कुतर्चित्कारणात्‌ क्षुत्पिपासावाधोत्पादनमित्यथं । 
(त, सुखो. ७-२५) । ६ गो-महिषी-बलीवदं- 
वाजि-गज-महिष-मानव-हकृन्तादीना क्षत्तृष्णादिपी- 
डोत्पादनमन्न-पाननिरोध । (त. वृ. शरुत. ७-२५; 
कातिके. टी. ३३२) 1 ७. नराणा गौ-महिष्यादि- 
ततिर्वा वा प्रमादत । तृणाद्यन्तादिपानाना निरोधो 
त्रतदोषृत्‌ ॥ (लारी ५-२७१) । 

१ गाय-मैस श्रादि प्राणियो के खाने-पीनेके समय पर 
उन्हे भोजन-पान न देना, यह भन्न-पाननिरोध नामक 
भरहिसाणुत्रत का भ्रतीचार है । 

श्रन्तप्राक्ञन--१ गते मासथृथक्त्वे च जन्माद्यस्य 
यथाक्रमम्‌ । श्रन्नप्रारानमाम्नात पूजाविधिषुरस्सरम्‌ ॥ 
(म. पु. ३८-६४) । २. नवान्नप्राशनं शरेष्ठ शिदू- 
नामन्नभोजनम्‌ । (श्रा, दि. पू. १६--उद्धूत) । 
जन्म के तीन माससे लेकरनौ मसके भीतर 
बालक को पुजाचिधिपूर्वंक श्रनन खिलाना प्रारम्भ 
करने फो श्रल्नप्राशन कहते है । 

भ्रन्नशयुद्धि -- ्रन्शुद्धिश्चतुदंशमलरहितस्याहारस्य 
यतनया शोधितस्य हस्तपृटेऽ्पणम्‌ । (सा ध स्वो. 
टी ४-४४) । 

चौदह मलोसे रहित श्रौर प्रयत्नपुर्वक शोधित श्राहार 
को हस्त-पुट मे श्रपण करना श्रतनशुद्धि कहलाती है । 
श्रन्थ (पर) गरणानुपस्यापन प्राय्ठिचत्त-देखो 
श्ननुपस्थापन प्रायरिचत्त । दर्पादनन्तरोक्तान्‌ (श्रन्य- 
मुनि-छात्रायपहरण-तत्प्रहरणादीन्‌) दोपानाचरत 
पर (अरन्य) गणोप [गणानृप] स्थापन प्रायरिघत्त 
भवतीति । (चा.सा पृ ६४)। 

देखो श्रनुपस्थापन भरायशचत्त । 

श्रन्यता-्रन्यता सवंद्रव्याणा परस्पर मेदपरिणा- 


प्रन्यतीर्धिक-प्रवृत्तानुयोग ] 


मोऽनादि । (त. भा. सिद्ध वृत्ति ७-७) । 
सर्वं द्रव्यो की श्रनादिकालीन परस्पर विभिन्नता फो 
प्रन्यता फहूते ई । 
श्रन्यतीथिक-प्रवृत्तानुयोग-घ्रन्यतीधिकेम्य कपि- 
लादिभ्य सकाशा प्रवृत्त स्वकीयाचारवस्तुतत्ता- 
नामनुयोगो विचार, तत्पुरस्करणा्थं॒शास्व्रसन्दर्भ 
इत्यथ , सोऽन्यतीथिकप्रवृत्तानुयोग इति । (समना 
भ्रभय वु. २९) । 
श्रन्यतीयिक श्र्थाच्‌ कपिल भ्रादि भ्न्य मताव- 
लम्बियो से प्रवृत्त हृश्रा जो श्रपने भ्राचार-विपयक 
भ्रनुयोग (विचार) है उसके पुरस्कृत करने वाले 
श्ञास्त्रसन्दभं को श्न्यतीथिक-प्रवृत्तानुयोग कहते है । 
भ्रन्थत्वभावना-जीवाना देहात्‌ पृथक्त्वे सति 
पुच-कलव्र-वनादिपदार्येम्योऽत्यन्तभेद , भ्रतस्तत्व- 
वृत्त्या लोके कस्यापि सम्बन्धो नाम्तीत्यादिचिन्तन- 
मन्यत्वभावना । (सम्बोधस वु १६) । 
जीवकेशरीरसे भिन्न होने पर उस शरीर से 
सम्बद्ध पृत्र-मित्र-कलन्र भ्रादि तो उससे सवंथा भिन्न 
रहने बाले ही ह वस्तुत जीवका इन सवमेसे 
किसी के साथ मी सम्बन्धनहीं हे, एसा विचार 
करना, इसका नाम श्रन्यत्वभावना है । 
भ्नन्यत्वानुप्रक्षा-देखो भ्रन्यत्वभावना । १ शरी- 
रादन्यत्वचिन्तनमन्यत्वानुप्रक्षा । (स सि €-७) 1 
२ शरीराद्‌ व्यतिरेको लक्षणभेदादन्यत्वम्‌ ॥५। 
>< >< >< तत्र वन्ध प्रत्येकत्वे सत्यपि लक्षणभेदाद- 
न्यत्वम्‌, तत कुशलपृरुपप्रयोगसन्निघौ गरी रादत्यन्त- 
व्यतिरेकेण श्रात्मनो ज्ञानादिभिरनन्तरहेये रवस्थान 
मवितिरन्यत्व शिवपदमिति चोच्यते । तदवाप्तये च 
एेच्छियिक शरीरम्‌ श्रतीच्ियोऽहम्‌, भन्न शारीर 
ज्ञोऽहम्‌, श्रनित्य शरीर नित्योऽहम्‌, भ्राचन्तवच्छरी- 
रम्‌ भअ्रनायन्तोऽहम्‌, वहूनि मे शरीरशतसहल्ाणि 
श्रतीताति ससारे परिश्रमत्त , स एवाहम्‌ भ्रन्यस्तेम्य 
इत्येव शरी रःदन्यत्व मे, किमद्ध पुनर्बाह्ये म्य परिः 
ग्रहेभ्य इति चिन्तनम्‌ भ्रन्यत्वानूप्रेक्षा । (त वा &, 
७, ५) । ३ शरीरव्यतिरेको लक्षणभेदोऽन्यत्वम्‌ । 
(त शलो वा. &-७) । ४ शरीरादपि जीवस्य 
व्यतिरेकोऽन्यत्वम्‌ । (त सुखवो, वु €-७) 1 
५, जीवात्‌ कायादिकस्य पृथक्त्वानूचिन्तनमन्यत्वानु- 
क्षा भवति । तथाहि-- जीवस्य वन्वं प्रति एकत्वे 
संत्यपि लक्षणभेदात्‌ काय इन्दियमय श्रात्माऽनि- 


९०, जंन-लक्षणावली 


[त्रन्यथानुपपन्नत्व 


द्ियोऽन्यो वतते, कायोऽनन श्रात्मा ज्ञानवान्‌, कायो- 
ऽनित्य भ्रात्मा नित्य, काय भ्रान्तवान्‌ श्रात्मा 
भ्रनाद्यनन्तचान्‌, कायाना वहूनि कोटिलक्षाणि भ्रति 
कान्तानि श्रात्मा ससारे निरन्तर परिभ्रमन्‌ स एव 
तेभ्योऽन्यो वतंते । एव यदि जीवस्य क्रायादपि पृथ- 
क्त्व वतते, तदहि कलव्र-पुत्र-गरहु-वाहनादिम्य पृथ- 
क्त्व कथ न वोगवीति ? प्रपि तु वोभवीत्येव । एव 
भग्यजीवस्य समाहितचेतस कायादिपु निस्पृहम्य 
तत्त्वज्ञान मावनापरस्य कायादेभिन्नत्व चिन्तयतो 
वैराग्योक्ृण्टता भवतति । तेन तु श्रनन्तस्य मुवति- 
सौख्यस्य प्राप्तिभवतीत्यन्यत्वानुत्रक्षा । >< >८ > 
भवन्ति चात्र काव्यानि >< >€ >< नौ नित्य जडर्प- 
मैन्द्रियकमाय्न्ताधित वर्मं यत्‌ सोऽह तानि वहूनि 
चाश्रयमय बेदोऽस्ति सद्धादत । नीर क्ीरवदद्धतो- 
ऽपि यदि मे ऽन्यत्व ततोऽन्यद्‌ भृ साक्षात्मुव्र-कलव- 
मिच्र-ृह र-रतनादिक मत्परम्‌ ॥ (त वृत्ति शरुत 
&-७) । ६ श्रण्ण देह गिष्हदि जणणी श्रण्णा 
य॒ होदि कम्मारो। अ्रण्ण होदि कलत्त श्रण्णो 
वि य जायदे पुत्तो ।। एव वाहिर्दन्व जाणदि ल्वादु 
भ्रप्पणो भिण्ण। जाणतो विह जीवो त्त्येव हि 
रच्चदे मूढो ॥ जो जाणिऊण देस जीवसस्वादु 
तच्चदो भिण्ण। अ्रप्पाण पिय सेवदि कज्जकर 
तस्स भ्रण्णत्त ॥। (कात्तिके ८०-८२) | 

१ करीर से श्रात्मा की भिन्नता के वार-वार चिन्त 
वन करने को भ्रन्यत्वानुपरक्षा कहते है + 
श्नन्यथानुपपत्ति--१ अन्यथा अनन्येन साध्यामाव- 
प्रकारेण, या श्रनुषपपत्ति लिगस्य भ्रषटना [सा श्रन्य- 
थानुपपत्ति | । (सिद्धवि टी ५-१५, पु ३४६ 
प॒ २०), अ्रन्यथा साव्याभावध्रकारेण श्रनुपपत्ति 
भ्नन्यथानुपपत्ति । (सिद्धिवि दी ५-२११्‌. ३५०; 
प॒ १७), तदभावे (व्यापकाभावे) भ्रवश्य तत्‌ 
(व्याप्य) न भवति इति प्रन्यथानुपपत्तिरेव समर्थिता । 
(सिद्धिवि टी ६-२, पृ ३७९प ५)। २ > 
>< ><श्रसति साध्ये हेतोरनुपपत्तिरेवान्यथानुपपत्ति । 
(भ्र न त ३-३०)। 

साध्यके भ्रभावमेहेतु के घटितन होने को धन्य 
थानृपपत्ति कहते है । 
ग्रन्यथानुपपन्नत्व--अन्यथानुपपन्तत्व साघ्याभावे 
नियमेन सावनस्य श्रघटनम्‌ । (सिद्धिवि री ५ 
२३ पु ३६१, प १३) । 


प्रन्यद्ष्टि | 


देखो--प्रन्यानुपपत्ति । 

म्रन्यदष्टि--९. भ्रन्यदृष्टिरित्यहच्छासनग्यतिरिक्ता 
दुष्टिमाह्‌ । (त. भा ५-१८) ! २ जिनवचनन्यति- 
रिक्ता दुृष्टिरन्यदष्टिरसवे्प्रणीतवचनाभिरति । 
(तभा सिदध वृ ७-१८)। 

जिनशासन से भिन्न, श्रस्वंज्ञप्रणीत श्रन्य मत- 
मतान्तरो से श्रनुराग रखने को ्रन्यद्‌ष्टि कहते है । 


भ्न्यदृष्टिप्रशंसा--१ मनसा मिथ्यादृष्टजञनि- 
चारित्रगुणोदभावन प्रासा । (स ।स ७-२३, त. 
चृ श्रुत ७-२३) । २ भ्रन्यदृष्टिथुक्ताना क्रियावा- 
दिनासकियावादिनामज्ञानिकाना वैनयिकाना च 
प्रशसा । (त भा. ७-१८) । ३ भ्रन्यदुष्टीना 
सर्वञप्रणीतदश्च॑नव्यतिरिक्ताना > > >€ पापण्डिना 
प्रशसा भ्रन्यदृष्टिप्रगसा । (धमनि मु बु ३-२१)) 
१ मन से' मिथ्यादृष्टि के ज्ञान-चारिन्न गुणो फे 
प्रगट करने फो भ्रन्यदृष्टिप्रश्चसा कहते ह । 
ग्रन्यदष्टिसंस्तव--१ म्रन्यदृष्टिगुक्ताना क्रिया- 
वादिनामक्रियावादिनामज्ञानिकाना वैनयिकाना च 
सस्तवोऽन्यदष्टियस्नव । (त भा ७-१८) । 
२ भिथ्यादुष्टेभूतयुणोद्‌भावनवचन सस्नव । (स 
ति ७-२३) । 

२ भिथ्यादृष्टि कं सद्भूत श्रौर श्रसद्भूत गुणो की 
वचन से स्तुति करने को भ्न्यदृष्टिसस्तव कहते है । 


प्रन्थयोगञ्धवच्छेद-१ विशेपण-विशेष्याभ्यागृक्तौ 
च क्रियया सह्‌ । भ्रयोग योगमपरैरत्यन्तायोग न चा- 
न्यथा ॥ व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातो व्यतिरेचक । 
साम्थ्याच्चाप्रयोगेऽर्थो गम्य स्यादेवकारयो ॥ (सि- 
द्विवि € ३२-३३) । २ नवै पुरूपेच्छ्या चित्रो 
धनुर एव, पाथं एव धनुधैर , नील सरोज भवत्ये- 
वेति ग्रयोगव्यवच्छेदा दिस्व मावस्थितवाक्येपु भ्रन्य- 
थात्व सम्माग्यते, तथाप्रतिपत्तिप्रसगात्‌ । (सिद्धिवि, 
स्वो वू €, ३२-३३) । ३ विशेष्यसगत॑वकारो- 
ऽन्ययोगव्यवच्छेदेवोधघक । यथा पा एव धनुर 
इति । श्रन्ययोगन्यवनच्छेदो नाम विरोष्यभिन्नता- 
दात्म्यादिन्यवच्छेद । तत्रेवकारेण पार्थान्यता- 
दात्म्याभावो न्धे वोच्यते । तथा च पार्थान्यता- 
दात्म्याभाववद्धनुवंराभिन्न पाथं, इति बोव । 
(सप्तभ पु २६) 1 

विशेष्य के साय प्रयुक्तं एवकार फो श्न्ययोगनव्यव- 
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च्छेद कहते ह । जंसे- पाथं (प्र्जुन) ही धनुधंर है । 
श्रन्यलिद्ध--्रन्यलि ज्ञ ' भौत-परित्राजकादिवेप "। 
(त भा. सिद्ध ब १०-७) । 

जैन लिद्ध से भिन्न भौत (भौतिक) व परित्राजक 
भ्रादि के वेष को श्रन्यलिद्ख कहते है 1 
प्र्यलिद्धसिद्ध--१ म्न्यतिद्धसिद्धा परित्राज- 
कादिलिद्धसिद्धा । (श्रा प्र टी ७६; नन्दी हरि 
वृ. प ५१) । २. >८>८ >< वल्कलचीरी य अन्न 
लिगसभ्मि । (नवतत्व गा ५७) 1 ३ भ्रन्येषा 
परित्राजकादीना लिद्धेन सिद्धा ्रन्यलिद्धसिद्धा । 
(योगशा स्वौ विव. ३-१२४) | ४ अन्य- 
लिद्धे परित्राजकादिसम्बन्धिनि वल्कल-काषा- 
यादिरूपे द्रव्यलिद्धे व्यवस्थिता सन्तो ये सिद्धा- 
स्तेऽन्यलिद्खलिद्धा । (प्रज्ञाप मलय. व १५) । 
५ जन्मलिद्धं परित्राजकादिसम्बन्विन्येव व्यवस्थि- 
ता सिद्धा भ्रन्यलिङ्खसिद्वा । (चास््रवा दी. 
११-५४) । 

१ परित्राजक श्रादि श्रन्य लिङ्धोसे सिद्ध होने वते 
जीवो को श्रन्यलिद्धसिद्ध कहते है । 

भ्रन्यलिज्च सिद्धकेवलन्ञान-- प्रन्यलि ्गसिद्धकेवल- 
जान नाम यदन्यस्मिन्‌ लिद्धे वतमाना सम्यक्त्व 
प्रतिपद्य भावनाविशेषात्‌ केवलज्ञानमूत्पाद्च केवलो- 
त्पत्तिसमकालमेव काल कुवन्ति तदन्यनिद्धसिद्ध- 
केवलज्ञानम्‌ । यदि पुनस्तेऽन्यलिद्धस्थिता केवलमू- 
त्पा्यत्मनोऽपरिक्षीणमायु परयन्ति तत साधुलिद्ध- 
मेव परिग्रहन्ति । (श्राव मलय वु ७८, पु ८५) 
जो श्रन्थ लिद्ध मे रहते हृए ही सम्यक्त्व को प्राप्त 
कर श्रौर भावनाविशेष से फवलज्ञान को उत्पन्न कर 
केवलोत्पत्ति के साथही निर्वणको प्राप्त करते 
है, उनके फवलक्चान को भ्रन्यकिद्धसिद्धकेवलज्ञान 
कहते है । 

श्रन्य (पर) विवाहुकररण-- १. परस्य (ग्रन्यस्य) 
विवाहं परविवाह्‌ , परविवाहस्य करण पर (ग्न्य) 
विवाहकरणम्‌ । (स. सि ७-र८, त. वा. ७, २८, 
१) ! २ भ्रन्येपा स्व-स्वापत्यव्यतिरिक्ताना विबा- 
हन विवाहुकरण कन्याफललिप्सया स्नेहसम्बन्धा- 
दिना वा परिणयनविधानम (योगल्ञा स्वो निव. 
३-&४) । ३ स्वपुत्र-पु्यादीन्‌ वजंयिप्वा अ्रन्येपा 
गोत्रिणां मिव्र-स्वजन-परजनाना विवाहुकरण अरन्य 
विवाहकरणम्‌ । (कार्तिके टी ३३८) । 


भ्रन्यहितयुता करुणा | 


३ श्रपने धुत पुत्री श्रादि फो छोडकर श्रन्य गोत्र वालो 
के, तथा भिन्न व स्वजन-परजनादिको फे पुत्र पुत्री 
श्रादि का चिवाहं फरना, यह भ्रन्य (पर) विवाह- 
फरण नामक ब्रह्मचर्याणुब्रत का श्रतिचार है । 
भ्रन्यहितयुता करुणा--श्रन्यदितयुता सामान्येनैव 
प्रीतिमत्तासम्बन्धचिकलेष्वपि स्वंपु एवान्येपु सत्तवेपु 
केवतिनामिवे भगवता महामूनीना सर्वानग्रहपग- 
यणा हितवुद्धया चतुर्थी करुणा (षोडशक वु, १२.६)1 
भ्रीतिमत्ता (रागविषयता) फा सन्वन्ध नहीं होने पर 
भी केवलियो के समान महामुनियो के जो सर्वप्रा- 
णियो के श्रनुग्रहनिषयक वुद्धि होती है, उसे भ्रन्यहित- 
युता करुणा कहते हँ । 
भ्रन्यापदेश्षा--“्रन्यस्य परस्य सम्बन्धीद गुड- 
खण्डादि” इति व्यपदेशो व्याजोऽन्यापदेश्च । (योग- 
शां स्वो विव ३-११६) । 
यहं गुड श्रवा साड श्रादि प्रन्य गृहस्य फे ह 
मेरे नही ह, इस प्रकारके कपटपुणं वचन को 
भ्रस्यापदेश्ञ करते ह । यह भ्रतिथिसविभागत्रत का 
पाचवा श्रत्तिचार रहै । 
श्रन्यापोह-स्वभावान्तरात्स्वभावव्यावृत्तिन्यापोह । 
(श्रष्टकती ११) । 
स्वमावान्तर से विवक्षित स्वभाव की भिन्नताको 
श्रन्यापोहु फहते है । 
भ्रन्योन्यप्रगृहीतत्व--अरन्यौन्यप्रगहीतत्व परस्परेण 
पदाना वाग्याना वा सापेक्षता । (समवा श्रभय वू 
सु ३५ रायप दी पृ १६)। 
पदो या वाक्यो फी परस्पर सापेक्षता को श्रन्योन्य- 
भरगृहीतत्व कहते ह । 
श्रन्योन्याभाव-१ गवि योऽइवाचभावक््च सोऽन्यो- 
न्याभाव उच्यते । (भ्रमाल ३८६) । २ गवि 
वलीवदं योऽयमश्वादीनामभाव सोऽन्योन्याभाव , 
भ्रन्योऽपरो गोरदवस्यस्यान्यस्याश्वादेगंवि श्रमावस्ता- 
दात्म्यतिषेघो य सोभ्यमन्योन्याभावे उच्यते इति 
सम्बन्ध । ३ तादात्म्यावच्छिन्नभ्रतियोगिताका- 
भावत्वमन्योन्याभावलक्षणम्‌ । (भ्रष्ट यशो. व 
११, पृ १६६) । 
गाय भादि किसी एक वस्तु मे भ्रन्य श्रश्व श्रादिके 
श्रभाव को भ्रन्योन्याभाव कहते है । 
श्रत्वय-१ भवस्था-देश-कालाना भेदेऽभेदन्यव- 
स्थिति ।। या दृष्टा सोऽन्वयो लोके व्यवहाराय 
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कत्पते । (न्यायवि, २, १७७-७८) । २, श्रनुरि. 
त्यध्युच्छिन्नप्रवाहस्पेण वर्तते यद्वा । भ्रयतीत्ययग- 
त्यथद्धातोरन्वर्थतोऽन्वय द्रव्यम्‌ । (पञ्चाध्यायी 
१-१४२) । 

श्रवस्या, देश श्रौर कालफे भेदके होते हए जो 
फथचित्‌ तादात्म्य फौ व्यवस्था देखी जाती है उसे 
व्यवहार के लिए श्रन्वय माना जाता है । 
श्रन्वयदत्ति-१. श्रात्मान्वयप्रतिष्ठार्थं सूनवे यद 
शेपत । सम समय-वित्ताम्या स्ववगेस्यातिसजनम्‌ ॥ 
सपा सकलदत्ति स्यात्‌ >< 1 >८५८॥(्ाध, 
१-१५, रि १) 1 २ भ्रथाहूय सुत योग्य गोज वा 
तथाविधम्‌ 1 ब्रूयादिद प्रशान्‌ साक्षाज्जातिग्येष्ठस- 
धर्मणाम्‌ ॥ ताताचयावदस्माभि पालितोऽय गरहा- 
श्रम । चिरज्यैन जिहासूना त्वमर्हसि न पदम्‌ ॥ 
पुत्र पुपो स्वात्मान सुविधैरिव केदव । य उप- 
स्कुरुते वप्तुरन्य शत्रु सुतच्छलात्‌ ॥ तदिद मे घन 
धम्यं पोण्यमप्यात्मसाक्कुर्‌ । संपा सकलदत्तिहिं पर 
पथ्या लिवाथिनाम्‌ ॥ (सा ध, ७, २४-२७) 1 
३ सकलदत्ति श्रात्मीयस्वसन्ततिस्थापनार्थं पुत्राय 
गोत्रजाय वा घर्म घन च समर्प्यं प्रदानमन्वयदक्तिदव 
सैव । (कातिके दीका ३६१) । 

२ श्रषनी सन्तानपरभ्परा को स्थिर रखने के लिये 
पुत्र को या सगोत्री को धमं के साधनभूत चंत्यालय 
भ्रादि एवं धनादि के प्रदान करने फो श्रन्वयदति 
कहते है । इसका दूसरा नाम सकलदत्ति भी है । 
श्रन्वयदृष्टान्त -१. साध्यव्याप्त साधन यतर प्रद 
द्यते सोऽन्वयदृष्टान्त । (परीक्षा, ३-४४) ! २ 
साघनसत्ताया यत्रावर्य साघ्यसत्ता भ्रदद्यते सोऽन्व- 
यदष्टान्त । (षड्दशंन टीका ४-५५१ पु २१०)। 
२ अन्वयव्याप्तिप्रदशेनस्थानमन्वयदृष्टान्त । (न्या- 
यदी पू ७८) । 

१ जिस स्थान पर साध्य से व्याप्त साधन दिलाया 
जाय उसे भ्रन्वयदृष्टान्त कहते है । 
प्रन्वयद्रव्थाथिक-गिस्सेससहावाण अण्णयरूवेण 
दन्वदण्वेदि [ दन्वदन्वमिदि ] । दव्वठ्वणो हि जो 
सो श्रण्णयदव्वत्थिग्नो भणियो । (ल नयच २४) 
णिस्सेससहावाण श्रण्णयरूवेण सव्वदन्वेहि । विव- 
हावणाहि जो सो श्रण्णयदव्वत्थिन्नौ भगिदो ॥ 
(बू. नयच १९७, प ७३), सामान्यगुणाद्न्वयः 


रूपेण द्रव्य द्रव्यमिति द्रवति व्यवेस्थापयतीत्यन्वय- 


ग्रन्वयव्यतिरेकी | 


दरभ्या्थिक । (श्रालाप^नयच. पू. १४५) । 

यह भी द्रव्य है, यह भी द्रव्य है, इस प्रकार समस्त 
स्वभावो के श्रन्नयसखूपसेजो द्रव्यको स्थापित 
करता है उसे श्रन्वयद्रन्याथिक कहते है । 
प्रत्वयव्धतिरेकी -- पञ्चरूपोपपन्नोऽन्वयव्यति - 
रेकी । (न्या. दी. पु. ६०) 1 

जो हेतु पक्षघ्मत्व, सपक्षसस्व, विपक्षव्यावृत्ति, भ्रवा- 
धितविषयत्व श्रौर श्रसत्प्रतिपक्षत्व; इन पचो रूपो 
से युक्त होता है उसे भ्रन्वयन्यतिरेकी हेतु कहते ह । 
श्रपकषंरष (श्रोक्कडण)--१. पदेसाण लिदीणमो- 
वदुणा श्रोक्कडणा णाम । (धव. पु. १०, पु ५३)। 
२. स्थित्यनुभागयोर्हानिरपकषेणम्‌ । (गो क. जी 
भ्र टी ४२८) । 

कर्मप्रदेशो की स्थितियो के हीन करने का नाम श्रप- 
कषण है । 

श्रपक्रमषट्‌क-- १ चतसृषु दिक्ूष्वंभधर्चेति 
भवान्तरसक्रमणपद्केनापक्रमेण युक्तत्वात्‌ षट्काप- 
क्रमयुक्त । ( पचास्तिकाय श्रमृत. वृत्ति ७२) । 
२ छक्कापक्कमजुत्तो--श्रस्य वाक्यस्याथं कथ्यतते 
--भरपगता विनष्ट विरुद्धक्रम प्राजलत्वे यत्रस 
मवत्यपक्रमो वक्र इति ऊरष्वधिोमहादिक्‌चतुष्टय- 
गमनल्पेण षड्विधेनापक्रमेण मरणान्ते युक्त 
इत्यथं । (पचा. का जय. वृ. ७२) । ३. पूर्व॑. 
दक्षिण-परिचमोत्त रोर्घ्वघोगतिभेदेन ससारावस्थाया 
पट्कापक्रमयुक्त । (गो.जी.मप्र.ब जोत. 
टी ३५६) 1 

मरण के समय विरुद्ध गतिकानं होना, इसका 
नाम श्रपक्रस है 1 यह ऊघ्वं, भ्रघः श्रीर पुर्वादि चार, 
इन छह दिगाश्रोके भेद से छह प्रकारका है। 
इसीसे उसे ्रपक्रमषदट्क' के नाम से कहा जाता है । 
भ्रपक्व दोष--१.>८ >‹ >< अपक्व पावकादिभि 1 
द्रव्यै रत्यक्तपूर्वस्वव्णे-गन्व-रस विदु ॥ (श्राचा सा, 
८५२, भावप्रा, टौ १००) । २. भ्रपक्वं यदग्ि- 
नाऽन्येन वा इन्धनधूमादिना प्रकारेण न पक्वम्‌ । 
(वृहत्क वू १०८) । 

श्रनिनि शादि द्रव्ये द्वारा जिसका रूप, रस व न्ध 
श्रन्यथा न हृभ्रा हो, उसका सेवन करने पर श्रयक्व- 
दोष होता है । 

श्रपयतबेद--१ करिस-तणेद्धावरगीसरिसपरिणाम- 
वेदणुम्मुक्करा । भवगयवेदा जीवा सगसभवणत- 
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वरसोक्ला ।॥ {भरा. पचस. १-१०८; धव. पु. 
१, पु. २४२ उ.; गो. जी २७५) । २. म्रपगता- 
स्त्रयोऽपि वेदसन्तापा येषा तेऽपगतवेदा , प्रक्षीणान्त- 
दाहा इति यावत्‌ 1 (घव. प. १, पृ. ३४२), मोह- 
णीयदन्वकम्मक्वघो तञ्जणिदजीवपरिणामो वावेदो । 
वेदजणिदजीवेपरिणामस्स परिणामेण सह कम्मक्व- 
धस्स वा श्रभावौ श्रवगदवेदो । (धव. पु. ५, पु. 
२२२९) । ३ करीषजेन तार्णेन पावकेनेष्टकेन च । 
समतो वेदतोऽ्पेता सन्व्यवेदा गतव्यथा ॥ (पचस, 
श्रमित १-२०२) । 

१ कारीष, तृण भ्रौर इष्टिकापाक फी श्रन्ति क 
समान जो क्रम से स्त्रीवेद, पुरषवेद श्रौर नयुसकवेद 
रूप परिणामो फ वेदन (उदय) से रहित जीवो फो 
श्रपगतवेदे या श्रषगतवेदी कहते है । 
श्रपचयद्रव्यसन्द--खपचयत्रन्यमन्दस्तु य ङशश- 
रीरतया कमपि प्रयास न कर्तुमीष्टे। (वृहत्क 
वु, ६९७) । 

जो शरीर के ङ्श होने से कुछ भी प्रयास (परि- 
श्रम) न कर सक्र उसे श्रषचयद्रव्यमन्द कहते है । 
श्रपचयपद-- १. अवयवापचयनिबन्धनानि-यथा 
छिन्नकणं छिन्ननासिक इत्यादीनि नामानि । 
घव. पु १ प्‌ ७७), चछ्िण्णकरो छिण्णणासो 
काणो कुटो इच्चादीणि भ्रवचिदणिवधणाणि। 
(घव. पु. €, पुं १३७) ! २ छिण्णकण्णो छिष्ण- 
णासो काणो कठो (टो) खजो बहिरो इच्चार्ईणि 
णामाणि श्रवचयपदाणि, सरीरावयवविगलत्तमवे- 
क्छ्िय एदेसि णामाण पउत्तिदसणादो । (जयध पु. 
१, प्‌ ३३) । 

२ छिच्नकणं, छिल्तनात्ता, कना, कूट (कुबेडा, वौना 
भ्रथवा हाथ से हीन), कुबडा, लगडा श्रौर बहिरा 
श्रादि नामपद विशिष्ट शरीरावयव की हीनता क 
सुचक होने से श्रपचयपद कहलाते है । 
भ्पचचयभाचमन्द--श्रपचयभावमन्दस्तु यो निजस- 
हजनुद्धेरभावेनान्यदीयाया बुद्धरनुपजीवनेन हिताहि- 
तप्रवृत्ति-निवृत्ती न कर्तुमीश स बुद्धेरपचयेन भावतो 
मन्दत्वादपचयमभावमन्द । भ्रथवा यस्तु परिस्थूर- 
मति स वद्धे स्थूलसूत्रतया अ्न्तनमि"सारतालक्षण- 
मपचयमविङृत्यापचय मावमन्द । (वृहुत्क. व ६९७) 
जो भ्रपनी बुद्धि को हीनता से भ्रपने हित-अहित मे 
भव्ति भ्रौर परिहार न कर सकते श्रौर परकी बुद्धि से 


प्रपद दोष | 


कार्यं करे उसे वुद्धिहीनता फे कारण भवनिक्षेप 
के श्राश्रय से श्रषचयभावमन्द कहते ह ¦ 

श्रपद दोष -१ भ्रपद प्यविधौ पचे विघातव्येऽन्य- 
च्छन्दोऽभिवानम्‌ । यथा मार्यापदे वैतालीयपादा- 
भिधानम्‌ } {श्राव हरि चु ८८२, पुं २७४) । 
२३ रपद यत्र पदं विवातन्येऽन्यच्छन्दोभिवानम्‌ ! 
(श्राव मलय वृ ठर, पृ ४८३)। 

१ क्रिसौ पद्यकी रचनामे श्रन्य छन्द कह्ने फो 
श्रपददोष कहते हे । जसे--्रार्या छन्द मे वैतालीय 
छन्द के चरण फी योजना । यह्‌ सत्र के श्रलीक 
भ्रादि ३२दोपोमे श््वादोयहै। 
श्रपद-सचिलत-्रव्यपरिक्षेय-यत्युनवृक्षं [परिवि- 
ष्ठन ] सोऽपदपरिक्षेप । (वृष्क वु ११२२) ) 
पादविहीन वृक्षो से प्राम-नगरादि के वेष्टित करने 
को धपद-सचित्त-न्यपरिक्षेय फहते है 1 
श्रपशोपक्रम-श्रपदाना वृक्षादीना वृक्षायुवेदोष- 
देशाद्‌ वावंक्यादिगुणापादनमपदोपक्रम । (श्राव. 
नि मलय वृ भा. ७६१ ९१)। 

पादरहितं सचित्त वृक्षादिको के वृक्ष सम्बन्धी श्रायु- 
वेद कै उपदेश से वृद्धत्व श्रादि गुणोफा फयन 
करना, इसे श्रपद-सचित्त-दन्योपक्रम फटे ह । 
अरपध्यान- १ वघ-वन्धच्रेदादेद्रेपाद्रामाच्च पर- 
कृलत्रादं । प्राध्यानमपध्यान शासति जिनज्ञासमे 
विश्चदा ॥ (रत्नक. ३-३२) । २ परेषा जय-परा- 
जय-वध-वन्धनाङ्गच्ेद-परस्वहरणादि कथ स्यादिति 
मनसा चिन्तनमपध्यानम्‌ । (स सि ७-२१.त बा 
७,२९१.२१४चासापु €,त घुखवो व्‌ ७-२१, 
त वुत्ति श्रुत ७-२१) 1 ३ प्रपच्यान इति अपघ्या- 
नाचरितोऽप्रशषस्तध्यानेनासेवित । प्रत्र देवदत्तश्चावकः 
कोद्धणयेकभ्रभृत्तयो ज्ञापकम्‌ । (भा, भ्र री २०८६) 
४ श्रपध्यनि जय स्वस्य य परस्य पराजय । वध 
वन्धार्थहरण कथ स्यादिति चिन्तनम्‌ ॥ (ह धु 
५८-१४९) । ५ सकरत्पो मानसी वृत्तिविपयेष्वनुत- 
पिणी । सवे & प्रणिषन स्यादपध्यानमतो विदु ॥ 
(ख पु २१२५) । ६ नरपत्तिजय-पराजथादि- 
सचिन्तनलक्षणादपध्यानात्‌ >>> । (त इलो. 
७-२१) । ७ पपद्धि-जय-पराजय-सङ्खर-परदारग- 
मन-चौविां । न कदाचनापि चिन्त्या पापफल 
केवल यस्मत्‌ ॥ (पु सि १४१) 1५ स्वय विवया- 
नुभव रहितोऽप्यये जीवे परकीयविपयानुभव दृष्ट 
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शरुते च मनमि स्मृत्वा यद्विपयामिलाप करोति तदे 
पध्यरान भण्यते । (वृ, द्रन्यस, २२) 1 ६ श्रषषृष्ट 
ध्यानमपव्यानम्‌ । तदन्थंदण्डस्य प्रथमो भेद । 
>८ > > एनमार्त-रीद्रव्यानात्मफमपयव्यान्‌मनर्थ- 
दण्टम्य प्रथमो मेद । (योगशा, स्वो विवं 
३-७३, प ४६५ च ४८६७} । १० वैरिषातो नरै- 
द्रस्व पुरघत्ताग्निदीपने । सचर्त्वायषध्यान बृहु- 
तात्‌ परतस्त्थजेन्‌ ।॥ (योगशा ३-७४) । {१ 
वैरिात-पुरधाताग्निदीपनादिविपय रंद्रध्यानम्‌, 
नरेन्रत्व सचरत्वम्‌, प्रादिशव्दादम्सरोविद्यावरीपरि 
मोमादि, तेष्वार्तस्यानरूपमपध्यानम्‌ । (योगका. 
स्वौ चिव ३-७५) । ११ >८ >€ < श्रपच्यान नात 
रौद्रात्म चान्वियात्‌ ) (सा घ ४-६) } १२ वषो 
वन्वोऽद्गच्येद-स्वहूती जयपराजयौ । कय स्यादस्य 
चिन्तेत्यपध्यान तन्तिगयते । (धर्मस, श्रा ७-६) 
१ रागे फे वश्ञीभूत होकर इुप्तरो फे वध, बन्धत, 
छेदन भ्रीर परस्त्री श्रादि के हैरने का विचार करना 
भ्रपध्यान कह्लाता है । 

भ्रपरह्र--१ ते (परत्वापरत्वे) च क्षेवनिभितते भ्रम 
सानिभित्ते कालनिमित्ते च सम्भवत । तच कषेतनि- 
मित्ते तानदाकायाप्रदेशल्पिवहूत्वावेक्षे । एकस्या दिदि 
वहुनाकाशप्रदेशानत्तीत्य स्थित पार्यं पर इतयु 
च्यते ! ततोऽल्पानतीत्य स्थितोऽपर इति कथ्यते । 
प्रसाछ्ते भ्रहिसादिप्रश्षस्तगरुणयोयात्‌ परो घर्मं \ 
तद्विपरीवलक्षणस्स्वघर्मोऽपर इत्यु्यते । कालहतुके- 
शतवपे पुमान्‌ पर, पोडश्चवपस्त्वपर इत्यास्या- 
यते । (त सुलबोध वृत्ति ५-२२)। २ दररदेशवातिनि 
गर्भरूपे [भ्र्मकस्पे | त्रतादिगुणसहितते च भरपरत्व- 
व्यवहारो वर्तते । (त वृत्ति श्रुतं ५-२२) । 

१ परत्व रौर श्रपरत्व तीन प्रकारके है-कषे्निः 
मित्त, भरकसानिभित्त श्रौर कालनिमित्त । उनमे वे 
क्षे्निभित्त ्राकादापरदेशो के श्रत्प-बहत्व की धरे 
साने जाते ह । जँसे-जो पदायं एक दिका मे 

बहुत श्राकाक्देशो फो लाकर स्थित है वहं पर 

परौर जो श्रल्य श्राकाशभदेशो को लाघकर स्थित है 

वहु श्रपर साना जाता है । प्रचसानिभित्त- हिता 

श्रादि भ्रशषस्त गुणो कै सम्बन्ध से घमं को पर तथा 

इसके विपरीत श्रमं को प्रपर कहा जाता ह । 

फालहेतुक--सौ वं का वृद्ध पुरुष पर श्रौर सोलह 

वषं का वालक भ्रपर कटा जाता है 


भ्रपरमर्मवेधित्व | 


श्रपरसर्मवेधित्व--श्रपरमर्मवेधित्व परमर्मनुद्ध- 
टुटनस्वरूपत्वम्‌ । (समवा. श्रभय. वुत्ति ३५, रायप 
च्‌ प १६१७) । 

दूसरे के मर्मस्थान फे नही भेदने वाले वचन का 
बोलना, इसका नाम प्रपरममेवेधित्व है } 
श्रपरविदेह- मेरो सकाशात्‌ परिचमाया दिक्यपर- 
विदेह । (त. वृत्ति श्रूतं ३-१०) ! ,, 

मेर पंत से पचिम की श्रोरजो विदेह क्षेत्रा 
भ्राधा भाग श्रवस्थित है वहु श्रपरविदेह कह 
लाता हि । 
भ्रपरसंग्रहु-्रव्यत्वादीन्यवान्तरसामान्यानि मन्वा- 
नस्तद्‌मेदेष्‌ गजनिमीलिकामवलम्बमान पुनरपरस- 
ग्रह॒ ॥ धर्माधर्माकिाश्-काल-पुद्गल-जीवद्रव्याणा- 
मैक्य द्रव्यादिमेदादित्यादिथेथा।' (घ्र. न त ७, 
१६२०, स्याह्टादम दी. इलो २८, जेनतकंप 
प्‌ १२७, नयप्र पु १०१) । 

जो द्रव्यत्व श्रादि श्रवान्तर सामान्योको स्ीकार 
करता दुश्रा उनके भेदो कौ उपेक्षा करता दै उसे 
भ्रपरसग्रहनय कहते है ! 
श्रपरसंग्रहाभास-द्रव्यत्वादिक प्रतिजानानस्तद्वि- 
दोषान्‌ निहमुवानस्तदाभास । (प्र. न. त ७-२१)। 
द्रव्यत्व श्रादि श्रवान्तर सामान्यो फे मानने वाल 
तथा उनके चिज्ञेष भेदो का परिहार करने वाते 
नय को भ्रपरसमग्रहाभास कहते है । 
भ्रपराजित--१ तैरेव विष्नहेतुभिनं पराजिता 
प्रपराजिता । (त. भा ४-२०) । २. तैरेव चाभ्थु- 
दयविधातहेतुभिने पराजिता इत्यपराजिता । (तं 
भा. सिद्ध वु ४-२०)। 

जो विध्न के कारणो से पराजित न हो, उन्हे श्रप- 
राजित विमान कहा जाता है । 

शभ्रपराध (श्रवराह)-- १ ससिद्धिराधसिद्धी सावि- 
दमाराधिद च एयरो । भ्रवगदरायो जो खलु चेदा 
सो होदि प्रवराहो ॥ (समयश्रा ३३२ )। २ पर- 
दरव्यपरिहारेण शुद्रस्नात्मन सिद्धि साधन वा राघ, 
श्रपगतो राघो यस्य भावस्य सोऽपराघ । (समयप्रा. 
प्रमृत, व्‌, २३२) ।. 

रपर प्रव्योका परिहार करके शुद्ध श्रात्माको 
सिद्ध करना, इसका नाम राधहे। इस प्रकारके 
राधसे जो रहित है उसे श्रपराघ फहते हे । 
भ्रपराव्तंमाना (प्रकृति)--१ या तु वन्धोदयो- 
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भय प्रति नान्यस्या उपघात करोति सा प्रपरावतं- 
माना! (पचक स्वो वु ३-४४) । २. यास्त्व- 
न्यस्या ॒प्रकृतेवन्धमुदयमुभय वाऽनिवाये स्वकीय 
बन्घमुदयमुमय वा दशेयन्ति, ता न परावर्तेन्त इति 
कृत्वाऽपरावतंमाना उच्यन्ते । (शतक दे. स्वो. 
टी १)। 
२ जो प्रङृतिया अन्य प्रकृतयो के बन्ध्‌, उदय या दोनो 
कोही नही रोक कर श्रपमे बन्ध, उदयया दोनी 
को प्राप्त होती ह, परिवतित नही होती है, उन्हे 
भ्रपरावतेमान प्रकृति कहते है । 
श्रपरिखेदित्व-भ्रपरिखेदित्व श्रनायाससम्भव । 
(समवा श्रभय वु २५, रायपवृ पु १७)। 
श्रनायास्र विना परिश्रम के--ही वचन के निर्ग 
मन को श्रपरिखेदित्व कहा जाता है। यह सम्य 
वचन के पतीस श्रतिक्षयो मे चौतीसवां है । 
श्रपरिगृहीता--या गणिकात्वेन पुह्चलीत्वेन वा 
परपुरुपगमनगीला भ्रस्वामिका सा भ्रपरिगरहीता। 
(स. सि, ७-र८) त. वा, ७, २८, २, त सुखबो. चृ 
७-र८, त. वृ श्रुत, ७-र२८) । 
जो पतिविहीन स्त्री गणिका या पुश्चली रूप से पर 
पुरुषो के पास भ्राती जाती हो उसे श्रपरिगुहीता इत्व- 
रिका कहते है । 
ध्रपरिगृहीतागसन--१ भ्रपरिगृहीता नाम वेष्या 
श्रन्यसक्ता गृहीतभाटी कुलाद्धना वां श्रनाथेत्ति, 
तद्गमनम्‌ श्रपरिगरहीत्तागमनम्‌ } (श्रा. भ्र दी २७दे, 
भ्राव. हरि.वृ ६,पु ८२५) 1 २ वेशया स्वैरिणी 
भोषितभतरं कादिरनाथा श्रपरिगृहीता, तदभिगममा- 
चरत स्वदारसन्तुष्टस्यातिचार, न तु निवृत्तपर- 
दारस्य । (त भा सिद्ध. व्‌ ७-२३)। 
वेश्या श्रघवा श्नन्य पुरुष मे श्रासक्त होकर भाडे को 
ग्रहण करने बाली श्रनाथ व कुलीन स्त्री श्रपरिगृहीता 
कहलती है । इस भ्रकारकी श्रपरिगृहीता स्त्रीक 
साथ समागम करना, यह्‌ ब्रह्मचयं-श्रणु्रत करा एक 
भरतिचार है । 
श्रपरिण्हु--१ ममेदभावो मोहोदयज परिग्रह, 
ततो निवृत्तिरपरिग्रहता । (भ. श्रा विजयो री 
५७) । २ चिज्ञाय जन्तुक्षपणश्रवीण परिग्रह यस्तृण- 
वज्जहाति । विमदितोदामकषायसनरु प्रोक्तो मुनी- 
द्रं रपरिग्रहोऽसौ ॥ (धमप २०-६१) । २. सर्व॑- 
भवेपु मूच्छायास्त्याग॒स्यादपरिग्रह । (योगज्ञा, 


# 


ग्रपरिग्रहमहात्रत।] 


२-२४, च्रि शष. पु. च १, ३, ६२६) । 

१ मोह फे उदय से होने बाले 'ममेदभाव को-- 
यह मेरा है, इस प्रकार फी ममत्ववुद्धि को' परिग्रह 
फहा जाता है । उस परिग्रह से निवृत्त हौ जाना, 
इसका नाम श्रपरिग्रहता है । 
भ्रपरिग्रहुमहात्रत--घण-घण्णाइवत्यूण परिगगह- 
विवज्जण । तिविहेणावि जोगेण पचम त महव्वय ॥ 
(गुगुषद्‌ स्वो. टी. ३, पू १३)। 

धनधान्यादि स्वं प्रकारके परिग्रह फा यावज्जीवन 
भन-वचन-काय से त्या करने फो श्रपरिग्रहमहात्रत 
कहते ह । 

भ्रपरिखत दोष--१ तिलतडलउसणोद्य चणोदय 
तुसोदय श्रविद्धत्थ । भ्रण्ण तहाविह वा श्रपरिणद 
णेव गेष्हिज्जो ॥ (मूला. ६-४) । २ तयाऽपरि- 
णतोऽविध्वस्तोऽग्न्यादिकेनापक्व. तमाहार पानादि- 
क वा यद्यादत्तेऽपरिणतनामाश्चनदौष । (मूला चु. 
६-४३) । ३ देयद्रन्य भिश्रमनित्तत्वेनापरिणमनाद- 
परिणत्तम्‌ । (योगज्ञा स्वो व्वि.व्‌ १-२३८,पु 
१३७) । ४ तुपचणतिलतण्डुलजलमुष्णजल च स्व- 
व्णेगन्धरस । श्ररहितमपरमपीदृशमपरिणतम्‌ >< >< 
>८।। (श्न घ ५-३२) । 

२ श्रगिनि प्रादि से जिन पदार्थोके रूप, रस, गन्ध 
भ्रादि नही बदले है, एसे पदार्थो को भ्राहार मे ग्रहण 
करने पर श्रपरिणत दोष होता है । 

श्रपरिरामकं साधु-जो दण्व-ेत्तकयकाल-भाव- 
श्रो ज जहा जिणक्खाय । त तह भ्रसदहा जाण 
श्रपरिणामय साहु ॥ (वुहृत्क ७६४} । 

जिनदेव ने निस वस्तु को द्रव्य, क्षेत्र, काल भौर 
भाव को श्रपेक्षा जैसा कहा है उसका उसो प्रकार 
से दधान नही करने वले साधु को श्रपरिणामक 
कहते ह । 

श्रपरिमितकाल सामायिक-ई्यापथादौ (सामा 
यिकग्रहण) भ्रपरिमितकलि वेदितव्यम्‌ । (त वु 
शरुत &-१८) । 

ई्यपिथ श्रादि मे जिस सामायिक को ग्रहण किया 
जाता है बहू भ्रपरिमितकाल सामायिक कहलाती है । 
्रपरिवतंमान परिखाम--श्रणुसमय वड्ढमाणा 
हायमाणा च जे सकिलेस-विसोहिपरिणामाते भ्रपरि- 
यत्तमाणा णाम । (धव पू १२, पु २७) 1 
भरतिसमय वर्धमान या हीयमान सक्लेश्च व विशुद्ध 
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परिणामो फो श्रपरिवर्तमान परिणाम कहते ह । 
श्रपरिश्राचिन्‌ (आ्राचा्य॑)--जो भ्रननस्स वि दोसेन 
किह श्र सो श्रपरितावी। (यु. भु, पट्‌.स्वो.टी 
७५य्‌. २८) 1 

जो पुरुष इसरो के भी दोषो फो न करै, उते श्रषरि- 
श्रावी कहते ह । 

भ्रपरिश्राविन्‌ (स्नातक) -निष्कियत्वात्‌ सक्त- 
योगनिरोये त्वपरश्रावी । (त भा. सिद, वु 
&-४&) । 

योगो फा निरीध हो जाने पर स्वं प्रकारके कर्माः 
सव ते रहित हए श्रयोगिकेवली को श्रपरिश्रावी 
स्नातक कहते है । 

भ्रपरीक्षित प्रतिसेवना -- १ श्रपरिच्छियत्ति 
कज्जाकज्जाइ श्रपरिव्िखिउ सेवद । (जीत चू पु. 
३, प १६) । २ श्राय-व्ययमपरीक्ष्य पडितेवणा । 
(जीत. च्‌ वि भ्या, पुं ३४, ७) । 

भ्रपने श्राय-व्यय फा विचार न करके जो श्रपवाद-- 
विश्षेष नियम--मे प्रवृत्त होता है, इसे श्रपरक्षित 
भरतिसेवना कहते ह । 

श्रपरीक्षी--धरपरीक्षीः युक्तायुक्तपरीक्षाविकल । 
(व्यव भा. मलय वु ६३४, पु 5४) 1 
योग्य-्रयोग्य की परीक्षा से रहित व्यक्ति श्रपर- 
क्षी फहलाता है । 

भ्रपरीतससार--१ समसारञ्रपरित्ते दु० १० त 
भणादीए वा सपज्जवसिते श्रणादीए वा भ्रपन्ज- 
वसिते । प्रज्ञाप. १८-२४७) । २. श्रणादियमि- 
च्छादिद्री श्रपरित्तससारो श्रधापवत्तकरण भव्य 
करण श्रणियद्टिकरणमिदि एदाणि तिण्णि करणाणि 
काण सम्मत्त गहिदपढमसमए चेव सम्मत्तगुणेण 
पुव्विल्लो अपरित्तो सस्ारो हृद्धिद्ुण प्रित्तो 
पोगलपरियद्स्स शरदधमेत्तो होदूण उक॑कस्सेण चिद्दि । 
(धव धु ४,पु ३३५) । ३ ससारापरीत सम्य 
क्त्वादिना अरकृतपरिमितससार 1 >< ८ ?‹ ससा 
परीतो दिवा--श्रनाधपयंवसितो यो न कदाचनापि 
ससारग्यवच्छेद करिग्यति, यस्तु करिष्यति सो श्रना" 
दि-सपयंवसित । (भ्रज्ञाप भलय वु १८२४७, 
पु ३९४) । 

२ श्रनादि मिथ्यादृष्टि जीव धषरीतसार-- 
श्रनन्तससार कौ परमितताते रहित--कहलाता है । 
३ जिसने सम्यक्त्व श्रादि के द्वारा ससार को परि 


ग्रप्यप्ति | 


मित नहीं किया ह वह्‌ श्रपरीतसत्तार या ससारा- 
परीत कहलाता है । वह श्रनादि-श्रपयंवसित श्रौर 
सादि-सपर्यवसित के भेद से दो प्रकारका ह। 
जिका सार प्रनादि होकर कभी श्रन्त को प्राप्त 
होने वाला नहीं है-जैसे श्रभव्य जीव फा-वह 
भ्रनादि-श्रप्यवसित श्रपरीतसंसार कहलाता है । 
श्रीर निसा संतार श्रनादि होकर भी प्रन्तको 
प्राप्त होने वाला है--जमे भन्य जीव का--उप्तका 
नाम श्रनादि-सपर्यवतित श्रपरीतससार है । 
श्रपर्याप्त--१ म्रपर्याप्ता श्राहार-शरीरेन्दिय- 
प्राणापान~भापा-मन पर्याप्तिभी रहिता । (श्रा. प्र. 
टी. ७०) । २, श्रपर्यामप्तिकनामकर्मोदियादनिष्पनन- 
पर्याप्तियोगादपर्यप्तास्त  एवापययप्तिका इति । 
(नन्दी हरि. वृ पृ ४४) 1३. श्रपर्याप्तनामकर्मो- 
दयजनितदवत्या विर्भावितवृत्तय प्रपर्याप्ता । (घव, 
पु ९ पु. २६७} ; श्रपज्जत्तणामकम्मोदयसदहिद- 
पुढविकाद्य।दग्नो भ्रपज्जत्ता त्ति षेत्तव्वा, णाणिषप्प- 
ण्णसरीरा, पज्जत्तणामकम्मोदय [ये] श्रणिप्पण्णस- 
रीराण पि गरहेणप्पसगादो ।(घव पु. ३,प्‌ ३३१), 
भ्रपज्जक्तणामकम्मोदएण भ्रपज्जत्ता भण्णति ! (धव. 
पु. ६ १. ४१६) । ४ तद्टिपक्षनामोदयादपर्या- 
प्तका । (पचस. स्वो. वृ ३-६) । ५येपुन 
स्वयोग्यपर्याप्तिविकलास्ते श्रपथप्ताः । (पचस 
मलय, धु. १-५) । ६. ये पुन स्वयोग्यपर्याप्ति- 
परिसमाप्तिपिकलास्तेऽपर्याप्तका । (पडी. इ. 
स्वो, वृ. २) । ७ श्रपर्याप्तनामकमदियादपर्याप्तका 
थे स्वपर्याप्तीनं परयन्तीति । (स्थाना भ्रमय वु 
२, १, ७३) 1 ५. भ्रपर्याप्तकजीवस्तु नानृते वधु - 
पूतताम्‌ । श्रपर्याप्तकमज्ञस्य तद्विपक्षस्य पाकत ॥ 
(लारी, ५७६) । 

३ जो पृथिवीकायिक शादि नीव श्रपर्यप्ति नाम- 
कमं फे उदय से सहित होते ह उन्दे श्रपर्याप्त फा 
जाता है । जिन जनो का शरीरं पूणं नहीं हरा है, 
उरे धपर्यप्ति नही फटा जा सकता, प्योकि श्रन्यथा 
पर्याप्त नामफमं फे उदय मेभी जिनका शरीर 
पुणं नटा हृप्रा है उनफे भौ श्रपर्यप्ति होने फा 
भरसेग प्राप्त होता है । 

प्रप्यप्तिनाभ--१, जस्स कम्मस्स उदएण जीवो 
प्ञ्यततीश्चा समाद ण्‌ सक्कदि तस्स कम्मन्स 

से- १३ 
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ध्रपज्जत्तणामसण्णा । (घव. पु ६, पु. ६२)। 
२. त्ता एव पड यथास्व शक्तयो विकला ग्रपर्याप्त- 
यस्ता यस्योदयाद्‌ भवन्ति तदपर्याप्तकनाम । 
(कर्मस्त. गो. चु. &-१०, शक्षतकप्र. मल. है. वृ. 
३८, पु. ५०} । ३. यदुदयाच्च स्वयोग्यपर्याप्ति- 
परिसमाप्तिसमर्थो न भवतति तदपर्याप्तकनाम । 
(भव. सारो टी. गा १२६४; पृ. ३६५) ।४. 
यदुदयात्‌ स्वयोग्यपर्याप्तिपरिसमाप्तिविकला 
जन्तवो भवन्ति तदपर्याप्तनाम । (कर्मवि. दे स्वो 
चू. ५०) ! ५. पर्याप्तिकनामविपरीतमपर्याप्तकनाम 
यद्ुदयात्‌ स्वयोग्यपर्याप्तिपरिसमाप्तिसमर्थो न भवत्ति। 
(कर्मवि. मलय. व ५) । ६. श्रपर्याप्तिकनाम उक्त- 
विपरीतम्‌--यदुदयाप्‌ सम्पूणंपर्यप्त्यनिष्पत्तिर्भवति । 
(धमस. मलय. वृ. गा. ६१९) ¡ ७. पड्विघपर्या- 
प्त्यभावदहेतुरपर्याप्तनाम । (भ. श्रा मूला टी. 
२१२४) ! =. यस्योदये स्वपर्याप्तिभिरपरिपूर्णो 
भवतति, न्यून एव काल करोति, तदप्यप्तिनाम च 
ज्ञातव्यम्‌ । (क्मवि, पु. व्याख्या ७३, पृ, ३३) । 

१ जिस कूम फे उदय से जीव श्रपनी यथायोग्य 
पर्याप्तियो को पुरा न कर सके, उसे श्रपर्याप्ति नाम- 
क्म कते है । 

श्रप्यप्ति-एतासा '(पर्याप्तीना) भ्रनिष्पत्तिर- 
पर्याप्ति । (घव पु. ९ पृ. २५६); पर्याप्तीनामर्ध- 
निष्पन्नावस्या प्रपर्याप्ति.। (धव. धु. १, पु. 
२५७) 1 

पर्याप्तियो फी श्रपुर्णता भ्रयवा उनको श्रधंुर्णता 
का नाम भरपर्याप्तिहै। 

प्रपर्याप्तिनाम-- १. पड्विवपयप्त्यिभावहेतुर- 
पर्याप्तिनाम 1 (स. सि. ८-११, त. वा ८, ११, 
३३, त इलो ८-११) । २ श्रपर्याप्तिनिवर्तकम- 
पर्यास्तिनाम, (म्रपर्याप्तिनाम) तत्परिणामयोग्य- 
दलिकद्रन्यमत्मिनोपात्तमित्यथेः । (त भा. 
८-१२) । ३. यदुदयेन भ्रपरियूर्णोऽपि जीवो च्चियते 
तदप्याप्तिनामं । (त वृत्ति श्रुत. ८-११) । 

१ ह ्रकारफी श्रपर्याप्तियो के श्रभाव फाजो 
कारण है उसे भरपर्याप्ति नामकम फहते ह ! 
भ्रपलाप-- १. कस्पचित्मकाशने श्रुतमधीत्यान्यो गुद- 
र्त्यिभिधानमपत्नाप 1 (भ. श्रा चिज्यो. री ११३) 
फिसीके पातम प्रागम फो पठकर प्न्य गुदका 


श्रपवं | 


नाम वतलाना-भ्रपलाप कहलाता है । 

.श्रपवगं-१ तद्भावे(रागादिप्रक्षये)ऽपव्ं । स प्रात्य- 
न्तिको दु खविगम इति । (घममबि, २, ७४-७५) ! 
श्रपवर्गो फल यस्य जन्म-मृत्यादिवजितः । परमानन्द- 
रूपदच >< >८ >८ } । (धर्मबि. लोकं ५-२६१ पु. 
६३) । २. भपवृज्यन्ते उच्छिद्यन्ते जाति-जरा- 
मरणादयो दोषा श्रस्मिन्तित्यपवर्गं मोक्ष. । (धर्मवि, 
मू.च वृ १, श्लोक २) । 
जहा जन्म, जरा भ्रौर भरणादि दोषो का श्रत्यन्त 
चिनात्र हौ जाता है रेते मोक्ष का नाम श्रपवर्भे है। 
श्रपवतं--बाहयप्रस्ययवशादायुषो हासोऽश्रपवततं, । 
वाह्यस्योपधातनिमित्तस्य विष-दस्रादे सति सन्नि- 
धाने हासोऽप्वतं इत्युच्यते । (त वा. २, ४५२, ५)। 
भरायुविघात कफे बाह्य निभित्तस्प जो विप व शस्त्र 
ध्रादि हु उनकी समीपता के होने पर जो उस (श्रायु- 
स्थिति) मे कमी होती है उसका नाम श्रपवतं है । 
अपवतेन--देखो श्रपकर्पण व श्रपवतेना । १ श्रप- 
वर्तन शौघ्रमन्तमंहुर्तात्‌ कममफलोपभोग । (त. भा 
२-५२)। २ श्रपव्तेन स्थिति-रसहापनभ्‌ । (षडकी 
हरि वु ११) । ३ श्रपवर्तंन स्ग्रकतावेच स्थिते 
ह्वस्वीकरण प्रकृत्यन्तरे वा स्थितेनंयनम्‌ । (पचस 
स्वो. चृ. सक्रम गा. ३५) । ४ गीघ्रय सकला- 
युष्ककर्मफलोपभोगस्तदपवर्तनम्‌ । {त॒ भा सिद्ध. 
वु २-५१) । ५ श्रपवतन स्थितिहास । विशेषा 
वु गा ३०१५) । ६. अपवतन दीघंकालवेयस्या. 
युष॒स्वल्पकालवे्तापादनमु 1 (सग्रहणी. वे. वुं 

२५६) । ७ श्रपवतन तेषामेव कर्मपरमाणूना दीे- 
स्थितिकालतामपगमय्य हस्वस्थितिकालतया ग्यव- 
स्थापनम्‌ । (पचस भलय. वृ, सक्तम गा. ३५) 1 
३ भ्रपनी प्रकृति मे ही स्थिति के कम करने धथवा 
श्रन्य प्रकृति मे उस स्थिति के ले जाने को श्रपवर्तन 
फहा जाता है! 

श्रपवर्तना--१. रा वधा उक्कद्‌डई सव्वहितो- 
कङ्डणा टिद-रसाण । किटुीवज्जे उभय किटुीसु 
भ्रोग्टरणा णवर । {करमभ्र, २२३) २ भ्रपवदेना 
नाम॒ प्राक्तनजन्मविरचित्तस्थितेरत्पतापादनमध्य- 
वसानादिविदेषात्‌ । (त भा सिद्ध वु. २-५१) । 
३. ्वस्वीकरणमपवर्तेनाकरणम्‌ । (पचस, स्वो. 
च्‌. बन्ध क.गा १) । ४ हस्सीकरणमोनट्णाकरणम्‌ । 
(करमप्र. चू बन्ध.क. गा २) । ५. भ्रपवत्यते स्वी- 
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क्रियते स्थित्यनुभागौ यया सा श्रपवर्तना 1 (पंच, 
मलय. वु गा. १-१) ! ६. तयोरेव (स्थित्यनु- 
भागयो } हुस्वीकरणमपवत्तना । श्रपवत्य॑ते स्वी 
क्रियते स्थित्यादि यया साऽपवर्तना । (क्मप्र मतय, 
चु. भा १-२) । ७, श्रपवर््येते ्वस्वीत्रियेते तौ 
यया साऽपरवर्तना । (कमप्र, यशो टी गा. १-२)। 
१ सर्व॑त्र-वन्धावन्धकाल मे--जो स्थिति भ्रौर 
शरनुभाग को श्रयवततना होती हैर कम किया 
जाता है, एसका नाम श्रपवत्तना या श्रपकर्षंण है । 
भपवतनासंक्रम-मभूतस्य सत स्तोकीकरणम- 
पवतंनासक्रम । (पचस मलय वु. सक्रम, गा ५७)1 
जिसके दवारा फर्मो कौ प्रचुर स्थिति श्रोर श्रनुभाा 
फो कम करिया जाय उते श्रपवतंनासक्षम कहते है । 
श्रपवत्यं-- १ बाह्यस्योपधातनिमित्तस्य विपः 
शस्त्रादे सलििधाने हस्व भवतीत्यपवर््यम्‌ ! (स 
त्ति २-५३) । २. विप-शस्त्र-वेदनादिवाह्य- 
निमित्तविशेषेणापवत्यंते स्वीक्रियते इत्यपवर््यम्‌, 
श्रपवतंनीयमिन्य्थं । (त. सुखवो, २-५३) । 

१ जो भ्रायु उपघात के कारणभूत विष शस्त्रादिस्प 
वाह्य निमित्त फे मिलने पर हानि कोप्राप्तष्ट 
सक्ती है बह श्रपवत्यं भ्रायु कहूलाती है । 
श्रपवाद--१ >< >८ >< रहियस्स तमववाञ्मो उचिय 
चियरस्स >८ >< >€ 1 (उप पद ७८४) । २ बवान- 
वृद्ध-भान्त-ग्लानेन शरीरस्य शृद्धात्मतत्त्वताधन- 
भूतसयमसाघनत्वेन मूलभूतस्य छेदो यथा न स्या- 
त्तथा वाल-वृदध-श्रान्त-ग्लानस्य स्वस्य योग्य मृहेवा- 
चरणमाचरणीयमित्यपवाद । (भरद सा भगत 
वु, ३-३०) । २ रहितस्य द्रन्यादिंभिरेव तदनुष्या- 
नमपवादो भ्यते । कीदृशभित्याह--उचितमेव 
पञ्चकादिपरिहाप्या तथाविधान्नपानाचासेवनार्पम्‌। 
कस्येत्याह--इतरस्य दव्यादियुक्तपिक्षया तद्रहितः 
स्यैव 1 तद्रहितस्य पूनस्तदौचित्यनैव च यदनुष्ठान 
सोऽपवाद । (उप पदमु टी. ७८४) ॥ ४. विर 
षोक्तौ विधिरवाद । (द प्रा. टी २४)}. 

२ सामान्य विधि का निरदे्च कर देन पर पनात 
श्ावश्यकता के श्रनुसार जो उसमे यथायोग्य 
विक्षेषता का विधान किया जाता है, इसका नाम 
ध्रपवाद है ! जसे--शुद्ध भ्रात्मतत््व का सावन 
सयम है रौर उस सयम का मूल कारण शरीर है 1 
शरतएव जो साधु बाल है, बुध है, भान्त (थका 


म्रपवादसपेक्षं उत्सगं ] 


हमरा) है, ्रथवा रोगपीडित है, उसके दारा सयम 
के मूल साधनभूत उस शरीर फा निस प्रकार 
चिनान्चन हो, इस प्रकार से कुछ मदु (श्गिधिल) 
सयम भी श्राचरण योग्य है, इस प्रकारका विरोष 
विधाने । 
ध्रपवादसापेक्ष उत्सर्गं--बाल-वृद्ध-धान्त-ग्लानेन 
सयमस्य शुद्धात्मतत्त्तसाघनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न 
यथा स्यात्तथा सयतस्य स्वस्य योग्यमतिककंरमा- 
चरणमाचरता शरीरस्य शुद्रात्मतत्वसाधनभूत- 
सयमसाघनत्वेन मूलभ्रूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा 
वाल-वृद्ध-श्रान्त-ग्लानस्य स्वस्य योग्य सूद्रप्याचरण- 
माचरणीयमित्यपवादसपेक्ष उत्सर्ग" ।' (भ्रव सा. 
भ्रमत. वु. ३-३०; पु ३१४) । 
चाल, वृद्ध, धन्त श्रौर रोगपीडित साधु के हारा 
शुद्ध श्रात्मतत्त्वं का साधन होने से भूलभूत सयम 
का जिस प्रकार चिनाश्चन हो, इस प्रकार सयत के 
भ्रपने योग्य श्रतिराय कठोर श्राचरण के करते हए 
भी उक्त सयमकेमूल साधनभूत शरीर का जिस 
भरकारसे विनाश नहो; इस प्रकार उक्त वाल, 
वृद्ध, श्रान्त व रूण साधु के द्वारा श्रयते योग्य भद 
भी भ्राचरण श्राचरणीय होता है, इस प्रफारका 
विधान श्रपवादसायेक्ष-उत्सगं फहलाता है । 
श्रपवादिक लिङ्ग -- यतीनामपवादकारणत्वात्‌ 
परिग्रहोऽपवाद । श्रपवादो यस्य विद्यत इत्यपवादिक 
परिग्रहसहित लिङ्गमस्येत्यपवादिकलि ङ्गम्‌ । (भ. 
भरा. विजयो, व मूला, टी ७७) । 
साघु के लिए श्रपवाद छा कारण होने से परिग्रह 
भ्रपवाद है, श्रत. उस परिग्रह-सहित वेष को श्रप- 
वादिक लिद्ध कहा जाता है । 
भ्रपवृद्धि--सजमासजम-सजमलद्धीहितो हहा परि. 
वदमाणस्स सकिलेसवसेण पडिसमयमणतगुणहाणि- 
परिणामो भ्रोवडिढित्ति भण्णदे । (जयघ. पन्न ८१ ६) । 
सयमास्यम श्रौर षयम लन्वियो से च्युत होते हए 
जीवके जो सकलेश के वश भ्रतिस्तमय श्रनन्त- 
गुणित हानिरूप परिणाम होते है, इसका नाम श्रप- 
वुद्धि है। 
भ्रपहूत (त्य) सथम-- १ श्रपहृतसयमस्तरिविघ ~ 
उक्ृष्टो मध्यमो जघन्यर्चेति 1 तत प्रासुकवसत्या- 
हा स्मात्रवाह्यसाधनस्य स्वाघीनेतरज्ञानचरणकरणस्यं 
वाह्यजन्तपनिपाते श्रात्मान ततोऽपहृत्य जीवान्‌ परि- 
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पालयत उत्कृष्ट । मृदुना भ्मृज्य जन्तुन्‌ परिहुरतो 
मध्यम । उपकरणान्तरेच्छया जघन्य । (त वा. &, 
६, १५; त. $्लो. वा. ६-६, त वु श्रुत. ६-६, 
कातिके. री. ३९६) । २. प्राणीन्धियपरिहारोऽप- 
हतसयम 1 (चा. सा. पु. ३२) 1 ३ श्रपहत्यसयम 
इति-प्रोज्क्य परिवज्यं सयम लभते, वस्त्र-पात्रा- 
दयतिरिक्तमनुपकारक चरणस्य वजयत सयमलाभ । 
भरव्त-पानादि वा संसक्त विधिना परित्यज्यत इति । 
(त. भा. सिद्ध वु €-६) । ४, श्रपहरणमपनयन 
पञ्चेन्द्रिय - द्रीन्दरियादीनामपनयनमुप करणेम्योऽन्यत्र 
सक्षेपणमु [म | पव्तेनम्‌, तस्य सयम निराकरणम्‌, 
उदरङृम्यादिकस्य वा निराकरणमपहरणसयम । 
(भूला. वु. ५-२२०) । । 
श्रपहूतसयम उत्कृष्ट, मघ्यम श्रौर जघन्य फे भेदं 
से तीन प्रकारका है! उनमे प्रासुक वसति च 
भ्राहार सात्र बाह्य साधनो से सहित होते हए 
बाहिरी जीवो के भ्राने पर उनसे श्रपने श्रापको इर 
कर उनकी रक्षा करते हए निर्दोष सयम फे पालन 
करने फो उत्कृष्ट श्रपहूतसयम कहते है । मोरपिच्छी 
जसे मृदु उपकरण षे जीवो को हूर करना मध्यम 
भ्पहतसयम है । भ्रन्य उपकरण से जीवो को इर 
करना जघन्य श्रपहूतसंयम है । 

भ्रपात्र- १ गतङृप प्रणिहन्ति शरीरिणो वदत्ति 
यो वितथ परुष वच । हरति वित्तमदत्तमनेकधां 
मदनवाणहतो भजतेऽद्धनाम्‌ ॥ विविधदोषविघाथि- 
परिग्रह पिवति मद्यमयत्रितमानस । कमिकुला- 
कुलितं ग्रसते पल कलिलकमंविधानविश्चारद ॥ दृढ- 
कुटुम्बपरिग्रहपञ्जर प्रशमशीलगुणत्रतवजित । 
गुद्कषाय-भुज ङ्ग मसेवितो विषयलोलमपात्रमृञन्ति 
तम्‌ ॥ (अनित श्रा २३६-३८) । २ श्रपा्र सम्य- 
क्त्वरहितप्राणी । (सा. ध. स्वो. टी. २-६७) । 
३ ब्रतसम्यक्त्वनि्मुक्तो रागहेपसमन्वित । सोऽपात् 
भण्यते ज्रयो मिय्यात्वपटावृत्त ॥ (युज्य, उपा. 
४८) । 

२ जो सम्यक्त्व से रहित हो उसे श्रपात्न कहते है 1 

श्रपाच- १. तेनैव (वीयन्तिराय-ज्ञानावरणक्षयोप- 
शमाद्धोपाद्धनामोदयापक्षिणा) भ्रात्मना बाह्यो 
वायुरभ्यन्तरीक्रियमाणो नि ्वासलक्षणोऽपान । 

(स लि ४५-१६, त वा. ५, १६, ३६, त वृत्ति 
शुत ५-१६, फात्िके टीका २०९) । २. श्रषो-- 
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गतिसमी रणोऽपान । (त. भा. हरि. व्‌. ८-१२) । 
३. श्रपानः कृष्णरुमन्यापृष्ठपृष्ठन्तपाण्णिग । 
(योगशा, ५-१६) । ४. मूत्र-पुरोपयमदीनपनय- 
तीत्यपान । (योगक्षा स्वो. विच ४-१३) 1 
वीर्यान्तिराय श्रौर ज्ञानावरण कमं के क्षयोयज्ञमं तया 
भ्रगोपाग नामकर्म के उदय युक्तं प्रात्माके दारा 
जो बाहिरी वायु मीत्तर फी जातो है, उसका नाम 
श्रपान है । 

श्रपाय---देखो श्रवाय ¦ १. भ्रभ्युदय-नि श्रेयसार्था- 
ना क्रियाणा विनाक्षकप्रयोयोऽपाय । (स. सि. 
७-६) । २. भ्रभ्युदय-नि शरेयसार्थनिा नाशकोऽपायो 
मय वा श्रम्ुदय-निश्रेयसार्थाना क्रियासाधनाना 
नाश्चकोऽनर्थोऽपाय इत्युच्यते, श्रथवा रेहलौकिकादि- 
सप्तविध भयमपाय इति कथ्यते । (त. वा ७, €, 
१, त चुखवो. व॒ ७-६) । 

२ प्रभ्युदय प्रर निश्रेयसं फी साधक क्ियाश्नोके 
विनाशक प्रयोग को श्रयवा एेहलोषिक भादि सात 
कारके भय फो श्रपाय कहते ह । 
ध्रपायदर्शी--इह-परलोयावाए देइ श्रवायदसी हृ । 
(गुगुष.स्वो.वु.७,पुं २८) 

इस लोक श्रौर पर लोक मे पापके फल रूप भराय 
(विनाश्ञ) के देखने वात्ते पुरुष को श्रपायदर्शो 
कहते ह । 

श्रपायविचय--१. कल्लाणपावमाश्रो पाए विच- 
णादि जिणमदमूविच्च । चिचणादि वां श्रपाये 
जीवाण सुहै यं भ्रसुहे य) (मूला ५-२०३; भ. 
श्रा १७१२) । २. जात्यन्ववन्मिथ्यादृष्टय सवज्ञ- 
प्रणीतमार्गाह्धिमखा भोक्षायिन सम्यदुमार्गापिरिजा- 
नात्सुदू रमेवापयन्तीति सन्मार्गापायचिन्तनमपायवि- 
चय । अथवा, मिथ्यादरेन-ज्ञान-चारिषेभ्य कय 
नाम इमे प्राणिनोभेयुरिति स्मृतिसमन्वाहा रोऽपाय- 
विचय । (सत्ति €-३६, भ श्रा मूला.टी 
१७०६) } ३ सन्मार्मापायचिन्तनमपायविचय, । 
मिथ्यादशंनपिहितचक्ुषाम्‌ भ्राचार-विनयाप्रमादवि- 
धय ससारविवृद्धये भवन्त्यवि्याबाहृल्यादन्धवत्‌ । 
त्यथा--जात्यन्धा बलवन्तोऽपि सत्पथास्रच्यूता 
कुशलमागदिशकेनाननुष्ठिता नीचोन्नतकलविषमोप- 
लकठिनस्थाणुनिदहितकण्टककरलाटवीदुयपरतिता परि- 
स्पन्दवन्तोऽपि च ततत्वमगेमनुसर्तुमरहैन्ति, दे्कामा- 
धात्‌ । तथा स्वंक्षप्रणीत्तमा्यद्धिमूखा मोक्षाथिन 


१००, जेम-सक्षणावली 


[श्रपायविचय 


सम्यडमार्गापरिज्ञानात्सुदूरमेवापयन्तीति सन्मार्गा- 
पायचिन्तनमपायतिचय । श्रसन्मा्गपायसमाधान 
वा! श्रथवा मिष्यादर्शनाटुतितचेतोनि प्रवादिमि, 
प्रणीततादुन्मार्गात्‌ कथ नाम इमे प्राणिनोऽपयु , भ्रना- 
यत्तनसेवापायो वा कथ स्यात्‌, पापकरणवचनभा- 
वनाविनिवृत्तिर्वा कथमुपजायते दत्यपायापितनिन्त- 
नमपायविचय । (त वा, & ३६, ६-७)) 
४. श्रपाया विपद श्षारीर-मानसानि इ खानीति 
पययिा , तेषा विचय श्रन्वेपणम्‌ । (त. भा. हरि 
षू €-३७, त, भा. सि वु. £-३७) । ५. श्रपाय- 
विचय नाम भिच्छादरिसणाविरद-पमाद-कसाय- 
जगा ससारवीजभूया दूक्लावह्‌। भ्रहमयाणय त्ति वा 
जाणिऊण वज्जेयव्व त्ति फायद । (दवं चू. भ्र. ९ 
पु, ३२) । ६ श्रास्लव-विकथा-गौरव-परीपहचिप्व- 
पायस्तु ॥ (प्रक्षमर लो. २४८) ७ संसारहैतव 
प्रायस्वियोगाना प्रवृत्तय । श्रपायो वजन तासास 
मे स्यात्‌ कथमित्यलम्‌ ॥ चिन्ताप्रवन्धसम्बन्ध भुभः 
लेरयानुरच्जित । श्रपायविचयाख्य तत्मथम घर्म 
मीस्सितम्‌ ।। (ह धु ५६, ३६४०) । = मिच्छ 
त्ासजम-कसाय-जोगजणिदकम्मसमुप्पण्णजादं - जरा- 
मरण-वेयणाणुसरण तेहितो भरवायचिन्तण च अ्रवाय- 
विचय णाम घम्मज्माण ! एत्य माहाश्नो- रागदोसः 
कसायासवादिकिरियासु बटूमाणाण । इह-परलोगा- 
वाए काएज्जौ अज्जपरिवज्जी । कंल्लाणपाकगा जे 
उवाए विचिणादि जिणमयम्‌वेच्च । विचिणादिवा 
भ्रवाए जोवाण जे सुहा श्रसुद्धा 1 (धव. पु १३, १ 
७२ उ ) । €. तापत्रयादिजन्माव्वितापायः 
विचिन्तनम्‌ । तदपायग्रतीकारचिन्तोपायानुचिन्तः 
नम्‌ ॥ (म धु २१-४२) । १० भरसन्मारगादपाय 
स्यादनपाय स्वागत । स एवोपाय इत्येष ततो 
भेदेन नोदित ॥ (त श्लो € ३६, ३)। ११ श्रना" 
दौ ससारे स्वैर मनोवाक्कायवत्तममाशुभमनोवाक्का- 
यस्यापाय कय स्यादित्यपाये विचयो भीमासरा भस्म 
न्तस्तीत्यपायविचय द्वितीय वरम्यध्यानम्‌ । जात्य 
न्धसस्थानीया मिथ्यादृष्टय समीचीनम्‌ 
परिज्ञानाद्‌ इूरमेवापयन्ति मार्गादिति संन्मागपिभि 
भ्राणिना विचयौ विचारो यस्मस्तदपायविचयम्‌ । 
मिथ्याददेन-ज्ान-वारितेम्य कथमिमे प्राणिनो 
युरिति स्मृतिसमन्वाहारोऽपायविचय । (भ भ्र" 
विजयो टी १७०८) । १२ कथ मायं भपदेरनमी 
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उन्मागेतो जना । श्रपायमिति या चिन्ता तदपाय- 
विचारणम्‌ 1 (त. सा. ७-४१) । १३ भ्रपायविचय 
ध्यान तददन्ति मनीषिण. । भ्रपाय कर्मणो यत्रसो 
ऽपाय स्मयते बुधं 1 (ज्ञाना. ३४-१) 1 १४ तत्रा- 
पायविचय नामानाद्याजवजवे यथेष्टचारिणो जीवस्य 
मनोवाक्कायविदोषोपाजितपापाना परिवजैन तत्कथ 
नाम मे स्यादिति सकल्परिचन्ताप्रबन्ध प्रथम घम्येम्‌ । 
(चा सा प. ७७) 1 १५. मेदाभेदरतलत्रयभावना- 
बलेनास्माक परेपा वा कदा कमंणामपायो विनाशो 
भविष्यतीति चिन्तनमपायविचय ज्ञातव्यम्‌ । (बु. 
द्रव्यत ४८, फातिके. दीका ४८२) १६९ एव 
रागद्वेषमोहेर्जायमानान्‌ विचिन्तयेत्‌ ! यत्रापायास्तद- 
पायचिचयध्यानमिष्यते ॥ (चनि, श. पु च, २, 
३, ४५६, योगज्ञा. १०-१०, गु गु.ष स्वो. टी. 
२ पू १०} । १७. दु कर्मत्मिदुरीदितैरुपचित 
मिथ्याविरत्यादिभिन्यपिज्जन्म-जरा-मृतिप्रमृतयो वा 
ऽपाथ एच छता । जीवेऽनादिभवे भवेत्रथमतोऽपा- 
यादपाय कदा कस्मिन्‌ केन ममेत्यपायविचय सत्का- 
रणादीक्षणम्‌ ॥ (भ्राचा. सा. १०-३०) । १० श्रसु- 
हकम्मस्स णासो सृहस्स वा होई केणुवाएण । इय 
चिततस्स हवे भ्रवायविचय प्र फाण ॥ (भावस दे. 
६८) । १६ शुभाशुभकर्मम्य कथमपायो जीवाना 
भवेदित्यपायविचय घ्यायतीत्यथे । (भ.प्रा मूला सी 

१७१२) । २०. कमत्मिनो स्था विर्लेषोऽयमपाय # 
विचयस्तद्‌भावनी भावना । ( श्रात्मप्र. य )1 
२१ एव सन्मार्गापाय स्यादिति चिन्तनमपायविचय , 
सन्मार्गापायो नैवमिति वा । (त सुखबो. वु €, 
२३६) । २२. श्रपायश्षिचन्तयते वाढ य शुभाशुभकमे- 
णाम्‌ । श्रपायविचय>< >< >८ ॥ (भावस वाम 

६४०) । २३. भिथ्यादृष्टयो जन्मान्सदृशा सर्वे्ञ- 
वीतरागप्रणीतसन्मा्गपराद्मुखा मोक्षमाकादकषन्ति, 
तस्य तु मार्गं न सम्यक्‌ परिजानते, त मगेमतिदूुर 
परिहरन्तौति सन्मागेविनाशचिन्तनमपायविचय उच्य- 
ते । श्रयवा मिथ्यादक्शंन-मिथ्याज्ञान-मिथ्याचारिना- 
णाम्‌ श्रपायो विनाश कथममीषा प्राणिना भविष्य- 
तीति स्मृतिसमन्वाहारो ऽपायविचयो भण्यते । (त 

वृ श्रुत, &-२३६) । २४ रागद्वेषकषायास्तवादि- 
क्रियासु भरवततेमानानामिह-परलोकयोरपायान्‌ ध्याये- 
दिति भ्रपायविचयं । (धर्षस, वृत्ति ३-२७ पु 

८०) 1 २५ शरास्ेवविकथागौरवपरीषहाचैरपायस्तु । 
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(लोकश्र, २३०-४५६) । २६. श्रपायविचय नाम 
भ्रनादिससारे यथेष्टचारिणो जीवस्य मनौवा- 
क्कायप्रवृत्तिविशेषोपाजिततपापाना परिवजंनम्‌, तत्कथ 
नाम मे स्थादिति । भ्रथवा मिथ्यादशन्ञानचारिते- 
भ्य स्वजीवस्य श्रन्येषा वा कथम्‌ श्रपाय विनाद 
स्यादिति सद्धुल्परिचन्ताप्रवन्ध. प्रथम धर्म्यम्‌ । 
(कातिके. टी. ४०२) 1 

१ जिनमत का भ्राश्चय लेकर फत्याणध्रापक उपायो 
का-सम्यग्दशेन, ज्ञान श्रौर चारित्र फा--चिन्तन 
करना, इसका नाम श्रपायविचय है ! श्रथवा श्रपायो 
का--कर्मापगम स्वरूप स्थित्तिलण्डन, श्रनुभाग- 
खण्डन, उत्कषंण श्रौर श्रपकर्षंण का--तथा जीवो 
के भुख व दुख का विचार करना, इसे श्रपायविचय 
धर्मध्यान कहा जाता है । 
श्रपायानुप्रक्षा--ञ्नपायाना प्राणातिपाता्ाश्चवदार- 
जन्यानामनर्थानामनुप्रक्षा भ्रनुचिन्तनमपायानुत्रेक्षा । 
(श्रौप. श्रभय. वु २०, पु. ४५) 

भ्रपायो का-हितादिरूप श्रा्वद्वारो से उत्पन्न 
होने वाले श्रनर्थो कानार बार विचार करना, 
इसका नाम श्रपायानुप्रक्षा है । 

प्मपा्थंक -- पौर्वापर्यायोगादप्रतिसम्बन्धाथेमपा्थं - 
कम्‌ । यथा दश दाडिमानि षडपुपा कुण्डमजाजिनं 
पललपिण्ड त्वर कीटिके दिशमुदीची स्पशेनकस्थ 
पिता प्रतिसीन इत्यादि । (श्राव हरि. व मलय. वृ 
८८१) । 

पूर्वापर सम्बन्ध से रहित होने के कारण श्रसम्बद्ध 
श्रयं वाले शब्दसमूह को श्रपार्थंक कहते है । जंसे- 
दस श्रनार छह पुश्रा कुण्ड वकरी का चमडा मास- 
पिण्ड हि कीडी शीघ्रता कर उत्तर दिता को स्पक्षन 
का पिता प्रतिसीन, इत्यादि श्रसम्बद्ध प्रलाप । यह्‌ 
सुन के ३२ दोषो मे चौथा दोष है । 
भरपुवेकरर--१ तत ॒परमपूरवकरणम्‌, अप्राप्तपूर्व 
तादृगघ्यवसायान्तर जीवेनेत्यपूर्वकरणमुच्यते ग्रन्थि 
निदारयताम्‌ । (त. भा. हरि. वू १-३, पृ. २५) । 
२ करणा परिणामारन पूर्वा भ्रपर्वा-नाना- 
जीवपेक्षया प्रतिसमयमादित ऋमप्रवृद्धासख्येयलोक- 
परिणामस्यास्य गुणस्यान्तविवक्षितसमयवतिप्राणिनो 
व्यतिरिच्यान्यस्मयवतिप्राणिभिरमाप्या ग्रधूर्वा , श्रतर- 
तनपरिणामैरसमाना इत्ति यावत्‌, भ्रयूर्वादिचि ते कर- 
णाश्चापूवेकरणा । (धव प्‌ १८०), करण 


भ्रपूवकरण| 


परिणाम , श्रयुव्वाणि च ताणि करणानि च श्रपुष्ते- 
करणानि, श्रसमानपरिणामा त्ति ज उत्त टौदि। 
(धव पु पु २२१) । ३ श्रपूर्धा ममये समये 
भरस्य णुद्धतरा, करणा यन तदपूरवंकरणम्‌ । (पंच 
स श्रमित १-रत्तपु रेट, घ्न ध स्वोदी 
२-४७)। ४, श्रप्राप्तपू्वंमपूवं स्थिनिषात-रसघाताच- 
पू्वथिनिवर्तक वा श्रपू्वकम्‌, तच्च करण च धरपूवं- 
करणम्‌ । (श्राव मलय वृ नि १०६}। ५ ग्रपू- 
वम्‌ श्रभिनवम्‌, श्रनन्यसदृणमिति यावत्‌, करण 
स्थितिषात रसघाते-गुणधरेणि-गुणसड क्षम स्वितिवन्वा- 
ना परल्चानामवनिा निवत्तन यस्यासावपूर्वकरण 1 
(पचस. मलय वृ. १-१५; कर्मस्त देस्वोटी 
२५ घर्मवि, मु. वृ ८-५। ६. प्रपूर्वात्मगुणाप्ति- 
त्वादपूर्वकरण मतम्‌ । (गुण. छर. ३७) । ७, येना- 
प्रप्तपूर्वेण श्रघ्यवसायविकेपेण त्त ग्रन्थि धनरागद्रेप- 
परिणतिस्प भेत्तुमारभते तदपूर्वफरणम्‌ । (गृण. छ 
टी २२)॥ 5 श्रूर्वाणि करणानि स्थिति यावत्‌ 
रसघात-गुणश्रेणि-स्थित्तियन्वादीना निर्बतनानि 
यस्मिन्‌ तदपूर्वंकरणम्‌ । (ज्ञानसार च्‌ ५-६) । 
२ भोहफमं फ उपशम या क्षपणा फो प्रारम्भ करते 
हृए जो भ्रन्तमु हूतं तक प्रतिसमय प्रपूर्व ही श्रपर्व- 
इस गुणस्यान मे विवक्षित समयवततीं जीवो फो छोड 
फर श्रन्थ समयवर्तो जीवोके न पाये जाने वात्ते- 
भाव होते ह उन्हे श्रपूर्वकरण परिणाम कहते । 
श्रपुवंकरण गुखस्थान- १ देसो श्रपूर्वकरण । 
भिण्णसमयद्र्णाहि दु जीर्वहि ण होदि सम्वदा सरिसो । 
करर्णोहि एक्कसमयद्िएहि सरिसो विस्रिसो वा ॥ 
एदम्हि गणटराणे विसरिससमयद्विएहि जीवेहि । 
पुम्बमपत्ता जम्हा होति ब्रपुव्वा हु परिणामा ॥ 
तारिसपरिणामद्ियजीवा ह जिर्णेहि यलियतिभिरेहि। 
मोहस्स अयुव्वकरण। खवणुवसमणुज्जया भगिया ॥ 
(प्रा पचस. १, १७-१९., घव धु. १, पु १८३ 
उ, गो जी. ५२-५४) । २ एवमपुव्वमपूग्व जहु- 
त्तर जो करेइ ठीखंड । रसखड तर्धाय सो हो 
अपुव्वकरणो त्ति ॥ (शतकप्र € भा भा ८, पृ 
२१५४ गु गु ष.स्वो.व्‌. १८, पु ४५) । ३. समए 
समए भिण्णा मावा तम्हा श्रपुव्वकरणो ह ॥ जम्हा 
उवरिमभावा हिद्टिममानेहि णत्यि सरिसत्त । तम्हा 
विदिय करण श्रपुन्बकरणेत्ति णिदि ॥ (ल. सा. 
३६ प्‌ व ५१)। ४ श्रपूवं करणो येषा भिन्न 
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कषणमूपेगपाम्‌ । धर्भिन्न मदृघ्ोऽन्यो याते पपू 
करणा स्मृता ॥ (पचस, श्रमित. १-३५) ¦ ५ स 
एवातीतसज्वलनकयपायमन्दोदये मत्यपूर्वपरमाल्दादै- 
कमुपानूप्रूतिनक्षणीपूर्वकरणोपदामक-क्षपकगन्नो श्ट- 
मगुणरथानवर्नीं भवति । (वु. द्रव्य, १३) । 
६ श्रपूर्वाणि ब्रपूर्वाणि करणानि स्वितिषात-रसघात- 
गुणश्रेणि-स्थित्तिवन्धादीना निर्वततेनानि यस्मिन्‌ तद- 
पूर्वकरणम्‌ । (कर्मप्र, मलय वु. उपदा भा १२)। 
७, पदएणं उवसमेण य ॒कम्माण ज श्रउव्वपरि 
णामो । तम्हा त गरुणठाण भ्रउव्वणाम तु त सणिय॥ 
(भावस. दे ६४८) । ८ कियन्ते पूर्वापर्वागि 
पञ्चामून्यत्र सस्थितत. । निवृत्तिवादरस्तेनापूर्वकरण 
उच्यते ॥ स्वित्तिधातो रसधातिो गुणश्रेण्यधिरोहणम्‌। 
गुणसद्श्रमण चैव स्थितिवन्धश्च पन्चम ॥ (स. 
कर्मप्रन्य १, १२-१३, सो भ्र २, ११६७-६; 
योगशा स्वो. विव. १-१६, प १३२) । 

१ जितस गुणस्यान मे भिन्नसमयवरतीं जीवों के 
परिणाम फनी सदृश नहीं होते ह तया एकं समयः 
चर्त जोवो फे परिणाम कदाचित्‌ सदृक्ष भ्रौर कदा- 
चित्‌ विसदृश भी होते ह उते भिन्नसमयवर्ती 
जोवो फे हारा ्रप्ाप्तयबं परिभामो फे प्राप्त कले 
से श्रपर्वकरण गुणस्थान कहते है । ६ जित युगः 
स्थान मे स्थितिघात, रसघात, गुणकेणि शरीर 
स्वित्तिवन्ध भ्रादि के निवर्तक शरपुवं कायं होते ह उते 
भ्रपर्वफरण गृणस्थान कते ह । 
श्रपुवस्पर्धक--१. ससा रावत्थाए पन्वमलदधप्पस- 
ख्वाणि पुव्वफदृएहितो भरणत्तगणहाणीए ्रोबषटिन्न- 
माणसहावाणि जाणि फदटयाणि ताणि भ्रपुन्वफटू- 
याणि त्ति भण्यते । (जयव. भ्र, ११०६) । २, वर्ष 
मान मत पूवं हीयमानमपूर्वकम्‌ । स्पर्धक द्विविष 
ज्ञेय स्पर्दकक्रमकोविदै" ।। (पचस श्रमित १-४६) 1 
१ ससार.प्रवस्या मे जिन्हे पहते कभी नहँ भप्त 
किया, किन्तु क्षपकथेणी मे ही भरह्वकणंकरणकाव 
मे जिन्हे पराप्त किया है, भ्रौर जो पूर्वसप्ंकोसे 
भ्रन्तगुणित हीन भ्नुभागकषपितिवाले है, एते स्पषको 
फो श्रपुर्वस्प्धक कहते ह । 

रपर्वाथं - १ श्रनिरिचितो रवां । दृष्टोऽपि 
समारोपात्ताद्क्‌ । (परीक्षा १ ४-५) । २ ख 
सूपेणाकारविकेषरूपतया वानवगतोऽसिलोऽपयपर्वा- 
थं । (प्रक मा, १-४,पु. ४६) । द्य प्रमा 


श्रपोद्धारन्यवहार] 


णान्तरेण सथभयादिव्यवच्छेदेनानभ्यवसित सोपूर्वा- 
थं ! (भ्रमेयर, १-४) । 

१ प्रमाणान्तर से श्रनिश्रिचित्त पदाथंको श्रपर्वा्यं कहते 
1 तया एक वार जान तेने के पद्वत्‌ भी यदि 
उसमे सश्चय, विषयंय या श्रनध्यवसाय हो जाय 
तो वह्‌ पदायं भी श्रपूर्वायं कहलाता है । 
श्रपोद्धारव्यवहार--्रपोद्धारव्यवहारो हि भेद- 
व्यवहार । (न्यायक २-७ पृ २७७) 1 
भेदव्यवहार को श्रपोद्धारव्यवहार कहते ह । 
श्रपोह(हा)--१ श्रपोहनम्‌ श्रपोह्‌ , निर्चय इत्य- 
थं । (श्राव मलय वृ. १२, नन्दी. मलय वृ या. 
७८, पु. १७६) । २. श्रपोह्यते सशयनिवन्धनचि- 
कत्प॒श्रनया इति प्रपोहा ! (घचपु १३,यृ. 
२४२) । ३. उविति-युवितम्या विरुद्धाद्थति भ्रत्य- 
भावसम्भावनया व्याचतंनमपोहं ॥ अ्रथवा ज्ञान- 
सामान्यमूहौ ज्ञानविहेषोऽपोह्‌ । (नीतिवा, ५-५१, 
पृ. ५२) । ४, भश्रपोह्‌ उक्ति-युक्तिम्या विरुद्धादर्थात्‌ 
परत्यपायसम्भावनया व्यावर्तनम्‌ । >< >< >< भ्रथवा 
श्रपोटो विकेप्ञानम्‌ । (योगज्ञा स्वो. विव १-५१ 
प. १५२; ललितवि पू. ४३; धर्मि. वु. १-२३, 
घर्मसं. स्वो. वु १-१४ पृ &; भाद्धगुणवि पु 
२३७)। ४. ईहितविकेपनिणंयरूपोऽपोह । (जम्बद्री. 
वृ ३-७०) । 

२ निसके हारा सक्षय के कारणभूत विकल्प फो इर 
किया जाय, एेसे ज्ञानविशेष फो श्रपोह्‌ या भ्रपोहा 
कहते हं । 

घ्मष्फाथ-- १. पृथिवीकायिकजीवपरित्यक्त पृथिवी- 
कयो भृतमनुप्यादिकायवत्‌ । >< >< >< एवमवा- 
दिष्वपि योज्यम्‌ । (स. सि. २-१३) । २. पृथिवी- 
फायिकजीवपरित्यक्तः पृथिवीकाय , मृतमनुव्यादि- 
पायवत्‌ । >< >< >< एवमाप , ्रप्काय । (त्त. वा 
२, १३, १) 1 

३ भ्रष्फायिफ जीवके द्वारा छोडे हए जल श्षरीर 
को प्रण्छाय फहते ह 1 

प्रप्कायिक जोव--१. पृथिवी कायो ऽस्यास्तीति 
पृथिदीफायिक, तत्कायसम्बन्धवदीकरत श्रात्मा । 
एवमवारिष्यमि योज्यम्‌ 1 (स त्ति. २-१३, त. 
षा. २ १३. १) 1 ए. श्रमाय टिम धूमरिटरधणु 
सुदोदमो प्णोदो य। एदे ह भाउकाया जीवा 
चिणमागणुष्ट ॥ (पचस १७८; धव पु १, 


१०३, जैन-लक्षणावली 


[्रप्रतिघात ऋद्धि 


पु. २७३ उद्धृत) । ३. भ्रप्कायो विद्यते यस्य स 
भ्रप्कायिक । (त. वृत्ति श्रुत २-१३२) । 

श्रप्‌ (जल) ही जिनका शरीर हो, उन्हे श्रप्कायिक 
कहते हँ । जसे--भ्रोस, वफ भ्रौर शुद्ध जल भ्रादि । 
श्रप्‌जीव -- १. समवाप्तपृथिवीकायनामकर्मोदयः 
कार्मणकाययोगस्थो यो न तावत्‌ पृथिवी कायत्वेन 
गर्भयति स पृथिवीजीव । एवमव।दिष्वपि योज्यम्‌ 1 
(स सि. २-१३; त वा. २, १३, १) । २.श्रप 
कायत्वेन यो ग्रहीष्यति विग्रहगतिप्राप्तो जीव सो- 
ऽपृजीव कथ्यते । (त. वु शरुत. २-१३) । 
प्रपकाय नामकम के उदय से युक्त जो जीव कार्मण 
काययोग (विग्रहगति) मे स्थित होता हृश्रा जलको 
श्रीरर्प से श्रहण नहीं करता है--भ्रागे उसे ब्रहुण 
करने वाला है--चह्‌ श्रप्‌जीव कहलाता है 1 
श्रप्रकोणेप्रसृतत्व--१- श्रप्रकीणंभसृतत्व सुसम्ब- 
न्धस्य सत प्रसरणम्‌ । भ्रथवा ऽसम्बन्वानधिकारि- 
त्वातिविस्तरयोरभाव । (समना. श्रभय, वृ, ३५) । 
२. श्रप्रकीणेप्रसृतत्व सम्वन्वाचिकारपरिमितता । 
(रायप. टी पृ. १६) 1 

१ उत्तम सम्बन्धयुक्त वचन के विस्तारका नाम 
भ्रप्रकीणंप्रसृतत्व है । श्रथवा वचन मे सम्बन्धविहीन 
भ्रनधिकारिता श्रौर श्रतिविस्तार फा न होना, यह 
भरप्रकीणेप्रसृतत्व है । यह वक्तव्य वचन फे ३२ 
भेदोमे श६बा भेद दहै) 

भ्रप्रणतिवाक्‌--१. या शरुत्वा तपोविन्नानाचिकेष्व- 
पिन प्रणमति सा ऽप्रणतिवाक्‌ । (त. वा, १, २०, 
१२, धव धु, १ पु ११७) । २. वञ्चनाप्रवण 
जीव कर्ता नि कतिवाक्यत । न नमत्यधिकेष्वात्मा 
सा चाप्रणतिवागरभूत्‌ । (ह्‌. पु १०-६५) । ३ तव- 
णाणादिसु श्रवणियवयणमवणदिवयण । (श्रगप 
पु २६२)॥ 

१ जिस वचन को सुनकर जीव तप श्रौर विजानमे 
ध्रधिक महपुरुषो को भी प्रणाम नहीं करता है चहं 
भ्रप्रणतिवाक्‌ (भ्रप्रणमतिवचन) फहलाता है । 
भ्रप्रतिघात ऋद्धि-- १ सेल-सिनान्तम्पमृह्ाणम्म- 
तर होद्वदूण गयण वं । ज वच्चदि सरा रिद्धी त्रप- 
दिघादेत्ति गृणणाम ॥ (ति प ४-१०३१) 1 
२. श्रद्रिमध्ये वियतीवे यमनागमनमप्रत्तिघान ¦ (त 
चा ३-३६) । > प्र्वतमध्येऽमि प्रासा इम चम- 
नम्‌ जप्रतिघात । (त. वुत्ति भुत. २-३६) । 


्रप्रतिपात] १०४, जेन-लक्षणावली [भ्प्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण 


१ धाकाञ्च के समान शैल, शिला, वृक्ष भ्रौर भित्ति 
भ्रादि पदार्थो के भीतर से विना किसी व्याघात्तकै 
निकल जाने को प्रप्रत्तिघात ऋद्धि कहते ह । 
ग्रपरतिधातित्व--्द्रिमव्येऽपि नि सद्धगमनम्‌ श्र 
परतिधातित्वम्‌ ! (योगक्षा. स्वो. वित. १-८) । 
देलौ प्रतिघातं ऋद्धि । 
भ्रप्रतिषातत--९. प्रत्तिपतन प्रतिपात , न प्रतिपात. 
भ्रप्रतिपात । उपशन्तकषायस्य चारित्रमोहोरेकात्‌ 
परच्थुत्तसयमकिखरस्य प्रतिपातो भवति, क्षीणकपा- 
यस्य॒प्रतिपातकारणाभावादप्रतियात । (स सि, 
१-२४) । २. >< >< >< निजल्पतत । प्रच्ुत्य 
सम्भवेश्चास्याप्रतिपात प्रतीयते ॥ (त. शलो. १, 
२४, २) 1 
१ चारित्ररूप पर्वत फे किलर मे नहीं गिरने को 
प्रप्रतिपात कहते हु । प्रतिपात उपश्चान्तकपाय जीव 
फातौ होता है, किन्तु क्षीणकषाय क्रा नही होता 1 
श्रप्रतिपाति (ती)-- देखो श्रप्रतिपात । १ प्रतिपा- 
तीति विनाक्ती, विदयुखकारावत्‌ । तद्टिपरीतौ ऽपरति- 
पाती । (त. वा १,२२,४,पू ५२) । २ जमोहि- 
णाणमूप्पण्ण सत केवलणाणे समुप्पण्णे चेव विण- 
स्सदि' श्रण्णहा ण विणस्सदि, तमप्पडिवादी णाम । 
(घव धु १३,पु २९५) । ३ नप्रतिपाति श्रप्र- 
ततिपात्ति, यत्‌ किलाऽलोकस्य प्रदेशमेकमपि परयति, 
तदभतिपातीति भाव । (कर्मवि.दे स्वोदृ ग 
८) । ४ न प्रतिपत्तौ भ्रपरतिषाती । यत्केवलज्ञाना- 
हा मरणादारतो वा न श्रशमूपयातीत्यथं ! (परज्ञाप 
मलय चु ३३-३१७, प ५३६} । “ यस्मदेकम- 
लोकस्य दृष्टुमेकमपि शमम्‌ । तत्स्यादप्रतिपात्येव 
केवल तदनन्तरम्‌ । (लोकप २३-८४७) ! ६. श्रा 
केवलग्राम्तेरामरणादाऽवतिष्ठमानमप्रत्तिपाति। (नेन- 
त. पु ११५) । 
१ जो भ्रवधिज्ान बिजली फे प्रकाकश्च फे समान 
विनश््वर नहीं है, किन्तु केवलज्ञान फौ प्राप्ति तक 
स्थिर रहने वाला है, उते श्रप्रतिपाती श्रवधि कहते 
है। ३ जो रलो के एक प्रदेश को भी देवता है 
उसे श्रप्रतिषाती भ्रवधिज्ञान कहा जाता है । 
भ्प्रतिबद्ध--९. अन्तरालग्राम-नगरादिसन्निवेशस्थ- 
यति-गहिसत्का र-सन्मान-ाघू्णकभक्तादौ सर्वनाप्रति- 
बद्धत्वात्‌ श्रप्मडिवद्धो य ॒सब्वत्थ' इत्युच्यते । (भ. 
भ्रा. विनयो. टी ४०३) ) २, श्रप्पडिवद्धो श्रासक्ति- 


रहित । (भ, श्रा. भूना. टी. ४०३) । 

भो प्राम, नगर व श्ररण्यादि मे रहने वाति मृनि या 
गुहस्य फे दवारा कथि जाने वाले श्रादर-सरकार से 
महित न होकर सर्वत्र श्रनासक्त रहता है, ठते 
निर्मोह साधु को शप्रततिवद्ध कहते ह । 
भ्श्रतिवुद्ध -१. कम्मे णोकम्मम्हि य श्रहुमिदि 
धरहक च कम्म णोकंम्म । जा एसा खलु पु श्रषप 
डबुद्धो हवदि ताव ॥ (समयप्रा. २२) । २. ्रप्रति- 
बुद्र स्वसवित्तिशून्थो वहिरात्मा । (समयप्रा, नव, 
वृ. २२) 1 

कमं-नोक्मं फो श्रात्मा शर श्रात्मा को कर्म-नोकरम 
समने चाला जीव श्रप्रतिवुद्ध (वहिरात्मा) #ह- 
लाता है। 

प्रप्रतिलेख--प्रप्रतिलेसद्चक्ुपा पिच्छठिकिया वा 
द्रव्यस्थानस्याभ्रतिलेखनमदशेनम्‌ । ( भला, ष 
५-२२०) । 

विवक्षित व्रव्यया उसके स्थानकौ श्रा सेन 
देखने श्रौर पिच्छी से प्रमाजित न करने को श्रप्रति- 
लेख कहते ह } 

प्रप्रतिश्चावी--शरपरतिश्रावी निरिच्दररौलभाजनवद्‌ 
परकथितात्मगह्यजलापरतिश्रनणस्ील । (सम्बोध, 
बु. इलो. १९) । 

निषछ्र पत्र का वरतेन निस प्रकार जत को 
धारण करता है--उसते नहीं निकलने देता-उती 
प्रकार जो इरे की गुप्त बत को स्थिरता पे धारण 
करता है--उसे प्रगट चहीं होने देता उसे भ्रति 
श्वावी कते हं । यह ्राचायं के ३६ गुणोमे पे 
एक (णवा) ह । 
भ्रभरत्यवेक्षणदोष--भलोकित प्रमृष्ट च, न पुतं 
शुद्धमनरुद्ध चेतति निशूपितमित्यादान-निक्षेपकरणाः 
च्चतुरयोऽरस्थवेक्षणाख्यो दोष । (भ. श्रा मूता री. 
११६८) । 1 
वस्तु को देखकर श्रौर पिच्छी से स्वच्छ करकं भी 
उसकी शुद्धि-धदुद्धि फो न देखते हए उपे हण 
करना या रखना, यहं श्रादान निक्षेपणतमिति का 
श्रप्रत्यवेक्षण नामका चौया दोषह) , 
भ्रभरत्यनेक्षितनिक्तेपाधिकरणा -- १ प्रमार्जनोः 
त्तरकाले जीवा सन्ति न सन्तीति वाऽपरत्यवक्षित 
यन्निक्षिप्यते तदभरतयवेक्षितलिक्षपाधिकरणम्‌ । (भ 
भ्रा विजेयो, ५१४) । २ प्रमार्भनोत्तरकाल गीवा, 


भरप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितस | 


सन्त्यत्र, न सन्तीति वा ऽप्रत्यवेक्षित्त निक्षिप्यमाणम- 
प्रत्यवेक्षितनिक्षेप । (श्रन. घ स्वो टी. ४-२८) । 
भूमि श्रादि के प्रमाजंन फे पश्चात्‌ "यहा पर जीव 
ह या नही" इस प्रकार देते विना ही वस्तु को रख 
देना श्रप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण कहलाता है । 
श्रप्रत्थवेक्षिताप्रमा्जित-संस्तरोपक्रमखण-- भप्र- 
त्यवेक्षिताप्रमाजितस्य प्रावरणादे" सस्तरस्योपक्रमण 
्रपरत्यवेक्षिताप्रमाजितसंस्तरोपक्रमणम्‌ । (स स्ति 
७-३८, त. वा, ७, ३४,३; चा.सापृ १२; 
त. वृत्ति श्रुत ७-२४) । 
बिना देखे श्रौर चिना शोषे विस्तर श्रादिके बिछाने, 
लौटने व घडी करने श्रादि को श्रप्रत्यवेक्षितप्रमा- 
जितसस्तरोपक्रमण कहते ह । 
श्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादान--श्रपरत्यवेक्षिताम्रमा- 
जितस्यारहंदाचायेपूजोपकरणस्य गन्धमाल्यधूपादेरा- 
त्मपरिधानाधर्थंस्य च वस्त्रादेरादानमप्रत्यवेक्षिता- 
प्रमाजितादानम्‌ । (स. सि. ७-देट, त वा. ७, 
३४, ३, चा सा. पू. १२; त. वु श्रुत ७-३४) । 
बिना देखे व बिना शोधे पुजाके उपकरणो को, 
गन्ध, माल्य व घूपादि को तथा वस्त्रादि को ग्रहण 
करना, श्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादान कहलाता है । 
भ्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजतोत्सगं --१ भ्रप्रत्यवेक्षिता- 
प्रमाजिताया भुमौ मूत्र पुरीषोत्सर्गोऽप्रत्यवेक्षिताभ्र- 
भाजितोत्सगं । (स सि. ७-३४, त या. ७, 
१४, ३) । २, तत्र जन्तव सन्ति न सन्ति वेति 
प्रत्यवेक्षण चक्षुषो्व्यापार , मृदुनोपकरणेन यत्कियते 
प्रयोजन [प्रमाजंन ] तत््ममाजेनम्‌, श्रप्रत्यवेक्षिताया 
भूवि मूत्र-पुरीषोत्सर्गोऽपरत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगे । 
(चा. सा. पू, १२) 1 ३, प्रत्यवेक्षन्ते स्म प्रत्यवेक्षि- 
तानि, न प्रत्यवेक्षितानि श्रप्रत्यवेक्षितानि, भ्रप्रत्य- 
वेक्षितानि च तानि श्रप्रमा्जितानि श्रप्रत्यवेक्षिताप्र- 
माजितानि । मूत्रपुरीषादीनामूत्सजंन त्यजनम्‌ 
उत्सगे >< >€ ><। श््रत्यवेक्षिताप्रमाजितभूमौ मूत्र- 
पुरीषादेरुत्सगं श्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सभं । (त. 
वु. शरुत. ७-३४) । 
बिना देखे श्रौर चिना शोषे भूमि पर मल-मूत्रादि 
के छोड़ने को ्रप्रत्यवेक्षिताप्रमरजतोत्स्गं कहते है । 
भ्मप्रत्यारयान--ईषत्रत्यास्यानमप्रत्याख्यान देश- 
सयम >< >८ ><। (भ. भरासूला दी २०६६, त 
ल, १४ 
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[भ्रप्रत्याख्यानक्रोधादि 
सुखबो बु, ८-६) । 
थोडसे प्रत्याख्यान (ब्रत) का नामं श्रप्रत्याख्यान 
(देशसंथम) है । 


श्रप्रत्याख्यानक्रिया-- १ सयमघातिकर्मोदयवशाद- 
निवृत्तिरम्रत्याख्यानक्रिया । (स सि ६५, त 
वा. ६ ५, ११, त. सुखबो. वृ. ६-५) ! २. सयम- 
विघात्तिनि कपायाद्यरीन्‌ प्रत्याख्येयान्‌ न प्रत्याचष्ट 
इत्यप्रत्याख्यानक्रिया । (त भा. सिद्ध वु ६-६) । 
३ कमोदियवशात्‌ पापादनिवृत्तिरपि क्रिया । भ्रप्रत्या- 
ख्यानसज्ञा सा? >< >८॥ (ह, पु ५८-८२) । 
४ वृत्तमोहोदयात्‌ पुसामनिवृत्ति कुकर्मंण । ध्र 
त्याख्या च्ियेत्येता पच पच क्रिया स्मृता ॥ 
(त इलो, ६, ५, २६) । ५ सयमघातककमंविपाक- 
पारतच्त्याच्िवुं त्ताववतंनमप्रत्याख्यानक्रिया । (त. वृ 
श्रुत, ६-५) ! 

१ सयमकफा धात करने चाले कमंके उदय से 
विषय-कषायो से विरक्ति न होना श्रप्रत्याख्यान- 
क्या है। 

भ्रप्रत्याख्यानक्रोधादि--१ अप्रत्याख्यानकषायो- 
दयाद्‌ विरतिर्न भवति । (त. भा. ८१०) । २. भ- 
विद्यमानप्रत्याख्याना भ्रप्रत्याख्याना , देशप्रत्यास्यान 
सर्वप्रत्याख्यान च नैपामुदये लभ्यते । (भा.प्र. टी. 
१७, धर्मसग्रहणि मलय. ब ६१४) 1 ३ न विद्यते 
देशविरति-सवंविरतिरूप प्रत्याख्यान येषु उदयप्राप्ते- 
षु सत्सु ते ऽप्रत्याख्याना । (श्राव. नि. हरि वृ. १०९; 
कर्मवि पू व्या. ४१) । ४ सर्वं प्रत्याख्यान देश 
प्रत्याख्यान च येपामुदये नं लम्यते ते भवन्त्यप्रत्या- 
ख्याना । सर्वेनिषेधवचनोऽय नन्‌ । (प्रज्ञापना. मलय. 
व २६३-२९३, पु ४६८) } ५ न विद्यते प्रत्या- 
ख्यान यदुदये तेऽपरत्याख्यानकषाया । (पंचस स्वो. 
च्‌. १२३) । ६ श्रविद्यमान प्रत्याख्यान येषामुदयात्‌ 
तेऽप्रत्याख्याना क्रोधादयः । श्रपरे पुनरावरणशब्द- 
मतनापि सम्बघ्नन्ति श्रप्रत्याख्यानावरणा ` इत्ति । 

भ्रप्रत्याख्यान देशचिरति , तदप्यावृण्वन्ति । (त, भा. 

सिद्ध वृ ८-१०, प्‌ १३६) ७ न विद्ते (कमं 

वि -वे्यते) स्वल्पमपि प्रत्याख्यान येपामुदयात्तेऽ्र- 
त्याख्याना 1 (पचस मलय चु ३-५; कर्मप्र मलय. 
व्‌ १-पृ ४, कमविदेस्वो वु १७, षडशी 
मलय वृ ७६० प ७६)1 ८ देशविरतिगुणविषाती 


क्‌ ॥ 1 
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्रप्रत्याल्यान । (प्रज्ञाप, मलय, धू. १४-१८८) । 
£ नाल्पमप्युत्सहेद्येपा प्रत्याख्यानमिहोदयात्‌ । भ्रप्र- 
त्यास्यानसज्ञाऽ्तो द्वितीयेषु निवेदिता । (कर्मचि. दे 
स्वो, वृत्ति भा. १७ उद्धृत) । १० श्रपरत्याख्यान- 
कूपाइच देशत्रतविघातिन । (उपासका ६२५) । 
११ न विद्यते प्रत्यास्यान श्रणुत्रतादिह्प यस्मिन्‌ 
मो प्रत्यास्यानो देविरत्यावारक । (स्थाना 
२४९, पृ. १८३) । 

१ जिनके उद्यसे त्तका श्राव होता है, उर 
श्रप्रत्याष्यानक्रोधादि कहा जाता है । 
भ्रप्रत्यास्यानावर क्रोधादि-- १. यदुदयादभ- 
विरति सयमासयमार्यामल्पामपि कतुं न शक्नोति ते 
देश््र्थाख्यानमावण्वत्तोऽप्रत्याख्यानावरणा क्रोध- 
मान-मायान-लोभा । (स सि ०६, तवाम 
६, ५, त वृ श्रुत. ८-&) । २ भ्रप्रत्यार्यान सय- 
मासयम , तमावृणोतीति श्रप्रत्यास्यानावरणीयम्‌ । 
(घव पु ६० पू ४४)। ३ ईपतप्रत्यास्यानमप्रत्याख्या- 
न॒ देकसयममावृण्वन्ति निरुन्धन्तीत्यप्रत्यार्याना- 
वरणा क्रोधमानमायालोमा । (भभ्रा मूला री, 
२०६६; गो. जी जीप्र टी २८३, त सुखनो 
ब्‌. ८-९)। ४ त एव च क्रोधादयो यथाक्रम पृथि- 
वीरेखाऽस्थि-मेपभ्य द्ध-कर्दम रागसमाना (कर्मस्तव 
गो, यृत्ति भे भ्रागे 'सवत्सरानुवन्धिन ' विशेषण 
श्रषिक है) श्रप्रत्यास्यानावरणा उच्यन्ते । नभो 
[नमो ]ऽल्पा्थंत्वादह्प प्रत्यद्यानमप्रत्यास्यान देल- 
विरतिरूपम्‌, तदप्यावृष्वन्तीत्यप्रत्याख्यानावरणा । 
(शतक, मल हेम. व्‌ इत, पु ४६, क्म॑स्तव गो 
वृत्ति &-१०, प्‌ १६) 1 ५ तएव च क्रोधादयो 
यथाक्रम पृथिवीरेलाऽस्थिमेपण्डद्धकदंमरागसमाना 
सम्बत्सरानुवन्विनोऽप्रत्याख्यानावरणा । (फरमंस्तव 
गो. चु ६-१०, प्‌ १६) । 

१ जिनके उदयते लेश्च मत्रभी सयमासयमन 
धारण किया जा सके उन्हे घ्रभरत्याख्यानावरण क्रोध- 
मान-माया-लोभ कहते है । 
श्र्त्युपेक्षण--्रष्युपेक्षण गोचरापन्नस्य दाग्या- 
देद्चक्षुपाऽनिरीक्षणम्‌ । (धाभ टी ३२३) । 
इन्छियविषयता को भराप्त क्ष्या भ्रादि काश्रालसे 
निरीक्षण नही करते फो श्रप्रत्युपेक्षण फहते ह । 
श्रप्र्युपेक्षित-प्रपत्यपेक्षित सवथा चक्षुषाऽनिरी- 
क्षितम्‌ । (जीत्क चू वि व्या पु. ५१)। 


१०६, जेन-लक्षणावली र 
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भ्रप्रतयुपेक्षित-देखो ्रप्र्युपेक्षण । 

श्रप्रथमसमय - सयोगिभवस्थ - केवलन्नान - 
यस्मिन्‌ समये केवलन्नानम्‌ उत्पन्न तस्मिन्‌ समये 
तत्रथमसमय-सयोगि भवस्थकेवलज्ञानम्‌, रेपेपु तु 
समयेषु शलेशीप्रतिपत्तेर्वाक्‌ वतं मानमप्रथमसमयः 
सयोगिमवस्थ-केवलज्ञानम्‌ । (श्राव, मलय. वु, ७८, 
पृ ८३) 

जिस समय मे केवलज्ञान उत्यन्न हृश्रा है उस परमम 
मे वह्‌ प्रथमसमय सयोगिभवस्थ-केबलनान कहलाता 
है । तत्पश्च,त्‌ ्लिश्ची श्रवस्या प्राप्त होने के पहले 
तक उक्त प्रथम समय के सिवाय केष समयो मे वतं 
सान सयोगिकेवली के केवलज्ञान को प्रभरथमसमय- 
सयोगिभवस्य-केवलज्लान कटुते ह । ४ 
भ्रप्रदेशषस्व-- [कालद्रन्यस्य ] एकप्रदेशमात्रत्वाद- 
्रदेशत्वमिष्यते ! (त सा ३-२१) । ् 
एक प्रदेश भात्रके पये जाने से पुद्गल परमाण 
भ्रीर कालाणुके भरप्ररे्ञत्व माना गया है । 
श्रप्रदेशानन्त-एकप्रदेके परमाणौ तद्व्यतिरिक्तः 
परो द्वितीय प्रदरशोऽन्तव्यपदेशचभाक्‌ नास्तीति परः 
माणुरघ्देज्ानन्त । (घव पु, ३, प १५-१६) । 
एकम्रदेशी पुद्गल परमाणु मे धूकरि प्रन्तं नाम- 
वाला इसरा प्रदेश नहीं सम्भव है, भ्रतएव वह्‌ 
शरप्रदेशानन्त कहलाता है । ॥ 
श्रषदेशषासख्थात--ज त श्रपदेसासचेज्जय त जोग- 
विभागे पलिच्छेदे पड्ज्च एगो जीवपदेसो । (धवं 
पु ३'पृ १२४) । 

योग के श्रविभागी प्रतिच्छेदो की श्रयेक्षा एक-नीव- 
प्रदे श्रप्देलासस्यात कहा जाता है । | 
्रप्रदेिक श्रनन्त-ज त अरपदेियाणतत पर 
माण्‌ । (घव. पु ३, १ १५) । । 
परमाणु को ग्रप्रेशिक-प्रनन्त कहा नाता है । 
ग्रप्रभावना--कुदशंनस्य माहात्म्य दूरीकृत्य वना 
दित । योत्ते न यदार्हुन्त्यमसौ मस्यादश्रभावने ॥ 
(घमस. श्रा ४-५२) । 

मिथ्यादक्तंन के माहात्म्य फो दुर फरके जेनद्वान 
के माहात्म्यके नही फंलाने को भ्रप्रभावना कहते है । 
धप्रमत्तसयत--१ णद्ासेसपभाग्नो वयगुणसीसो- 
लिमडिगश्नो णाणी । भरणुवसमश्नो श्रखवश्रो ज्छाण- 
भिलीणो हु श्रपमत्तो सो ॥ (भरा पचस. १{-१६ 
घव पु १,प्‌ १७६, भो जी, ४६१ भावस दै, 
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६१४) । २. न प्रमत्तसयता अरप्रमत्तसयता , पञ्च- 
दशप्रमादरहिता इति यावत्‌ । (धव पु. १ पु 
१७०) । ३ पमादहेदुकसायस्स उदयाभावेण भ्रप- 
मत्तो होहूण (पमादहेदुकताग्रोदश्रो जस्स णत्थि सो 
गप्पमत्तो) । (धव पु, ७, पु १२) । ४ प्रमाद- 
रहितोऽप्रमत्तसयत । (त वा & १, १८)। 
५ पचममिश्रो तिगृत्तो श्रपमत्तजई मुणेयव्वो । 
(बन्धक्न.भा.गा प्छपु २९१, गुगु-षट्‌ स्वो 
वृत्ति १८, पू. ४४) । ६ सयतो ह्यप्रमत्त स्यादपूरवं- 
वलपराप्तसग्रम । प्रमादविरहाद्‌ वृत्ेवृं त्तिमस्खलिता 
दत्‌ ।। (त सा २-२४) । ७. सजलणणोकसाया- 
णुदभ्रो मदो जदा तदा होदि । श्रपमत्तयुणो तेण य 
ग्रपमत्तो सजदो होदि ॥ (गोनी ४५)। ठस 
एव (सददृष्टि ) जलरेखा दिसदृश्षसज्वलनकपाय- 
मन्दोदये सति निष्प्रमादचरुद्धाऽऽत्मसवित्तिमलजनक- 
व्यक्तान्यक्तप्रमादरहित सन्‌ सप्तमगुणस्थानवतीं 
भ्रप्रमत्तसयतो. भवति । (बु द्रव्यस् टी १३)। 
£ सोऽप्रमत्तसयतो य सथमी न प्रमाद्यति । (योग- 
शचा. स्वो विव १-१६) । १० नास्ति प्रमत्तमस्येति 
भ्रप्मत्तो विकथादिप्रमादरहित , भ्रप्रमत्तश्चासौ स- 
यतशचेत्यप्रमत्तसयत । (कमेस्त गो वु २,घ्‌ 
७२) । ११ न प्रमत्तोऽप्रमत्त , यद्रा नास्ति प्रमत्त 
मस्यत्यप्रमत्त , भ्रप्रमत्तर्चासौ सयतश्चाप्रमत्तसयत । 
(पचस मलय वृ १-१५ पृ २९१)। १२ चतु- 
धनि कषायाणा जाते मन्दोदये सति । भवेत्‌ प्रमाद- 
हीनत्वादप्रमत्तो महात्रेती । (गु क्रमा ३२पु ,५) 
१३ यञ्च निद्राकपायादिभ्रमादरहितो ब्रती । गण- 
स्थान भवत्तस्याप्रमत्तसयताभिवम्‌ । (लोकप्र ३, 
११६६) । 

१ सवं भक्तारके भमादो से रहित श्रौर त्रत, गुण 
एव श्ल से मण्डित तथा सद्ध्यान मे लीन से 
सम्यग्ञानवान्‌ साधु को श्ररमत्तसयत कहते हें । 
श्रत्रमाद -- पचमहन्वयाणि पचसमिदाभ्रो तिण्णि 
ग्तीश्रो णिस्ते्कसायामावो च श्रप्ममादो णाम । 
(घन धु १४ पू ८९) 1 

पाच महात्रत, पाच सनिति श्रीर तीन गुप्तियो को 
धारण करना तथा समस्त कषायो का प्रभाव होना, 
इस्तका नाम श्रप्रमाद है । 
प्रभरमा्जनासयम--्नप्रमाजनासयम पात्देरपर- 
माजेनया ऽविविप्रमाजंनया वेति । (समवा. श्रभय, 


६ 
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व्‌ १७, प्‌ ३२)। 

पान्न श्रादिकोयातो माजना ही नही-- स्वच्छ 
नही करना--या उन्हे विधिपूर्वक नही मांजना-- 
उनके साजे मे प्रासमोक्त विधि कौ उयेक्षा फरना, 
इसक्रा नाम ्रप्रमाजनासयम है । 

भ्रप्रवोचार-- १ प्रग्रीचारो हि वेदनाप्रतोकारस्तद- 
मावे तेषा (ग्रैवेयकादिवासिना) परमयुखमनवरत- 
मिर्येतस्य प्रतिपतत्यथंमभरवीचारा इत्युच्यते । (तं 
वा ४, ६, २) । २. प्रवीचारो मैभुनसेवनम्‌ > >< 
><प्रवीचारो वेदनाप्रतीकार । वेदनाभावाच्छेपा 
देवा श्रप्रवीचारा , म्रनवरतमुखा इति यावत्‌ । (घव 
पु १, पू. ३३८२९) । 

१ कामवेदना के प्रतीकार क्ता नाम प्रनीचार है। 
उससे रहित म्रैवेयकादिवात्ती देवो को श्रप्रवीचार 
कहा जाता है । 

श्रप्रशस्त ध्यान--म्रप्रशस्त (ध्यनि) भ्रपुण्याल्लव- 
कारणत्वात्‌ । (त. चा €„२८, ४) । 

पापाल्लवं के कारणभूत भ्रात-रोद्रस्वरूप ध्यान कफो 
श्रप्रशस्त ध्यान फहूते है । 

श्रप्रज्ञस्त निदान--१. माणेण जाड-कुल-रूवमादि 
ग्र'इरिय-गणधघर-जिणत्त । सोभग्गाणादेय पत्थतो 
म्रप्पसत्यतु॥ (भ.श्रा १२१७) २ भोगाय 
मानाय निदानमीकञेयदप्रशस्त द्विविध तदिष्टम्‌ । 
विमुविततलाभप्रतिवन्धहेतो ससार-कान्तारनिपातका- 
रि ॥। (भ्रमितं श्ना ७-२५) । 

१ मान कषाय से प्रेरित होकर परभव मे उत्तम कुल, 
जाति, एव रूपादिके पाने की इच्छा करना, तथा 
भ्राचा्य, गणधर श्रौर तीर्थकरादि पदोके पानेक्ी 
कामना करना श्र्रज्ञस्त निदान कहलाता हे । 
श्रपरशषस्त निःसरणात्सक तैजस--तत्थ भ्रप्प- 
सत्थ ॒बारहजोयणायाम णवजोयणवित्थार मुचि- 
प्रगुलस्स सखेज्जदिभागवाहत्ल जासवणकुसमस्कास 
भूमि-पन्बदादिदहणक्खम पडिवक्लरहिय रोसिधण 
वामसप्पभव इच्छियवेत्तमत्तविसप्पण । (धव पु 
४पुर८)। 

बारह योजन लम्बे, नौ योजन चौड, सुच्यगुल के 
सख्थात्वे भाग मोटे, जयपायुप्प के समान रवतवर्ण- 
चाले, पृथिवी च पर्वतादि कं जलाने मे समर्थ, प्रति- 
पक्षस रहित तथा वाये कन्धेसे भ्रगट होकर श्रभीष्ट 
स्थान तक फलने वाले तजस शारीर को श्रभ्रदास्त 


द्धि] 


श्रबुद्धि -- प्रात्मस्यदु खवीजायायोपायचिन्तायुन्य- 
त्वादनिवार्यपरड लक्षोचनायुचरणाच्चाचुद्धि । (भ 
भ्रा, मूला ठी १७५४} । 

जिसे ध्षपने इखके दर करने फी चिन्तान हौ, पर 
इसरे फे दुखमेदुखीहौकरणजो उसे हूर फरने 
का प्रयत्न फरता है वह्‌ भ्वुद्धि है--प्रन्नानतावक् 
फसा फरता है । 

प्रवुद्धिपूर्वा निर्जरा-नरकादिपु गतिपु कर्मफल- 
विपाकजाध्वुद्धिपूर्वा, सा अदरुशषलानुवन्या । (स, सि 
६-७, त वा & ७, ७) । 

नरफादिक गतियो मे कर्मो फे उदय से फल फो देते 
हुए जो फ सडते ह उसे श्रवुद्धिपुवं-निज रा फहते ह । 
प्रबुद्धिपुवं विपाक-देसो श्रवृद्िपूर्वा निर्जरा । 
१. नरकादिपु कर्मफलविपाकोदयोऽुद्धिपूर्वक । (त 
भा ६-७) 1 २ बुद्धि पूर्वा यस्य--फ्म ाटयामि 
इत्येवलक्षणा बुद्धि प्रथम यस्य विपाकस्य-स 
बुद्धिपूर्वं , न वुद्धिपूर्वोऽबुदधिपू्वं । (त मा सिद्ध 
वृत्ति ६-७) । 

२ नरफादिमे भे क्मफो इर करताहू' इस 
प्रकारके विचार से रहति जो कर्मफल फा चिपा- 
कोदय होता है उसे ध्रवु{दपुवं विपाक कहा जाता है । 
श्रब्रह्य--१ मैथुनमब्रह्म। (त सु ७-१६)। 
२ ्रहिसादयो गुणा यस्मिन्‌ परिपात्यमाने वृ हन्ति 
वृद्धिमुपयान्ति तद्‌ ब्रह्य! न ब्रह्य श्रब्रहम इति। 
(स. सि ७-१६, तत सुखवो वृत्ति ७-१६, त 
वृत्ति भुत ७-१६) } ३ ग्रहिसादिगुणवृ हणाद्‌ 
ब्रह्य । अहिसादयो गुणां यस्मिन्‌ परिषात्य- 
माने वृ हृन्ति वृद्िमुपयन्तितद्‌ ब्रह्य) न ब्रह्म 
श्त्रह्य । कि तच्‌ ? मैथुनम्‌} (तवा ७, १६, 
१०} । ४ स्त्री-पसयोमिभुनभावो मिथुनकर्मं वा 
मैथुनम्‌, तदन्रह्य । (त भा. ७-११) } ५ क्षा- 
यादिभ्रमादपरिणतस्यात्मन कतुं कायादिकरण- 
व्यापारात्‌ >< >< >< मोहोदये सति चेतनाचेतनयोरा- 
(सिद वृत्ति-चेतनलोतसोरा) सेवनमश्रह्य । (त.भा. 
हरि व सिद्ध बु ७-१) । ६ भ्रव्रह्मान्यत्तु रत्यर्थं 
स्वी-पसमियुनेहितम्‌ । (ह धु ५८-१३२)। ७ 
ग्रहिसादियुणवृ हणाद्‌ ब्रह्य, तद्विपरीतमब्रह्य । (त 
श्लो ७-१६) । ८ यद्वेदरागयोगान्मथूनमभिषीयते 
तदग्रह्य । (पु. सि १०७) । € मेथुन मदनोद्रेकाद- 
ब्रह्म परिकीर्तितम्‌ ॥। (त स्ता, ४-७७) । १०. 
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वेदतीत्रोदयात्‌ कमं मैथुन मिथुनस्य यत्‌ । तवव्रह्मा- 
पदामेक पद सद गुणलोपनम्‌ \। (घ्रा. सा. ४-४७१। 
११. स्व्री.पुसन्यतिकरलक्षणमब्रह्य । {्षास््रवा री 
१-४) 1 

२ भ्रहस्तादि गृणोकेचढाने याते ब्रह्यके प्रभाव 
को-- उसके न पालन फरने फो--श्रबरह्य फते ह । 
४ स्तरी-पुरुषो कौ रागपूरणं चेष्टा (मैयुन प्रिया) को 
धब्रह्म फहा जाता है 1 

श्रव्रह्मचर्या--तततो (ब्रह्मत श्रालन) ऽन्यो वामलौ- 
चना्रीरगतो शूपादिपर्यायोऽ्रह्य, तव चर्या नाभा- 
भिलापापरिणति । (भ. श्रा विजयो शी. ८७९) । 
ग्रह्यसेभिन्ननोस्त्री फे श्नरीरगतत लावण्य श्रादि 
है उसफा नाम श्रब्रह्य है, हस श्रब्रह्य कौ श्रभनिलावा 
करना या उत्तमे परिणत होना, इसे ग्रब्रह्मर्मा 
कहते ई । 

श्रम्रह्यवजंन-१ पृव्योदयगुणयुत्तो विसेसमो 
धिजियमोहुणिज्जो य । वज्ज भ्रवभमेम त्रो उ 
रा पि धिरचित्तो ॥ सिगारकहाविरग्रो इत्थीए 
मम रहूभ्मिणो ठाद । चयद्य भ्रतिप्पसग तहा 
विहत च उक्कोस ॥ एव जा छम्माना एसोऽहि- 
गतो इहरहा दिट्ठ । ज।वज्जीव पि इम वज्ज 
एयम्मि सोगम्मि । (पल्चाशक १०, ४६४६६) 1 
२ परस्नीम्मरण यत्र ने करर्यान्नि च कारयेत्‌) 
ध्ब्रह्मवर्जन नाम स्यूल तुयं च तद्‌ ब्रतम्‌ ॥ (घमस 
श्रा ६-६३) । 

१ एवं पाच प्रतिमाश्रो का परिपालन करते हए 
स्थिरतायुर्वक रात मे भी श्रब्रह्यकफा सर्वया त्याय 
कर देना श्रौर श्यारकथा को छोडकर स्त्रीक 
साथ एकान्त मे न रहते हुए शरीर के श्चगार को 
त्याग देना, यह भ्रब्रह्मवर्जन नामकी छटठो प्रतिमा 
है। इसका परिपालन छह मास ्रथवा जीवन पर्यन्त 
भी क्रिया जात्ता है । २ जिस ब्रत मे परस्त्री कास्मरण 
न स्वय करता हैभ्रौरन दूसरो को कराताह उसे 
स्थूल श्रबरह्मवर्जन (चतुयं भ्रणुत्रत) फहते है । 
श्रमद्र--श्रभद्र हि ससारदुखम्‌ भ्रनन्तम्‌, तत्कारण- 
त्वान्मिथ्यादन्चनमभद्रम्‌ । तद्योगान्मिध्यादष्टिर 
भद्र । (युक्यनु. टी ६३) । 

ससार सम्बन्धी श्रनन्त इखषा नाम श्रभ्रहै। 
उस प्रभद्रका कारण होने से भिभ्याददान फो श्मौर 
उस मिभ्यादर्धन के योगसे मिथ्यादृष्टि जीव को 


श्रभयदान | 


भी श्रभद्र कहा जाता है। 

श्रभयदान-- १. दानान्तगयस्याऽत्यन्तसक्षयात्‌ 
श्रनन्त-प्राणि-गणाऽ्तुग्रहकर क्षायिक श्रभयदानम्‌ । 
(स. सि. २-४, त.वा २,४,२)। २ दाना- 
न्त रायाक्षयादभयदानम्‌ । (त इलो २-४)। ३ भव- 
त्यमयदाने तु जीवाना वधवजंनम्‌ । मनोवाक्काय 
कण्ण कारणाऽनुमतैरपि ॥(न्नि श्च पु ११, १५७); 
तत्पययिक्षयाद्‌ द खोत्पादात्‌ सक्लेश्चतस्व्िधा । 
वधस्य वजैन तेष्वभयदान तदुच्यते ।॥ (ननि श्च 
पु. ?, १, १६६) 1 ४ ज सुहुम-वायराण जीवाण 
ससत्तिश्रो सयाकाल । कीरईइ रक्खणजयणा त जाणह्‌ 
भ्रभयदाणत्ि।॥ (गुणगु पट्‌ स्वो.वृ २,प. ६)। 
५ घर्माथिं-काम-मोक्षाणा जीवित्तव्ये यत स्थिति । 
तदहानतस्ततो दत्तास्ते सवं सन्ति देहिनाम्‌ 1। (श्रमित. 
श्रा. &-नल४) । ६ ज कीरइ परिरक्छा णिच्च मरण- 
भयभीरुनीगण । त जाण श्रभयदाण सिहामणि 
सव्वदाणाण ।। (वघ. भ्रा २३८) । ७ सर्वेपा देहि- 
ना दु"लाद्धिभ्यतामभयप्रद । (सा ध २-७५) । 
८. सव्वेसि जीवाण श्रमयजो देइ मरणभीरूण । 
(भावस दे ४६) । € शभ्रभयप्राणसरक्षा। (भा- 
चस वाम, ५-६६) । १० स्वेभ्यो जीवराशिभ्य 
स्वशक्त्या करणंस्तिभि । दीयतेऽभयदान यहूयादान 
तद्च्यते ॥ (धमस श्रा ६-६९१) । 

१ श्रनन्त प्राणियो के ्रनुग्रहं करने बाले दान को-- 
दिव्य उपदेश को--भ्रभयदान कहते हैँ । यह्‌ भरभय- 
दान दानान्तरायके स्वेथा निर्मूल हौ जाने पर 
सयोगकेवली श्रवस्थामे होताहे। ४ सुक्ष्म श्रौर 
बादर जीवो की श्रपनी शक्ति प्रमाण रक्षा करने 
भ्रौर उन्हेडुख नहीं पहुचानेको भी श्रभयदान 
फते ह । (यहं श्रभयदान उक्त दानान्तराय फे 
क्षयोपशम से होता है) । 

श्रभयमुद्रा--दक्षिणहस्तेन ऊर््वाइ्गुलिना पताका- 
कारेण भ्रभयमुद्रा । (निर्वाणकलिका १-३३) । 
दाहिने हाथ फी श्रगुलियो को ऊँचा करके पताका 
(ध्वज) के धराकार करने फो श्रभयमुद्रा कहते है। 
श्रभन्य-- १ सम्यग्ददंनादिभावेन भविष्यतीति 
भव्य , तद्धिपरीत्तोऽभव्य । (स. सि २-७), सम्यग्‌- 
दरनादिभिव्यंवितियस्य भविष्यति स भव्य, यस्य तु 
न भविष्यति सोऽभव्य' । (स स्ति ८६) । 
२. भव्वा जिणेहिं भणिया इह खलु जे सिद्धिगमण- 
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जोग्गा हु । ते पुण श्रणाइपरिणामभावग्रो हति णा- 
यव्वा ।॥ विवरीयां उ भ्रभव्वा न कयाह भवन्नवस्स 
ते पार। गच्छसु जत्तिव तहा तत्तु च्चिय भावश्नो 
नवर ॥ (भा प्र. भा ६६-६७) । २ तद्विपरीतो. 
ऽभव्य । यो न तथा (सम्यग्द्ेन-नान-चारित्र- 
परिणामेन) भविष्यत्यसावभव्य इत्युच्यते । (त वा 
२, ७, 5), सम्यक्त्वादिन्यक्तिभावाभावाभ्या भव्या- 
भव्यत्वमिति विकत्प कनकरेतरपाषाणवत्‌ ॥ (त 
वा. ८, ६, ६} 1 ४ श्रश्चहूषाना ये घर्मं जिनग्रोक्त 
कदाचनं । भ्रलग्वतत््वविज्ञाना मिथ्याज्ञानपरायणा ॥ 
श्ननायनिघना सवं मग्ना ससारसागरे । श्रभव्यास्ते 
विनिदिष्टा श्रन्धपाषाणसन्निभा ॥ (वरद्ख २६; 
८-€) । ५ निर्वाणपूरस्कृतो भव्य, >< >< >< 
तद्धिपरीतोऽमन्य । (घव पु १,पु. १५०५१); 
भविया सिद्धी जेर्मि जीवाण ते भवति भवसिद्धा। 
तव्विव रीदाऽभव्वा ससारादो ण मिजञ्छति ॥ (घव 
पु १ पृ ३६४ उद्धृत; गो जी, ५५६), सिद्धि 
पुरक्कदा भविया णाम, तचव्विव रया श्रभविया णाम । 
(घब, पु ७, प २४२) । ६ श्रभव्यस्तद्धिपक्ष' स्या- 
दन्धपापाणसन्तिम । मुक्तिक्रारणसामग्री न तस्या- 
स्ति कदाचन ॥ (म पु २४-२६९) । ७, भ्रभन्य 
सिद्धिगमनायोग्य कदाचिदपि यो न सेत्स्यति 1 (त 
भा सिद्ध वृत्ति २-७) । ५ भव्या सिद्धत्वयोग्या 
स्यु विपरीतास्तथाऽपरे । (त सा २-६०)। 
& रयणत्तयसिद्धीए ऽणतचउदुयसरूवगौ भविद्‌ । 
सुग्गो जीवो भव्वो तच्विवरीग्रो भ्रमन्वो दु ॥ (भा. 
ननि १४) । १०. सम्यग्दशंनादि-प्यायाविर्भाव- 
शक्तियंस्यास्ति स॒ भव्य, तद्िपरीतलक्षण पुनर- 
भव्य । (त. चुलवो वृ २-७ व ८-६) । ११ श्र- 
भव्या अ्रनादिपारिणामिकाभेन्यभावयुक्ता । (नन्दी 
हरि. बू पृ. ११४) 1 १२. भविष्यत्सिद्धिको भव्य 
सुवर्गोपलसन्तिभ ॥ श्रभव्यस्तु विपक्ष ॒स्यादन्धपा- 
पाणसन्तिभ । (जम्बू च. ३, २६-३०) । 

१ भविष्य मे जो सम्यग्दश्ञंनादि पययिसेकभीभी 
परिणत नही हो सक्ते है वे श्रभव्य कहलाते ह 1 
ग्रभव्यसिद्धिकप्रायोग्य -- भवसिद्धियाणमभवसि- 
दियाण च जत्थ दिदि-प्रणुभागवंवादिपरिणामा 
सरिसा होदण पयट ति, सो भ्रभवसिद्धियपाग्रोग्गवि- 
स्रो त्ति भण्णदे। (जवयव--क पापु स्देटका 
टि १)। 


भ्रभावप्रमाणता) 


जिस स्वान पर भव्य श्रौर श्रभग्य जीवो के स्थिति 
भ्रौर भ्रनुभाग वन्ध श्रादि कराने वाले परिणाम 
समान होकर प्रवृत्त होते है, उम्हे श्रम यसिदिक- 
प्रायोग्य परिणाम कहते है । 

श्रभवेप्रभारता- प्रत्यक्षादेरनुस्पत्ति प्रमाणाभाव 
उच्यते 1 माऽऽत्मनोऽपरिणामो वा विज्ञान वाऽन्य- 
वस्तुनि ॥ प्रमाणपञ्चक यत्र वस्तुरूपे न जायने । 
वस्तुसत्ताववोधार्थं तत्रामावप्रमाणत्ता । (प्रमाल 
३८१-०८२, पभ्रकमापु १८६ व १६५ उ) । 
प्रत्यक्षादि प्रमाणो की श्रनुत्यत्ति को, यथवा उक्त 
प्रत्यक्षादि प्रमाणस्य श्रार्मा के परिणन न होने फो, 
श्रथवा श्रन्थ वस्तु विषयक विज्ञान को श्रभाव रमाण 
कहते ह । 

ग्रभिगत--१ सम्मत्तम्मि प्रभिगघ्नो विजा- 
णभ्रो वा वि श्रव्मृवगभो वा । (वृहृत्क 
मा ७३४) 1 २. सम्यक्ते य श्राभिमृख्येन गत 
प्रविष्ट सोऽभिगत उच्यते, यो बा जीवादिपदा्धनिा 
'विज्ञायक ' पिरेपेण ज्ञाता सोऽभिगत, यद्टाय 
प्रम्युपगतत --थावज्जीव मया गुरुपादभूल न मोक्त- 
व्यम्‌ इति कृनाभ्युपगम मोऽभिगत । (वृहत्क, 
वृ ७३४) । 

जो सम्यक्त्वके भ्रभिमृ हो चुका है, श्रयना 
जीवादि पदार्थों का चिक्ेषर्पसे ज्ञाता है, श्रथवा 
जो यहं प्रतिज्ञा कर चकाहै कि मै जीवन पर्यन्त 
गुरुके पादमूलफो नही छोड्गा, उसे श्रभिगत 
कहते हँ । यह उत्सारकलपयोग्य के कुछ गुणोमेसे 
एक है । 

ग्रभियतचारिन्रागं--रेखो ्रचिगतचारित्रायं । 
श्रभिगमन--प्रमिगमन सव॑बाह्यान्मण्डलादम्यन्तर- 
प्रवेशनम्‌ । (जीवाजी मलय वृ ३-२, पु. १७६, 
सुभ वु १३-८१) । 

बाहिरी मण्डल से भीतरी मण्डल मे प्रवेश करने को 
श्रभिगमन कहूते ह । 

श्रभियमरा+--१ सो हो प्रमिगमरढ सुभ्रणाण 
जेण श्रत्थश्रो दिद । एक्कारसमगाई पन्नग दिद्धि- 
ब्राग्नो य । (उत्तरा २८-२३, पु ३२०) । २ प्रथं- 
सत सकलसूत्रविपयिणी रुचिरभिगमरचि । (घमंस 
स्वो.वृ २,२२ प्‌ ३८) । 

जिसने धर्थस्वर्पय से ग्यारह श्रम, पकीर्णेक श्रीर्‌ 
दुष्टिवाद रूप सकल ॒श्रुतलान का श्रभ्यास किया है 


११२, जंन-लक्षणावली 


[श्रमिगृहीता भापा 


उसे श्रभिगमरवि फते ह । 

प्रभिगृहीत--१ श्रमिमाहिद यद कामि मुख्येन गर 
हीत स्वीकृत श्रश्रद्धानम्‌ श्रमिगृहीतमुच्यते । (भ. 
श्रा. विजयो. टी. ५६} । २. श्रभिगहिद परोपदे 
गदाभिमृख्येन स्वीकृतम्‌, परोपदेनजम्‌ इत्ययं । 
(भे प्रा, भूला, टी. ५६) । ३. प्रमि श्राभिमुद्येन 
तत््ववुद्ध्या, ग्रहीत यथा भौत-मागवत-वीद्रादिमि । 
(पचस. स्वो. वृ. ४-२) 1 

२ दुसरे फे उपदेश से ग्रहण किये रये भिथ्यात्व को 
प्रभिमुहीत भिथ्यात्व कहते ह । 

प्रभिगृहीत दृष्टि-प्रभिमूख गृहीता दृष्टि , इद- 
मेव तत्त्वमिति बुद्धवचन सारथ-कणादादिवचन वा । 
(त. भा, तिद्ध. वृ. ७-१८, ¶ १८०) 1 

तस्व-- यथायं वस्तुस्वरूप-यही है, इस प्रकार बृ, 
साख्य वे कणाद ्रादि फे वचनो पर श्रद्धा करने 
फो प्रभिगृहीत दृष्टि कहते ह 1 

प्रभिगृहीता (मिथ्यात्व) क्रिथा -ततव्राभिग्रहीता 
च्रयाणा चरिपप्टयधिकाना प्रवादिदतानाम्‌ । (त, 
भा. तिद्ध वु ६-६) । 

तीन सौ तिरेसठ भ्वादियो के तत्तव पर श्रद्धा रखने 
को भ्रमिगृहीता क्रिया कहते ह । 

भ्रभिगृहीता भाषा--१. जा पृण भासा भ्रत्य 

ध्रभिगिज्फ भासिया सा श्रभिग्गहिया । (दशवे, च्‌. 

२८०, प २२९) २. श्रयंमभिष्द्य योच्यते घटादि- 

वत्‌ । (द्वै. नि, हरि व २७७; पू २१०) 
३ भावा चाभिग्ृहे बोदव्या-श्रश्रमभिग्रह्य या प्रोच्यते 
घटादिवद्रिति । (घ्राव.ह वु मल हैम टि. पु. 
८०) । ४ भभिगृहीता प्रतिनियतार्थाववारणम्‌ 1 
(अन्ञाप मलय. व ११.१६६) ! ५ श्रभिगृहीता 
प्रतिनियताथविधारणरूपा यथेदमिदानी कतन्यमिद 
नेति । यद्वा >८ >< >< प्रभिग्रहीता तु ब्र्थमभिगृह्य 
योच्यते घटादिवत्‌ । (धमस. मान. स्वो वु. ३-४१, 
पृ १२३) । ६ श्रनेकेपु कार्येषु पृष्टेषु यदेकतरस्या- 
दधारणमिदमिदानी क्ंग्यमित्ति सा श्रभिगृहीता 
ऽथवा धट इत्यादिप्रसिद्धपवृत्तिनिमित्तकपदार्भि- 
धान सेति द्रष्टव्यम्‌ । (भाषार टी. ७८) 1 

१ भर्थं फो ग्रहण करके जो भाषा बोली जाती है- 
जसे घट" श्नादि-- वह श्रभिगृहीता भाषा कटी 
जाती है। ६ श्रनेक कार्यो के पृष्ठे जाने पर इतत 
समय इसे करो" इस प्रकार किसी एक का निष्चय 


प्रभिग्रहमतिक] 


करने वाली भाषा को श्रभिगृहीता भाषा कहते ह 1 
श्रयवा प्रवृत्तिनिमित्तक प्रसिद्ध पदोके कथनको 
श्रभिगृहीता भाषा कहते है । 
प्रभिग्रहुमतिक--ध्रभिग्रहा द्रव्यादिषु नानारूपा 
नियमा , तेषु स्व-परविषये मति तद्ग्रहण-प्राहण- 
परिणामो यस्यासौ भ्रभिग्रहमत्तिक । (सम्बोघस 
यु. गा. १६, षृ. १७) । 
द्रभ्यादिको फे चिषय मे जो श्रनेक प्रकार के नियम 
है उन्हे भ्रभिग्रह कहते हं । उक्त नियमसर्प भ्रभि- 
ग्रहीमे स्व श्रौर परक्े विषय मे ग्रहण फरने 
कराने रूप जिसकी मति (परिणाम) हन्ना करती 
है, उसे श्रभिग्रहमतिक फहते हं । 

श्रभिघातगति (क्रियाभेद)--जतुगोलक-कन्दु-दा- 
रपिण्डादीनामभिधातगति । (त वा. ५,२४.२१) । 
लाख का गोला, गेंद श्रौर काष्ठपिण्ड श्रादिकी 
श्रन्य से ताडित होने पर जो गति होती है उसे 
प्रभिघातगति कहते हें । 
प्रभिजातत्व-- १. भ्रभिजातत्व वक्तु प्रतिपा्स्य 
वा भूमिकानुसारिता । (समवा. श्रभय वृ. सु. ३५, 
पु, ६) । २ श्रभिजातत्व यथाविवक्षितार्थाभिधान- 
शीलता । (रायप. टी. पू. १६) । 

२ विवक्षित प्रथं के श्रनुसार फयन की क्ली फा 
नाम श्रभिजातत्व है । यह्‌ पेतीस सत्यवचनातिरयो 
मे भ्रारहुवा है । 

श्रभिज्ञा (प्रत्यभिन्ना)--तदेवेदम्‌' इति ज्ञानमभि- 
ज्ञा । (सिद्धिवि. टी. ४-१, पृ. २२६, पं ५)। 
"्यह्‌ वही है' इस प्रकारका जो ज्ञान (प्रत्यभिज्ञान) 
होता है उसे भ्रभिज्ञा कहते हं । 
भ्रभिधान-नामनिबन्धन--जो णामसदहो पुत्तो 
सतो भरप्पाण चेव जाणविदि तमभिहाणणिवधण 
णाम 1 (धवला पु. १५,्‌. २ ) 1 

जो नामक्ब्द प्रवृत्त होकर फवल श्रपना ही बोध 
कराता है, उसे भ्रभिधान-नाम-निबन्धन कहते हं । 
यह नासनिचन्धन फे तीन भेदो भे से दसरा है । 
ध्रभिधानमल -प्रभिषानमल तद्वाचकः शाब्द । 
(थव. पु १, पृ. ३३) । 

मल-वाचक शाब्द को श्रभिघानमल कहते हं । 
मरभिघायकविधि -तद्‌-(भ्रभिवेयविधि-) ज्ञापक- 
श्वाभिधायकविधि । (धष्टस यज्ञो वु ३, ५० ) । 


ल १५ 


११३, जेन-लक्षणावली 


[श्रभिनिवोध 


विवक्षित श्रयं (श्रभिधेय) का ज्ञापन कराने वाली 
विधि को भ्रभिधायक विधि कहते हे 1 
भ्रभिधेयविधि-- यस्य बुद्धि प्रवृत्तिजननीमिच्छ 
सूते सोऽभिषेयविधि । (भ्रष्टस यशो. वु. ३, ५०)। 
जिसकी बुद्धि प्रवृत्ति की जनक इच्छा को उत्पन्न 
फरे उसे श्रभिधेयविधि कहते हे । 

भ्रभिध्या-सदा सत्वेष्वमिद्रोहानुध्यानम्‌ अभिध्या । 
यथा--्रस्मिन्‌ मूते सुख वसाम । (त भा. सिद 
व्‌ ६-१) । 

प्राणियो के विषय मे सदा श्रभिद्रोह फे चिन्तवन 
करने को भ्रभिध्या कहते ह । जैसे--इसफे भर जाने 
पर हम सुख से रह सकते हं ¶ 

भ्रभिनय- प्रभिनय चतुभिराद्धिक-वाचिक-सा- 
स्विकाहार्यभेदै समुदितैरसमुदितैर्वाऽभिनेतग्यवस्तु- 
भावप्रकटनम्‌ । (जम्बृद्री वु ५-१२१,प्‌. ४१४) । 
फायिक, वाचनिक, सात्त्विक श्रौर श्राहायं इन चार 
भेदोके हारा, चाहवे समुदाय रूपमे होया 
पृथक्‌ पृथक्‌, श्रभिनेतन्य (जिस वृत्तान्त को नफल 
करके प्रगट फिया जाय) वस्तु फे भाव को प्रगट 
करना, इसका नाम श्रभिनय है । 
भ्रभिनवानुज्ञा-्रभिनवानुज्ञा नाम यदा कि- 
लान्यो देवेन्द्र समुत्प्ते तदा तत्कालवतिभि साधु- 
भियंदसावभिनवोत्पन्नतयाऽवग्रहमनुज्ञाप्यते सा तेषा 
साधूनामभिनवानुन्ञा । (वृहत्क. ब. ६७०} । 

जब कोई नया देवेन्द्र उत्पन्न होता है तब वहू 
तत्कालवर्ती साधृश्रो फे दारा भ्नवग्रहु (उपाश्रय) 
फे लिये श्रनुज्ञापित फिया जाता है, यह उन साधुप्रो 
की श्रनुज्ञा भ्रभिनवानृज्ञा कही जाती है । 
अभिनिवोध-- १. श्रभिनिवोधनमभिनिवोध. । 
(स. सि १-१३) । २. भ्राभिमुस्येन नियत बोधन- 
मभिनिवोध । (त वा १, १३, ५) 1 ३. भत्था- 
भिमुहो णियतो बोध (श्रभिनिवोष ), स एव स्वा- 
धिकमरत्ययोपादानादभिनिवोघकम्‌ । (नन्दी. चू. पु 
१०) । ४“ भ्रत्याभिमृहो निग्रग्नो बोहो जोसो 
मभ्न भ्रभिनिवोहो । (विज्ञेषा भा. ८०, पू ३७) । 
५ प्र्थाऽभिमूखो नियतो वोवोऽभिनिवोध । (भराव. 
हरि वू १प्‌.७)1 ६. म्रहिमुह-णियमिदहुसु जो 
बोधो सो भरहिणिवोधो । (घव पु ६, पु १५-१६)। 
७ यत्तदावरणक्षयोपशमादिन्दरियानिन्दरियावलम्बाच्चं 


प्रभिनिवोध] 


भूतामूतद्रन्य विकल विरेपेणावयुध्यते तदभिनिवो- 
धिकज्ञानम्‌ । (पचा. फा. ध्रमूत, वु ४१) ५, प्रहि 
मुहणियमिययोहणमाभिणिवोहियमगिदिद्दियज 1 
(गो. जौ ३०६) । €. स्थूलवाग्मोचरानन्तरार्थस्य 
स्थायिनदिचरम्‌ । प्रत्यक्ष नियतस्यैतद्‌ वोधादभिनि- 
योधनम्‌ ॥ श्रा सा, ४-३२) । १० श्रभिनिवोधो 
हेतोरन्यथानुपपत्तिनियमनिक्चय । (चधी श्रभय, 
वृत्ति ४-४, पू, ४५) ! ११. प्रमिमूमेषु नियमिते- 
ष्व्ेषु यो योध स श्वभिनिवोध, अ्रभिनिवोध एवा- 
भिनिबोधिकम्‌ । (मूला, ब्‌. १२-१८७) । १२. श्र- 
याभिमुखोऽविपयंयरपर्वाननियतो ऽमरयरपत्वाद्‌ 
योध सवेदनमभिनिवोव. । स एव स्वाधिवम्रत्ययो- 
प।दानादाभिनिवोधिकम्‌ । (स्यानाग सु ४६३, प्‌ 
३३०) । १३, प्र्याशिमुयो नियत ॒प्रतिनियतस्व- 
ग्पो वोधो वोघविरेषो ऽभिनिवोध >> > । 
भ्रयवा श्रभिनिवुध्यतेऽनेनाऽस्मात्‌ भ्रस्मिन्‌ वेति 
भ्रभिनिबोव तदावरणकमक्षयोपशम । (श्राव मलय 
पृ १ १२, नन्दी सलय.वु भ्रु ११ ६५)। 
१४ श्रभिमूखो वस्तुयोग्यदेशावस्यानपेक्षी, नियत 
हन्द्ियाण्याधित्य स्वे-स्वव्रिपयपेक्षी बोध ॒म्रभिनि- 
बोघ । (ध्रनुयो.मल हैम व्‌ १,य्‌ २) १५ प्रथा 
भिमृखो नियतो बोधोऽभिनिबोध , >< >< ><प्रभि- 
निवुष्यते वा श्रनेनास्मात्‌ श्रस्मिन्‌ वा श्रभिनिवोध 
तदावरणकरमक्षयोपश्म । (धमस मलय वृ ८१६, 
पं २६१) 1 १६ तत्र चायमाभिनिवोपिकनज्ञान- 
शेब्दाथं --प्रभि दत्याभिमृख्ये, नि इति नैयत्ये, ततश्च 
प्रभिमुख बस्तुयोग्यदेशावस्थानापेक्षी, नियत्त इद्िय- 
मने समाच्रित्य स्व-स्वविपयापेक्षी योधन बोधो 
ऽभिनिवोध । (क्मविदेस्वोवु गा.४.प्‌ द) 
१७. लिद्खाभिमुखस्य नियतस्य ॒लिद्धिना वोघन 
परिज्ञानममिनिबोघ, स्वा्थानुमान भण्यते । (त 
सुखबो. १-१३) । १८ धूमादिदश्चनादग्न्यादिभ्रती- 
तिरदुमानमभिनिवोध । (ग्रन प. स्वो टी ३-४, 
त. घु, भुत. १-१३) । 

२ भ्र्थाभिमृख होकर जो नियत विषय फा ज्ञान 
होता है षह श्रभिनिवोध कहलाता है । १६ वचस्तु 
के योग्य देश मेश्रवस्थान की श्रपेक्षारलकर नो 
एच्रिय ध्रौर सन के भ्राश्य से श्रपने नियतं विषय 
का-जंसे चशुसेरूप का-बोध होता है, उत्ते 
भ्रभिनिवोध कहते है । 


१९४, अजंम-सक्षणावली 


[भ्रभिन्नदधूरवी 


श्रभिनिवेश ~ प्रसिनियेधदच नीतिपथमनागनम्यापि 
पराभिभववरिणामेन कायस्यारस्म । म च नीचाना 
भवति । यदाहू-दपं अमयत्ति नीचान्‌ निष्फल नयवि- 
गुणदुष्करारम्भं । श्रोतोविलोमनरणव्यसनिनिग- 
यास्यते मर्यं ॥ (योगा, स्वो. चि १५३ पु. 
१५६) 1 

नीत्तिमा्गे पर न चलते हए भी दूसरे के ध्रमिभव 
(तिरस्कार) पै विचारसे फायंकफे प्रारम्भ फरमे 
फो श्रभिनिवेवा फते ह। यह नीच जनोफेही 
रोता ह ।सोही कहा है-नीच जन जो श्रनिमान 
फे वक्षीभूत लेकर निरर्थ च श्र्नततिक दुष्कर कार्यो 
फो किया फरते हं उनका वह्‌ परिश्रम उन मद 
लियो के समान ह गिनकौ प्रवाह फे विर्ड तरने 
फी श्रादतहं। 

श्रसिन्नदश्षपूर्व -१ रोरिणिपहृदीण महाविज्जा- 
ण देवदाप्नो पचमया । श्रगृदरपसेणाद खुदयविज्जाण 
सत्तस्षया ॥ एत्तूण पेनणाडह मग्गते दसमयुव्वषदेण- 
भ्मि। णेच्छति सजमत्ता ताग्रौजेते भ्रभिण्णदस- 
पुव्वी । (ति प ४, ६€०८-६६) । २ एत्य दस 
पुन्विणो भिण्णाभिण्णमेएण दुविहा होति । तत्व 
एक्कारसगणि पद्विदूण पणो >< > > रोदहिगि- 
भ्रादिपचक्षयमहाविज्जाग्रो सत्तसयदहुरविन्जाहिं 
भरणुगयःप्रो ति भयत भ्राणवेदि त्ति दुककत्ति । एव 
टुक्कमाणाण सबव्वविज्जाण जो लोभे गच्छदिसो 
भिण्णदसपृष्वी, जो पुणण तासु लोभ करेदि कम्म 
केखयत्थी सो श्रभिण्णदसपुव्वी णाम । (वव पु ६, 
धृ ६८) ) ३ ददापूर्वाण्यधीयमानस्य चिचयानुप्रवाद- 
स्था क्षुल्लकविद्या महाविद्यादचादगुष्ठप्रतेनाद्या प्रज्ञ- 
प्त्यादयद्च ततं [तानि ] रागत्य रूप प्रदं, सामथ्यं 
स्वक्माऽऽमाष्य पुर स्विप्वा श्रा्नाप्यता किमस्मा- 
भि कर्तव्यमिति तिष्ठन्ति । तद्रच श्रुत्वा न भवन्ती- 
भिरस्माक साघ्यमस्तीति ये वदन्त्यविचलितवित्तास्ते 
म्रमिन्नददापुविण । (भ. भ्रा विजयो री ३४) 1 
४ दकषपूरवाण्यत्पादपूवदिवियानुवादान्तान्येषा सन्ती- 
ति दशपूविण । अ्रसिन्ना विद्याभिरप्रच्यावितचारि 
च्रास्ते च ते दशपूविणक्च, विचयानुवादपडे स्वयमा- 
गतद्रादश्षचतविद्याभिरचलिततचारस्विा । (म श्रा 
भृला. रीका ३४) 1 

१ रोहिणी श्रादि महाचिद्याश्नोके पाच सौ तथा 
शरगुष्ठप्रसेनादि धुर विदचाश्नो के सत सौ दैवता 


ग्रभिन्नप्र्द्यपूवं | 


ध्राफर चियानुयादं नामक रमे पूर्वं फे पठते समय 
आड पर क, निषु श्रा्यना प्तदतेह, फिरनीनो 
उन स्वीकार नदी ८ र्ते देते साधूर््रा फो श्रनिन्न- 
दधषूर्यी पदु ह। 

श्रनिन्नोक्षरदस्परव ~ गूनापः-वकुध-परतिनेवनाङू- 
सीप उत्कथणामिन्नाक्षरदयपूर्वाणि श्रृत भवति 1 
काव्यं ? प्रभिन्नाक्षगणि ण्वैनाप्यक्षरण अन्तूनानि 
उथयूनी भवन्नीद्यवे । (त वृत्ति धूत. €-८७) 1 
जो उन्पादपूर्भादि दत पूर्वं एक प्रक्षरमे भीकम 
नह, पमे परिपूर्णं दम पूर्वो फोश्रनिनाक्षरदशपूव 
पहु जाताहै। 

श्रभिम्नाखार्‌-- १ जात्पोपजीयनादि प्ररिहिरत 
धनिन्नाचार । (व्यव भा मतय वु २८१६४) 
ध, ४} २. जिन्नात कैनविदप्यनिचारविने- 
पप्र ण्डत ध्राचारा जान चारित्रादिको यस्यराना- 
अरभिननानार । {श्रमि रा १, ७२५) ) 

२ जित्तषा प्राचार पिस श्रतिचारविक्षेष के हारा 
पण्डित नहीं होता है उतते श्रभिघ्नाचार कहा 
जाताद। 

श्रभिमान-- १ मानक्पावादत्सन्नोऽटदुासऽभि- 
मान 1 (ग त्ति ४-२९१) 1 २ मानकपायोदया- 
पाद्वितोजिमान । (तवा ८,२१.४, त पुख- 
य घु ४-२१, ते वृत्ति श्रुत ४२१) 

१ भान प्ेपायदपे उदय नैजो श्रनतफरणमे ध्रह- 
पगरनादर उद्रि होना है उस्रा नाम श्रभिभान ह। 
प्रसिता --का निमुहत्वा 7 दुदिय पोदि- 
यण महणपाग्रत्पा । (धव पु १३,प्‌ २०६) 1 
पनिमृष श्रौत पियनित्न प्र्थफे प्राहुर जान षत 
नाम घारनििवोधिष् ह+ {त्त सक्षणमे प्रपिष्ट 
श्मिभ्रय चः फा स्परप हम प्रदर निर्दिष्ट 
दिपागया है मो पदापं एन्दिय प्रर मनै 
षरा प्रण पोगर तादने प्रक्नभे च्भि- 


४2५, जेन-नसणावनी 


[ च्रभिवद्धित चवत्सर 


शक्न चाम शक्र नी च्हानताहे। 
भ्रभिलाप -ध्मिनध्यनयेन योया ञ्नो अरभिक्लाप 
नव्दनामान्यम्‌ भ्र्थमामान्यम्‌ च) (निदधिवि दी 
१-८, पू ३८, प ४-६,। 

जिम (ब्द) के द्वारा रह जाता ह वह्‌ शव्द तथा 
जो क्रु (श्रय) कहा जाता है वहु भो भ्रभिलाप 
फहलाता ह ( शौदधमतानृसार) । 
प्रभिवद्धितमास--१. श्रमिवदिदि इक्कतीसा चउ- 
वीस भागस्य च तिगहीण 1 भवे मूलाहुचुग्रो परगय 
पुण कम्ममासेण 1 (वृहृत्क ११२३०) 1 २ श्रनि 
वदिटिग्नो य मासो एकत्तीन भवे प्रहोरत्ता । माय- 
मयभेगवीस्र चञवीस्ष-सएण देएण ॥ (ज्योतिष्क 
२-३६) । ई एकथिदाद्‌ दिनानि एकविचत्युत्त र- 
शत चतुविभद्युत्तरणतमागानाम्‌ (३१२३) श्रभिव- 
दितम्ि । (त. भा सिद्ध वृ. ४-१५) 1 ४ घ्रभि- 
वद्धितो नाम मुर्यतत त्रयोदक्च-चन्दरमासप्रमाण सच 
त्सर » पर्‌ तदुदाददाभागम्रमाणो मासोऽप्यवयवे समू- 
दयोपचा गद्‌ भ्रभिवद्धित । सच॑ङत्रियदहोयात्राणि 
चतुविरात्युत्तरशतभागी एतस्य चाटोरा्रस्य चरिकहीन 
चतुव दात भागाना भवति । (वृहंत्क वृ. गा 
११३०) । ५ तवा हि--भ्रभिवर्वितमासस्य दिन- 
परिमाणमेकविद्यदहोराप्रा एकवित्युत्तर शत 
भागनाम्‌ ब्रहोरात्राह्च >< ३८ >८ । (व्यव. भा 
मलय चु २-श८पु ७) । 

२ एकतीस्त दिन-रात श्रौर एक दिनकेएकमसौ 
चोदीसभागोमेसे एकः तसौ इक्कीत्त भाग प्रमाण 
(३११३. ) फालो श्रनिर्वपित्त मास फहूते है 1 
श्रभिवद्धित सवत्तर--१- श्रभित्यिनो नाम 
मुरयन त्रयोदघ्त-चन्द्र मानप्रमाण सवन्यर 1 (वृहृत्क. 
पु ११३०) । २ तनम यच्रदमाना पमो भ्रभिव- 
दिडिग्रो उ नायव्यो । (ज्योतिष्क २-३६) ।; 
प्रा एच्च-तय-तचिया यण-नव-दिठमा 


[1 
५५ 


(11, 


भ्रभिषव] 


चतुल्वत््वारिशस्च द्वाषण्ठिभागा प्रहोरात्रस्य एता- 
बरदह रावप्रमाणोऽभिवद्धितस्तवत्सर ।>८ ५८ >८ तथा 
यस्मिन्‌ सवत्सरेऽधिकमाससम्मेवेन व्रयोदश्च चन्द्रमासा 
भवन्ति सोऽभिर्वाधितसवत्सर । (सुयप्र धृ. भु. 
५-७, प, १५४), यस्मिन्‌ सवत्सरे क्षण-लव- 
दिवसा ऋतव" श्रादित्यतेजसा कृत्वाऽ्तीव तप्ता परि- 
णमन्ति, यकन सर्वाण्यपि निम्नस्यानानि स्थलानि च 
जलेन पूरयति त सवत्सर जानीहि, थया तत सवत्वर- 
मभिवधित्तमाह पूर्व॑पेय दति । (सूर्त्र. घु. ४८, 
प १७२) 1 ५ एवविधेन (प्रभिवद्धितेन) मासेन 
हादक्षमासप्रमाणोऽभि्वधितमवत्सर । स चाय घ्रीणि 
गनान्यह्ञा व्यजीत्यधिकःनि चतुश्चत्वारियच्चे 
द्िपष्टिमाया (३८३६६) । (त भा तिद्धवृ 
४-१५) । 

२ तेरह चान्धमास्र प्रमाण श्रभिर्वधित सवत्सर 
होता ह) 

श्रभिषव--१ द्रवो वृष्यो बाऽभिपव । (सस्ति 
७-३५) 1 २ द्रवो वृष्य वाऽभिदव दरव । सीवीरा- 
दिके वृष्यवा द्न्यमभिपव इत्यभिधीयते । (त. 
वा. ७, ३५) ५) 1 ३ द्रवो वृष्य चाभिपव । (ते 
इलो ७-२५)। ४ श्रभिपवाहार इति--सुरा-सौवी- 
रक ~ मासप्रकार - पणंक्या्यनेकद्रन्यसधातनिप्पन्न 
मुरा-सीधु मधुवारादिरभिवृष्यवृक्षद्रव्योपयोगो वा । 
(तभा सिद्ध वु ७-३०) ¦! ५ सौवीरादिद्रवो 
चा वृष्य वाऽभिषवाहार । (चासा.प १३)) 
६ श्रभिपवोऽनेकद्रव्यसन्धाननिष्यन्न । सुरा-सौ- 
वीरकादि मासप्रकारखण्डादिर्वां सुरामघ्वाद्यभिष्य- 
न्दिद्रव्योपयोगो वा। (योगशा स्वो चिव ३-&८, 
प ५६५) । ७. श्रभिषव सुरा-सौवीरकादिर्मासि 
भ्रकारलण्डादिर्वा । सुरामध्वाद्यभिष्यन्दिवृष्यद्रव्योप- 
योगो वा। (घर्मं मान स्वो. वु २-५०, प्‌ 
१०६} । < द्रवो वृप्यश्चौभयोऽभिषव । (त वृत्ति 
श्रुत ७-२३५) । 

२ द्रव (काजी) श्रथवा वृष्य (गरिष्ठ) दरव्यको 
श्रभिषव कहा जाता है । ४ सद्य, सौवीरक (काजी), 
विक्षिष्ट श्रवस्थागत मास श्रौर पर्णी शरदि श्रनेक 
द्रव्यो के समुदाय से निर्मित गरिष्ठ खाद्य को भ्रभि- 
धव कहते है । 

श्रभिष्वद्ध--र प्रभिष्वङ्खो बाह्याम्थन्तरोपकरण- 
विषयसुमे राग भ्रासक्ति। (त भा सिदध वृ 


११६, जैन-लक्षणावलौ 


[श्रभीक्ष्णज्ञानोपयोग 


८-१०) । २ पेज्जे' त्ति प्रियस्य भाव कमंवा 
म, तच्चानभिव्यक्तमाया-लोमतशणभेदस्वमाव- 
मभिष्वद्धमाव्रमिति । (स्याता श्रभय. बु. १-४४, 
पू. २४)। २३ भावो नाम जीवस्य परिणाम, 
सोऽभिष्वद्धोऽमिधीयते । >€ ५८ >८ येन॒ धन-वान्य- 
कलघ्रादिगारदधपरिणामेनास्य जन्तोरन्ते--श्रायत्या 
नारकादिमवदु"एलक्षण भयमूतयद्यते स॒ तथाभूत 
परिणामोऽभिष्वद्, न सर्वोऽपीति भावायं 1 
(श्राव हरि च्‌ भल हेमं टि. पु. १०६७} 1 

१ बाह्य श्रौर श्रम्यन्तर उपकरण युक्त विपय-युल 
भेजो रागया श्रास्तषरित होती हि उसे श्रभिष्वेग 
फहते ई । यह सोभ का पयय नामहै। 
भ्रजिष्वस्कण--२ भ्रभिष्वप्कण तस्यव त्रिवक्षित- 
कालस्य सर्दनम्‌, परत करणमित्यर्थं । (बृहत्क, 
वु १६७५) । २ श्रभिष्वप्कण पष्चादपसरणम्‌ । 
(श्राव हरि बु भल. हैम. टि. प ८७) । 

१ वसत्तिके विवक्षित धिध्वसादि कालको बढाना 
--श्राये करना, इसका नाम श्रभिष्वव्कण बादर 
प्राभृतिका है । 

प्रभिहूत--१ एकदेशात्‌ सरव्माद्राऽगतमोदना- 
दिक श्रमिषटम्‌ [भ्रमिहूतम्‌] । (मूला. ब्‌ ६-१६) 1 
२ स्थादायातमभिहृत ्रामवारग्रहान्तरात्‌ । (श्राचा 
सा. ८-३२) ¦ ३ धीन्‌ स्प्तवा गृहान्‌ पडक्त्या 
स्थितान्‌ मुक्त्वाऽन्यतोऽखिलात्‌ ! देशदयोग्यमायात- 
मन्नाद्यभिहत यते } (श्रन ध ५-१६)1 ४. ग्रामात्‌ 
पाटकात्‌ ग्रहान्तराद्यदायात्त तदभिहूतम्‌ । (जा भ्रा 
री &€)। 

३ एक पिति मे स्थित तीन था सातं धरो कफो छोड 
कर उससे बाहिर के प्रदेश से श्रये हुए भ्रयोग्य 
भ्राह्यरके लेने पर श्रभिहत (अरभिधट) नामका 
उद्गम-दोष होता है । 

ग्रभोकष्छन्नानोषयोग-- १ जीवादिपदा्ंस्वतन्व - 
विषये सम्यग्ज्ञाने नित्य युक्तताऽभीक्ष्णज्ञानोपयोग । 
(स. सि. ६-२४) । २, जनभपवनाथा नित्ययुक्ता 
ज्ञानोपयोग । मत्यादिनिकल्य ज्ञान जीवादिपदारथ- 
स्वततत्वविषय प्रत्यक्ष-परोक्षलक्षणम्‌ अज्ञानतिवृत््य- 
व्यवहितफल हित्ताहितानूमयभराप्तिपरिहारोपेक्षाग्यव- 
हित्तफल यत्तस्य भावनाया नित्ययुक्ता ज्ञानोपयीग । 
(तवा ९, २४,४, चासा पु. २५ त. वृत्ति 
शुत ६-रे४, त सुखनो ६-र४) । ३ भ्रभिक्लण- 


श्रभेदभ्राघान्य | 


गापोधजोयङुत्तदाप्‌-- श्रमि कर्ण णाम व्हूवारमिदि 
नणिद्र होदि! गाभोवमोगो न्ति नावमुद दन्वनुद 
वरायकयदे । नेमु मृहुम्मुहुजुततदम्‌ तिच्वयन्णाम्‌- 
गरभ्ण वज्यद, दमणविनुञन्तदश्दीहि परिणा चुटिन्म 
ग्रणुयवत्तीदो । (धव धु ८, १, ६१) । ४ मनान- 
भावनाया नु या नित्यमुपयूक्तना । जानोपयोम 
एवासौ तच्राभीश्ण प्रमिद्धिनं ॥ (त ध्लो. वा ६, 
२४, ६) । ५. श्रनाननिवृनि फन प्रन्यन्-पनोक्षत्- 
णज्ाने । नित्यमभियुक्ततोक्तम्तज्यैज्नानोपयोगस्तु 1 
(ह. ध. ३४-१३५) । ६. श्रमीक्ष्ण ज्ानोपयोग 
पति--भ्रमीध्ण वृहटूर्मुह भ्रनिक्षण नान हादधाद्ध 
प्रयचन प्रदीपादवुलप्रासादप्लवस्यानीय, तच्रोपयोग 
प्रणियानम्‌ । सृध्ायमियविषय श्रात्मनो व्यापार, 
तत्पिणागिनेति यावत्‌ ।(त भा. सिद्ध वृ ६-२६३)। 
१ जीवादि पदार्थो फे स्वकीय स्वस्पफे जानने नूप 
सभ्यग्तान मे नित्य उपयुधन रहने फो ्रभीक्ष्ण- 
ज्ञानोपयोग कहते है । 
श्रभेदप्राधान्य-मरसदप्राधान्य द्रव्यायिकनयग्रहीत- 
नत्तायनिन्नानन्तधर्मात्मिकवस्तुयक्तिकस्य मदादिप- 
दस्य कालनाद्यभेदविधेपप्रतिसन्वानेन पर्यायाविकेनय- 
पर्यानोाचनप्रादुरमवच्छयाथवाधप्रतिगोव । (ज्ञास्त्रवा 
यो री ७-२३, प्‌ २५४) । 

श्रायः नदे द्वारा ग्रहण की गईं सत्ता घ्रादितते 
प्रभिन्ने प्रनन्त पर्मस्यर्प वस्तु फे प्रहुण करने षी 
धरक्तियाते सत्‌-धरमत्‌ धादि षदा फी, फाल श्रादि 
पैः प्रेद को तदय फर पर्यायाथिक नयसे उत्पन्न 
होनेवापी शित्त से प्रनन्तधर्मात्पिफ वस्तु फे ब्रहुण- 
स्यश्रर्पं मे, दापाको हूर फरना, इसफा नाम प्रभेद 
प्राधान्य ह) 

प्रभेरोपद्ार--प्रमेरोपचारस्च पयायाविकनयगृरी- 
नन्यपोल्पयेवनिनमतसाद्विमातथक्तिप्स्य तारपर्यानु - 
पयत्या सयादिपदस्मानततरे चक्षपा 1 (गास््रदा 
यततो शौ ७२३, पु २५४} । 

पर्थायापिषः मयते प्रहणे शिपि धये तवा पनयापोह्‌ म 
शिश पपदतान ह रेते, पेयल शत्‌-प्रगत्‌ प्रादि 
भमो के प्श कर्ने षयं शदितयात्ते "मत्‌" प्रादि 
पादी कत्वे पटिम सपनेमे प्ननन्त- 
धर्माहमरः युषे प्रटपमे मो प्रलया रौ गातीषै, 
पषा "पर दनेदोपयारषट। 
प्रभासानृहप्रदश्रन-- 


५१२१४ {र~ - 


११७, जंन-लक्षणावनो 


| अ्रम्यन्तरा निवृत्ति 


तनै । प्रद्रणो चरमनो निधोरभोज्यगृहदेणनम्‌ ॥। 
{श्रन ध भ‰-५३)) 

भिक्तार्यं श्रमण करने हए भिक्षुणा चाण्डालादि 
श्रसयृ््य शूद्र के धर मे प्रयेदा करने पर घमोज्य- 
गृहभवेश्चन नामक श्र्तराय होता है। 

श्र्यन्तर श्रवधि-तन योऽधि सर्वासु दिक्षु 
स्वद्योद्य भेत प्रकाययति, प्रवचिमतता च चह्‌ सात्त- 
त्येन नन म्वद्योन्य क्षेत नण्वरदध मोऽम्यन्तरावधि 1 
(भरज्ञापं मलय व्‌, ३१७, पृ ५३६) । 

जो श्रवधिज्ञान सवं दिद्ाश्रो मे श्रपने विषयभूत 
क्षेत्र को प्रकादित एरे श्रौर श्रपने स्वामी पे साय 
मदा ध्रपने विषयभूत क्षेत्र मे सम्बद्ध रहै उसे 
श्रस्यन्तर-श्रकधि फहूते ह 1 

भ्रम्यन्तरा निवृ ्ि-देखो ताम्यन्तरनिव्‌ृ त्ति 1 
१ उत्मधादुगुलासन्येयभागश्रमिताना विुदानामा- 
त्मभ्रदेयाना प्रनिनियतचक्षुरादीन्धियसस्यानेनाव - 
स्थिताना वृत्तिरम्यन्तरा निवुनि । (मर, ति 
२२७, त चा. २ १७, ३, मूता १-१९) । 
२ विभुद्र्मप्रदेशवृत्तिराम्यन्तरा । (त- श्लो 
२-१७) । २, ने प्रादीच्ियमस्थानावस्वितना दि 
वर्तनम्‌ । विसुद्धात्मप्रदेशाना तत्र निवृ तिगन्तरा ॥ 
(त सा, २४१)! ४ श्रम्यन्तरा चक्षुरादीन्द्रिय- 
जानावरणकमक्षयोपत्नमवििष्टात्तेधाडगुलास्स्येय - 
मागप्रमित्तात्मप्रदेययध्लिष्टनुष्टमपृदुगनमस्थानल्पा । 
(त धुवो कच २-१७) । ५ तच्रोन्तवामम्येय- 
मागग्रमिताना सृद्धानामात्मप्रदेधाना प्रत्तिनियत- 
चकषुरादीन्दिवसम्वानेनावग्विता या वृत्तिरस्यनरा 
निवृत्ति. 1 (श्राचारा वृत्तिर, ९६४य्‌ €४)। 
६ याद्यनिनृ नीन्धियन्य सदूमेनोपमितस्य या 1 
पारोपमान्ननिव्‌ त्तिरत्यरखपृद्गनात्सिका । (लोफम्न 

३-७५ यु. ३६) । ७. >; > > सद्मन्थानीया 
या याष्यनिवृत्ते गदड्गपाराममाना स्यच्छनरुद्‌ग- 
सनमूरान्मिश्य च्रन्यनया निवृत्ति >>> 1 
(नन्दी. सत्य.दृ्क्‌ ३,प्‌ ७५) 1 =< उसेवा- 
दयुयसररवनागत्रमिनाना लू(दात्मप्रददाना अनि- 
नियमय नोत न्रापरमनन्यर्थनेनदियनयन्यानेनार - 
न्विनाना वुत्ति न्दम (वृत्ति । ({मृन्णषु 

२-१८)} 1 ६ सरमगद्नन्यतादगन कधा 

स कामररयनावदनिदम्ता युद्धानमावन्दषव्पोश्रमन- 
११ त 


# ॥ 
४ 
नद प्टाना सर" दृर्यरप्ररमसःद ज्यया प्रोकनिद१ 


५ 


प्रभ्यन्तरोपधिन्युत्सग ] 


चक्षुरादीन्द्ियसस्थानेनाऽवस्थित्तानामात्मप्रदेशाना 

वृत्तिरभ्यन्तरनिवृत्ति । (त. वत्ति श्रुत, २-१७) । 
१ उत्तेधाइगुल के श्रसख्यातवें भाग प्रमाण शुद्ध 
भ्रात्मप्रदेशो फ प्रतिनियत चक्षु श्रादि इन्धियो के 


नन 


भ्राकाररूप सं रचना होने को श्रभ्यन्तर निवृत्ति 
कहते है । 

श्रभ्यन्तरोपधिन्युत्सगं -१ >< >‹ >< भ्रभ्यन्तरो- 
पतचित्यागरचेत्ति । >< >< >< क्रोधादिरात्मभावोऽम्य- 
न्तरोपधि , कायत्यागश्च नियतकालो यावज्जीव वा 
ऽम्यन्तरोपधित्याग इत्युच्यते । (स सि &-२६) । 
२ श्रभ्यन्तर रीरस्य केषायाणा चेत्ति। (त भा 
६-२६) । ३ कोधादिभावनिवृत्तिरभ्यन्तरोपधिव्यु- 
त्सगं । क्रोध-मान-माया-लोभ-मिथ्यात्व-हास्य-रत्य- 
रति- शोक ~ भयादिदोपनिवृ्तिरभ्यन्तरोपधिष्युत्सगं 
इति निश्चीयते । कायत्यागकष्च नियतक्ालो याव- 
ज्जीव वा । कायत्यागद्चाम्यन्तरोपधिष्यत्सगं इत्यु- 
च्यते। म पुनद्टिविघ --नियतकालो यावज्जीव 
चेति। (तवा £ २९, ४-५)। ४ श्रस्यन्तर 
करीरस्य कषायाणा देत्ति शरीरस्य पर्ंन्तकाले 
विज्ञायाक्रचित्करत्व शरीरक परित्यजति-उज्म- 
ति । यथोक्तमू्‌--ज पिय इम सरीर इट कत" 
इत्यादि । क्रोधादय कषाया ससारपरिश्रमणहेतव , 
तेषा व्त्सगं परित्यागो मनोवाक्काय कत-कारिता- 
नुमतिभिदचेत्ति । (त भा लिद्ध वृ ६-२६)। 

३ क्रोध, मान, माया, लोभ, भिथ्यात्व, हास्य, रति, 
रति, शोक व भय प्रादि दोषोके त्यागको त्था 
नियत काल तक या यावज्जीवन क्ञरीर कं त्यागको 
भी श्रम्यन्तरोपधिव्युत्स्ं कहते हे । 
श्रभ्यास्यान--१ हिसिदे कर्मण कतुंविरतस्य 
विरत्ाविरतस्य वा ऽयमस्य कततेत्यभिवानमस्यार्या- 
नम्‌ । (तवा १,२० १२, प्‌ ७५)।२ श्रम्या- 
स्यान तद्गणून्यत्व ऽपि तद्गुणाम्भुपगमलक्षणम्‌ । 
(श्रा. प्र टी १२३)। ३ अयमस्य कर्तेति प्रनिष्ट- 
कथनमम्यास्यानम्‌ । (घव पु ५, प॒ ११९६) 
४ क्रोवमानमयालोमादिभि परेष्वविचमनदोषोद्‌- 
मावनमम्यास्यानम्‌ । (घव पु १२प्‌ २८५) । 
५ हिसाद्यकतुं कुरवा कर्तव्यमिति भापणम्‌ । भ्रम्या- 
स्यानम्‌ > > >८॥ (ह प १०-६२) । ६ अभ्या- 
ख्यान प्रकटमसदौषारोषणम्‌ । (स्यानाग श्रय वृ 
१-४९५ पृ २४) 1 ७ ब्रभ्यान्यानमस्रदोपारोपणम्‌ । 
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[ ्रभ्याहूतं 


(भन्ञापना मलय वु २२२८०, पृ. ४८)। 
८, इणमणेण क्रियमिदि भ्रणदुकहणमग्भक्लाण णाम। 
्रद्धपण्णत्ती प २६२) । €. भ्रभ्यास्यान भिथ्या- 
कलद्धदानम्‌ । (कल्पतरु. व्‌. ११८) । 

१ हिसादि कायं का फरने बाला, चाहै बह 
विरत हौ चाहे चिरताचिरत हो, यह उसका कर्ता 
है" इस प्रकार उसके सम्बन्ध मे कहना; इसे प्रम्या- 
ख्यान फहते है । २ भ्रथवा निसमे जो गुण नहीं हे, 
उसमे उस गुणका सदृभाव बतलाने फो श्रभ्याख्यान 
कहते है । 

श्रभ्यास--यावतप्रमाणो यो रािभेवेत्‌ स्वरूप- 
सस्यया । स न्यस्य तावतो वारान्‌ गुणितोऽस्यास 
उच्यते ॥ (लोकप्र. १-१६५) । 

विवक्षित राति स्वरूप व सख्या से जितनी हो, उस 
स्थापित कर उतने बार गुणा करने को श्रम्यास 
कहते है । जैसे- ५८ ५८५०८ ५०८५३१२५। 
भ्रभ्यासवर्ती-१ गुरुणो य॒ लामकखी श्रव्भासे 
वदह्ूते सया । साहु भ्रागार-इगिर्एहि सदिद्रौ वत्ति 
काञण ॥ (व्यव भा १-७६, पु ३१) । २ गररो- 
रभ्यासे समीपे वर्तते इति शीलोऽम्यासवर्तीं गुरुपाद- 
पीठिकाप्रत्यासन्नवर्तीति भाव । (व्यत भा भलय 
वृ १-७९८ पु ३१) । 

जो साधु ज्ञान, द्शंन श्रौर सयम कफे लाभेकी 
इच्छा से सदा गर कं समीप रहता है तया नेन्न व 
मुखादि के भ्रकारश्रौरकशरीरकी चेष्टा से यदि 
कुछ सदे दिया जाता हे तो उसके करने मे उद्यत 
रहता है, रसे साधु को श्रम्पासवतीं कहा जाता है । 
यह्‌ श्रीपचारिक विनय क ७ भेदो मे प्रथम है, 
श्रम्यास्तासन-देखो श्न्यासवर्ती । श्रम्यासासनम्‌ 
उपचरणीयस्यान्तिकेऽचस्थानम्‌ । (समवा. भ्रमय चु 
६१ प ८६९) । 

उपचरणीय--्रादर-सत्कार करते के योग्य गुर 
भ्रादि के-- समीप मे स्थित रहने फो भ्रञ्यासासन 
कहते हं । 

श्रस्थाहूत (श्राहारदापभेद)--१ स्वग्रामादे साधुः 
निमित्तमभिमुखमानीतमभ्याहृतम्‌ । (दक्षव हरि. 
वृ ३-२, पृ ११६; धर्मस मानस्वो वु २-२२, 
पु ४०) 1२ प्ह-ग्रामादे साध्वर्थं यदानीत त्दम्या- 
हृतम्‌ । (योगक्ञा स्वो विव १-३य, प १३४) । 
> स्व-प्रश्रामात्‌ साधुनिमित्त य अनीय सोऽभ्या- 


ग्रभ्याहूत | 


हृतपिण्ड । (श्राव. ह वृ मल. हेम टि. पृ. ८१) । 
१ स्वकीय प्राम प्रादि से साधु फे निमित्त लाये दये 
श्राहार को श्रम्याहूत कहते ह । 

श्रभ्याहूत (वसत्िकादोपभेद ) --कुडचाचर्थ कुटी- 
रक-कटादिक स्वार्थं ॑निष्पन्नमेव यत्सयतायेमानीत 
तदन्भाहिडम्‌ । (म. श्रा विजयो व मूला दी २३०. 
कातिके टी ४४६५ पु २३७-३८) । 

श्रपनी कुरौ (आोपडी) के चनाने के लिए लाए गये 
फरटीरक श्रौर चटाई श्रादि यदिसाघुके लियेदी 
जाती है तो यहं उसके लिये श्रभ्याहूत नाभका 
वयतिकारोप होता है 1 

अभ्युत्थान-- १. श्रम्युत्यान गूर्वादीना प्रवेश-निष्क- 
मणयो । (भ श्रा विजयौ. टी. ११६) । २ गर्वा 
दीना प्रदल-निष्क्रमणयो सम्मुखमुत्थान अरम्युत्या- 
नम्‌ । (भ्रा मूला दी. ११६) । ३ प्रभ्युत्था- 
नमासनत्याग । (समवा, चभय. वृ &१, पृ ६४) ) 
१ गुर श्रादि फे श्राने-जाने पर उनके सम्मान प्रदशे- 
नायं श्रषना श्रासन छोडकर खडे हो जाने को श्रभ्यु- 
त्थान कहते ह 1 

श्रभ्युदय--१ पूजायन्ञिद्व्येवंल-परिजन-कामभोग- 
भूयिष्ठे 1 श्रत्तिशयितमुवनमद्भुतमम्युदय फलति 
सद्धर्मं ॥ (रलक. भ्रा. १३५) 1 २. इन्द्रपद 
तीर्थकरगमवितार जन्माभिपेक-साम्राज्य - चक्रवति- 
पद-नि क्रमणकल्याण ~ महामण्डलेरव यादि राज्यादिक 
सवेगिसिद्धिपयन्तमहमिन्द्रषद सर्वं सासारिक विनि- 
प्टमविशिष्ट सुखमम्पृदयमिच्यृच्यते । (त वुत्ति श्रुत 
७-२६) । 

१ परजा-प्रतिष्ठा, धन-सम्पत्ति, श्राज्ञा, देष््वये, यल, 
परिजन श्रीर फामभोग, इत्यादि की प्रचुरता से 
भ्रान्ति होना इसका नाम श्रभ्युदय है । 
श्रभ्न--एव वघ पाविदूण से धन्माण वा श्रवारिमु 
या मेहा भव्भा णाम । (धव. पु. १४, पु ३५) । 
वर्पा-विहौीन मेध श्रभन फहुलाति ह 
श्रघ्ावेकाहादयन-प्रव्भावगाससयण वहिर्निरा- 
वरणदेशे यनम्‌ । {न.श्रा विजयो च मूला टी 
२२५) । 

गृह्‌ प्रावि रे वाह्र निरावरण स्थानम सोतेषो 
पश्नायकादाश्यन पते ह । 


भ्रश्नायकाशाऽत्तिचार-- १. सचित्ताया भुमौ वस- 
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[अमनस्क 


सहितहरितसमृत्थिताया विव रवत्या शयनम्‌, श्रकृत- 
भरूमि-शरीरग्रमा्जनस्य हस्त-पादसकोच-प्रसारणम्‌, 
पार्व्वान्तरसचर्णम्‌, कण्डूयन वा, हिम-ममीरणाम्या 
हतस्य करदैतदूपश्नमो भवत्तीनि चिन्ता, वशदलादि- 
भिरूपरि निपतितहिमापकपणम्‌ शअरवल्यायघटूुना वा, 
भरततुरवाताततपदेशो ऽयमित्ति सक्लेज ्रमिनि-प्रावरणा- 
दीना स्मरणम्‌; श्रभ्रावकाशातिचार । (भ. श्रा 
विजयो. टी ४८७) । २ भ्रशभ्रावकायस्य हिमवाता- 
भ्यामुपहतस्य कदैतदूपणम स्थादिति चिन्ता, वश्चदला- 
दिभिर्परि निपत्तितहिमस्यापकर्पणमवदयायघटूना 
चा, प्रभूतवातातपदेगोऽयमितिं मक्लेशोऽग्नि-प्रावर- 
णादीना स्मरणमित्यादिकोऽश्रावकानात्तिचार 1 (भ. 
श्रा. मूला दी ४८७) । 

१ सचित्त, त्रसजीव-बहुल एव सचिद्र भूमिपर सोना, 
भूमिव शरीरके प्रमा्जनफे विनाही हायपेर 
भ्रादि को सकोड़ना व फंलाना, करवह वदलना, 
शरीर फो खुजलाना तथा बफं व वायु से पीडित होने 
पर कव यह्‌ शान्त होता है" एेसा चिन्तन करना, वांस 
फे पत्तो श्रादि से ऊपर पड़ी श्रोसविन्दु्नो को हटाना, 
इत्यादि भ्रश्नावकाश्चश्यन के श्रतिचार है । 
भ्रभ्रावकाशी--भ्रभरेऽवकागोऽस्ति येषा तेऽभ्रावका- 
शिन , शीतकाले वहि शायिन । (योगिभ.टी १२) 
क्ीतकाल मे निरावरण प्रदेश मे सोनेवाले साधु को 
श्रभ्रावकाश्ी फहूते ह 1 

श्रमध्यस्थ (अ्रमज्भेत्थ) -जे णचि वेट रागे णवि 
दोसे दोण्ह मज्छयारम्मि। सो हौड उ मज्फत्थो 
सेसा सव्ये श्रमज्म्त्या ॥ (श्राव. नि गा ८०३) । 
जोनतोरागमे वतमान रदताहे श्रीरनदेषमे 
भी, किन्तु उनके मध्यमे श्रवस्थित रहता है; चह 
मध्यस्थ होता है । शेष सवको प्रमघ्यस्थय जानना 
चहिये ! 

श्रमसरस्क --१ न विद्यते मनौ येषा तेऽमनस्का । 
(ससि २-११, तवा २, ११, १; त, सुखवो, 
२-११) । २ मनसो द्रव्य-भावमेदस्य मनिधानात्‌ 
स्षमनस्का, तदसन्निधानादमनस्काः । > € € 
केचित्‌ पूनरमनस्का , दिक्लाचग्राहिवेदनकारयेस्य निदधे- 
रन्ययानुपपत्ते । (त शलो २-११) । ३ ये धुन- 
भविमनरसवोपयोगमापरेण सन पर्या्निकरणविगेष- 
निरपेक्षेण युक्तास्नेऽमनस्का 1 (त भा ्तिषु, 
२-११) 1 ४, न विद्यते पूर्वोवित (द्रव्य-भावभेद) 


श्रमनोज्ञ ] 


द्विप्रकार मनो येषा तेऽमनस्का । (त वृत्ति श्रुतः 
२-११) । 

२ द्रव्-भाव स्वन्प मनस्ते रहति जीवोको ग्रम- 
नस्क कहते है । 
श्रमनोक्ञ-१ श्रमनोन भ््रिय विप-कण्टक-शत्रू- 
शस्तरादि, नद वाघाकारणत्वादमनोज्ञम्‌ इव्युच्यते । 
(स क्ति ६-३०) } २ प्रप्रियममनोज्ञ वाधाकारण- 
स्वात्‌ । यदप्रियं वस्तु विप कण्टकशचू-श्स्तरादि 
तद्‌ वाघाकारणत्वादमनोज्ञमिल्युच्यते । (त वा, £, 
३०, १}। ३ ध्रप्रियममनोजम्‌, वावाकारणत्वात्‌ । 
(त. श्लो &€-३०) । 

१ विष, कण्टक प्रर शत्रु श्रादि जो वाघा के कारण 
है, उन प्रत्निय पदार्थो फो श्रमनोज्ल कहते है । 
भरमनोज्ञ-सम्प्रयोग-सम्प्रयुक्त श्रातध्यान (अ्रम- 
णुण्ण-सपश्रोग-सपउत्त श्रहन्कारण)-१ भ्रमणुण्ण 
णाम श्रप्पिय, समतभ्रो जोगो सपञ्मोगौ तेण अपि- 
एण समतनो सपउत्तो तस्स चिप्पयोगाभिकमग्वी मति- 
समण्णागते याति भवद्‌, सतिसमण्णागते णाम 
चित्तणिरोहो काठ फायई जहा कह णाम मम एतेसु 
श्रणिट्ठेयु विसणएसु सह सजोगो न होज्जत्ति, तेसु 
श्रणिद्ठेसु विसयादिमु प्रो समावण्णो भ्रप्यत्ेसु 
इट्ठेसु परमगिद्धिमावण्णो रागदोसवसग्नो नियमा 
उदयकिलिन्न व्व पावकम्मरय उवचिण।इ त्ति श्रटुस्स 
पढमो भेदो मनो । (दक्ञवं चू पु २९ ३०))२ कदा 
ममऽनेन ज्वर शूल शत्रु-रोगादिना वियोगो भविष्य- 
त्ीत्येव चिन्तनम्‌ शआरतंघ्यान प्रथमम्‌ । (मूला वृ 
५-१६८) । ३ शमनोज्ञाना शब्दादिविपयाणा 
तदाधारवस्तूना च रामभादीना सप्रयोगे तद्विप्रयोग- 
चिन्तनमसभरयोगे पाथना च प्रथमम्‌ । (धर्मस मान 
स्वो वु ३, २७, पू ८०) 1 ४ भ्रमणुन्नाण सहाइ- 
विस्यवत्यूण दोसमइलेस्स । वणिभ्र विश्रोगचितण- 
मसपग्नोगाणुसरण च ।६॥ (श्रावं ४श्र--श्रभि 
रा १ पु २३५)। 

१ श्रमनोज्ञ (भ्रनिष्ट) वस्तुश्रो का सयोग होने पर 
उनके चियोग का भ्रभिलाषी होकर जो यहं विचार 
किया जाता है कि इन भ्रनिष्ट विषयो के साथमेरा 
सयोग कंसे नष्ट होगा, यह श्रमनोजसम्प्रयोग नाम- 
का प्रथम श्रार्तध्यान है । इसके श्राश्चय से श्रनिष्ट 
विषयोमे देषभव को प्राप्त होकर श्रीर्‌ धप्राप्त 
इष्ट पदार्थो मे लोलुपता को प्राप्त होकर जीव 
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र।ग्रेय के वक्षीभूत होता श्रा पाप कमं का सचय 
फरता है । 

श्रमात्य (श्रमच्च)--१ सजणवय पुरवर्‌ चित्तो 
प्रस्थ (च्छ) इ नरवति च । ववबहार-नीतिक्रसलो 
भ्रमच्च एयारिसो ८२८१९ ॥ (व्यव भा, ३, 
प १२६) । २. श्रमात्य देधाधिकरारीत्ययं । 
(रिसा, दी. ६८३) । ३. यो ग्यवहारकुश्चलो 
नीतिकुशलदच सन्‌ सजनपद पुरवर नरपति च 
चिन्तयन्तवतिष्ठते स॒ एतादृशौ मवति श्रमस्य । 
ग्रथवा यो राज्ञोऽपि शिक्षा प्रयच्छति । (व्यव, भा 
मलय वु २, पू. १२६), श्रमात्यो राजकार्य- 
चिन्ताङकत्‌ । (व्यव, भा. मलय वृ. २-३३) 1 ४. 
भ्रमात्या सहमन्मानो मत्रिण । (कत्यसरुत्र वु 
३-६२) । 

१ नो व्यवहारचतुर व नीतिक्कुश्ल होता हृभा 
जनपदो सहित शरेष्ठ नगर श्रौर राजाकी भी चिन्ता 
करता है वह भ्रमात्य कहलाताहै। २ देक्यका 
जो भ्रधिकारी होता है उसे श्रमात्य कटा जाता है । 
ग्रमगंदक्षंन--चौरमारगप्रयच्छकाना मार्गान्तिरकय 
नेन तदज्नापनम्‌ । (शा. यु. चि पु. १०, प्रहनन्या. 
वु. पु १६३) । 

चोरो का मागें पूछने वालो को इसरा मागं बताकर 
उशषसे भ्रनभिज्ञ रखना, इसे भमागंद्शन कहते है । 
श्ममिन्नक्रिया--१. श्रमित्रक्रिया दैपलक्षणा। (गु 
गुषवु. १५.य्‌. ४१)। २ भ्रमित्तक्तियापित्रादिषु 
स्वत्पेऽप्यपरापे तीव्रतरदण्डकरणम्‌ । (धर्मसं, भान, 
स्वो वृ ३, २७, प ८२)। 

२ पिताश्रादि केदार भ्रत्य भौ धपराधकेहो 
जाने पर तीत्र दण्ड देने को श्रमित्रक्रिया कहते है । 
श्रमूढरह्‌ --प्रतत््वे तत्त्वश्नद्धान भढदष्टि स्वतक्ष- 
णात्‌ । नास्ति सा यस्य जीवस्य विख्यात सौऽम्त्य 
मूढदुक्‌ । (लारीस ४-१११, पंचाघ्या २-५०८६) 
निस जीव की प्रतत्व में तत्वद्धारूप मूढ दृष्टि 
नही रहती है बह भ्रमूढद्क्‌ कहलाता है । 
भ्रमूढहृष्टि-! जो हवदि श्रसमूढो चेदा सव्व 
कम्मसावेसु ! घो खलु भ्रमूढदिट्री सम्मादि्री मुणे- 
दव्वो ॥ (समयप्रा. २५०) । २. कापथे पथि 
दु खाना कापयस्येऽप्यसम्मति । श्रसपृक्तिरनुत्कीति- 
रभूढा दृष्टिरुच्यते ॥ (रत्नफ १४) । ३, बहूविधेषु 
दुनेयदश्ेनवत्मंसु॒ततत्ववदाभासमानेषु युक्त्या 
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परीक्षा-वक्षुषा व्यवसाय्य श्रध्यवस्य विरदितमोहता 
भ्रमूढद्ष्टिता 1 (त वा ६ २४५ १; चा सा.पु. 
३, त मुखवो. ६-२४, कातिके. टी. ३२६) । 
४, श्रमूढदृष्टिश्व वालतपस्वितपोविचयात्िरायदसननं 
मूढा स्वरूपान्न चलिता दृष्टि सम्यग्दशेनादिरूपा 
यस्याऽसावमूढदृष्टिः । (द्रवं. हरि बु पृ. १०२, 
व्यव. भा. मलय. वु. १-६४, पु २७; घर्मो, मु 
व्‌. २-११, घर्मसं, मान. स्वो. वु. प १६)। ५. भय- 
लज्जा-लाहादो हिसराऽऽरभो ण मण्णदे धम्मो 1 जो 
जिणवयणे लीणो श्रमूढदिही हवे सो दु ॥ (कीतिके. 
वृ. ४१८) । ६ यतो हि सम्यग्दृष्टि टकोत्कीणे- 
ज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि भावेषु मोहा भावादमूढ- 
दृष्टि । (समयप्रा, भ्रमत व्‌.२५०)। ७, लोके शास्त्रा- 
भासे समयाभासे च देवताऽऽभासे । नित्यमपि तत्तव- 
रुचिना कर्तग्यमममूढदृष्टित्वम्‌ 1 (पु. सि. २६) । 
८ देव-घर्म-समयेषु मूढता यस्य नास्ति हृदये कदा- 
चन । चित्तदोपकलितेषु सन्मतेः सोऽच्यते स्फुटम- 
मृढदुष्टिक ॥ (श्रमित भा. ३-७६) । €. वीत- 
रागसर्व्ञषणीतागमार्थाद्‌ बहिर्भूतं कुदृष्टिभि्यत्‌ 
प्रणीत घातुवाद-खन्यवाद-हरमेखल-कषुद्रविदया-व्यन्तर- 
विकु्व॑णादिकमन्ञानिजनचित्तचमत्कारोत्पादक दृष्ट्वा 
श्रुत्वा च योऽसौ मूढभावेनं वरमेवुद्ध्या तत्र रुचि 
भर्वित न कुरुते स एव व्यवहारोऽमूढदृष्टिरूच्यते 1 
(बर द्रव्यस, टी. ४१) ! १०, मनो-वाक्‌-कायैमिथ्या- 
दशेनादीना तद्रता चाप्र्यसाकरणम्‌ भमूढ सम्यग्‌- 
दशनम्‌ । (रनक. टी. १-१४) । ११ तदन्यज्ञान- 
विज्ञानप्रशसाविस्मयोज्मिता + युक्तियुक्तजिनोक्तेर्या 
रचि सा उमूढदृष्टिता । (भ्राचा. सा. ३-६०) । 
१२. न मूढा अमूढ, श्रमूढा दृष्टिः रचिर्यस्यासाव- 
मूढदृष्टिस्तस्य भावो ऽमृढदृष्टिता, लौकिक-साम- 
यिक-वैदिकमिथ्याव्यवहा राऽपरिणामो ऽमूढदष्टिता । 
(मूला. व ५-४) । १३. णेगविहा इड्ढीभ्रो 
पुय परवादिण च ददुटूण 1 जस्स ण मज्द दिटी 
भ्रमूढदिदि तय विति (व्यव. भा. मलय, वु, 
१-६४; पु २७ उद्धृत) ! १४ यो देव-लिद्धि-समयेषु 
तमोमयेषु लोके गतानुगतिके ऽप्यप्थैकपान्ये । न 
देष्टि रज्यति न च प्रचरष्िवार सोऽमृढदृष्टिरिह 
राजति रेवतीवत्‌ । (श्रन. ध. २-१०३) , भ्रमूढा 
पडनायत्तनत्यागादनभिभूता, दृष्टि सम्यक्त्व यस्या- 
ल. ६१ 
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सावमूढदुष्टि । (भ्न. घ. स्वो. टी. २-१०३) 1 
१५ श्रमूढा ऋद्धिमत्करतीथिकदशेने ऽप्यविगीतमस्मद्‌- 
दशनम्‌ इति मोहरहितता, सा चाऽसौ दृष्टिश्च बुद्धि- 
रूपा श्रमूढदृष्टि । (उत्तरा. ने वु. २८-३१) । १६. 
परवाइडबरेहि प्रमूढदिदी उ सुलसाई (गु गु ष स्वौ. 
व्‌, ७, पू. २७) । १७ दोपदृष्टेषु शास्त्रेषु तपस्वि- 
देवतादिषु । चित्त न मुह्यते क्वापि तदमृढ निगचते । 
(भावस वाम ४१३) 1 १८ परतत्तवेषु मोहोज्मः- 
कत्व भ्रमूढदृष्टित्वम्‌ । (भा प्रा. दी. ७७) । १६. 
भ्रनाहतदष्टतत्तवेषु मोह रहितत्वममृढवृष्टिता । (त. 
वृत्ति श्रुत. ६-२४) । २०. देवे गुरौ तथा धर्मे दुष्टि- 
स्तत्त्वाथदशिनी । ख्याता ऽप्यमूढवुष्टि स्यादन्यथा 
मूढदृटिता ।॥ (लारीस, ४-२७७, पचाध्यायी 
२-७७३) । 

१ दुःखोके कारणभूत कुमाग--सिण्यादर्ञनादि-श्रीर 
उसमे स्थित मिथ्यादृष्टि जीवो की भी मन-वचन- 
कायते भ्रहासा न करना, इस का नाम श्रमूढदृष्टि है। 
३ जो सन्मार्गं के समान प्रतीत होने वाले मिथ्या- 
मागो मे परीक्षारूप नेजन कं हारा युष्तिके श्रभाव 
को देखकर-उन्हे युषितिहीन जानकर--उनमे 
मुग्ध नहीं होता है उसे श्रमूढदृष्टि जानना चाहिए । 
भ्रमूतं--१. ज खनु इदियगेज्छा विसया जीवेरहि 
हति ते मुत्ता । सेस हवदि भ्रमृत्त >< >< >८॥ (पचा, 
का. ९९) । २. स्पशे-रस-गन्ध-वर्णाभावस्वभावम- 
मृत्तम्‌ । (पचा. का. भ्रमृत. वृ. ६६) । ३ श्रमूर्ता 
नाम~गोत्रकरममक्षयाद्‌ रूपादिसनिवेक्षमयमू्तिरहिता । 
(लास्त्रवा, दी. ११-४४) 1 

१ जोव जिन विषयो को इन्धियो से ग्रहण कर सकते 
है वे मूतं होते है । उनसे भिन्त क्षेष सबको श्रमूतं 
जानना चाहिए । ३ नाम व गोत्र कर्मो काक्षयहो 
जाने पर रूपादिमय मृति--शरीर--से रहित मुक्त 
जीवो फो भी श्रमूतं जानना चाहिए । 
भ्रमूतेत्व--१. >< >< >< श्रमूर्त॑त्व विपर्ययात्‌ 1 
(व्यानु. ११-५) । २. >< >८ >< भ्रमूर्तत्वे गुणो 
मूतंत्वाभावसमनि (न्न) तत्वमिति । (दअव्यानु. दी 
११-४५) । ३. श्रमूतत्व सूपादिरहित्वम्‌ । (ललि- 
तवि. प. पु. २५) । 

२ मूर्तता के श्रभावरूप गुण का नाम श्रमूर्तत्व ह । 
भ्रमूतद्रन्यभाव--श्रवगाहणादियो श्मुकत्तदव्वभावो । 


भरमृतस्रानी] 


(घव. ए, १२, पृ २) । 

श्रवयाहन श्ादि को भ्रमृतं श्रचित्त द्रव्यभाव कहा 
जता है । 

भ्रमृतल्रावी (श्रमडसवी)--१. येषा पाणिपुट- 
प्राप्त भोजन यत्‌ करिचिदमूततामास्कन्दति, येया वा 
व्याहूतानि प्राणिनाममृतवदनुग्राहकाणि भवन्ति ते 
ऽगृतल्लाविण । (तः वा ३-३६ पु २०४) । 
२ जसि हत्थपत्ताहारो भरमडसादसरूवेण परिणमइ 
तै अमडसविणो जिणा । (धव पु. & १. १०१) 1 
३ भरमृतस्राविणो येषा पात्रपतित कंदन्तमप्यमृतरस- 
जी्यंविपाक जायते, वचन वा शारीर-मानसद्‌ ख- 
प्राप्नाना देहिना भ्रमृतवत्सन्तपंक भवति ते ऽगृत- 
स्ाविण । (योगक्ञा. स्वो विव १-८) । ४ येषा 
पाणिपात्रगतमन्न वचन चामृतवद्‌ भवति ते भगृता- 
स्राविण । (त. वृत्ति श्वत २-३६) । 

१ जिनके हाथमे रखा हमा नीरस भी भाहार 
श्रभरृत के समान सरस बन जाय, तथ। निनके वचन 
प्रमृत के समान प्राणियो का श्रनुग्रहु करने बाले हो, 
उन्हे श्रमृततल्लावी कहते है । 

श्रमृतास्रवी ऋद्धि (श्रमियासची रिद्धी)-मुणि- 
पाणि-तव्ाणि स्क्लाहाराऽऽदियाणि जीय णे । 
पावति भमियभाव एसा प्रमियासवी रिद्धी ॥ श्रहवा 
दु खादीण महेस्तिवयणस्स सवणकालम्मि । णासति 
जीए सिग्घ सा रिद्धी भ्रभियन्रासवी णाम । (तिप, 
४) १०८४-८५) । 

जिसके प्रभावसे साधुके हाथमे दिया ग्या हक्ष 
भी प्राहार श्रमृत के समान स्वादिष्टहो जाय, 
श्मथवा जिसके भभावच से मुख से निकले हए वचन 
प्राणियो को भ्रमृत क समान हितकारी होते है, वहं 
श्रभृतात्रवी ऋद्धि कही जाती है । 
श्रमेचक--परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातुत्वज्योतिर्वेफक । 
सर्वभावान्तरध्वसिस्वभावत्वादमेचक ॥ नाटकं 
सं क १-१८)। 

श्रात्मा चकि लातृत्दरूपं ज्योति ते एकं होता हृग्रा 
श्रन्थ सव भावो से रहित स्वभाव वाला है, भ्रतएव 
उसे श्रमेचक-एक ज्ायकस्वभाव--कहा जाता है । 
श्रनेध्य-सेषोऽमेच्येन पादे रमेध्य >८ >< >< (श्न 
ध ५-४४), शरमेष्य नामान्तरायो भोजनत्यागकरण 
स्यत्‌! य किम्‌? यो नेप उपदेह {कस्य ? पादा 
देदचरण-जच्वा-जान्वादे । कस्य ? साधो स्थानान्तर 
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[श्रयने 


गच्छत स्थितस्य वा । केन ? भमेष्येनायुभेन पुरीपा- 
द्दरिव्येण । (श्रन. घ. स्वो. टी. ४५-४४) । 
श्रपविनत्न सल-मू्ादि से साधु के पैरश्रादिके लिप्त 
हो जाने पर श्रमेघ्य नामका भोजन-श्रन्तराय 
होता है) 

श्मम्बधात्री दोष--स्वय स्वापयति स्वापननिमित्त 
विधान चोपरदिशषति यस्म दत्रे स दाता दानायं 
भ्रवतंते, तदान यदि ग्रहति तदा तस्याम्बधाती 
नामोत्पादनदोष । (मूला, व ६-२०) । 

यदि साघु दाता के बच्चो को स्वयं सुलाता है भरर 
उनके सुलाने फा उपदेश्न भौ देता है तो चूकरि इससे 
दाता दान मे प्रवृत्त होता है; प्रतएव उस दाताके 
हारा दिये जाने बाते दान को यरि साधु प्रहुण करता 
है तो वह्‌ श्रम्बधान्नी नामक उत्पाददोष का भागी 
हेत्ताहै। 

भ्रम्ल--१ भ्रा्षवणकेलेदनकृदम्ल । श्रनुयो, 
हरि वप्‌ ६०, त भा सिद्ध. वु ५-२३)। 
२. जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गला भ्रविलर्‌- 
सेण परिणमति त भ्रविल णामकम्म ¦ (धव, पु ६, 
पु. ७४) । ३ श्रग्निदीपनादिहृद्‌ भम्लीकाचाध्रितो 
भ्रम्ल । यदभ्यदायि-भ्म्लोऽग्निदीम्तिङृतस्निघ 
शोकपित्तकफापह । क्लेदन पाचनो रुच्यो भरढवा- 


तानुलोमक ॥ यदुदयाज्जीवश्लरीरमम्लीकादिवद्‌ 
भ्रम्ल भवति तदम्लनाम । (कर्मनि, दै. स्वो. वृ 
० पुं १ } 1 


१ श्रावण श्रौर क्लेदन को करने वाला रस भ्रस्तं 
कहलातता है । २ जिस फमं के उदय से शरीरके 
पुद्गल श्रम्ल रस से परिणत होते ह, उसे भ्रम्त 
नामकर्म कहते है । 

श्रयन--१.> >८ >< उड्त्तिदय । श्रयण >< >< ><॥ 
(ति षप ४-२०८६)। २ तिष्णि उऊ श्रयण । 
(श्रनुयो १३७, जम्बू्टी. पु. १८) 1 ३ तिनि य 
सिवो श्रयणमेग ॥ (जौवस. ११०) । ४ ते 
(ऋतव ) त्रयोऽयनम्‌ । (त भा, ४-१५) । 
५ ऋतवस्त्रयोऽयनम्‌ । (त. षा ३-३८ पु. २०६) 
६ > 9 >< येषा चय स्यादयन तथं कम्‌ । (वाप. 
२७-६) । ७ तीहि उदूहि श्रयण । (घव पु" १३, 
पू. ३००}; दिणयरस्स दविखणृत्त रगमणमयण । 
(चव पः १४ पू. ३६) \ ८ ऋतुत्रयमयनम्‌ । 
(त भा. सिद्ध व ४-१५,पचा.काजयवृ २४) 


श्रय कीति] 


६ ऋतुना त्रितय श्रयनम्‌ । (ह. परु. ७-२२ 
त. भुलबो देइ; निसा. टी. ३१, म पुः 
२-२५) । १० तिण्णि उड्‌ श्रयणमेक्को दु ।} (ज, 
दी. प॒ १३-७)। ११. रिउतियभूय श्रयण । (भावस, 
दे २१५) । 
१ तीन ऋतुश्रो (२०८३६ मास) को भ्रयन कहते 
है । ७ सयं के दक्षिण गमन श्रौर उत्तर गमन का 
नाम श्रयन है, जिसे क्रम से दक्षिणायन श्रौर उत्त 
रायण कहा जाता है 1 
श्रयह्यःकीति--१. तत्‌ '(पुण्यगुणस्यापनकारण 
यशस्कीतिनाम) प्रत्यनीकफलमयस कीतिनाम । 
(स. सि. ८११, त. श्लो. ८-११)1 २ तद्‌- 
(यशोनिवतंकयज्ोनाम-) विपरीतमयशोनाम । 
(त. भा. ८-१२) । ३. तत्म्रत्यनीकफलमयशस्कीति- 
नाम । पापगुणल्यापनकारणम्‌ श्रय कौतिनाम 
वेदितन्यम्‌ । (त. ना. ८, ११, ३६; भ. भ्रा मूला 
टी. २१२४) । ४. श्रय कीतिनामोदयादुदास्य- 
जनैनिन्दितस्वमावो भवति । (पचस. स्वो वु. 
३-१२७)! ५ जस्स कम्मस्सुदएण सताणमसताण वा 
भ्रवगुणाणमुन्भावणं जणेण कीरदि तस्स कम्मस्स 
श्रजसकित्तिसण्णा । (घव. पु, ६, पृ. ६६), जस्स 
कम्मस्सुदएण श्रजसो कित्तिज्जद लोएण त भ्रजस- 
करत्तिणाम । (धव, पु. १३, प. ३६६) । ६ तद्ि- 
परीतमयरोनाम--दोषविषया प्रख्यातिरयकशोना- 
मेति! (त. भा. सिद्ध. व्‌. ८-१३, पु. १६३) | 
७ तत्परत्यनीकमप रमयशस्कीतिनाम, यदुदयात्‌ सद्‌- 
भूतानामसद्‌मूताना चाप्यगुणाना स्थापन तदयशस्की- 
तिनाम । '(मूना. वृ. १२-१६६) 1 ५८, पापगण- 
ख्यापनकारणमयकशस्कीतिनाम । (त सुखनो. = 
११) । & यदुदयवदान्मध्यस्थस्यापि जनस्य भ्रप्र- 
शस्यो भवति, तदयशःकीत्तिनाम । (षष्ठ कमं मलय 
वु. ५ प्रज्ञाप. मलय. वृ. २९३, पु ४७५, पचस. 
वु. ३-६, कमंप्र. वृ, १-६) 1 १०. अयश प्रधाना 
कीतिरयज्ञ कीति यदुदयाज्जीवस्य लोका श्रवर्णंवा- 
दादीन्‌ गृह्धन्ति तदयज् कीतिनाम । (क्मवि 
परमा ७५१ पृ ३३) 1 ११ यद्भुदयात्‌ पूरवप्रद्षिते 
यश कीति न भवति तदयश्च कीतिनाम । (कमेवि 
दे स्वो वु ५०) । १२ पुण्ययस प्रत्यनीकफल- 
मयशस्कीतिनाम । (गो.क जी प्र टी ३३)। 
१२. पापदोषप्रकटनकारणम्‌ भ्रयस्च कौततिनाम । (त. 
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[ भ्रयोगिकेवली 


वृत्ति श्रुत. ८-११) । 

१ जिस कमं के उदय से जनो कै दारा सत्‌ श्रौर भरसत्‌ 
श्रवगुणो का उद्भावन किया जाता है उसे श्रयश- 
स्कीति नामकम कहते है । 

श्रयुत-- >< >< >< दशाहत॒ तद्धघयत॒ वदन्ति ॥ 
(वराग २७-७) । 

दज्ञ से गुणित हजार (१००० >८ १५८१००००) 
को श्रयुत कहा जाता है । 

श्रयोग-१ प्रदह्याधातिकर्माणि शुक्लध्यान-कृशा- 
नूना । श्रयोगो याति शीलेशो मोक्ष लक्ष्मी निरा- 
स्रव ॥ (पंचस. श्रमित. १-५०) । २ श्रयोगो 
मनोवाक्कायन्यापारविकल । (ध्मेवि वृ. ए-४८, 
पु. १०१) । 

जो शुक्लध्यानरूप श्रग्नि से घातिया कर्मा फो नष्ट 
करके योगो से रहित हो जाताहै उसे श्रयोगया 
भ्रयोगकेवली कहते है । 

श्रयोगकेवली--१ न विधते योगो यस्य स॒ भव- 
त्ययोग , केवलमस्यास्तीति केवली, श्रयोगश्चासौ 
केवली च भ्रयोगकेव्रली । (घव पु १, पृ १६२)। 
२ योगाना तु क्षये जाते स एवायोगकेवली । (योग- 
शा १-१६) । 

देखो भ्रयोग । 

श्रयोगव्यवच्छेद-- १ विशेषणस्षगतैवकारोऽयोग- 
व्यवच्छेदवोधघक , उद्‌ र्यतावच्छेदकसमानाधिकरणा- 
भावाप्रतियोगित्वम्‌ ।। (सप्तम पु २५)! २ नि- 
शेषणेन सह्‌ उक्त (एवकार ) भ्रयोग ग्यवच्छिनति । 
(सिदधिवि ३२-३३, प ६४७) । 

विह्षेषण के साथ प्रयुक्त एवकार (श्रवधारणार्थक 
श्रव्यय) को श्रयोगम्यवच्छेद कहते है । जैसे-शख 
पाण्डुर ही होतादहै। 
श्रयोगिकेवलिगुणस्थान--योग पूर्वोक्तो विद्यते 
यस्यासौ योगी, न योगी श्रयोगी, भ्रयोगी चासौ 
केवली च भ्रयोगिकेवली, तस्य गुणस्थानमयोभि- 
केवलिगणस्थानम्‌ । (पचस मलय. व्‌. १-१५, पु. 
३२) । 

योग से रहित हृषु श्रयोगिकेवली के गुणस्थान (१४) 
को श्रयोगिकेवलिगुणस्थान कहते है । 
श्रपोगिकेवलो-- तदो कमेण विहरिय जोगणिरोह 
काऊण भ्रयोगिकेवली होदि । (घव. प १, पृ २२३) 
जो योगो फा निरोध कर चुके है, से चौदह गुण 


श्रयोगिजिन ] 


स्थानवर्तौ लिन श्रयोगिकेवली कहलाते ह । 
श्रयोगिजिन - १. जेसि ण सत्ति जोगा सुहामुहा 
पुण्णपावसजणया । ते होति भ्रजौदलिणा भ्रणोव- 
माणतबलकचिया ।। (प्रा पचत्त, १-१००, धव. 
पु १,प्‌ २८० उद्धुत, गो. जी गा २४२)॥ 
२. मनोवाक्करायवर्गणालम्बनकर्मादाननिमित्तातस- 
प्रदेशपरिस्पन्दलक्षणयोगरहिताशचतुदंशगुणस्थानवति- 
नो ऽयोगिजिना भवन्ति । (वृ द्रव्यस टी, १३) 1 
१ जिनके पुण्य-पाप के जनक श्ुभ-परशुम योग नहीं 
पाये जाते एेसे श्रनुषम श्रनन्त बल से युक्त लिनेन््रो 
फो श्रयोगिनिन फहते ह । 
श्रयोगिजिनगुस्थानकाल-पञ्चलघ्वक्षरकाल- 
स्थित्िकमयोगिजिनसनज्ञ चतुर्दश शुणस्थान वेदि- 
तव्यम्‌ 1 (त. वृत्ति श्रुत ६-१) । 

जिस गुणस्थान की स्थितिध्र, इ,उ, ऋ श्रीरवु 
इन पाच ह्रस्व ्रक्षरो के उच्चारणकाल के वरा- 
वर है उसे (१४) भ्रयोगिलिनगुणस्थान कहते है । 
श्रयो गिभवस्थकेवलज्ञान - शैलेरयवस्थायामयोगि 
भवस्थकेवलजानम्‌ (श्राव नि मलय वृ ७८,पु ८३) 
दोलेशी श्रवस्या मे होने चाले प्रयोगिकेवली के 
केवलज्ञान को श्रयोगि भवस्थकेवलन्नान कहते ह । 
्रयोगी- तयागी प्रयोगौ (धव पु पु 
२८०) । 

जो योगी -योगयुक्त-नहीं है, उसे भ्रयोगी कहते हँ । 
श्ररण्य- मनुष्यसचारशून्य वनस्पतिजातवल्ली- 
गुल्मप्रभुतिभि परिपू्णंमरण्यम्‌ । (नि साः. चू ६८) 
मनुष्यो के प्रावागमनसे इय श्रौर वृक्ष, बेलि, 
लता एव गुल्मादि से परिपूर्णं स्थन को श्ररण्य 
कहते हु । 

श्ररति-१ यदुदयाद शादिपु भौत्सुक्य सा रति । 
भ्ररतिस्तंद्विपरीता। (ससि ०८-६, तवाम, 
६, ४, त सुखवो ८-६) । २ एतेष्वेव (बाह्या- 
भ्यन्तरेषु वस्तुषु) श्रप्रीतिररति । (धा भर री १८) 
3 दध्व-बेत्त-कालभावेसु जेसिमुदएण जीवस्स भ्रई 
समूप्पज्जइ तेसिमरदि त्ति सण्णा । (घव पु ६,य्‌. 
४७), नप्तृ पूत्र-कलत्रादिपु रमण रत्ति । तस्रति- 
पक्षा श्ररति । (धव पु, १२४ पु २८५), जस्स 
कम्मस्सं उदएण दन्व-बेत्त-काल-भावेसु श्रई समरु- 
प्पज्जदि त कम्म भ्रई णाम (षव. पु १३,य्‌. 
३६१) । ४ रमण रति सथमविपया घृति , तद्वि- 


# 
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परीता त्वरति" । (उत्तरा नि.श्चा. वु. ८९,प्‌. 
८२) । ५" भ्ररतिक्च तन्मोहनीयोदयजनितरिचत्तवि- 
कार उद्धेगलक्षण । (स्थानाग रमय. वु. १४०, 
पृ, २४) । ६. श्ररतिमोहनीयोदयाच्ित्तोदरेम । 
(श्रीपपा. भ्रमय. वु. ३४, पु ७६) । ७ प्रतिमा 
नसो विकार । (समवा, श्रभय वु. २२, पु ३६) । 
८. सच्ित्ताचित्तेसु य वादिग्दव्वेसु जस्स उदएणं । 
श्रई होदहु जीये सो उ विवागो श्ररदमोहे। 
(कर्मवि. गर्गं म, ४५७, पृ. २७} । ६ यदुदयवश्ात्‌ 
पुनर्वाह्याभ्यन्तरेषु वस्तुषु ग्रप्रीति करोति तदरतिमोह- 
नीयम्‌ 1 (धर्मस. मलय. वु. ६१५, पु. २२१, प्राप, 
मलय. वु २३-२९३, १. ४६९, पचस. व ३-५) । 
१० श्ररतिर्देग श्रगुमपरिणाम । (मूला. वू १९ 
१०); न रमतेन रम्यते वा यया साऽरतिर्यस्य 
पुद्‌ग्लस्कन्धस्योदयेन द्रव्यादिष्वरतिर्जायते तस्या- 
रतिरिति सज्ञा । (मूला. वु १२-१६२)। ११. यदु- 
दयात्‌ सनिमित्तमनिमित्त चा जीवस्य बाह्याम्यन्तरेषु 
वस्तुष्वरति श्रश्रीतिर्भवति तत्‌ श्ररतिमोहनीयम्‌ । 
(क्मवि दे. स्वो. वृ. २१, पु. ३७-३०८) । १२. 
तथा यदमनोजञेषु शब्दादिविषयेषु सममे वा जीवस्य 
चित्तोदवेग सा भ्रति । (वृहत क्षे वृ २२,१ 

४१) । १३ यदुदयाद्‌ देका-पृर-प्राम-मन्दिरादिषु 
तिष्ठन्‌ जीव रत्ति लभत, परदेशादिगमने चौत्सुक्य 
करोति सा रति 1 रतेविपरीताऽरति ¦! (त वृत्ति 
शुन ६) 1 

१ जिसके उदय से देशादि के विषय मे श्रनुल्मुकता 
होती है उसे भ्ररति (नोकषाय ) कहते है । ३ पुन- 
पौत्रादिकोमे जो प्रीति का भ्रमाव होता है उसका 
नाम श्ररतिहे। 

भ्ररतिपरीषहुजय -- १. सयतस्येन्द्ेप्टविषय- 

सम्ब भत्ति निरत्सुकस्य गीतनृत्य वादित्रादि- 

विरदितेषु शृन्यागार-देचकूल-तस्कोटर-शिला-गुहा- 

दिषु स्वाध्याय-ध्यान-भावनारतिमास्कन्दततो द्ष्ट- 

्रुतानश्ुतरति-स्मरण-तत्क्थाभ्षवण - कामदा रथवेश- 

नि्विवरहृदयस्य प्राणिषु सदा सदयस्यारतिपरीयह- 

जयोऽवसेय । (स सि &-&) 1 २ सयमे रतिः 

भावादरतिपरीषहजय, । सयतस्य >< >< ><भ्ररति 

्रादुष्यती धृत्तिविरेषान्तिवारयतत सयमरत्तिभाव- 

नात्‌ विषयसुखरतिविपाहारसेवैव विपाककटुकेतत 

चिन्तयत रतिपरिवाघाभावादरतिपरीपहजगम इति 


ग्ररतिरनि ] 


निदवीयने । (त.वा €, £, ११; चा.सा.पृ 
४५१}। 3 दुवरिन्दियवृन्दगेगनिकरक्रूरादिवाघो- 
तकर भ्रौद्‌ शूनामरति ब्रत्ौ्तरपरित्राणे गणौत्पोपभे } 
मु क्षीणतरा करीत्यरनिजिद्‌ वीर स वन्य मतायो 
दण्टव्रयदण्डनाहिनमनि सत्यप्र्तिननो ब्रती ।। (ग्राचा. 
सा. ७-१५) । ४ नोकापवादभय-सदुत्रतरषणा- 
छगेधक्ुदादिभिरमह्यमुदीर्यंमाणाम्‌ । स्वात्मोन्पुखो 
युत्तिचिक्लेपहनेन्दरियाधतृष्ण ग्ुणात्वरतिमाधितस- 
यमश्री ॥ (श्न. ध. ६-६४) } 

१ महात्रतो फा परिपालन करन वाते सयत के 
श्रभीष्ट विपयो के भ्रति उत्तुषता न रहने से जो वह 
गीत, नृत्य श्रौर वादिघ्रादि से विहीन शून्य (निजेन) 
गृहादि मे रहता हृश्रा स्वाध्यायव घ्यानमे नू 
रवते रहं फर फामफथादि के श्रवण प्रादि से विर 
हिति होता दै, यह्‌ उसका श्ररत्तिपरीषहुजय है 1 
्ररतिरति-्ररति श्ररतिमोहनीयोदयाच्चित्तो द्ग , 
तत्फला रति" चिपयेपु मोहनीयाच्चित्ताभिरति 
ग्ररतिरति । (श्रौपषा श्रभय, चृ. ३४, पु ७६) । 
प्ररतितोहूनीय फे उदय से होने वाली चित्तोदेगरूप 
रति के फतस्वस्प जो विषयो मे मन को भ्रनुराग 
होता ४ उसे भरत्तिरति फा जाता है । 
भ्ररतिवाक्‌--१. तेपु (ाब्दादिविपय-देश्ादिपु) 
एवारत्यृप्पादिका श्ररतिवाक्‌ । (त. वा. १, २० 
१२, पृ, ७५; धव पु. १ पृ. ११७) २ तेसु 
(रदियत्नियमेसु) ्ररदरप्पादया श्ररदिवाया । (श्रग- 
पण्णत्ता पृ. २६२) । 

पद्द्रिपविपयो ने भ्रति उत्पन्न फरने घाते वचनो 
फो ्ररत्तयि)क्‌ षहुतै ह । 

भरहुस्‌-प्रर्द्‌ त्ति प्रहन्‌ भगोकरादिमहापूजाहैत्वान्‌, 
श्रविद्मानवा रद्‌ एकार पच्छन्न स्वेनत्वाद्‌ यय 
ऽन्त } (स्मपपा भनय च्‌ १८य्‌ १५) । 
पद्नोकादि पना पैः जौ योग्य ६ वे श्रन्‌ फट्लाते ह 1 
भ्रथद दहत्‌ क्षर्र फा श्रय एषकनन्त पा गुप्त होत्रा ह, 
सयक्ष टो जले स्ते जिनके लिए पोह नौ पदायं रहस्‌ 
(यृष्त) नहु र दै, प्रभति सिनः सर्वगत ज्ञान 
से पुमो दवा नह टै, ये ्ररट्स्‌ (भ्ररहुत लिन 
पाकलो) प्ुलाते ह । 

भरस्फमे- ग्ट भररम्‌, भन्ट्‌ यनन्तरम्‌, श्रद्‌ 
म्‌ तरतस्र्न इ (चय पु, १३,६्‌. ३१५०) 1 

सर्‌ र्क्व धप प्षन्तर भौर वर्ग्‌ धस्य णा 
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भ्रं श्रनन्तर--श्रन्तर से रहितं (प्रनादि)-होता 
है, श्ररहस्‌ प्रयाति श्रन्तर से रहित जो श्रनादि कमं 
है, चह भ्ररहस्करमं कहलाता हे । 

श्ररिष्ट-न विद्यते ऽरिष्टम्‌ श्रकल्याणं येपाते 
भ्ररिष्टा । (त वृत्ति भत ४-२५) । 

जिनके श्रकत्याण-जनक कोई वस्तुन पाई जावे 
उन लौकान्तिकदेनोषो श्रिष्ट कहते हं । यह्‌ 
लौकान्तिक देवो का एक भेददटै।! 

श्ररसखु--श्ररुण उद्यद्‌भास्कर , तद्रत्तेजोवि राजमाना 
म्ररुणा । (त. वृत्ति धुत. ४-२५) । 

जो उदित होते हए र्यं के समान तेज से सुशोभित 
होते ई, वे श्ररुण नामक लौकान्तिक देव कहलाते ह 1 
श्ररुहा-न रोहन्ति न भवाइनुरोदयमासयन्ति, 
कर्मवीजाभावादिति श्ररूहा । (पचसुन्र व्यास्या २) 
कर्मर्पौ वीज के विनष्ट हो जानेसे जो सत्तार- 
रुपी श्रकुर की उत्पत्ति का श्राश्नय नही तेते, भ्र्थत्‌ 
जिनका सप्तार सदाफेलिएनष्टहो चुकाहै, उन्हे 
प्रसह (श्ररहत) कहा जाता हे । 

श्रस्प ध्यात--१ श्रल्प घ्यायति ध्यान पर सवेद- 
ना्तकम्‌ । सिद्धरूपस्य लाभाय नीषूपस्य निरेनस. । 
(श्रसित श्रा १५-५६) 1 २ व्योमाकारमनाकार 
निष्पन्न शान्तमच्युतम्‌ 1 चरमाद्धात्‌ कियन्न्यून स्व- 
प्रदेषैर्धने स्थितम्‌ ॥ लोकाग्रधिखरासीन शिवी- 
भूतमनामयम्‌ । पुरुषाकारमापन्नमप्यमूर्तं च चिन्त- 
येत्‌ ॥ निष्कलस्य विशुद्धन्य निष्पन्नस्य जगद्गु । 
चिदानन्दमयस्योच्चं कथ स्यात्‌ पुरुषाकृति ॥ 
विनिर्गेतमवृच््टिप्ट्रत्तिमे मूषिकोदरे । यादृग्गगन- 
सस्थान तदाकार स्मरेद्‌ विभुम्‌ ॥ (ज्ञानाणेव ४०; 
२२-२५) । 

१ रूपरह्न (श्रमूतिक) निमल सिद्रस्वस्प की प्राप्ति 
के लिए रपादि से रहित भ्रीर पाप-पक से वियुक्त 
हए सिद्धके म्बद्पका जो सचेदनात्मक ध्यान 
किया जाता ह, उसे श्ररूप (र्पातीत) घमं ध्यान 
फते ह । 

श्ररूपी--१. न वियते रपमेपामित्यस्पायि । रप- 
प्रतिय तरत्मटचारिणा रमाद्यीनामपि प्रतिपेध । तेन 
चररपाण्यमूर्तानीद्य्य. । (स सि ५-४)। २ गुणा- 
प्रिनागषदिच्टेदहि चमाणा चे पिदड-नुक्छयुणयुत्तपो- 
ग्रता ते स्किपौ णाम, चिमरिस्रा पोम्मना च्नन्पिणो 
णामा {पय धु १८. ३१६३२); ३. शब्द 


श्ररूप्यालम्बनी | 


रूप-रस-स्पशे-गन्धात्यन्तव्युदासत । पञ्च द्रव्याण्य- 
रूपाणि >< >< ><॥ (त. सा ३-१६) । 
२ जो स्निरघ-रूक्ष पुव्‌गल गुणाचिभागग्रतिच्छेदो से 
समान होते हवे रूपी श्रौर उनसे भिन्न श्ररूपी 
कहलाते है । ३ जो पाच द्रव्य शब्द, रूप, रस, 
गन्ध श्रौर स्यशं से रहित हँ उन्हे श्ररूपी कहते ह । 
श्ररूप्यालस्चनी--स (स्वरूपानन्दपिपासित ) एव 
श्रहंत्सिद्धस्वरूप ज्ञान-दशंन-चारित्राद्यनन्तपर्यायवि- 
शुद्धशुद्धाध्यात्मधर्मम्‌ श्रवलम्बते इति भ्ररूप्यालम्वनी । 
(ज्ञा सा, व २७-६) । 
श्रातमस्वरूप श्रानन्दामृत-पान फे इच्छक पुरुप के 
द्वारा श्रहन्त वे सिद्ध परमेष्ठी के स्वरूप कातया 
ज्ञान-दंन-चारित्नादि श्रनन्त पर्यायो से विशुद्ध शुद्ध 
भ्रात्मा का भ्रालस्बन करके जो ध्यान किया जाता 
है, उतत श्ररूप्यालम्बनी वृत्ति फहते हे । 
भ्र्च॑ना (श्रच्चरणा)-- चरू-वलि-पुष्फ-फल-गन्ध- 
धूव-दीवादीहि सगभत्तिपगासो भ्रच्वणा । (घव पु 
यपु ९२) । 
चर, बलि (नैवे) पुप्प, फल, गन्ध, धृष श्रौर दीप 
श्रादिके हारा श्रपनी भक्ति के प्रकाहित करने को 
भ्रचना कहते हं । 
प्र्चा--्र्वा--तथा क्षालिताइघे सयतस्य गन्धा- 
क्षतादिमि पादपुजनम्‌ । (सा ध दी ५-४५)। 
साधु का पादप्रक्षालन करके जो उसकी गन्धव 
श्रक्षत श्रादि से पादपुजा की जाती है, इसका नाम 
भ्र्चा है! 
श्रचि (श्रच्ची)--१ भ्रच्ची णाम भ्रागासाणुगन्ना 
परिक्छिण्णा भ्रगिसिहा । (दशवं चू पू १५६) 1 
२ दाह्यप्रतिबद्धो ज्वालाविकशेषोऽचि । (्राचारागं 
शी. चु १, १४ द२गा ११८१ ४४) | 
श्रग्नि की ऊपर उक्ती हई ज्वालाया शिला को 
राच कहते हुं । 
ञ्थं (जेय)-१ भयते इत्यर्थ , निर्चीयते इति यावत्‌ 
(स. सि १-२) । २ तत्र भ्र्यन्ते इत्यर्था , भर्यन्ते 
गम्यन्ते परिच्छिद्यन्ते इति यावत्‌ । ते च रूपादय । 
(श्राव नि हरि व भलय वु ३)।३ श्रयते परि- 
च्छिद्यते गम्यते इत्यर्थो द्वादश्ञागविषयं । (धवं पु, 
६, प २५६) । ४ अयते गम्यते ज्ञायते निर्चीयते 
इत्यर्थं । (त वुत्ति भुत १-२) ! ५ >< >< > 
भ्र्थं स्व-परगोचर । (लाटीस ३-४६) 1 
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| ्रथं (पुरुपार्थ) 


१ जिसक्रा निश्चय किया जाता है श्र्थात्‌ जो ज्ञान 
फे हारा जाना जाता है उसे श्रयं कहते हं ! 

श्रथं (द्रव्य) --१ दन्वाणि गुणा तेसि पज्जाया 
श्रदुसण्णिया भणिया । (प्रव. सा १-८७) । 
२ प्रतिक्षण स््थित्युदय-व्ययात्मतत्त्वव्यवस्थ सदि- 
हार्थरूपम्‌ । (युक्त्यनु ४६) । ३ परापरपर्याया- 
वाप्ति-परिहार-स्थितिलक्षणोऽथं । (प्रमाणस स्वो 
व्‌ ७-६६, पु १२१, प, २२-२३) । ४, तदुदरव्य- 
पयिातमार्थो वहिरन्तश्च त्वत्त । (लघीय. ७) । 
¶ भ्रनेकपययिकलापभाजोऽर्था । (त, भा. तिद्ध. 
वु &-६); श्रय परमाण्वादि । (त भा. सिदध. 
वु &-ण्दे) । £ श्रर्थं ध्र्थक्रियासमथं प्रमाण- 
गोचरो भाव द्रव्य-पर्ययात्मक । (न्धायकु २-७, 
पु २१३, प २२-२२३) । ७ मानेना्यंते इत्यथं- 
स्तत्व चां स्वरूपत ॥ स्थित्युपत्तिन्ययात्मा द्रवति 
द्रोप्य्यदुद्रुवत्‌ । स्वपर्यायानिति द्रन्यमर्थास्तान्‌ चिव- 
क्षितान्‌ ॥ (श्राचा सा ३, ६-७) । 5 द्रव्याणि 
च गुणाइच पर्यायार्च श्रभिघेयभेदेऽप्यभिधानभेदेन 
भर्थां । तत्र गुण-पर्यायान्‌ प्रति गुण-पर्ययिंरयंन्त 
इति वा धर्थां द्रव्याणि, द्रव्याण्याश्नयत्वेन प्रति- 
द्रव्यै राश्चयभूत रन्त इति वा भर्था गुणा , द्रव्याणि 
क्रमपरिणामेनेति द्रव्यं क्रमपरिणामेनायंते इति वा 
मर्था पर्याया । (भ्रव सा श्रमृत वू १८७) । 
£ भ्रनन्तज्ञान-सुखादिगुणान्‌ तथंवामूतंत्वातीन्धियत्व- 
सिद्धत्वादिपर्यायाद्च इयति गच्छति परिणमति 
श्राश्रयति येन कारणेन तस्मादर्थो भण्यते । (भ्रव 
सा जय वृ १-८७) । १० बर्थ ष्येयो घ्यानीयो 
ध्यातव्य परार्थं द्रव्य पर्यायो वा। (कातिके री 
४८७) ॥ 

३ जो एक (नवीन) पर्याय की प्राप्ति (उत्पाद), 
पुवं पययि का विनाज्ञ (व्यय) श्रौर स्थिति (धोव्य) 
से सहित होता हे वह श्रयं (द्रघ्य) कहूलाता है 1 
श्रथ (ज्रभिषेय)--१ भ्र्थो वाक्यस्य भावाथं । 
{ज्ञा सा व २७४५) २. भ्र्थं शब्दस्याभिधेयम्‌। 
(षोडशक वु १३२३-४) । 

शब्द या वाक्य के वाच्य को श्रयं कहा नाता है । 
श्रथ (पुरुपा) --१ यतत सर्व्रयोजनसिद्धि सौ- 
ऽं । (नीत्तिवा २-१, योगदा वु १-५२ प. 
१५४, ्रागुषिपु ४, धर्मसं मनस्वो वु 
१, १८, पृ ६) 1 २ च्र्थो वेर्यादिव्यसनन्यावत्तनेन 


प्रथं (श्रभिलपनीय) | 


निष्प्रतमूहमथेस्योपा्जंनादुपाजितस्य च रक्षणाद्ररक्षि- 
तस्य च वद्धेनाद्‌ यथामाग्य ग्रामसुवर्णादिसम्पत्ति । 
(साध. स्वो टी २-५९)। 
१ समस्त प्रयोजन के साधनभूत धन का नाम 
श्रयं है। 
श्रं (श्रभिलषनीय)--१ भ्र््यंतेऽभिलण्यते प्रयोज- 
नार्भिभिरित्यर्थो हेय उपादेयस्च । (प्रक मा.पु 
४, प, २२-२३) । २. श्रथ व्यवहारिणा हेयत्वेन 
उपादेयत्वेन वा प्राथ्य॑मानो भाव । (न्यायक्ु १-५ 
पु. ११६) । 
१ प्रयोजनार्थौ के लिए जो वस्तु श्रभीष्ट होतीहै 
उसे श्रयं कहा जाता है । 
श्रथं (सम्यक्त्वभेद)--१. सनातार्थात्‌ कुतश्चित्‌ 
प्रनचनवचनान्यन्तरेणार्थदृष्टि । (श्रात्मानु १४) 1 
२. प्रव्चनविपये स्वप्रत्ययसमर्थोऽथें (उपासका. पु 
११४, श्रन ध. स्वो टी. २-६२) । 
१ श्रागमवचनो के चिना किसी श्रथंचिशेष के श्राश्रय 
से जो तत्त्वश्रद्धान होता है उभे श्रथं सम्यक्त्व 
कहते ह 1 
भ्र्थकथा-१. विज्जा-सिप्पमुवाग्रो भ्रणिवेग्रो सचग्मो 
य दक्लत्त । साम दण्डो भेभ्रो उवण्पयाण च भ्रत्थ- 
कहा ॥ (दशवे. नि. १८६५ पु १०६) । २. भ्रत्थ- 
कहा नाम जा भ्रत्थनिमित्त कहा कहिज्जईइ सा श्रत्थ- 
कहा । (दशवे. चू पू १०२) ३. विद्यादिरर्थस्ततस्र- 
घाना कथाऽथंकथा । (दकव. हरि. वु पृ १०७} । 
४ भ्रथेस्य कथा भ्र्थाजनोपायकथनप्रवन्धा सेवया 
वाणिज्येन लेखवृत््या कृषिकर्मणा समुद्रप्रवेशेन धातु- 
वादेन मव्रतत्रभ्रयोगेण वा इत्येवमाद्य्थजिननिमित्त- 
वचनान्यथेकथा । (मूला वु. ९-=&) ¦ ५. सामा- 
दि-धातुवादादि-कृष्यादिप्रतिपादिका । श्र्थोपादान- 
परमा कथा्थस्य प्रकीतिता॥ (गुगुषस्वो.चु. 
रपु ४)। 
४ सेवा, कृषि च वाणिज्य श्रादिके द्वारा धनके 
उपाजन फरने के कारणभूत चचनप्रबन्ध को श्रथ 
फथा कहते है 1 
श्रथकररण -- श्र्थाभिनिवर्तंकमधिकरण्यादि येन 
द्रम्मादि निष्पाद्यते, भ्र्थार्थं वा करणम्थकरण यत्र 
यत्र राज्ञोऽ्थादिचन्त्यन्ते, श्रथं एवं वा तंस्लंरूपायै 
क्रियत्त इत्यर्थकरणम्‌ 1 (उत्तरा नि शा वृ ४, 
१८४, पु १६१५) 1 
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[भ्रथंचर 


जिसके द्वारा द्रम्मो-सोना व चादी श्रादि कै 
सिक्को-भ्रादि का उत्पादन होता है, श्रवा घना- 
जनके लिएुनजो कुछ किया जाता है उसे श्रथंकरण 
कहते है । श्रथवा विविध उपायो से भर्थ-उपा्जन 
करने को श्रथंकरण कहते है । 


भ्र्थकर्ता-तेसिमणेयाण बीजपदाण दुबालसग- 
प्पयाणमद्रारस सत्तसय-मास-कूभासरूवाण परूनश्रो 
ग्रत्थकत्तारो णाम । (घव. पु. €, पृ. १२७) । 
श्रठारह भाषा व सात सौ कुभाषा रूप हादरांग- 
स्वरूप श्रनेक बीजपदो कौ भ्ररूपणा करने वाला 
भरयेकर्ता फहलाता है । 

भ्र्थकत्पिक--प्रत्थस्स कपितो खलु श्रावासगमादि 
जाव सुयगड । मोत्तृण छेयसुय ज जेणऽहिय तददुस्स । 
(वृहत्क ४०८) । 

जिसने भ्रावदरयक सुत्रं से लगाकर सूुत्रकृताग तक के 
सृत्नो के श्रथं का भ्रध्ययन किया दहै, तथा सुत्रकृतांग 
सुज से ऊपर भी छेदसुत्र को छोड कर सभस्त सुत्नो 
केश्रर्थोको पठा है, एसे साधू को श्रथंकलि्षिक 
कहते है । 

श्रथक्रिया--१ तत्र त्रिलक्षणाभावत श्रवस्तुनि 
परिच्छेदलक्षणाथंक्रियाभावात्‌ । (धव. पु. &, पृ. 
१४२)। २ भ्र्थक्रिया-भ्रथंस्य ज्ञानस्य भ्रन्यस्य वा 
क्रिया करणम्‌ । (न्यायद् २-८, पु ३७२) । ३. भ्रथं- 
क्रिया--भ्रथंस्य कार्यस्य क्रिया करण निष्पत्ति । 
(लघीय, श्रभय. वु २-१, पु. २२)1 ४. तत्रारथक्रिया 
ऽ्थदण्डरूपा । (गु.गुषट्‌ स्वो वृ १५प्‌ ४१) 
१ वस्तुकाज्ञान का विषय होना, यही उसकी 
भ्रथक्रिया है । ३ श्रथवा श्रथं कान्द फा श्रयं कायं है, 
उस कायं का करना, यह वस्तुकी प्र्॑क्तियाहै)। 
४ प्रयोजनसिद्धि के लिए जो प्राणिपीडनात्मक 
क्रिया की जाती है वह्‌ श्र्थक्तिया कही जाती हे । 


श्रथक्रियाकारिता-पूर्वाकारपरिहारोत्तराकारस्वी- 
कारावस्थानस्वरूपलक्षणपरिणामेन वस्तूनामथेक्रिया- 
कारिता । (स्या रह. प. &) । 

पुवं श्राकार के परित्याग (व्यय), उत्तर श्राकार के 
ग्रहण (उत्पाद) श्रौर श्रवस्थान (घ्नौव्य) स्वस्प 
परिणाम से वस्तुभ्नो के श्र्थक्रियाकारिता हृश्रा 
करती है । 

श्रथंचर--सर्थेपु चरन्ति पवंटन्ति श्र्थचरा. काय॑ 


) 


प्रथज] 


नियुक्ता कनकाष्यक्षादिसदृक्ञा । (त वृत्ति भुत. 
४-४) । 
जो श्रथं के विषय मे पयंरनश्चील रहते है, एेसे कायं 
मे नियुक्त ुवर्णाध्यक्ष रादि के सवृ श्रयंचर फह- 
लाते ह| 
श्र्थज-देखो ध्र्थं (सम्यक्त्व) । १. वाग्विस्तरः 
परित्यागादुपदेष्टुमंहायते । अ्रथमात्रसमादानसमूत्या 
रचिरर्थजा ॥ (म पु. ७४-४४७) । २. श्रद्धवाह्य- 
भरुतोक्तात्‌ कृतदिचद्थदिद्धवाद्यश्रुत विनापि यस्- 
भवति तत्सम्यक्त्व प्रथंसम्यक्त्व निगद्यते । (दशन 
भ्रा. दी १२)। 

१ उपदेष्टा के वचनविस्तार के विना ही भ्रयं मात्रके 
श्रहण से उत्यस्न हए सम्यग्दशंन फो श्रथन सम्यर्‌- 
दरशन कहते है । 

भ्र्थंदण्ड--१ श्रयं प्रयोजन गृहस्थस्य क्षे्र-वास्तु- 
धन.-शरीर-परिजनादिविषयम्‌, तदर्थम्‌ श्रारम्भो 
भूतोपमर्दो ऽ्ंदण्ड › दण्डो निग्रहे यतना विनाश 
इति पर्याया । श्रथन प्रयोजनेन दण्डोऽर्थदण्ड स 
चैव भरुतविषय उपमरदंनलक्षणो दण्ड कषेत्रादिप्रयो- 
जनमपेक्षमाणोऽर्थदण्ड उच्यते । (श्राव हरि, वु ६ 
पु ५८३०} । २. दण्ड प्राणा्तिपातादि , स चार्थाय 
इन्द्रियादिप्रयोजनायः य॒ सोऽ्थंदण्ड । (स्थानाग 
भ्रमयवु सु ६&पु. ४६) । ३ य॒ स्व-स्वीय- 
स्वजनादिनिमित्त विधीयमानो भूतोपमदं सोऽ्थं- 
दण्ड , सप्रयोजनं इति यावत्‌ ¦ प्रयोजन च येन विनां 
गार्हस्थ्य प्रतिपालयतु न शक्यते, सोऽथंदण्ड । 
>< >८ >< यदाह--ज इदिय-सयणाई पड्च्च पाव 
करेज्ज सो होई । भ्रत्थो दण्डो इत्तो श्रन्नो उ भरण- 
त्यदडो त्ति॥ (घमस मान. स्वो. वु २-३५,प्‌ 
८१) । 

१ क्षेत्र, वास्तु, धन, श्ररीर व परिजन श्रादि विष- 
यक जो गृहस्य का प्रयोजन है उत्तको सिद्ध करने 
कं लिए जो प्राणिपीडाजनकं प्रारम्भं किया जाता है 
उसका नाम श्र्थदण्ड हे । 

श्रथंटूषर (व्यसतभेद) --१ श्रतिव्ययोऽपात्रव्य- 
यश्चास्य दूषणं । (नीतिवा १६-१६, पु १७८)। 
२. भर्थोत्पत्तिहेत्तवो ये सामाद्युपायचवुष्टयश्रभुतय 
प्रकारास्तेषा यद्‌ दपण तदथंदूपणग्यसनम्‌ 1 (वृह 
वु &४०) । 

१ श्रत्यधिक व्यय श्रौर श्रयोग्य पत्र के लिए कि 
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गये श्रनर्थक व्यय का नाम प्र्थदरूपण है। यह एक 
राजाफो नष्ट करने वाला च्यसनटहै)! २४ 
कमाने के जो साम प्रादि चार उपाय हँ उनमे इषण 
लगाने को श्र्थटषण व्यस्तन कहते हं । 

श्र्थंनय-१. भ्रये-्यञ्जनप्यावैपिमिन्नलिद्भ-सख्या- 
काल-कारकपुरुपोपग्रहभेदं रमिन्त वतंमानमात्र वस्त्व- 
ध्यवस्यन्तोऽ्यनया , न शब्दभेदेनार्थमेद इत्यथे । 
(धव पु १, य्‌, ८६), क्रिया-गुणाद्र्थेगतभेदेनार्थं- 
भेदनात्‌ सग्रह-व्यवहारजुं सूत्रा प्रथनया ! (धव, धु, 
६ पृ, १८१) । २ वस्तुन स्वल्प स्वधर्मभेदेनं 
भिन्दानोऽ्येनय , धभेदको वा । प्रभेदल्पेण सर्वं वस्तु 
ह्यति एति गच्छति इत्यर्थनयः । (नयघ. १, पृ 
२२३), सदत्यणिरवेक्ला अ्रत्थणया । (जयथ १, 
पु २२३) । ३ श्रथंनया" धर्मेव प्राधान्येन इब्दो- 
पसजंनमिच्छन्ति । (सूत्र शी वृ २, ७, ०८१ 
पु १८७) । ४ श्र्परधानो नय भ्र्थनय । (श्रष्टत, 
चू.१६, पृ. २१२) 1 

१ जौ नय श्रयं श्रौर व्यञ्जन पर्यायो के साथ 
विविध निग, सख्या, काल, कारकं, पुरुष श्रौर उप- 
प्रहुते भेदति प्रभिन्न वतमान मान्न वस्तुको 
विषय किया करते हें उन्हे प्र्नय फते हं 
छ्र्थनिर्यापसणा- प्रये सूत्राभिचेय वस्तु, तस्य 
निरिति भक्ष यापना निर्वाणा पूर्वापरसाङ्गत्यन 
स्वय ज्ञानतोऽन्येपा च केथनतो निर्गंमना निर्यापणा । 
(उत्तरा निशा वृ. १-५०८,पु ३६) 1 

सुतरार्थं का पूर्वापर स्रगति के साथ श्रषने लिये ज्ञान 
से तथा श्रन्यो के लिए वचनो से निर्वाह करना, 
इसका नाम श्र्थेनिर्यापणा है । यहं वाचनासम्पत्‌ 
का चतुथं मेद है। 

घ्र्थंपद--१- जेत्तिएहि भ्रक्रेहि श्रत्योवलदी 
होदि, त श्रत्थपद । (चव धु € पृ. १६६. पु 
१३, पु २६६) । २ जत्तिएहिं प्रक्डरेहि भ्रसथो- 
वलद्धी होदि, तेसि भक्छराण कलावो श्रत्यपद 
णाम । (जयघ १, १ &१), तत्य जेहि भ्रकखरेहि 
अरत्थोवलद्धी होदि तमत्थपद । वाक्यमर्थेपदमित्यन- 
न्तरम्‌ 1 (जयध २, पृ १७}; जततो स्ोदारण 
पयदत्थविसए सम्ममवगमो समुप्पज्जइ तमद्रस्स 
वाचय पदमटरुषदमिदि भण्णदे । (जयथ प्न ६१४१) 
२ नितमे भरक्षरो क हारा ध्र्येका परिज्ञानं हौ जाता 
है उनके समुदायरूप पद षा नाम श्रथंपद है । 


श्र्थपययि | 


श्र्थपर्यय-- १. श्रगुरुनघुकगुणपड्वृद्धि-हानिर्पेण 
प्रतिक्षण प्रवर्तमाना भ्र्थपर्याया । (अव, सा. जय, 
वु १-८०), प्रतिसमयपरिणतिरूपा प्रथेपर्याया 
भण्यन्ते । (भ्रव, सा, जय. वृ २-२७) । २. सूषषमो- 
ऽवाग्गोचरो वेध्य, केवलज्ञानिना स्वयम्‌ । प्रतिक्षणं 
विनाशी स्यात्पर्यायो द्यर्थ॑सन्ञक । (भावस वाम, 
३७६) । ३. भ्र्थपर्यायो मूतत्व-भविष्यत्वसस्पशच- 
रहितशुद्धवतं मानकालावच्छिन्न वस्तुस्वरूपम्‌ । (न्या. 
दी. पु. १२०) । ४, प्रतिन्यक्तयनुगत सत्व चाथं- 
पर्याय । (स्या. रह. पत्र १०) । 
१ श्रगुश्लघु गुण के निमित्त से छह्‌ प्रकारकी वृद्धि 
एव हानिरूप से जो प्रतिक्षण पययिं उत्पन्न होती 
ई, उन्हे भर्थपर्याय कहते है । 
भर्थपर्थायनगम--श्रयंपर्याययोस्तावद्‌ गुण-मुर्यस्व- 
भावत । क्वचिद्स्तुन्यभिप्राय प्रतिपत्तु प्रजायते ॥ 
यथा प्रतिक्षणघ्वसि सुखसविच्छरीरिण । (त. इलो. 
१, ३३ २८-२९, पु. २७०) 1 
दो भ्र्थप्ययोमे एक षी गौणता भ्रौर दूसरे फी 
मुख्यता करके विवक्षित वस्तु के विषयमे जो ज्ञाता 
का ्रभिभ्राय होता है उसे भ्रथपर्याय-नेगम कहते 
ह। जैसे--शरीरधारी भ्रात्मा फा भुख-सवेदन 
प्रतिक्षण चिनाक्षको प्राप्त हो रहाहै। यहा पर 
उत्पाद-व्यय-घ्नीव्ययुक्त॒सत्तारूप श्र्थपययि तो 
विक्षेषण होने से गौण है श्रौर सवेदनरूप भ्र्थपर्याय 
विक्ष्य होने के कारण मुख्य 2 । 
भ्र्थपर्यायाश्ुद्धद्रन्यनेगम--क्षणमेक सुखी जीवो 
विपयीति विनिस्वय । विनि्दिष्टोऽ्थेपर्यायाशयुद्ध- 
्रग्यगनेगम ॥ (त. श्लो १, ३३, ४२ पु. २७०) । 
भ्रयपर्ययको गोणरूपसे ग्रौर श्रश् द्रव्य को प्रधान 
रुप से विषय फरने वाले नय को ध्र्थपर्यायाशुद्ध- 
्व्यनेगमनय कहते है । जँसे-- विषयी जीव एक 
क्षण सात्र सुखी है । यहां पर सुखरूप अर्येपर्याय 
तोगौण है भोर त्सारी जीवरूपं श्रशुद्ध द्रव्य 
मुख्य हे । 
रथं रचि-देखो भर्थं (सम्यक्त्व) । वचनविस्तार- 
विरहिताथंग्रहेणजनितप्रसादा भरथंर्चय" । (त. षा 
३४ ३६५ २) 1 
वचनविस्तार से रहित भयं फे प्रहुण से ही जिनके 
भ्रसन्नता--तत्वर्चि- प्रादुर्भूत हई है बे भर्येशचि 
ल १७ 
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दक्चन-श्रायं फहलाते है 1 
इ्मथविज्ञान-प्र्थविक्नानमूहापोहयोगान्मोह-सन्देह- 
विपयसिव्युदासेन ज्ञानम्‌ । (योगज्ञा स्वो, विव ९, 
५१, श्रा. गु. वि. पृ. ३७) । 

अहापोहपुरवंक वस्तु-गत सशय, विपर्यास श्रौर मोह 
(श्रनध्यवसाय) को इर करफे यथाथं जानने को 
भ्रं विज्ञान कहते ह 1 


प्रथं विनय-- १. ग्रन्भासवित्ति-छदाणुवत्तण देस- 
कालदाण च 1 ्रन्भृद्ाण श्रजलि-प्रासणदाण च श्रत्थ- 
कए ॥ (शवं नि. ६-३१२, उत्तरा नि.शावु. 
१-२६, पु १६ उद्धृत) । २ प्रथप्राप्तिहेतोरीरवरा- 
यनुवतंनमर्थविनय । (उत्तरा. नि. शा वृ. १-२९ 
पु. १७) 1 

१ राजा श्रादि के समीप मे स्थित रहना, उनके श्रभि- 
भ्राय के श्रनुसार कायं फरना, देशष-काल फ श्रनुसार 
प्रस्ताव उपस्थित फरना तथा उठकर खड हो जाना 
व उन्हे श्रासन देना इत्यादि जो धर्यं की प्राप्ति 
फे लिये चिनय की जाती है वहु सब भ्र्थविनय कह्‌- 
लाता है । 

भ्र्थ-व्यञ्जनपर्याया्थनेगम-- १ प्रथ-व्यञ्जन- 
पर्यायौ गोचरीकुरुते पर । धार्मिके सुखजीवित्व- 
भित्येवमनुरोधत ॥ (त. श्लो १ ३३, ३५१्‌. 
२७०) । २ तत्र सूक्ष्म क्षणक्षयोऽवाग्गोचरोऽथप- 
य्यार्थो वस्तुनो धमं । स्थूल कालान्तरस्थायी 
वागगोचरो व्यञ्जनपर्यायोऽथेध्मं । एतद्र्मद्रयास्ति- 
त्वावलम्बी ्र्थग्यञ्जनपर्याया्थंनेगमो भवति । (त 

सुखवो. १-३३) । 

१ जो श्र्थपर्यय श्रीर व्यञ्जनपर्ययि इन दोनो को 
एक साय विषय करे, उसे भ्रयं-व्यञ्जनपर्यायायं 
नेगमनय कहते हँ । जंसे--घमत्मा चुखजीवी 
होता है । 

भर्थशुद्धि--१ व्यञ्जनकान्दस्य सान्तिष्यादर्यशव्द 

शब्दाभिधेये वतते । तेन सूत्रार्थोऽथं इति गद्यते । 

तस्य का शुद्धि ? विपरीतरूपेण सूत्रार्थनिरूपणा- 

भ्याम्‌ भ्र्थाघारत्वान्तिरूपणाया श्रव॑परीत्यस्य भ्र्थ- 

शुदधिरित्युच्यते 1 (भ. घ्रा विजयो टी. ११३) 1 

२. भ्रथशुद्धि सम्यक्सूत्रा्थनिरूपणा । (भ भ्रा 

मूला. टी ११३} । 
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ग्यमप्तिम्‌ । भरनिकान्तात्मगस्य यरतुन प्रयोजनः 
वशात्‌ यस्य फरयचिद्‌ भर्गस्य चिनक्षया प्रापितः 
भराधान्यम्‌ श्रवंरपमर्पितगुपनीतमिति यावत्‌ । (त 

या. ४, ३२, १} । ३. भपित निद्ितमूपात्त चिय- 
धित्तमित्यनर्यान्तरम्‌ । (त. भा हरि. चू. ५-२१) 1 
४. धर्पित्त निदततितभपात्तम्‌ । (त भा तिद. वृ 

५-३१) । ५. वस्तु तायदनेकाम्तात्मकः पतते । तस्य 
वस्तुन फार्ययसात्‌ यम्य परस्यनित्‌ स्वभापस्य प्रापि- 
तमित प्राधाच्यम्‌ उपनीत चियदितासित्ति यायत्‌ । 
(त. धत्ति श्रुत, ५-९२) । 

१ प्रयोजन फे पशा धनेकान्तासपः चस्तु के जिम 
फि्ती मं फो वियक्षायदा जो मुष्यता प्राप्तं छती 
है उसे श्रित फते है । 

प्रदूभाव--सम्मदह्‌ मणि पसमद जाथ णपेण 
दथ्य-पर्जाया । सम्मतगुणविलुद्धो भावो पष्टस्य 
णायय्यो ॥ योधघ्रा ४९) 1 

सम्यपष्व गुण से चिशुद्ध होकरमो ददाने व्यो 
प्रौर उने प्पयिो को देता १, तया शानं से उह 
जानता है, पह प्रहुन्त फा स्वन्प है । 

प्रहदव जनन-- १ प्रलीना परणोननन 
विदुषा परियदि भन्येपामविध्वयद्धिना दष्टष्टत्रिरद- 
वननताप्रदर्थनेन निवद्य तस्सवादिकनननया मरन्ता- 
प्रापन्‌ भेगयना वर्णजननम्‌ । (भ प्रा चिजयो 

४७) 1२ मुगतादोना दृष्टटविगद्धयचननाभ्रका- 
ानेनागवञत्व प्रनाप्य न्सवादिवनननया महत्व- 
प्रथापरनमट्ता व्णेजननम्‌ । (भ, ध्रा मूला ४७) । 
सवजता से रहित भ-प-- युद्ध, फपिलप कणाद प्रादि 
फे-- वचनो मे प्रप्यक्ल च श्रन॒मान से चिरोघ दिखता 
फर भगवान्‌ श्ररहन्त फे वचनो मे चिसवाद रहित 
होने से महत्त्व फो प्रकटं फरना, दसका नाम ब्रहुद्‌- 
वर्णं जनन है । 

पर्ु्र-१ प्ररिहति णमोक्क।र ्ररिहा पूजा सुर 
त्तमा लोए । रजहता भरिहति य धरहता तेण 
उच्चते ॥ हता भ्ररि च म्म श्ररहूता तेण 
वुच्चति । भरिहति वदण-णमसणाणि श्ररिहति 
पुय-सवकरार । भरिहति सिद्धिगमण भ्ररहता तेण 
उच्चति ॥ (मूला ७-४ व ७,६४-६५) । २ घण- 
धादकम्मरहिया केवलणाणादइपरमगरुणसहिया । 

चोत्तीसातिसययुदा भ्ररिहता एरिसा हति ॥ (नि 

सा ७१) 1३ तेरहमे गरुणगणे सजोदकेवलिय 
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टो प्ररिहितो । चखतीमग्रमयमूणा होति हू तस्य 
दुपट्टा ॥ (योधप्रा, ३२) ४, देवासुरपभुः 
एषु श्रिता पूषा मुख्तमा भम्डरा । श्ररिणो दता 
ग्य दता भ्रस्िता तेण वुन्ति॥ (पीव. नि. 
६२२) । ५ यदणा-णमसणा-वुयप्ादि प्ररहूतीमि 
धरटुता, प्ररिणो षा दता प्ररिरिना । (नन्दीरच्‌. प 
३८) । ६, परदोकायष्टमहाप्रात्तिरायादिदण पूना- 
मरन्सीत्य्हन , तीषंफर त्ययं । (धा. भ्र. टी १ 
नम्दी, मलय. यु प्रु ४०, पू. १६२; पचपूत्रभ्या 
४; ततिति. १ ७६ ५८६, प्राव. हरि.वु. 
नि ७०, पु, च्ञनि, १५७६. १्‌. ११६; नि, 
४१७, पु. १६६} । ७ श्ररिरन्नि, ग्रहन प्ररोगादि- 
महापजाहुतपान्‌, प्रविद्यमान या गहू गुनान्त प्रच्छन्ने 
रवंशत्याष्‌ व्य सोऽर्टा । (श्रौपपा, प्रमय वृं १५० 
पु, १५, दवार्घ, नि हरि. यु. १-६०, १. ६२,घ्राव, 
नि. मसय चु ७०य १७६, १.७६ बव १६१)। 
८ धतिदायपूजारहुतवाद्रा्ैनन । स्वर्मापरतरण जन्मा 
भिपेक - परिनिष्रमण-गेवतक्नानोत्पत्तिपरिनिर्यागिषु 
देयषुनाना प्रूजाना देवाघुर-मानप्राणपूजान्योऽपि- 
गेद्ादत्तिधयानामरह्वात्‌ सौम्यत्वात्‌ प्रन । (धव 
प ११ ४४) 1 
१ भगवान्‌ प्रहत चूफिः नमस्कार य परनारे योग्य 
होते हए शेवो मे सर्यश्रेष्ठ ह, तया ्ञानावरण प्रर 
दे्ानायरण दष रज एष मोष भ्रौर प्रन्तराय श्प 
प्ररि प विघातकः ह, प्रनएव ये "¶्रहुन्‌' इस सायक 
नाम ते प्रदर) 
ग्रलङकृत--१ श्रन्यान्यस्वर्त गपकरणेन यदल- 
कृतमिव मीयते तदलरूकृतम्‌ । (गयप पृ १३१) 1 
२ भलडकृतमुपमाय्यलड्कारोपेनम्‌ । (व्यव ना 
मलय घु ७-१६०) 1 ३ भन्योऽन्यन्पयुभः 
स्वरविधतेषाणा करणादलडङृतम्‌ । (जम्बू वृ 
१-६) ) 
१ विविघ स्वरविशषेषोफे फरनेते जो प्रलकृतके समन 
गाया जाता है उसे भ्रलकृत फटा जाता है । २ उपमा 
श्रादि लकारो से युक्त होने के कारण निनदचन 
को श्रलकत--प्रलफार गुण युक्त--माना जाता ह । 
भ्रलात-श्रलाय नाम उम्मुद्राहिय पजर-(पज्ज.)- 
लिय । (दशवे. चू पु १५६) । 
उत्मुक--भर्वरग्ध--जलते हए काष्ठका नाम लात 


है । 


श्रलाभ| 


श्रलाभ--इच्छ्दद्रोवलद्धी लाहो णाम, तच्विवरी- 
यो भ्रलाहो । (धव. पु, १३, पु. ३३४) । 
इच्छित पदार्थं की प्राप्तिरूप लाभ से विपरीत 
श्रलाभ कहलाता है । 
प्रलाभविजय-- १ वायुवदसगादनेकदेशचारिणो- 
ऽभ्युपगतेककालसम्भोजनस्य वाचयमस्य तत्समितस्य 
वा सकृत्स्वतनुदशेनभात्रतत्रस्य पाणिपुटमात्रपात्रस्य 
बहुषु दिवसेषु बहृषु च गृहेषु भिक्षामनवाप्याऽप्य- 
सकिलष्टचेतसो दातुविशेषपरीक्षानिरुत्पुकस्य लाभा- 
दप्यलाभो मे परम तप इति सन्तुष्टस्यालाभविजयो- 
ऽवसेय । (स. सि ९-&, त वृत्ति श्रुत. &-&€) ! 
२ श्रलाभेऽपि लाभवत्सम्तुष्टस्यालाभविजय 1 
वायुवदनेकदेशचारिण , भ्रप्रकारितवीयेस्याभ्युपग- 
तैककालभोजनस्य, सङनमूतिसदशेनव्रतकालस्य "देहि' 
इति ्रसभ्यवाक्प्रयोगादुपरतस्य भ्रनुपात्तविग्रहुप्रति- 
क्रियस्य, भ्रयेद रवश्चेदम्‌ इति व्यपेतसड्कल्पस्य, 
एकस्मिन्‌ ग्रामे भ्रलग्ध्वा प्रामान्तरान्वेपणनिरत्सु- 
कस्य, पाणिपुटमात्रपात्रस्य, बहुषु दिवसेपु बहुषु च 
गृहेषु भिक्षामनवाप्याऽप्यसविलष्टचेतस., नाय दाता 
तत्रान्यो वदान्योऽस्तीति व्यपगतपरीक्षस्य, लाभा- 
दप्यलाभो मे परम तप. इति सन्तुष्टस्य ग्रलाभ- 
विजयोऽवसेय । (त वा. ९, & २०। ३ श्रलाभे- 
ऽपि लाभादलाभो मे पर तपोवृद्धिरिति सकल्पेना- 
लाभपरीषहसहनम्‌ । (भ. श्रा विजयो. टी ११६) । 
१जो वायु के समान परिग्रह से रहित होकर श्रनेक 
देशो मे गमन करता है, लिसने दिनमे एक ही बार 
भोजन लेने का नियम स्वीकार किया है, जो मौन के 
साय सनित्तियो का पालन करता है, चचन से षिसी 
प्रकारकी याचनान करके जोकेवल शरीर को 
दिखलाता है, हाथ ही निसके पान्न है तथा बहुत 
दिम व बहृत घरो मे घूमकर भी भिक्षाके न प्राप्त 
होने पर सक्लेश से रहित होता हुभा लाभ से श्रलाभ 
को ही श्रेष्ठ समभ कर सन्तुष्ट रहता है, एेसा साधू 
भ्रलाभविजयी होता हे 
श्रलाभपरोषहजय- देखो अ्रलाभविजय । १ 
भरलाभ. भ्रन्तरायकर्मोदयादाहा रा्यलाभकृतपीडा, 
{तस्य परिषहनम्‌ श्रलाभपरीपहजयो भवतति] । 
(मूला ब्‌. ५-५८) । २ भ्रलाभस्तु याचिते सति 
भत्यार्यान विद्यमानमविद्यमान वा न ददाति, यस्य 
स्व तत्कदाचिद्‌ वा दत्ते कदाचिन्न, कस्तत्रापरितोषो 


१३३, ज॑न-लक्षणावली 


[ ्रलेद्य भ्रलेस्सिश्र 


ने यच्छति सति ? >८ >‹ >< श्रलाभेऽपि समचेतसैव 
भ्रविङ्ेतस्वान्तेनव भवितन्यमित्यलाभपरीषहजय । 
(त. भा. सिद्ध वृ. €-६) 1 ३ ह हो देह सहायता 
नव समुदिर्यव पोष्यो मया पूतौ मत्तपसो गृहाववि- 
मतो भान्त्वाऽप्यनाप्तेऽरने । दोष कोऽपि न विद्यते 
मम पनर्लाभादलाभक्षमा ता पुति प्रतनोत्यतत भ्रिय- 
तमषेवेत्यलाभक्षमा ॥ (भ्राचा. सा. ७-१४) । 
नानादेशाविहारिणो विमवसपेक्ष्य बहुपूत्चनीर्चगरं हेषु 
भिक्षामनवाप्याऽप्यसविलिष्टवेतसो दातूविशेषपरीक्षा- 
निर्त्सुकस्य श्रलाभो मे परम तप ' इत्येवमधिक- 
गुणमलाभ मन्यमानस्य यदलाभपीडासहन सोऽलाभ- 
परीषहजय । (पचस, मलय. वृ, ४-२२) । ५ नि- 
सगो वहुदेशचा्यंनिलवन्मौनी विकायप्रतीकारोऽयेव- 
मिद उव इत्यविमृशन्‌ प्रामेऽस्तभिक्ष परे । बह्वोक- 
स्वपि बरह्ह॒ मम पर लाभादलाभस्तप. स्यादित्यात्त- 
धृति. पुरो स्मरयति स्मार्तानलाभ सहन्‌ । (भ्रन. 
घ. ६-१०३) । ६ यो मूनिरङ्खीकृतकवारनिर्दोष- 
भोजन चरण्युरिवनेकदेशचारी मौनवान्‌ वाचयम 
समो वा सकृत्‌ निजश्चरी रदर्शनमात्रतत्र करथुगल- 
मात्राऽमत्र बहुभिदिवसं रप्यनेक्मन्दिरेषु भोजनम- 
लब्ध्वापि भ्रनातं-रौद्रचेता दात्र्यदातूपरीक्षणपराड्‌- 
मुखो लाभादलाभो वर ठपोवृद्धहेतु परम तप 
इति सन्तुष्टचेता भवति स मुनिरलाभविजयी वेदि- 
तन्य । (त. वृत्ति श्रुत. ६-€) । 

देखो श्रलाभविजय । 

श्रलीक--तत्रालीक साघुमसाघु ब्रवीति, भ्रसाधु 
साधुमित्यादि । (वृहत्क, वु ७४३) । 

जो यथाथं साधू को श्रसाधु श्रौर श्रसाघु को साधु 
कहता है वह्‌ श्रलीकरूप श्रसत्‌ वचन का भाषौ 
होता है । यह्‌ भाषाचपल के चार भेदो मे श्रसत्प्र- 
लापी नामक प्रथम भेद है । 

श्रलेवड--१ भ्रलेवड यच्च हस्ते न सज्जति । 
(भ. भ्रा विजयो २२०) । २. भ्रलेवड हस्तालेप- 
कारि मथितादिकम्‌ (भ्रा मूला. टी २२ ०) । 
जोहाथमेलिप्तन हो पेसे छाछ श्रादि को श्रले- 
वड भ्राहार कहते है । 

भ्रलेर्य (श्लेस्तभ्र) -- १ किष्डादइलेसरहिया 
सम्नारविणिमाया अणतसुहा । सिद्धिपुरीसपत्ता ्रले- 
स्सिया ते मुणेयन्वा ।1 (भरा. पचस. १-१५३, बव पु. 
९ प ३६० उ )। २. पड्लेश्याऽनीता भ्रलेरया. (थव 


श्रलोक, अ्रलोकाकाश्च | 


पु. १ पु. ३६०), लेस्साए कारणकम्माण सए- 
णुप्पण्णजीवपरिणामो खद्या लद्धी, तीए श्रवेस्सिग्रो 
होदि 1 (धव पु. ७, पु. १०६} । 

१ एष्णादि छहो लेयाप्रो से रहति जीवो फो- 
श्रयोगिकेदली श्रौर सिद्धो फो श्रेय फहुते ई । 
श्लोक, श्रलोकाकाद्च-१ >‹ >< >‹ भ्रागास- 
भदो परमणत्त ॥ (मूला ८-२३) । २. लोयाया- 
सदटराण सथपहाण सदव्वछक्के हु । सन्वमलोयायास 
त सन्वास [तस्सन्वास] हये णियमा। (तिप, १, 
१३५) । २ ततो (लोकाद्‌) वहि सर्व॑तोऽनन्त- 
मलोकाकाश्चम्‌ । (स सि. ५-१२) । ३ वहि सम- 
न्तादनन्तमलोकाकाशम्‌ । (त,वा ५, १२, १८) । 
४, लोक्यन्ते उपलभ्यन्ते यस्मिन्‌ जीवादिद्रव्याणि स 
लोक , तद्विपरीतोऽलोक । (घव पु ४पृ ६,पु १९ 
प २) 1 ५. स्वंतोऽनन्तविस्तारमनन्त स्वप्रदेदाकम्‌। 
द्रव्यान्तरविनिर्मुक्तमलोकाकाशमिष्यते । (ह पु ४, 
१) । ६. यावति पुनराकाशे जीव-पुद्गलयोर्म॑ति- 
स्थिती न सम्भवतो धर्माधमी नावस्थित्तौ, न कालो 
दुलंलितस्तावत्केवलमाकाशमात्मत्ेन स्वलक्षण यस्य 
सोऽलोक । (भरव, सा, श्रमृत. वृ. २-३६। ७ शद 
काकाशवृत्तिरूपोऽलोक । (पचा. का श्रमृत वृ. ८७) 
८, श्रलोक केवलाकाडशरूप । श्रौपपा, श्र मय. व्‌ ३४, 
पु. ७९) । € श्रलोकेस्तु घर्मास्तिकायादिवियुक्त । 
(कर्मवि. गपु व्या १५.पु ११) १० ८२८२ 
तत्तो परदो भ्रलोगृकत्तौ ॥ (अन्यस २०) । ११ 
तस्मात्लोकाकाल्लात्परतो वहिभगिऽनन्तमाकाश्षमलो- 
क । (वृ प्रव्यस टी. २०)। १२ तस्माद्‌ बहि- 
भूत शुद्धमाकारमलोक । (पचा, का, जय वु, ८७; 
भ्रव, सा जय वु. २-३६) । १३ लोक्यन्ते जीवा- 
देय पदार्था यत्राऽसौ लोक , >< >< >< तद्विपरीतो- 
ऽलोकोऽनन्तमानावच्छिन्नसुदधाकारूप (रत्नक,. सी 
२-३) । १४ >< >८ >< सेसमलोय हवेऽणत (वृ न 
च, ९६) । १५ >< >८ ><स्यादलोकस्ततो (लोकाद्‌) 
ऽन्यथा ।! सोऽप्यलोको न शून्योऽस्ति पड्मिद्रैव्यैर- 
शेषतत । व्योममात्रावरेपत्वात्‌ व्योमात्मा केवलं 
भवेत्‌ ॥ (पचाध्या २, २२-२३) । १६ ०८०८ >€ 
ऽलोकस्तेषा (घमदीना) चियोगतत । निरवधि 
स्वय तस्याऽधित्व तु निरर्थकम्‌ ॥ (्रव्यानु त 
१ ०-६) 1 

१ लोक से बाहिर सन भ्रोर लित्तना भी श्रनन्त 


१३४, जैन-लक्षणावलौ 


[ ्रह्पत्तरविभक्तिक 


श्रफाश्च हि वह्‌ सव प्रलोकाकाक्च कहलाता है 1 
श्रलोलुप--तिवाऽपि याचते किचिय्यो न सासाणि 
फलम्‌ । ददानो योगिना दान भाषन्त तमलोलुपम्‌ ॥ 
(श्रमित, श्रा. ६-८) । 

जो फिसी भी सासारिफं फल फी मन, वचन श्रौर 
काय से याचना नहीं फरता श्चा निष्काम भाव से 
योगौ जनो फो दान देता है बह दाता श्रलोलुय कट 
लाता है । उसके दस गुण फो श्रलौल्य गण कहा 
जाताहै। 

श्रलील्य--ग्रलौत्य मासारिकफलानपेक्षा । (सा. 
ध स्वो टी. ५-४७) । 

देखो--श्रलोलुप । 

श्रह्पतर-उदय--जमेष्टि पदेसग्गमुदिद श्रणतर- 
उवरिमसमए तत्तो थोवदरे पदेसरगे उदयमामदे 
एसो श्रप्पदरदग्नो णाम ।(घव धु १५, पृ. ३२५) 
वर्तमान समयमे जो प्रदेशाघ्र उदय को प्राप्त है 
उसमे प्रव्यवहित ्रागे फे समय मे उसफी श्रपे्षा 
श्रल्पतर श्रदेशाग्र के उदय को प्राप्त हीने परर वह्‌ 
श्रल्पतर उदय कहूलात्ा है । 
श्रत्पतर-उदीरणा--जाग्रौ एषि पयडीश्नो उदी- 
रेदि तत्तो ्रणतरविदिक्कत्तसमए वहुदरियाश्रो उदी- 
रेदि त्ति, एसा भ्रप्पदर-उदीरणा । (धव पु १५, 
प्‌ ५०)। 

बतेमान समय मे जितनी प्रकृतियो कौ उदीरणा 
कर्‌ रहा है, श्रनन्तर श्रतिक्रान्त समय मे उनसे नो 
बहुतर प्रकृतियो की उदीरणा की जाती है, इसका 
नाम श्रल्पतर उदीरण। है । 

श्रह्पतर बन्ध- १. >< >< >< एगाईङणगम्मि तिः 
इम्रोउ। (कर्मप्र सत्ता या ५२, पु. ८४)। 
२. यदा तु प्रभूता भ्रकृतीवध्नन्‌ प्रिणामिकेयत 
स्तोका वद्ुमारभते, यथाऽष्टौ वदुध्वा सप्त वध्नाति, 
सप्तवा वदृव्वा पट्‌, पड्‌ वा बद्ध्वा एकाम्‌ 
तदानी स बन्धोऽस्पततर । (कर्मप्र भतेय वु. सत्ता, 
५२) ३ यत्र॒ ॒त्वप्टविधादिवहुवन्धको श्रुत्वा 
पुनरपि सप्तविधाद्यत्पतरवन्धको भवतति स प्रथम- 
समय एवात्पतरवन्ध । (शतक दे. स्वो वु २२)। 
१ भ्रधिक करमप्रकृतियो क्तो बाघ करकेजो फिर 
परिणामविशेष से एक श्रादि से हीन कर्मषृतियो का 
वन्ध होता है, इसे श्रत्पततर बन्व कहते ह । 
श्नत्पतरविभव्तिक -- श्रोसक्काविदे बहुदरा्रो 


ग्रल्पतरसक्रम | 


विहृत्तीश्रो एसो श्रप्पदरविहत्तिश्रो । वहुदराग्रो विह- 
त्ती श्रनन्तरव्यतिक्रान्ते समये बहुस्थितिविकल्पेषु 
व्यवस्थितेपु, ग्रोसक्काविदे--वतंमानसमये स्थिति- 
काण्डधातेन श्रव.स्थितिगलनेन चा श्रपकपितेपु, एष 
भ्रत्पतरविभक्तिक । (जयध पु ४पु २) । 
शरव्यवहित प्रतीत समय मे बहुत स्थितिविकल्पो के 
रहने पर फिर वर्तमान समय मे स्िथित्तिकाण्डकघात 
के वारा श्रवा श्र स्थितिगलन के द्वारा उनका 
भ्रपकर्षण होने पर वहु श्रतल्पतरविभक्तिक कह 
लाता हि । 

श्रत्पतरसंक्रप--र९. श्रोसक्काविदे बहुदरादो एष्हि- 
भप्पदराणि सकामेदि त्ति एस श्रप्पदरो । एत्य श्रोस- 
क्काविद-सदो श्रणतरविदिक्कतसमयवाचग्रो त्ति 
पेत्तन्वौ 1 श्रथवा वहुद रादो पुच्विल्लसमयसकमादो 
एष्हिमोसक्काविदे इदानीमपकपिते न्यूनीकृते भ्रत्प- 
तराणि स्पद्धकानि सक्रमयतोऽल्पतरसक्रम इति सूत्रा- 
थंसम्बन्ध । (जयध, €, पृ. ६५-६६) ! २.जे 
एहि म्रणुभागस्स फटया सकामिज्जत्ति ते जइ 
प्रणतरविदिवंकते समए सकामिदफृ्एहितो वहुश्रा 
होति तो एसो भुजगारसकमो । श्रह॒ जइ तत्तो थोवा 
होति तो एसो ्रप्पदरसकमो । (धव, पु, १६, पु. 
३९८) । 
वतमान समयमे नो श्रनुमागके स्पधंक सक्रमण 
फो प्रप्त हो रहे हु, वे यदि भ्रनन्तर श्रतीतत समय 
मे सक्रामित स्पघंको कौ श्रपेक्षा श्रत्प होते हतो 
यह्‌ श्रत्पतरसक्रमं कहलाता है 1 

श्रहपबहुत्व-- १, प्रत्पवहुत्वम्‌ श्रन्योन्यपेक्षया 
विेषप्रतिपत्ति । (स. सि १-८) । २. सख्याता- 
छन्यतमनिदचयेऽपि श्रन्योन्यविक्षेषप्रत्तिपत्यरयम्‌ श्रल्प- 
बहृत्ववचनम्‌ । सस्यातादिष्वन्यतमेन परिमाणेन 
निरिचतानामन्थोन्यविकेपप्रतिपत््यथमल्पवहुत्ववचन 
क्रियत्ते--इमे एभ्योऽल्पा इमे वहव इति । (त 
वा. १, ८, १०) । ३ एतेऽत्पे वहवद्च॑तेऽमीम्यो- 
ऽर्था तिविविक्तेये । कथ्यतेऽल्पवहुत्व॒तत्सस्यातो 
भिन्नसख्यया । (त. इलो १, ८, ५७} । ४. स- 
रुयानायन्यतमनिष्चयेऽपि परस्पर विगेषप्रतिपत्ति- 
निमित्त मत्पवहृत्वम्‌ । (न्धायकु ७-७६, पु ८०३, 
त. चुखयो १-८) 1 ५. श्रल्पवहुप्व गत्यादिरूप- 
मा्गेणास्थानादिपु जीवाना परस्पर स्तोक-भूयस्त्वम्‌ । 
(पडशोति मलय वृ. २, पू. १२२-२३ ) 1 
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[भ्रवक्तग्य उदय 


१ परस्पर एक-दूसरे की ' श्रपेक्षा हीनाधिकता के 
बोघ को श्रत्पवहुत्व क्ते है । 
श्रस्पसावद्यकर्मायं-- श्रल्पसावयकर्मा्या श्रावका 
श्राविकादच, विरत्यविरतिपरिणतत्वात्‌ । (त, वा. 
२, ३६, २ ) । 

तिरति श्रौर भ्रविरति रूप से परिणत-देशत्रतो का 
पालन करने वाले-- श्रावक व भ्राविकायें भ्रत्प- 
सावद्यकमर्थिं कहलात ह । 

श्रह्पावग्रहु -- श्रल्पश्चोत्रेन्दरियावरणक्षयोपरमपरि- 
णाम श्रात्मा तत-शब्दादीनामन्यतममत्प शन्दमव- 
गृह्णति 1 (त चा. १, १६, १९६) । 
श्नोत्रेन्धियावरण के श्रत्प क्षयोपश्ञम से परिणत 
श्रात्मा सो तत-वितत श्रादि शब्दोमे किसी एक 
श्रल्प शब्द का श्रवग्रहु करता है, यह्‌ श्रोत्नन श्रत्प- 
श्रवग्रह कहलाता है । 

श्रल्पाहा सवमौदर्थ--तेत्राहार पुमो द्वातिशत्क- 
वलप्रमाण । कवलाष्टकाभ्यवहारोऽल्पाहारावमौ- 
दयम्‌ । (त भा. सिद्ध. व्‌ €-१६) । 

पुरुष क ३२ ग्रास प्रमाण श्राहारमे सेश्राठ श्रास 
मात्र श्राहार फे ग्रहण करने को श्रतल्पाहार-प्रवमौदर्ं 
तप कहते है । 

श्रल्पाहू रोनोदयं -- देखो भ्रत्पाहारावमौदयं । 
कवलाण्टकाभ्यवहा रोऽत्पाहारीनोदर्य॑म्‌ । (योगक्षा. 
स्वो विव ४-८९) । 

श्राठ ग्रास श्राहार फे ग्रहण करते फो श्रत्पाहारीनो- 
दयं तप कहते हं । 

श्रह्लीवरबन्ध--देखो श्रालेपनवन्ध 1 श. जो सो 
श्रल्लीवणवधो णाम तस्स इमो णिहेसो-से कड- 
याणवा कुडाण वा गोवरपीडाण वा पागाराणवा 
साडियाण वा जे चामण्णे एवमादिया श्रण्णदव्वाण- 
मण्णदव्डहि श्रल्नीचिदाण वधो होदि सो मव्वो 
श्रल्लीवणवधघो णाम । (षद्ख. ५, ६, ४२ पु 
१४ पु ३६) ! ३ लेवणविसेसेण जडिदाण दव्वाण 
जो ववो सो श्रल्लीवणवघो। (धव पु १४,प्‌ 
३७) । 

कटक, भित्ति, गोवरपीदढ, कोट, श्ञाटिकषा (साडी 
प्रादि वस्त्र) तथा न्य भी इस प्रकार के पदार्थो 
फा जो इतर पदार्थो से सम्बन्ध--एफरूपता--होती 
है, उसक्नञा नाम श्रह्लीवण या श्रालापनवन्व है । 
श्रवर्वेतच्य उदय--प्रणतरादीदसमणए उदएण विणा 


श्रवक्तन्य उदीरणा] 


एष्िमृक्ष्यमागदे एसो भ्रवत्तव्वउदश्रो णाम । (घव, 
पु १५, पु. ३२५) । 
श्रनन्तर श्रतीत समय मेउदयकेन होते हए इस 
समय--वतंमान समय--मे उदय को प्राप्त होना, 
इसका नाभ भ्रवक्तन्य उदय है । 
श्रवक्तव्य उदीरणा-प्रणुदीरणाश्रो उदीररेतस्य 
भ्रवक्तव्य-उदीरणा । (घव. पु १५, पु ५१) 1 
श्रनन्तर ्रतीत समयमे उदीरणा से रहित होकर 
वतमान समय मे उदीरणा करने वाले फी इस उदी- 
रणा को श्रवक्तन्य-उदीरणा कहा जाता ह । 
श्रवक्तव्य दरन्य--१ प्रत्यतरभुएहि य णिवर्एहि य 
दोहि समयमार्ईहि । वयणविसेसाईय दन्वमवत्तन्व- 
य पडई ।॥ (सन्मति १-३६, पु ४४१-४२) । 
२, स्वदरव्य-क्षेत्र काल-भावै परद्रव्य-कषेत्र-काल-भावै- 
इच ॒युगपदादिष्टमवक्तव्य द्रव्यम्‌ । (पन्चा का, 
भ्रमृत, व १४) । 
२ स्वकीय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव श्रौर परफीय 
्रन्य, क्षेत्र, काल, भाव, दोनोके द्वारा एक साय 
दन्य का कथन करने पर भ्रवक्तम्य (स्यादवक्तन्य 
द्रव्यम्‌) भद्ध होता है। 
श्रवक्तव्य बन्ध-- यत्र तु स्वंथा श्रवन्धको भूत्वा 
पुन प्रतिपत्य वन्वको भवति स भ्रायसमयेऽवक्तव्य- 
वन्ध । (कतक दे. स्वो वु २२) 
जहा जीव स्वंथा श्रबन्धकं होकर परिणाम के वश 
नीचे गिरता हृभ्रा फिर से बन्धक होता है वहा 
प्रथम समय मे श्रवक्तव्य बन्ध होता है। 
श्रवक्तव्यविभक्तिक-१ भ्रविहत्तियादो विहत्तियान्नो 
एसो भ्रवत्तन्वविहत्तिश्रो । (कसायपा धू २३५, पु 
१२३) २ णिस्सतकम्मिभ्नो होदरुण जदि स सत्तकम्मि- 
श्रो होदि तो भअ्वत्तव्वविहत्तिश्नौ होदि, वडिढ-हाणि- 
ग्रदाणाणमभावादो । (जयघ, पु ४पु ३) । 
२ यदि सत्कमं से रहित होकर जीव फिर से सत्कमं 
वाला होता है तो वह्‌ श्रवक्तव्य-विभक्तिक होता है । 
भ्रवक्तव्य संक्रम-भ्रोसक्काविदे श्रसकमादो एष्हि 
सकमेदि स्ति एस भअवत्तव्वसकमो । (कसायपा, 
चू २९७, पु ३७४) । 
श्रनन्तर श्रधस्तन समय मे सक्रमण से रहित होकर 
इस समय--वतमान समय मे--यदि सक्रमण 
श्रवस्या से परिणत होता है तो उसका यह्‌ सक्मण 
भ्रवक्तन्य सक्रमण कहलाता हे । 


१३६, जन-लक्षणावली 


[भ्रवग्रह्‌ 


भ्रवगाढरचि -- श्राचारादिदादशाद्धाभिनिविष्ट- 
श्रद्धनोऽवगाढरुचि (त, वा. ३, ३६, २) । 
भ्राचारादि हदाङ्ख के श्रघ्ययन हारा जो दृ 
श्द्धान होता है उसे श्रवगाढर्चि या श्रवगाढसम्य- 
प्त्व कहते ह । 

भ्रवगाढसम्यक्त्व--१. भ्रद्धाङ्खव्ाह्यसद्‌भावभाव- 
नात समृद्गता । क्षीणमोहस्य या श्रद्धा सावगाढेति 
कथ्यते । (म धु, ७४-४४८) । २, दृष्टि सब्खा- 
इवाह्यप्रवचनमवगाह्योत्यिता यावगाढा । (भ्रात्मानु 
१४) । ३. त्रिविधस्यागमस्य नि गेषतोऽन्यत्तमदेशा- 
वगाहालीढमवमाढम्‌ । (उपास्तका पु ११४) । ४ 
श्रवगाढा त्रिविवस्यागमस्य नि शेपतोऽन्यतमादेशाव- 
गाहालीढा । (श्न. घ स्वो. दी २-६२)।५ 
भ्रद्खान्यद्धवाह्यानि च शास्त्राण्यधीत्य यदत्ययते 
सम्यक्त्व तदवगाढम्‌ । (द प्रा री १२)1 
देखो--श्रवगाढरचि । 

श्रवग्रहु-- १ विपय-विपयिसन्निपातसमयानन्तर- 
माद्य ग्रहणम्‌ श्रवग्रह॒ । (स सि. १.१५, घव पु 
१४१ २४ व २३७६; धने पु, & पु. १६. धवः 
पु & पृ. १४४) 1 २ तत्राव्यक्तं यथास्वभिन्दिे- 
विषयाणामालोचनावधारणमवग्रह्‌ । श्रवग्रहो ग्रहो 
ग्रहणमालोचनमवघारण इत्यनन्तरम्‌ । (त. भा 
१-१५१ श्रे ज प १८) । ३ विषय-विषयि- 
सन्तिपातसमनन्तरमाद्य ग्रहणमवग्रह॒ । विषय- 
विपयिसन्निपाते सति दद्चन भवति, तदनन्तरम्ंस्य 
ग्रहणमवग्रह । (त वा १, १५ १1 ४ श्रक्षाथयोगे 
सत्तालोकोऽर्थाकारविकल्पधी । अवग्रहो >< >८ ><॥ 
(लघीय १-५) । ५. विषय-विषयिसन्निपातानन्तर- 
माद्य ग्रहण भ्रवग्रह्‌ >८ >< >< तदनन्तरभरुत सन्मां 
दशन स्वविषयन्यवस्थापनविकल्पमृत्तरपरिणाम 
प्रतिपद्यतेऽवग्रह्‌ । (लघीय स्वो वृ १-४ १ 
११५-१६) । ६. मर्यादया सामान्यस्यानिदेश्यस्य 
स्वरूप-नामादिकल्पनारदहितस्य दर्ंनमालोचनम्‌ । 
तदेवाऽवधारणमालोचन वारणम्‌ । एतदवग्रहोऽभमि* 
धीयते, अरवग्रहणमवग्रह़ इत्यन्वथंयोगादिति । (त, 
हरि वु १-१४) । ७ इह सामण्णस्स रूवादिभ्रत्थ- 
स्स य विसेसनिरमेव्खस्स श्रणिह्‌ सस्स श्रवग्रहणमव- 
ग्रह 1 (नन्दी चू पु २५) 1 ८ विपय विषयिसपा- 
तानन्तरमाद्य ्रहणमवग्रह । विसश्रो वाहिरो श्ट, 
विसई इदियाणि, तेसि दण्द पि सपादो णाम णाणु- 


ग्रवग्रहावरणीय] 


जणणजोग्गावत्था, तदणतरमूप्पण्ण णाणमवगगहो 1 
(धव. पु. ६, पू. १६); भ्रवग्यहो णाम विषय-विसद- 
सण्णिवायाणतरभावी पढमो बोधविसेसो । (धव. धु. 
६, पु १८); चिषय-विषयिसननिपातानन्तरमाच 
ग्रहणमवग्रहं । (धव, पु. ६, पु. १४४ व पु. १३० पु. 
२१६); श्रवगृह्यते श्रनेन धटादयर्था इत्यवग्रह । 
(घव पु. १३ पु. २४२) । ६. श्रक्षाथंयोगजात- 
वस्तुमात्रग्रहणलक्षणात्‌ । जात यद्‌ वस्तुभेदस्य ग्रहण 
तदवग्रह । (त. ऽलो. १, १५, २) । 

३ पदार्थं भ्रौर उसे विषय करने वाली इच्ियो का 
योग्य देश्च मे सयोग होने के श्रनन्तर उसका सामान्य 
प्रतिभासरूप दर्शन होता है, उसके भ्रनन्तर वस्तु 
का जो प्रथम बो होता है उसे श्रवग्रह कहते है । 
श्रवग्रहावरणीय--भ्रवग्रहस्य यदावरक कमं तद- 
वग्रहावरणीयम्‌ । (धव, पु १३ पु २१७. । 

जो क्म श्रवग्रहन्नान को श्रच्छादिति करता है उसे 
भ्रवग्रहायरणीय कहते है । 

भ्रतदान-- भ्रवदीयते खण्डते परिच्छिते भ्रन्येभ्य 
भ्रं ॒श्रनेनेति श्रवदानम्‌ । (धव. पु १३, पु, 
२४२) 1 

जिसके वारा विवक्षित पदाथ भ्नन्य पदार्थो से पृथक्‌ 
रूप मे जाना जाता है उसका नाम भ्रवदान है । यह्‌ 
भ्रवग्रहज्ञान का नामान्तर है । 

श्रवद्य- १ श्रवद् गह्य म्‌ । (स. सि. ७-€) । २. 
भ्रवद्य गह्य म्‌, निन्यमिति यावत्‌ । (त, सुखो. 
७-६ ) । 

निन्दित या गहत वस्तु फो भ्रवद्य कहते ह । 
श्रवधारण-भ्रवधारण द॑त्तावधानतया ग्रहणम्‌ । 
(धर्मवि मु. वृ. ३-६०) 1 

साबधानतासे पदाथंया सुत्ना्थं के ग्रहण करने को 
श्रवधारण कहते है । 

वधार भाषा -- भ्रवधायेतेऽवगम्यतेऽर्योऽनये- 
त्यवधारणी, श्रववोषवीजभूता इत्यथं । भाष्यते 
इति भाषा, तचोग्यतया परिणामितनिसुज्यमान- 
द्रव्यसहति । (्रज्ञाप, मलय. व्‌. ११-१६१) । 
पदाये का निश्चय करने वाली- ज्ञान की बीजभृत 
-- भाषा को भ्रवधारणी भाषा कहते है । 
भरवघारवान्‌-भ्रवहारवमवहारे श्रालोयतस्स त 
सव्व ॥ (गु.गु.षट्‌-स्वो वु ७, प २८)। 

ल. १ 
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[अ्रवमान 


श्रवधारण मे जो उस सबको देता है उसे श्रव- 
धारवान्‌ या भ्रवधारणावान्‌ कहते हैँ । 
भ्रवधिसरण--१ भ्रवधिम्यादायाम्‌, श्रवधिर्नाम 
यानि द्रव्याणि साम्प्रत ्रायुप्कत्वेन गृहीतानि पुन- 
रायुष्कत्वेन गृहीत्वा मरिष्यत्ति, इत्यतोऽवधिमरणम्‌ । 
(उत्तरा चूणि ५ पृ १२७-२)। २ यो 
यदुश्च मरण साम्प्रतमूर्पति तादृगेव मरण यदि 
भविष्यति तदवधिमरणम्‌ । (भ श्रा. विजयो. टी 
२५, भा भरा. री. ३२) 1 ३. श्रवधिर्मयादा, तेन 
मरणमवधिमरण, यानि हि नारकादिभवनित्रन्धन- 
तयाऽभ्यु क्मदलिकान्यनुभूय च्ियते यदि पृनस्ता- 
न्येवानुभूय मरिष्यति तदा तदवधिमरणमुच्यते । 
(समवा, भ्रभय. वु. १७, पृ. ३२३) । ४ यादृशेन 
मरणेन पूर्वं मृतस्तादृशोनैव मरणमवधिमरणम्‌ । (भ. 
भ्रा. मूला टी, २५) 1 ५. एतदुक्त भवति--देशत 
सवंतो वा सदृदयेनावधीङृतेन विशेषितं मरणमव- 
धिमरणम्‌ । (भा. प्रा. टी. ३९) । 

२ जैसा मरण वतमान कालमे प्राप्त होताहै वैसा 
ही मरण यदि भविष्य काल मेहने वालाहै तो 
उसे भ्रवधिमरण कहते है । ३ श्रवधि का श्रं 
मर्यदि है, उस भ्रवधि से होने वाला मरण श्रवधि- 
मरण कहलाता है, श्रयति नारक श्रादि भवके 


. कारणभूत जिन श्ायुकमभ्रदेको फा श्रनुभव करके 


मरता है उनका ही श्रनुभव करके यदि भविष्यमे 
मरेगा तो उसे भ्रवधिमरण कहा जायगा । 
भ्रवनमन (श्रोणद)--प्रोणद श्रवनमन भूमा- 
वासनमित्यथेः । (घव पु, १३, प. ८९) । 

भूमि स्थित होना--भूमि का स्पक्शं कर श्रवनति 
(नमस्कार) करना, यहं भरवनमन है । 

भ्रवबद्ध-- प्रवद्ध परेभ्यो द्रव्य गृहीत्वा मास- 
वर्षादिपर्यन्त सेवा गत । (श्रा. दि, पु ७४) । 
इसरो से घन लेकर मासं या वर्षं भ्रादि नियत काल 
तक सेवा के बन्धन मे बधं जाने को भ्रवबद्ध कहते 
हैँ । एेसा व्यित दीक्षा के श्रयोग्य होता दहै। 
भ्रवमस्तकशयन-- भ्रवमस्तकशयनमधोमूखदानम्‌ । 
(भ. श्रा. मूला. दी. २२५) । 

नीचे भुल करके सोने को भ्रवमस्तरकेज्ञयन कहते है । 
भ्रतसान-से कित भोमाणे ? जण्ण श्रोमिज्जड्‌ 1 
त जहा--हत्येण वा दड्ेण वा घनुक्केण वा जुगेण 


भ्रवमान] 


वा नालिश्राए वा भक्खेण वा मुसलेण वा» >< >< 
एएण भ्रवमाणपमाणेण कि पञ्मोश्रण एएण ? भ्रवमाण- 
पमाणेण वाय-चिभ्र-रदग्र-करकचिय-कड-पड-भित्ति- 
परिक्वेवसंसियाण दब्वाण प्रवमाणपमाणणिव्वित्ति 
लक्खण भवद से त श्रवमाणे | (श्रनुयो १३२, १्‌. 
१५४) । २. निर्वेतंनादिविमागेन क्षेत्र येनावगाह्य 
मीयते तदवमान दण्डादि । (त वा. ३, ३८, २) । 
४ अवमीयते तथां भ्रवस्थितमेव परिच्छिद्यतेऽनेनाव- 
मीयत इति वाभ्वमान । {भ्रनृयो, हरि वु पु 
७६) 1 ४. निर्वेतंनादिविभागेन क्षेत्र येनावगाह्य 
मीयते तदवमान दण्डादि । (त सुवो ३-३८) । 
१ जिसके द्वारा प्रवनित किया जाता है--कुए्‌ श्रादि 
फा प्रमाण जाना जाता है --उसको श्रयवा जो कुठ 
(कुवा श्रादि) जाना जात्ता है उसको नी भ्रव्रान 
भ्रमाण कहा जाता है । इसके हारा खात (साह या 
कुवा श्रावि), चित (इंट श्रादि}, रचित (प्रासाद- 
पीठ भ्रावि), छ्षकचित (करोत से चीरी गर्ह लकड़ी 
भ्रादि), चराई, वस्त्र श्रौर भित्ति श्रादि की परिधि 
का प्रमाण जाना जाता है! 

प्रवमौदयं--१ वरत्तीसा किर कवला पुरिसस्स दु 
होदि पयदिश्राहारे । एगकवलादिदि तत्तो ऊणिय- 
गहण उमोदसिय । (मुला ५-१५३) ! २ सयम- 
प्रजगर-दोषगप्रशषम-सन्तोष-स्वाष्यायादिसुखसिदढधधथे - 
मवमौद्यम्‌ ¦ (ख सि €-१६, त वा. €, १६, 
३) \ श्रवममित्युननाम, भ्रवममुदरमस्य (इति) 
अवरमोदर , भ्रवमोदरस्य भाव. भवमौदयेम्‌--न्युनोद- 
रता । (ते भा. ९-१९) 1 

१ पुरषं काजो बत्तीस प्रास परमाण स्वाभाविक 
श्राहार है, उसमे कमश एक-दो प्रासादि कम करफे 
एक ग्रास तक श्राहार फे प्रहूण करने को भरवमीदयं 
तेय कहते है । 

श्रवमौदर्थातिचार--मनसा वहुमोजनादर, पर 
बहुं भोजयामीति चिन्ता, भुदक्ष्व यावद्‌ भवतस्तृप्ति- 
रिति वचनम्‌, भुक्त मया वद्धि्युक्ते सम्यक्‌ 
कृतमिति वा वचन, कण्ठदेशमुपस्पृश्य हस्तसज्ञया 
प्रदर्दने मवमौदर्यातिचार.।! (भभ्रा विजयो व 
मूला टी ४८७) । 

भन से भ्रधिक भोजन मे सचि रखना, इुसरेको 
धिक चिलाने की चिन्ता करना, "जव तक तृप्ति 
नहो तब तक खति रहो इस भकार के वचन 
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\ [श्रवलोकन 


` कहना, ' “मेने बहुत -खाया' इस प्रकार कटने पर 


“बहत श्रच्छा किया' इस प्रकार के. भ्रनुमोदनातमक 
वचन कहना, गे" का स्पदं करके हाय के सकेत से 
यह्‌ कहना कि श्राज तो कण्ठ पर्थन्त भोजन किया 
है, ये सव श्रवमौदरयत्रत कफे श्रतिचार ह--उसे 
मलिन करने बाले ह । 

श्रवणंवाद--१ गुणवत्सु महत्सु श्रसदभूतदोपोद्‌- 
भावनमवणेवाद । (स सि. ६-१३) । २ भरन्त 
कलृषदोषादसवृमूतमलोद्‌ भावनमवर्णेवाद. । गुण- 
वत्सु महत्सु स्वमत्तिकलुपदोषात्‌ श्रसद्भूतमलोद्‌- 
भावनमवर्णेचाद इति वरण्येते ! (त. वा. ६, १३, ७ 
त इलो. ६-१३) । ३. गुणवत्सु महत्सु चान्त - 
कालष्यसद्‌भावादसद्‌भूतदोषोद्‌ भावनमवर्णवदनमव- 
्णवाद । (त सुखवो ६१३) । ४. गुण- 
वता महता श्रसदभूतदोपोद्‌ मावनमवर्णवाद । (त 
वत्ति शत ६-१३) । 

१ गुणी महा पुरुषो मे जो दोष नहीं ह, उनको भरन्त- 
रग फी कलुषा से प्रगट करने को भ्रव्णेवादे 
कहते है । 

श्रवलम्बना--श्रवलम्वते इन्द्रियादीनि स्वोतपत्तये 
इत्यवेग्रह श्रवलम्बना ! (धव पु १२, प्‌ २४२)। 
घूफि भवग्रह भतिन्नान श्रपनी उत्यत्ति मे इच्ियादि 
का श्रवलम्बन लेता है, श्रत" उसका श्रवलम्बना यह्‌ 
दूसरा सार्थक नाम है | 

श्रवलम्बनाकरर -- परिभविश्राउग्रउवरिमद्विदि- 
दव्वस्स श्रोक्कङ्डणाए हेदा णिवदणमवलवणाकरण 
णाम (धव पु १०, पृ. ३३०) । 

परभनिक ध्रायु कमं की उचरिम स्थिति केद्रव्यका 
भ्रपकषण के वज्ञ नीचे गिरने का नाम श्रवलस्बना- 
करण हु | 

भ्रवलम्ब ब्रह्मचारी--१ श्रवलम्बब्रह्मचारिण 
क्षुल्लकसूपेणागममम्यस्य परिगहीतगृहावासा भवन्ति । 
(चासापु २०, सा. धस्वो दी ७-१६)। 
२, पूरव कषुल्लकरूपैेण समस्यस्थागम पुन । गृहीतः 
गरहवासास्तेऽवलमस्बब्रह्मचारिण ॥ (धर्मस, भा 
&-२९) । । 
गुद के समीप क्षुल्लक वेष धारण करके प्रमागम 
का प्रम्यास करजो पीछे गृहवास को स्वीकार 
करते हँ उन्हे श्रवलम्ब ब्रह्मचारी कहते ह 1 
श्रवलोकन--प्रवनोकन हरता चौराणामपेक्षबुद्धधा 


श्रवश्ययचारण | 


दनम्‌ । (प्रनव्या.वु पू. १६३, श्रद्धगु १ 
१०) । 

परधन हरण करने वाले चोरो को श्रेक्षावृद्धिसे 
देखने का नाम श्रवलोकन है । 
श्रवहथायचारण-प्रवदयायमाश्चित्य तदाश्रयजी- 
वानुपरोषेन यान्तोऽवश्यायचारणा । (योगशा. स्वो 
विव, १-६, पृ. ४१) 1 

हिमकणो (श्रोसविन्दुश्रो) का श्राश्नय लेकर चलते 
हए भी तदाधित जीर्न कौ विराधना नही करने 
वाले साधुश्रो को श्रवष््यायचारण कहते है 1 
भ्रवष्वष्कण--श्रवष्वष्कण नामं विवक्षितविध्वस- 
नादिकालस्य ह्ासकरणम्‌, भर्वाक्‌करणमित्यथं । 
(वृहत्क. वृ. १६७५) । 

विवक्षित वस्तु फे विष्वसन श्रादि कालके हास करने 
भ्र्थात्‌ पहने करने या फम करने को श्रवप्वष्ण 
फहते हे ॥ 

श्रवसन्न--१ जिनवचनानभिन्ञो मूक्तचारित्रमारो 
ज्ञानाचरणश्नष्ट करणालसोऽवसन्न । (चा. सा पृ 
६३) । २. जान-चारित्रहीनोऽवेसन्न स्यात्‌ करणा- 
लस । (श्राचा. घा ६-६१)। ३ भ्रवंसीदति 
सामाचार्यमित्यवसन्न 1 (श्राव. ह वृ.महै.टि पु. 
५८१) । ४. सामाचारीविषयेऽवसीदति प्रमाद्यति य 
सोऽवसन्न । (प्रव सारो वु १०६) । ५, श्रवसन्न 
भ्रावद्यकादिप्वनुद्यम , क्षताचार 1 (व्यव. भा 
मलय. वृ. २-१६५० पृ. २३५) । 

१ जिनवचन से श्रनभिज्ञ होकर जो साधु ज्ञान श्रौर 
भ्राचरणसि न्नष्ट होता हृश्ना इच्छियो फे श्रधीन 
होता है उक्ते श्रवसन्न श्रमण कहा जाताहै। 
४ सामाचारी के विषय मे प्रमादयुक्त साधु श्रवसम्न 
फहलात्ता हे । 

भ्रवसन्नमरर (श्रोसण्णमररण)--देसो भ्रासन्न- 
सरण । निर्वाणमार्गपरस्थितात्‌ सयतसार्थायो हीन 
भच्युत सोऽभिघीयतत श्रोसण्ण इति, तस्य मरण 
भ्रोसण्णमरणमित्ति । श्रोसण्णग्रहणेन पाश्वंस्था स्व- 
च्छन्दा कुशीला ससक्ताश्च गृह्यन्ते । तथा चोक्तम्‌ 
--पासत्थो सच्छदो कूसीलससत्त होति श्रोसण्णा । 
ज सिद्धिपुत्थिदादो भ्रोहीणा साधुसत्थादो ॥ (भ. 
भ्रा. विजयो २५) । 

भोक्षमानं मे यमन फरते हृए्‌ साधुतमूहो से जो 
हन है उसे भ्रवसन्न तया उसके मरण को भ्रवसन्न- 
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[भ्रवसंलासन्ञा 


मरण कहा जाता है । 

श्रवसन्नास्तनिनिका-- >< >< >< भ्रणताणतपरमाणु- 
सेमूदयसमागमेण विणा एक्किस्से म्रो्षण्णासण्णियाए 
वि सभवाभावा। (घव.पु४,पु २३)। 
प्रनन्तानन्त परमाणुश्रो के समुदाय से जो स्कग्घ 
निमित होता है, उसका नाम श्रवसन्नासन्िका है । 
श्रन्यत्र एसफे उवसन्तासल्न श्रौर उत्सन्नासन्ञ श्रादि 
नामान्तर भी पाये जति है । 

श्रवसर्पिणो--१. तैरेव (श्रनुभवादिभिरेव) श्रवस्॑- 
णशीला ब्रवसपिणी । (स. सि ३-२७, त. श्लो. 
३-२७) । २. भ्रनुभवादिभिरवस्पेणशीला श्रवसर्पि- 
णी । भ्रनुभवादिभिः पूर्वोक्त रवसर्पेणशीला हानिस्वा- 
भाविका श्रवसर्पिणी समा । (त. वा. ३, 
२७,४) । ३ जत्य [वलाउ-उस्तेहाण] हाणी होदि 
सो श्रोषपिणी । (धव.पु €, पु ११६, जयध 
१,१्‌ ७४) । ४. श्रवसपंतति वस्तूना शक्तिर्यत्र 
क्रमेण सा । प्रोक्ताऽ्वसपिणी सार्था >< >८ >८॥ (ह. 
भुं ७-५७) । ५ भूयवल-विहवसरीर-सरीरिहि, 
धम्मणाणगभीरिमधौररह । प्रोहट्‌टतर्णहि श्रवसप्पिणी 
(म पु पुष्य २, पू २५) । ६ (ग्रोसप्पिणीए) उस्म 
धाऽऽड-वलाण हाणी-वड्ढी य होति त्ति । (त्रि सा, 
७७९) । ७, ्रवसपंति हीयमानाऽऽरकतया अवसप॑- 
यति वा ऽपष्क-श्चरी रादिभावान्‌ हापयतीति श्रव- 
सपिणी । (स्थानाग भ्रमय. वु १-५०, प्रव सारो, 
व्‌. १०३३, जम्बृहटी व २-१८) । ८ प्रवसर्पन्ति 
क्रमेण हानिमुपपचन्ते शुभा भावा अस्यामित्यवसरपि- 
णी । (ज्योतिष्क मलय वु २-८३) 1 & उपभो. 
गादिभिरवसपेणशीला अवसर्पिणी । (त. सुलबो. 
२-२७) । १०. श्रवसपंयति हानि नयति भोगादीन्‌ 
इत्येवशीलाऽवसपिणी । (त वृत्ति भ्रुत. ३-२७) । 
११. यम्या सरवे शुभा भावा क्षीयन्तेऽनुक्षण क्रमात्‌ । 
प्र्ुभारच प्रवद्धन्ते सा भवत्यवसपिणी ॥ (लोक. 
२६४४) । 

१ जिस फाल मे जीवो कै श्रनुभव, श्रायुप्रमाण श्रौर 
शरीरादिक्मसे घटते भाते है उसे श्रवसपिणौ 
कहते ह । 

भ्रवसंज्ासन्ञा- देखो अ्रवसन्नासन्निका । अनन्ता- 
नन्तसरयानपरमाणुसमुच्चय । अ्रवसज्ञादिकासन्ञा 
स्कन्वजातिस्तु जायते ॥। (ह पु ७-३७) । 
श्रनन्तानन्तसरया वाले परमाणुश्रो के समुदाय को 


श्रवस्तोभन] 


भरवसक्तासकशा फते है । 
भ्रवस्तोभन--प्रवस्तोभनम्‌ प्रनिष्टोपकान्तये निष्टी- 
वनेन शुभुफरणम्‌ । (बृहत्क ध्‌ १३०६) 1 
प्रतिष्ठ फी उपदामन्ति फे लिये युक फरफे धू-यु फरने 
फो प्रवस्तोभन फते ह । 
अवस्यान-पुष्विल्तद्िदिसतममाणद्धिदीण व्रघण- 
मवद्राण णाम । (जयध. ८, पू, १४१) । 
पर्वं फे स्यितिसत्य फे समान हिथतियो फे यथने का 
नाम ध्रवस्यानं ह। 
प्रवस्थयित-१ दएतरोऽयधि मप्यग्द्ेनादविगुणाय- 
स्थानाणलरिमाण उच्पन्नम्तरपरिमाण एयाऽयत्तिष्ठने, 
न हीयते नापि वते तिदूवत्‌ ग्रा भवक्षयाषा मेवन- 
भानोत्पत्तर्वा । (स ति १-२२, तया १,२२ 
४, त सुयो १-२२, त यत्ति धृत ?-२२) 1 
२ प्रपम्यित याचि कषेत्रं उत्पन्न नयनि क्तौन 
प्रतिपत्तव्या केवलप्रापते , प्रवनिष्टने धा भवक्षयादा 
जात्यन्तगन्थायि भपति लिद्यत्‌ । (त भा १-२३)। 
३ जम्रोहिभाण उप्मज्जिव वदि-रापीहि पिणा 
दिणयरमउन व प्रवद्विदि दोदरूण प्रच्छि जाव केवस- 
णाणमूुणण्ण ति त प्रवह्विदे णाम । (पव पु १३, 
पु २६४८) । ४ श्रयरित्तोऽवधि बुदधेरवस्थानानि- 
यम्यते । मर्वाडद्धिना विरोषस्याप्यमावन्नानयम्थिते ॥ 
(त श्लो १, २२, १५) ५ प्रवस्वितमिति--प्रव- 
तिष्ठने रम प्रवस्यितम्‌, यया माच्या उत्पन्नंतामात्रा 
न जहातीति यावत्‌ । (त भा तिद्ध वु १-२३)। 
६ भ्रवस्वित यश्च प्रतिपतति प्रादित्यमण्डनयत्‌ 1 
(फ्मस्तव गो घु &-१०) 1 ७ यदानि-यृद्धिम्या 
विना सूर्यं मण्डलवदेकप्रकारमेत भ्रवतिष्ठने तदवस्थि- 
तम्‌ | (गोनजीमश्रवनजीभ्र टी ३७२)। 
१ जो श्रवधिज्ञान सम्यग्दक्शनारि गणो फे प्रवस्यानं 
से जिस परिमाण मे उत्पन्न हृष्रादहै उक्षसेभवफे 
भ्रन्त तक था फेवलज्ञान फी प्राप्ति होने तकन 
घटता ह श्रौर न वदृता है, छिन्तु उतने ही भ्रमण 
रहता है उसे भ्रवस्थित श्रवधि कहते ह । 
भ्रवस्थित उग्रतपं (श्रवह्दुगतव)-- १. तत्य 
दिक्सदट्रुमेगोववास काऊण पारिय पुणो एक्कहतरेण 
गच्छतस्स फचिणिमित्तेण चछट्रोववासो जादो, पुणो 
तेण छद्रोववासेण विहरतस्स श्रद्रुमोववासो जादो । 
एव दसम-दुवालसादिककमेण दहे ण ॒पदतो जाव 
जीविदत जो विहरदि भ्रवह्टिदुग्गतवो णाम । (धव 
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[श्रवरिथ्तगु्रकार 


धु. ६, ¶, ८६) । २. दीश्षोपयामः पशय एरषा- 
नेन्नरमेकानेरेण चरतां केनापि निमित्तेन पष्टौप- 
यिज तैन व्िटर्नायष्टमोपदधामममये नैनाचर- 
तामत ददान्दारणादितपेणापौ न निवर्मानाना पावे- 
ज्जीय यपा विष्टर सैदयग्विताप्रणप्य । (चासा, 
पृ, ६८) । 

१ दीक्षा के निये पकः उपयाम करके पदचात्‌ पारणा 
एरता र, तत्पश्चाम्‌ एषः दिने फे प्रन्तर से उपयाम 
थरता प्रा किसी निमित्त से एकः उपयाम के ध्यान 
पर पच्छोपयातत (वो उपास) करने सगना है। 
फिर दो उपयातो से विहार कर्ता ग्रा धच्ठोपवाम 
क स्यामे भष्टमोपवान करने लगना इस 
प्रकार ददाम प्रौर शारशाम धादिकं धमस नो 
जोयन पन्त एन उपयामो को पटना जाताहै, 
पीठे नरी टता ६, ब्रह भ्र यस्मिन-दग्रतप फा धारक 
हता 1 

श्रवस्वित-उदेय-नक्तिमे तत्तिये चै पदेमगे उद- 
यमागदे यवटह्िदउदम्नो णाम । (पव धु १५८१ 
२२५) 1 

प्रनन्तर श्रतोत प्रर वर्तमान दोनोंही समयोमें 
यदि उतनेहोप्रदेशाप्रफा उदय होनाहै तो बट 
प्रयत्पिते-उदय कहुताता रै ) 
श्रवस्यित-उदोरणा-दोसु वि ममएमु तक्ति 
चेव पयदीप्रौ उदीसेतस्स भ्रवद्िद-उदीरणा । (धव 
पु १५ प. ५०) । 

भ्रनन्तर भ्रतीत भ्रौर यतमान दोनों ही समयोमे 
यदि उतनी ही प्रएृत्तियो को उदीरणा की जाती हं 
तो दह भवस्थित्त-उदीरणा कहलाती है । 

श्रवस्यित गुशकार-- >< >८ >< ज सेत्तोवममग- 
णिजीवपमाण होदि एसो परमोदीए दव्व-ठेत्त-काल- 
भावाण सलागरासि त्ति पुष इुवेदव्वौ । पुणा दो 
भ्रावलियाए भरसयेज्जदिभागा समससा, ते वि पुष इवे- 
दव्वा। तत्य. दाहिणपासद्टियस्स पडिगुणगारो ्रवद्विद- 
गुणगारो त्ति दोण्णि णामाणि। (धव.¶्‌ €, पृ ४५) 
कषेत्रोपम श्रग्नि जीवो के रमाण को परमावधिके 
द्रव्य, केन, काल श्रौर भाव की शलाका राशि मान- 
फर उसे भ्रलग रखना चाहिये । पश्चात्‌ समान सस्या 
वते प्रावली फे दो श्रसदयात भागो फो भी भ्रलग 
रखना चाहिये । इनमे दाने पाश्नं भाग मे स्थित 


भ्रवस्थित ज्योतिष्क] 


राश्चि को श्रवयित गुणकार या प्रतिगुणकार कहा 
जाता है । 
श्रवस्थित (उयोतिषक ) -ग्रवस्थिता इत्यविचा- 
रिणोऽवस्थित्तविमानप्रदेशा भ्रवस्थितलेदया-प्रकाशा 
इत्यथं । सुखशीतोष्णरर्मयरचेति 1 (त. भा. ४, 
१६) । 
भ्रढाई द्वीप के बाहिर स्थित सू्ं-चन््रावि ज्योतिषी 
देव चूक सचारसे रहित है, भ्रतएव वे भ्रवस्थित करे 
जाते है । उनके विमानो क प्रदेश, वणे श्रौर प्रकाश 
भी स्थिर है । उक्त विमान सुखकर शीत व उष्ण 
फिरणो से सयुक्त है । 
श्रवस्थित (द्रव्य) --१. शइयत्ताव्यभिचारादवस्थि- 
तानि । धर्मादीनि षडपि द्रव्याणि कदाचिदपि पडिति 
इयत््व नातिवतंन्ते, ततोऽवस्थितानीत्युच्यन्ते । (स 
सि ५-४)। २. इयत्तानतिवृत्तेरवस्थितानि । घर्मा- 
दीनि पडपि द्रव्याणि कदाचिदपि पडिति इयत्तव 
नातिवतंन्ते, ततोऽवस्थितानीत्युच्यन्ते । भ्रथवा, 
धर्माघर्म-लोकाकाक्ञेकजीवाना तुल्यासख्येयप्रदेशत्वम्‌, 
ग्रलोक्राकाशस्य पुद्गलाना चानन्तप्रदेशत्वमित्येत- 
दियत्त्वम्‌, तस्यानतिवृत्ते श्रवस्थितानीति व्यपदि- 
इयन्ते । (त. वा ५, ४, ३) । ३ इयत्ता नातिवत्तं- 
न्ते यत॒ पडिति जातुचित्‌ । अवस्थितत्वमेतेषा कथ- 
यन्ति ततो जिना ॥ (त सा. ३-१४) । 
२ धर्मादिकं छहो द्रव्य चूकि कभी भी "छह" इतनी 
सख्या का श्रतिक्रमण नही करते--सदा छह ही रहते 
है, हीनाधिक नही, इसलिये वे श्रवस्थित कहै जाते 
है । श्रयवा--घमे, भध, लोकाकाशच श्रौर एक 
जीच, ये समानरूप से भ्रसस्यातप्रदेश्ी है तथा 
भ्रलोकाकार श्रौर पुद्गल श्रनन्तश्रेश्षी है, यह जो 
उनके प्रदेशो का नियत प्रमाण हे उसका चूकिवे 
द्रव्य कभी श्रतिक्रमण नही करते है; इसलिये वे 
ग्रवस्थित कहे जाते है । 
श्रवरस्थितबन्ध--यत तु प्रथमसमये एकविघादि- 
बन्धको भूत्वा द्वितीयसमयादिष्वपि तावन्मात्रमेव 
वघ्नात्ति सोऽवस्थितवन्व । {शतक दे. स्वो. वु 
२२) । 
प्रथम समय मे एकविध भ्रादि जैसा जन्धहो रहा 
था, हितीयादि समयो मे भी यदि उतना ही वन्ध 
होता है तो वह्‌ भ्रवस्थित-वन्ध क्लाता हे ! 
श्रवस्थितचिभवितिक--१ भरोसक्काविदे [उस्स- 
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क्काविदे वा] तत्तियाग्रो चेव विहत्तौमो एसो भ्रव- 
द्विदविहत्तिश्रो । (कसाथपा. चू. २३४, प्र. १२३; 
जयधघ,. पु, ४, धू. २)। २ भ्रोसक्काविदे उस्सक्काविदे 
वा जदि तत्तियाभ्नो तत्तियाग्नौ चेव द्विदिबधवसेण 
दवदिविहत्तीभ्रो होति तो एसो श्रवद्िदविहत्तिश्रो 
णाम । (जयध, ४, पृ. २-३) । 

श्रपकषंण करने पर यदि उतनी ही स्थितिचिभ- 
विततया रहती है तो यह जीव श्रवस्थितविभवितक 
कहलाता है 1 

भ्रवस्थित संक्रम--जदि तत्तियो तत्तियो चेव 
दोसु वि समएसु फहयाण सक्मो होदि तो एसो 
भ्रवद्विदसकमो । (धवं. पु. १६१ धू. ३९८) । 

यदि श्रनन्तर श्रतीत श्रौर वतमान दोनो ही समयो 
मे उतना-उतना मान्न ही स््घको का सक्रमण होता 
है तो इसे भ्रवस्थित सक्रम जानना चाहिये । 
श्रवात्सल्य--साघर्मिकस्य सघस्य पीडितस्य कुत- 
श्चन । न कुर्याद्‌ यत्समाधान तदवात्सल्यमीरितम्‌ । 
धर्मस. शा. ४-५१) । 

किसी मी कारण से पीड़ित साधर्मी जनके सघका 
समाधान नही करना, इसे श्रवात्सत्य कहते है । 
भ्रवास्तरसत्ता--१ भ्रन्या तु प्रतिनियतवस्तुवतिनी 
स्वरूपास्तित्वसूचिकाऽबान्तरसत्ता । (पञ्चा. का. 
श्रमूत चू. ८) । २. प्रतिनियतवस्तुन्यापिनी ह्यवान्त 
रसत्ता, प्रतिनियतेकपर्यायव्यापिनी ह्यवान्तरसत्ता । 
(नि सा. वू. ३४)। ३. भ्रपि चावान्तरसत्ता सदुद्रव्य 
सन्‌ गुणर्च पर्याय. । सश््चोत्पादध्वसौ सदिति घ्रौव्य 
किलेति विस्तार ॥ (पञ्चाध्यायी १-२६६) । 

१ जो प्रतिनियत वस्तु मे व्पाप्त रहकर श्रषने 
स्वरूप के श्रस्तित्व को सचना देती है उसे श्रवा- 
न्तरसत्ता कहते ह । 

भ्रवाय, श्रपाय--१ ब्रवायो, ववसभ्रो, बुद्धी, 
विण्णाणी [विण्णत्तौ ], भराउडी, पञ्चाउडी । (षद्‌- 
ख. ५, ५५ २६--पु. १३, परू. २४३) । २. विशेष- 
निज्ञनिाद्याथास्म्यावगमनमवाय । (स. सि. १, 
११) 1 ३. ववसाय च प्रवाय >< >< >< ॥ (श्राव. 
नि. ३ विशेषा. १७८) 1 ४. तस्सावगमोऽवाश्रो 1 
(विशेषा १७६) । ५. श्रवगमणमवाभ्रो तिय 
भ्रत्थावगमो तय हवई सन्व । '(विक्ेषा, गा, 
४०१) । ६. श्रवाय निर्चय ॥ (लघीय १-४); 
ईहितविशेषनिणेयोऽवाय । (लघीय. स्वौ वु. 


श्रवाय, श्रपाय | 


१-४०भरनत २-६&, भ्रमी १, ९५,२०८)। 
७ विदोपनिज्षनिाद्ायात्म्यावगमनमवाय । भापादि- 
निशेषनिज्ञनित्तस्य याथात्म्येनावगमनमवाय दाक्षि- 
णात्योऽयम्‌, युवा, गौर इत्ति वा । (त वा. १, १५, 
३), घ प्रक्रान्तार्थविशेपनिश्वयोऽवाय । (श्राव 
हरि बू २ प्र €) 1 € ईहितस्या्थेस्य निद्चयो- 
ऽवाय । (धव पुं ९? पू ३१५४); ईहितस्यार्थस्य 
सन्देहापोहनमवाय. । (घव पु ९ पृ. १७); 
ईहाणतरकालभावी उप्पण्णसदेहाभावस्वो भ्रवाश्नो 1 
(घव पुं £ पर १८), ईहिततस्यार्थस्य विशेप- 
नि्ञनिद्‌ यायात्म्यावगमनमवाय । (धव पु &, 
पू १४४} , स्वगतलिद्धविज्ञानात्‌ सथयनिराकरण- 
हवारेणोत्पन्ननिर्णंयोऽवाय । यथा उप्पतन-पक्षविक्षे- 
पादिभिर्वेलाकापवितरेवेय न पताकेति, वचनश्चवणतो 
दाक्षिणात्य एवाय नोदीच्य इति वा । (घव पु. १३, 
प २१८) , श्रवेयते निश्चीयते मीमास्यतेऽ्योऽनेने- 
त्यवाय । (धव धु १३, पू २४३) । १० ईहादो 
उवरिम णाण विचारफलप्पय श्रवाग्नो ! (जयध पु 
१ प्र. ३३६) । ११ तस्यैव (ईहागृहीता्स्यैव) 
निणेयोऽवाय । (त श्लो ११५४) 1 १२. 
भवितन्यताप्रत्ययरूपात्‌ तदीहितविशेपनिर्चयो- 
ऽाय । (प्रमाणप पृ, ६८) । १३ ईहणकरणेण 
जदा नुणिण्णश्रो होदि सो श्रवाभ्रोदु। (गौ नी 
गा ३०८) । १४ तत्तवप्रतिपत्तिरवाय । (िद्धिचि, 
व २-६) । १५ तद्िपयस्य (ईहाविपयस्य) 
देवदत्त एवायमित्यववारणावानध्यवसायोऽवाय । 
(प्रमाणनि पृ. २८) । १६. सापि (ईहापि) श्रवायो 
भवति--भ्राकाक्षितविशेपनिदचयो भवति । (न्यायक्रु, 
१-५, पू ११६) । १७ प्रक्रान्तार्थविलेपनिषश्चयो- 
ऽवाय । (स्यानाग श्रभय बु ३६४, धृ २६९) । 
१८ पुरुप एवायमिति वस्त्वध्यवसायात्मको निक्चयो 
ऽपाय । (कर्मस्तवगो वृ &-१०पृ ८ १) । 
१६ इईहित्यार्थस्य भवितव्यत्ताखूपस्य सन्देहापो- 
हनमवय भव्य एवाय नाभन्य , भन्यत्वाविनाभावि- 
मम्यग्दयोन-जञान-चरणानामुपलम्भात्‌ । (मूला वृ 
१२-१८७) । २० ईहितता्थम्य निधं यन्तर्िशेष- 
चिनिस्चवय । अ्रवायो नाट एुायमित्ति मापादिभि- 
यया ॥ (श्नाचा सा ४-१४) । २१ ईंहाकोदीएने 
वस्तुनि विगेपस्म शद्ध एवाय णद्द्रोन वादं" 
इन्येवरूपस्यायधार्णम्‌ प्रयाय । (प्रमाणमी स्वोयु 
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१ १ २८) । २२ ईहियभ्रत्यस्स पुणो थाणृ पूरि- 
सौ तति वहवियप्पस्स । जो णिच्छयावबोधो सो हू 
शरवाग्नो वियाणाहि । (जं दी. प १३-५९) , 
२३ तदनन्तर (ईहानन्तर-) मपमयो निश्चय । 
(कर्मवि पू ष्या श्प प, व्यव.भावृ, १०, 
२७६४ गुगुष स्वोवृु ३७) पृ ८६) 1२४ 
पुरुष एवायमिति वस्त्वध्यवसायात्मको निस्वयो- 
ऽपाय । (कमंस्तव गो चृ मा ६-१० प्र॒ ८१)। 
२५ सदश्रुतविरोषानुयायिनिद्धदशेनादसद्भरतविशेष- 
प्रतिक्षेपेण सदृभरूतविचोपावधारणमवायन्चानम्‌ । 
(धमंस मलय वृ. ४४), श्रवग्रहानन्तरमीदितस्याथै- 
स्यावगमो निरचयो यथा शाह एवाय शब्दो न 
शाङ्ग इति श्रवाय । (घर्मस मलय वु ८२३) । 
२६. ईहितस्यार्थस्य नि्णंयरूपो योऽध्यवस्नाय 
सोऽपाय शाद्व एवाय शाङ्खं एवायमित्यादिरूपौ 
भ्रवधारणत्मको निर्णेयोऽवाय । (भज्ञाप मलय, 
वृ १४ २, २००) । २७ तस्यैव भ्रवगरहीतस्य 
ईहितस्या्ंस्य निर्णंयरूपोऽष्यवसायोऽवाय श्याह्न 
एवाय शाङ्खं एवायमित्यादिरूपोऽवधारणात्मक प्रत्य- 
योऽवाय इत्यं । (नन्दौ मलय चृ रद्.प्र १६८ 
श्राव नि मलय वृ २, पर २३) 1 २८ ईहितस्वैव 
वस्तुन स्थाणशुरेवाय न पुरुप इति निद्चयात्मको 
वौघोऽपाय । (कर्मवि परभा व्या, १३, परं €) । 
२६ कुतरिचत्त दृगतोत्पत्तस-पक्षविक्षेपादिविरेपविन्ञा- 
नाद्‌ बलाकंवेय न पताकेत्यवघारण निश्चयोऽवाय । 
(त सुखवो १-१५) । ३०. ईहितस्यैव वस्तुन 

स्थाणुरेवायमित्यादि निद्चयात्मको वोधयिदेपोऽवा- 
य । (कर्मविदेस्वोवु गा १३) ।३१ याथा- 
त्म्यावेगमन चस्तुस्वरूपनिर्वारणम्‌ श्रवाय । (त, 
वृत्ति भुत १-१५) । ३२ श्रथेदहितस्य तम्येदमिद- 
मेवेति निचय । श्रवायो >< >< ><९॥ (लोकप्र ३, 
७१२) । ३३ तत्तो ुणिण्णश्रौ सलु होदि श्रवाश्नो 
द वेस्युजादाण । (श्रगप २-६२) । 

७ भापादिविश्ेष के ज्ञान से यथार्थहपं मे जानना 
इसका नाम श्रवाय ह। जैसे यह दक्षिणी है 

है, युवक है, श्रणवा गौर है इत्यादि । कफहौ-करं 
इसका उल्लेरा श्राय शब्द से भी हमरा है! (वेगो 
न २६ श्रादि)। 

श्रविग्रहुपत्ति--विग्रहौ व्वावात कौटित्यमित्यकं । 
सयम्यान ग्रियनेऽमायमिग्रहा गनि । (स. सि 


भ्रविघुष्ट] 


२-२७; त. वा. २-२७; त शलो. २-२७; त. 
सुखवो. २-२७; त वृत्ति भूत्त २-२७) । 

विग्रह का श्रयं खकावट या कुटिलता होता है" तद 
नुसार जीव की जो गति वक्रता, कुटिलता या सोड 
से रदित होती है उसे ्रविश्रह्गति कहते ह । भ्र्थात्‌ 
एक समय वाली ऋनुगति या इषुगति का नाम्‌ 
श्रविग्रहुगति है । 

भ्रविधुष्ट--विक्रोशनमिव यद्ठिस्वर न भवति तद- 
विषष्टम्‌ 1 [जम्बू वृ. १-६) 1 

जो स्वर विकोड (चिल्लाहट) के समान विस्वर 
(भवणकदू) न हो उते भ्रवधुष्ट कहते है । 
श्रविचार-- (देलो अवीचार) यद्‌ व्यज्जनाथं योगेषु 
परावर्तविर्बाजितम्‌ । चिन्तन तदवीचार स्मृत सद्‌- 
ध्यानकोविदै ॥ (गुण क्रमा ७६, पू ४७; भाव- 
स चाम. ७१८) । 

जो ध्यान म्यञ्जन, श्रं श्रौर योग के "परिवर्तनसे 
रहित होता है उसने श्रविचार या श्रनीचार कहते है । 
श्रविचारसक्तप्रत्यास्यन--१. श्रविचार वक्ष्य 
माणार्हादिनानाप्रकाररहितम्‌ ॥ (स. श्रा विजयो. 
टी ६५) 1 २. भ्रविचार परगणसक्रमणलक्षणवि- 
चाररहितम्‌ ॥ (भ श्रा मूला. टी ६५) 1 

पर गण या श्रन्य सधमे गमनका परित्याग कर 
प्राहार-पान फे कमज्ञः त्याग करने को श्रविचारभक्त- 
प्रत्याख्यान कहते हे । 

भ्रविच्युति (ग्रवायन्नानभेद)-- १. अ्रवायज्ञाना- 
नन्तरमन्तमृहुतं यावत्त दुपयोगादविच्यवनमविन्यु- 
ति" । >< >< >< भ्रविच्युति-वासना-स्मृतयदच धरण- 
लक्षणसामान्यान्वथेयोगाद्धारणेत्ति व्यपदिश्यते । (घमं- 
स. मलय. वु ४४) › श्रवग्रहादिक्रमेण निदिचताथ- 
विपये तदपयोगादश्न शोऽविच्युत्ति । (ध्मेस मलय 
व॒ ८२३) । २. तत्रैकार्थोपयोगसातत्यानिवृत्तिर- 
विच्युति । (जनकं, धू ११६) । 

भ्रवायज्ञान फे पश्चात्‌ अ्न्तुहुतं तक निश्चय किये 
गये पदार्थ फे उपयोग से च्युत नहीं होने को श्र्थात्‌ 
उसको धारणा चनी रहने फो श्रदिच्युति कहते ह 1 
श्रविच्युति, वासना श्रौर स्मृतिये तीन धरण 
सामान्य स्वरूप ॒श्रन्वथक सम्बन्धसे धारणा कहे 
जाते है । 

भ्रवितथ श्रुत--वितथमसत्यम्‌, न विद्यते वितथ 
यस्मिन्‌ श्रूतभाने तदवितयम्‌, तथ्यमित्यथं । (चव 
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पु १३, पृ २८६) । 

जिस वचन मे वितथ--भ्रसत्यता-नही होती, उसे 
प्रतितथ शरुत कहते है । 

श्रवि्ा--१ रविद्या विपर्ययात्मिका स्वेमवेप्व- 
नित्यानात्माशुचि-दु वेषु नित्य-सात्मक शुचि-मुखाभि- 
मानस्पा। (तवा ११४६) २ नित्ये 
शुच्यात्मताख्यातिरनित्याशुच्यनात्मसु । श्रविद्या- 
ततत्वघीविद्ा योगाचार्य प्रकीर्तिता ॥ (जानसार 
१४-१) । ३ श्रविद्या विप्लवज्ञानम्‌ । (मिद्धिवि 
टी. पू ७४७)। ४. श्रविद्या कर्मकृतो वुद्धिविपर्यासि । 
(श्राव. ह वृ. सल हेम टि पृ. ५६) ५ अनित्ये 
चेतनात्‌ जातिभिन्नमूतंपुद्गलग्रहणोत्पन्ने परसयोगे 
या नित्यतास्याति सा श्रवि्या, श्रगुचिपु शरीरादिषु 
श्रवन्नवद्वाररनध्रेपु करुष्यस्वरूपावतरणनिमित्तेषु गुचि- 
ख्याति श्रनारमयु पुद्गलादिषु ्रात्मताख्याति शह 
मन्ये" इति वुद्धि इद शरीर मम भ्रहमेवंतत्‌ तस्य 
पुष्टौ पृष्ट इत्ति स्याति कथन ज्ञान तत्र रमणम्‌, 
इयमविद्या । (ज्ञानतार व १४-१) 1 

श्रित्य, श्रनात्म, श्रगुचि श्रीर दुख रूप सव पदार्थों 
मे नित्य, सात्म, शुचि भ्रौर सुख रूप जो श्रभिमान 
होता है; इस प्रकार कौ विपरीत वुद्धिको बौद 
मतानुसार श्रविदया माना गया है! 

श्रविनेय-- १. तत्तवार्थश्रवण-ग्रहणाम्यामसम्पादित- 
गुणा श्रविनेया । (स सि ७-११) । २ तत्त्वाय 
श्रवेणग्रहणास्यामसम्पादितगुणा श्रविनेयाः । तत्त्वा- 
्थोपदेश-श्रवण-ग्रहणास्या चिनीयन्ते पात्रीक्रियन्तं इति 
विनेया, न विनेया भ्रविनेया (त वा ७, ११, 
८, त इलो, ७-११) । ३. भ्रविनेया नाम मृत्तिण्ड- 
काष्ठ-कुडयमूता प्रहण-घारण-विक्ञानोहापोहविगयृक्ता 
महामोहाभिभूता दुष्टावग्राहितादच । (तं भा ७-६)। 
४, तत्त्वा्थोपदेन श्रवणःग्रहणाम्या विनीयन्ते पात्री- 
क्रियन्ते इति चिनेया , न चिनेया भ्रचिनेया । (त 

सुखनो व॒ ७-११) । ५ तत्त्वार्थाकिर्णन-स्वीकरणा- 
भ्यामूते ्रनुत्पन्नसम्यक्त्वादिगुणा न विनेतुं निक्ष- 
यितु शक्यन्ते येते श्रविनेया । (त वृत्ति श्चुत 

७-११) । 

१ तत््वायं के धवण श्रौर ग्रहण केदढरा विनीतता 
श्रादि सद्गुणो को न प्राप्तं करने वाते श्रविनेय कहे 

जति है । 

श्रविपाकनिर्जरा--१. यत्कर्म श्रप्राप्तविपाककाल 


भ्रविपाकनिजंरा] 


श्रौपक्रमिकक्रियाविदोषसामर्थ्या्‌ अनुदीर्ण वलादुदीर्य 
उदयार्वालि प्रवेव्य वेद्यते घ्ास्र-पनेसादिपाकवत्‌ सौ 
भ्रविपाकजा निर्ज॑रा। (स, सि, ८-प३, त. भा 
हरि. वृ. ण~-र४, त.वा ८, २३, २; तभा 
सिद्ध. व. भ-२४, त॒ युलबो, वु. ८-२३) । 
२ यत्तूपायविपाच्य तदाऽऽग्रादिफलपाकवत्‌ । श्रनु- 
दीणंमुदीर्याऽऽनुनि्जरा त्वविपाकजा ॥ ।(ह पु, ४णः 
२९५) । ३ भ्रनुदीर्णं तप शक्त्या यत्रोदी्योदियाव- 
लीम्‌ । प्रवेश्य वेद्यते कमं सा भवत्यविषाकजा ॥ 
(त. सा. ७-४) । ४ >< >< >< श्रविपक्क उवाय- 
सवणयदो॥ (वन च शन) । ५ तपसा 
निर्जरायातु सा चोपक्रमनिजंरा। (चन्द्र च. १८; 
११०). । ६ विधीयते या (निजरा) तपसा मही- 
यसा विशेषणी सा परकर्मवारिणी ॥ (श्रमित. श्चा. 
३-६५) 1 ७ द्वितीया निजेरा भवेत्‌ ्रविपाकजाता 
ऽनुभवमन्तरेणैकदेलया कारणवचात्‌ कर्मविनाह्ञ । 
(मूला वू. ४-४८) । ०5 परिणामविशेषोत्थाऽप्रा- 
प्तकालाऽविपाकजा । (भ्राचा सा ३-३४) । € 
यत्कमे वलादुदयावली प्रवेश्यानुभूयते श्राभ्रादिवत्‌ 
सेतरा। (श्रन ध स्वो टी २-४३) । १० उप- 
क्रमेण दत्तफ़लाना कमणा गलनमविपाकजा । (भ. 
भ्रा मूला री १८४७} । ११ यच्च कर्मं विपाक- 
कालमप्राप्तमनुदीणेमुदयमनागतम्‌ उपक्रमक्रियावि- 
शेषबलादुदी प उदयमनीय भ्रास्वाचते सहकारफल- 
कदली फल-कण्टकिफलादिपाकवत्‌ बलाद्‌ विपाच्य 
भुज्यते सा श्रविपाकनिजेरा कथ्यते । (त वृत्ति शुत. 
८-२३) । १२ भ्रविपाकनिर्जंरा तपसा क्रियमाणा- 
ऽनशनादि-दढादक्चप्रकारेण विधीयमाना । यथा अरप- 
क्वना कदलीफलाना हठात्‌ पाचन विधीयते तथा 
भ्रनुदयप्राप्ताना कर्मणा तपद्चरणादिना त्रिद्रग्यनिक्षे- 
पेण करमनिपेकराणा गालनम्‌ । (कातिके टौ १०४)] 
१ जिस क्म॑का उदथकाल श्रमी प्राप्त नहीं द्रा है, 
उसे तपद्चरणादिरूप श्रौपक्रमिक क्रियाविशेष के 
सामथ्यं से वलपूर्वंक उदयावलो मे भ्रवेश्च कराके 
भ्राज्नादि फलोके पाक के समान वेदन करने को 
श्रनिपाकनिजंरा कहते है । 

्विभागप्रतिच्छेद--*. श्रविभागपलिच्चेश्नो णाम 
नत्थि विभागो जस्स सो भ्रविभागपलिच्छेश्रो, सजो- 
गिस्स करणवीरिय बुद्धीए छिज्जमाण २ जहे 
विभाग णो हव्वमागच्छतिं ताह भ्रविभागपलिच्छे- 
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दोत्ति वा वीरियपरमाणु त्ति वा भावपरभाणु 
त्ति वा एणा । !{कर्मप्र चू. १-४,पृ, 
२३); प्रविभागपलिच्छेदपरूवणा णाम सरीर 
पदेसाण गुणिरग ॒चुण्णित चुण्णित विभज्जत ज 
विभाग ण देति सो भ्रविभागपलिच्छेग्रो वृच्चति। 
कर्मप्र चू-व फ, गा. ५, पृ, २४) । २ एक्क 
म्हि परमाणुम्मि जो जह्ण्णेणऽबह्िदो श्रणुभागो 
तस्स श्रविभागपडिच्छेदो त्ति सण्णा। (धव. पु १९ 
पू ६२), एगपरमाणुम्मि जा जह्ण्णिया वडढी सो 
भ्रविभागपडिच्छेदो णाम । तेण पमाणेण परमाणूण 
जहण्णगुणे उक्कस्सगुणे वा छिज्जमाणे श्रणताविभाग- 
पलिच्छेदा सन्वजीवेहि भ्रणतगणमेत्ता होति । (षव 
पु १४ पृ, ४३१) । ३. यस्याशस्य प्रज्ञच्छेदनकेन 
विभाग कर्तुं म शक्यते सोऽशोऽविभाग उच्यते । कि- 
मुक्त भवति ? इह जीवस्य वीर्य केवलिप्रजञाच्छेदन- 
कैन छिद्यमान छिद्यमान यदा विभाग न प्रयच्छति 
तदा सोऽन्तिमोऽशोऽविभाग इति । (कर्मभ्र, मलय 
चु १-४५१ पर २४) । ध 
१ सयोगी जीव के वीर्थगुण के वुद्धि ते तब तक छद 
क्ति जावे, जव तक कि उसने श्रागे श्रौर कोई 
विभाग उत्पन्न न हौ सके । एसे श्रन्तिम श्रविभागी 
ध्रश्ञ फो भ्रविभागभरतिच्छेद कहते ह । इसी को 
वीरयपरमाणु श्रयवा भावपरमाणु भी कहा नाता है । 
२ एक परमाणु मे जो जघन्य श्रतुमाग की वृद्धि होती 
है उसका नाम श्रविभागप्रतिच्छेद है । 
प्रविरतसम्यग्ष्टि--१ णो हदिएसुं विरदो णौ 
जीवे थावरे तसे चावि । जौ सदहदि जिणुत्त सम्मा- 
इरी भ्रविरदो सो । (भ्रा. पचस १-११, धव, भ 
९, पू १७३ उ, गो जी. २६; भावस दे २६१) 
२. स्वाभाविकानन्तज्ञानाचनन्तगुणाधारभूत निन 
परमात्मदरव्यमूपादेयम्‌ । इन्दरियसुखादिपरदरन्य हि 
हियमित्य्हत्सर्व्ञप्रणीन-निइचय-ग्य वहारनयसाघ्यता- 
धकमातेन मन्यते, पर किन्तु भ्रमिरेलादिसदृश- 
क्रोधादिद्धितीयकषायोदयेन मारणनिमित्त तलवख्- 
हीततस्करवदात्मनिन्दादिसहित सनिन्धियदुखमनु- 
मवतीत्यवि रतसम्य्दृष्टलक्षणम्‌ । (बर. ष्य" १२, 
पर २). 1 ३ विरमति स्म साव्ययोगेभ्यो निवत 
स्मेति विरत, ०८०८ >८ न विरतोऽबिरत , या 
क्लीवमत क्त प्रत्यये विरमण विरतम्‌ सावचयोग- 
भत्याख्यानम्‌, नास्य चिरतमस्तीत्यविरत , स॒ चासौ 


प्रविरति | 


सम्यग्दष्टर्चेत्ति भ्रविरतसम्यण्दुप्टि । (पचस, 
मलय वु. १-१५, परं २०) । ४ तिविहे वि 
ह सम्मत्ते थेवा वि न जस्स विरइ कम्म- 
वसा । सो भ्रविर्रो त्ति भन्नई >< >> ॥ 
(शतक. भा ०८६, पू २१, गु गुषट्‌स्वो.वु 
१८} । ६. श्रविरतसम्यग्दृष्टिरप्रत्याख्यानकोदये । 
(योगशा. स्वो. चिव. १-१६) । ७ सम्यक्ते सति 
विरतिर्यतर स्तोकाऽपि नो भरेत्‌ । सोऽवाविरतिमम्य- 
क्त्वगुणस्तर्यो निगद्यते । (स. करमप्रकृतिवि €) । 
८ द्वितीयाना कषायाणामुदयाद्‌ त्रतवजितम्‌ । सम्य- 
क्त्व केवल यत्र तच्चतुर्थं गुणास्पदम्‌ ॥ (गृण. कमा 
१९५ पर. १२) । ८. सावद्ययोगविरतो य. स्यात्‌ 
सम्यक्त्ववानपि । गुणस्थानमविरतसम्यग्दृष्टचाख्य- 
मस्य तत्‌ ।॥ (लोकप्र. ३-११५७) । 

१ जो इद्धियनिषयो से विरत नहीं है, चरस व स्था- 
वर जीवोका रक्षणभी नहीं करता है किन्तु 
जिणवाणी पर श्रद्धा रखता ह वह श्रविरतसम्यर- 
दुष्टि--चतुरथं गृणस्थानवर्ती - कहा जाता है । 
श्रविरति--१. विरमण विरति , न विध्यते विरति- 
रस्येत्यविरति , श्रथवा श्रविरमणमविरतिरसयम इत्य- 
नर्थभेद , तद्धेतुत्वादविरतिरस्येत्यविरतिर्लोभपरिणा- 
म. स्वेपामेव हिसानामविरमणमभेदाना लोभः । 
(जयध, प. ७७७) । २. भ्रविरतिस्तु सावद्यययोगा- 
निवृत्ति । (श्राव नि हरि. वु. ७४०, पू २७६, 
विक्षेषा., भा. वृ गा ७४०, पू, ६३४; श्राव. 
मलय, वु. ७४०, पृ. ३६५) । ३. श्रविरति सावद्य- 
योगेभ्यो निवृत््यभाव । (षड्ञीति मलय चु. 
७६) । ४, श्रभ्यन्तरे निजपरमात्मस्वरूपभावनोतन्न- 
परमसुखामृतरतिविलक्षणा, वहिविषये पुनरत्रतरूपा 
चेत्यविरति । (चर प्रव्यस री ३०, पु. ७६)। 
५. निविकारस्वसवित्तिविपरीतन्रतपरिणामविकारो- 
ऽविरति । (समयप्रा. जय. वृ. ६४) । 

१ सादि पापो से विरत होनेकफा नाम निरतिहै। 
एसी विरति के श्रभावकफो श्रविरति कहते ह। 
भ्रविरति भ्रौर भ्रसथम ये समानार्थक शब्द ह । इस 
भ्रविरति का प्रमु कारण लोभ है, श्रत उस लोभ 
परिणाम को नौ प्रविरति कहा जाता है । 
भ्रविराघना--विराघना श्रपराधासेननम्‌, तन्नि- 
पेषादचिराघना । (षोडलषक व्‌ १३-१४) । 


ले. १६ 
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भ्रपराध के सेवन का नाम विराघना है, उससे विष- 
रीत भ्रविराधना जानना चाहिये । तात्पयं यह कि 
धारण कयि हए सम्यक्त्व, त्रत या चारित्रक 
विराघना या श्रासादना नही करने को श्रतिराधना 
कहते ह । 

श्रविरुढानुपलन्धि--१. भ्रविरुदधानुपलव्वः प्रति- 
पये सप्तघा--स्वभाव-व्यापक-कार्य-कारण-पूर्वोत्तिर- 
महचरानूपलम्भभेदात्‌ । (परीक्षा, ३-७८) । २. 
अविरुद्रस्य प्रतिषेच्येनार्थेन सह॒ विरोधमप्राप्तस्य 
वस्तुनोऽनुपलन्धिरविरुद्धानुपलन्ि । (स्यादा. र 
२-८९) । 

२ प्रतिषेध्य पदाथं के साथ चिरोधको नही प्राप्त 
होने वाली वस्तु की श्रनुपलन्धि को श्रविरुद्धानुष- 
लब्धि कहते है । 

श्रविसंवाद-- १. श्रुते प्रमाणान्तरावाघन पूर्वापरा- 
विरोधङ्च अविसवाद । (लघीय. स्वो वु ५-४२)। 
२ श्रविसवादो हिग्रहीतेऽथं प्राप्ति प्रमाणान्तर- 
वृत्तिर्वा स्यात्‌ । (न्यायक्कु. २-१०) पृ. ४१०) । 
किसी सरे प्रमाण से वाधा न पटुचना श्रौरं पूर्वापर 
विरोध फी सम्भावना न रहना, यहु श्रागमविषयक 
भ्रविसवाद है । 

श्रवेक्षा-्रवेक्षा जन्तव सन्ति न सन्तीति वा 
चक्षुपा श्रवलोकनम्‌ । (साधस्वो टी ५-४०)। 
यहां पर जीवर्हैया नहींदहै, इस प्रकार भ्राखसे 
देखने फो श्रवेक्षा या श्रवेक्षण कहते है । 
भ्रवेशद्य--१. ब्रनुमानाचतिरेकेण विदोपप्रतिभा- 
सनम्‌ । तद्रेशद्य मत बुद्धे रवशद्यमत परम्‌ ।॥ (लघी- 
य. ४) । २ श्रस्मात्‌ (वंशात्‌) परम्‌ भ्न्यथाभूत 
यद्‌ विजेपाऽप्रतिभासन तद्‌ बुद्धे प्रवेदद्यम्‌ 1 
(्यायङ्क, १-४१ प ७४) । 

१. श्रनृमान भ्रादि कौ श्रपेक्षा श्रधिक श्रथति वणं व 
श्राकार भ्रादि कौ विशेषताके साथजो पदा्थंका 
ग्रहण होता है, यह्‌ वशद्य का स्वरूप है । इससे विप- 
रीत का नाम श्रवंशद्य है। 

श्रव्यक्त दोष-१ श्रालोचिद श्रसेस सव्व एद 
मए त्ति जाणादि । वालस्सालोचेतो णवमो श्रालो- 
चणादोसो 1 (भ. श्रा ५६६) । २. भ्रस्यापरायेन 
ममातिचार. समानस्तमयमेव वेत्ति । भ्रस्मे यदत्त 
तदेव मे युक्त लधूकतंव्यमिति स्वदुर्वर्तिसिवरण 


भ्रन्यक्त दोष] 


दामो दौष (त. वा. ६, २२, २)। ३ परगरुहीतस्यैव 
भ्रायदिचत्तस्याऽनुमतेन स्वदुर्चरितसवरण (दशमो 
दोष ) 1 (त शलो. &-२२) 1 ४ यत्किचित्रयोजन- 
मुदिष्यात्मना समानार्यतर प्रमादाचरितमावेद्य महदपि 
गृहीत भ्रायदिचत्त न फलक रमिति नवमोऽव्यक्तदोप । 
(चासा पु ६१-६२)। ५ स्वसमानज्ञान तपोवाल- 
स्यालोचन भवेत्‌ । म्रव्यक्त ह्वी-मयप्रायरिचत्तमीत्या 
दिहेतुत । (श्राचा सा ६-३६)। ६ प्रव्यक्त 
भायरिचत्ताद्यकुशलो यस्तस्यात्मीय दोष कथयति 
यो लभुप्रायर्चित्तनिमित्त तस्यान्यक्तनाम नवमम्‌ । 
(मूला वृ ११-१५)। ७ भ्रन्यक्तोऽगीता्थं 
तस्याव्यक्तस्य गुरो पुरतो यदपराघालोचन तद- 
व्यक्तमेव नवम (ग्रव्यक्त ) श्रालोचनादोप । 
(व्यव, भा मलय वृ १-३४२, पू १९) । ८ 
भरव्यवतत प्रकाशयति दोपम्‌, स्फुट न कथयतीत्यव्यक्त- 
दोष । (भावभ्रा. टी. ११८) । 

१ सेने मन, वचन भौर कायसे स्वय किये गये, 
कराये गये च श्रनुणत इस सव दोष कौ भ्रालोचना 
फर लीद, सो यह जानता है) इस प्रकार ज्ञान 
बाल या चारित्रबाल के पास भ्रालोचना करना, यह्‌ 
भ्रालोचना का श्रव्यक्त नामकादोषदहै। २ मेरा 
भ्रपराघ इसके श्रपराधके समान है, उत्ते यही जानता 
है । इसे जो भ्रायश्िचित्त द्विथा गया है बही मेरे लिये 
योग्य दहै, इस प्रकार श्रपने श्रपराधको श्गटन 
करना, दमे भ्रालोचना का भ्रव्यक्त नामक दोष 
फहा जाता है । भ्रालोचना कफे दस दोषो मे इसका 
कहीं नीरवे भ्रौर कहीं दसवें भेद रूपं मे उल्लेख 
हप्र है। 

भ्रव्धक्तबालमरण--१ अ्रव्यक्त रिशुवर्माथं- 
कामकार्याणि योन वेत्ति,न च तदाचरणतमर्थंशरीर 
सोऽ्यक्तवाल , तस्य मरणमन्यक्तबालमरणम्‌ । (भ 
भ्रा टी २५) । २ घर्मवि-कामकार्याणि न वेत्तिन 
तदाचरणसमथेशरीरोऽव्यक्तवाल । [तस्य मरण- 
मव्यक्तवालमरणम्‌ । ] (भावप्रा श्रुत टी ३२) । 
जो धमं, श्रयं भरोर कामरूप कार्यो को न जानता है 
श्रौर न जिसका शरीर उसके श्राचरण करनेमे 
समर्थं है, उसे श्रव्यक्त वाल कहते ह । ठेसे व्यविति 
के मरण को श्रव्धक्तबालमरण फते हुं । 
श्रव्यदतमन--का्यं कारणोपचाराच्चिन्ता मन, 
व्यक्त निष्पन्नं सश्चय-विपयंयानघ्यवसायविरदित 


१४६, जेन-वक्षणवली 


[ व्याघात 


मन येषा ते व्यक्तमनस 1 [न व्यक्तमनस' श्रवयक्त- 
मनस ।] (धच. पु १२, प ३३७) 1 

कायंमे फारण का उपचार करके यहा मन श्ब्द 
से चिन्ता फा श्रसिप्राय लिया गया हे । जिनक्षा मन 
व्यक्त नहीं है ध्र्थात््‌ सशय, विपर्यय व ॒श्नध्यव- 
साय से रहित नही है उन्हे भ्रव्यक्तमन फहा जाता 
है । ऋनुमतिमन पर्ययज्ञान एसे श्रव्यक्तमन जीबो 
की सज्ञा श्रादिं को नही जानता हे । 
श्रव्यक्तमिथ्यात्व-श्व्यक्त मौहलक्षणम्‌ । (गुण 
क्रमा ६, पृ ३)। 

मोहस्वरूप मिथ्यात्वं को श्रव्यक्तमिथ्यात्व कहते है । 
्नव्यक्तेशवर दोष -- यदाऽन्यक्ते्वरेण वारित 
गृह्णाति तदाऽ्यक्तेद्वरो नाम। (भरन षध स्वौ 
टी ५-१५) । 

जिस दान का स्वामी कोई भरव्यक्त--श्रप्रक्षापुवं- 
कारी था वालक--हो, उसके द्वारा वर्जितं श्राहा- 
रादिके ग्रहण करने पर श्रग्यक्तेश्वर नामका 
निपिद्ध उद्गम दोष होता हे । 

श्रव्थय -त्रग्ययो लन्वानन्तचतुष्टयस्वरूपादप्रच्युत । 
(समाधिकतक ६) 1 

भ्रनन्तचतुष्टयरूप स्वरूप के प्राप्त करने पर जो 
फिर उससे च्युत नहीं होता है उसे श्रव्यय 
कहते है । 

भ्रव्यङ्कृता (भापा)--१ भ्रव्याङ्ृता चैव भ्रस्पष्टा- 
ऽप्रकटार्था । (दवं हरि वु नि ७-२७७) श्राव 
हव मल हैम टि प्र्‌ ८०)।२ प्रव्याकृता ग्रति 
गम्भीरशन्दार्था प्रव्यक्ताक्षरग्रयुक्ता बा । (प्रज्ञाप 
मलथ व ११-१६६) । २ भ्रहगभीरमहत्था श्रवो 
ग्रडा श्रहव ग्रव्वत्ता । (भाषार ७६), श्रतिगम्भीरो 
दर्ञानि [त ] तात्पर्यो महान्‌ भ्र्थो यस्या साऽन्याङृता 
भवतति । श्रयवा बालादीनामन्यक्ता भापाऽ्याकृता 
भवति । (माषार टी ७६) । 

३ जिसका भ्रथं कठिनता से जाना जाता है एेसी भाषा 
को श्रव्याङृता कहते हु । श्यना बालक प्रादि की 
भ्रव्यवत भाषा करो श्रन्याङृता जानना चाहिये । 
श्रव्थाघात--१ ने विधते प्रत्ययान्तरेण व्याघातो 
वाघास्येत्यव्याधातम्‌ । (भ श्रा विजयौ टी 
२१०४)! २ नास्ति प्रत्ययान्तरंण व्याघातो निखिल 
द्रव्य प्ययसाक्षात्कारप्र्तिवस्धौ यस्य तदग्याघातम्‌ । 
(नभ्रा मूला टी २१०४) । 


श्रव्याप्त, श्रव्याप्ति ] 


श्रन्य किसी मी कारण के द्वारा वाधा नित्तके 
सस्मव नहीं है उने श्रव्याधात् कहते ह 1 
श्रव्याप्त, भ्रव्याप्ति-- १ नक्ष्यैकदेशवतित्वमन्या- 
प्ति. कौतित्ता वर्धं । यया जीवन्य देहत्वमनिद्ध पर- 
माल्मनि ॥ (मोक्षप. १६) । २ नक्ष्यैकदेगवृक्याग्यरा- 
प्तम्‌ 1 यथा गो भाकनेयत्वम्‌ । (न्यायदी,. पू ७) 1 
२ जो लक्षण ल्य फे एक देश मे रहे उसे श्रव्याप्त 
--्रव्यात्ति दोष से इदित--फहा जाता है । 
श्रव्यावाध-न विधने विविवा कामादिजनिता 
भ्रा समन्ताद्‌ वाधादुखं यपाते ध्रन्याचावा । (त 
घृत्ति शुत. ४-२५) । 

जिनके फाम-विकारादि जनित वाधा नही होतीं 
देसे लौ गन्तिक देच श्रव्यावाघ नाम से कहे जातेर्‌ 1 
श्रव्यावाध सुख--१, श्रणुवमममेयमक्सयममलम- 
जरमस्जमभयमभवे च । एयतियमस्तत्तियमन्यावाव 
सुदमजेय । (भ. श्रा २१५३) । २ सहजगुद्रस्वरू- 
पानुमवसमत्पन्न रागादिविभावरहितिसुखामृतस्य यदे- 
उदेशसवेदन कृत पूर्वं तस्यव फएलभ्रूतमन्यावाधमन- 
न्तमूश्र भण्यते । (वृ, व्रव्यस्ष १४) । 3 वेदनीयकर्मो- 
दयजनित्तयमस्तवाधा रदितत्वादन्यावावगुणस्चेत्ति । 
(षरभात्मप्र. टी ६१) । 

१ श्रनुर्म, श्रपरिमित (श्रनन्त), श्रविनश्वर, कर्म 
मल फे रम्बन्ध से रहित, जरासे विहीन, रोगसे 
उरमुषत, भय से विरहित, सतार से श्रतीत, एेफा- 
न्तिक, श्रत्यन्तिक श्रौर श्रजेय रेते वाधारहित 
मुवरितघुख फो प्रव्प्रावा सुख कहा जता है । 
श्रव्याहुत--इह्‌ एकान्तिकरमिह्‌ परलोकाविरुद्ध फला- 
न्तगताधरित्त वाऽ्व्याहतमुच्यते । (प्राव नि हरि. 
मलय. वु ६३६) । 

जो एहलोक भ्नोर परलोक फे विरोधसे सर्वा रहित 
हो उसे प्रध्याहूत षहा जाता ह| 
प्रम्पाहुतपीवपियं -शव्याहतपौवपियन्व पूर्वापर- 
वाग्थादिनेष । (समथा भ्रमय वं ३५, रायप 
षृ. १६) 1 

जो चन पूर्थापिर पथनत्े प्रविश हो यह्‌ प्रब्धा- 
हतवा यच्न दटचत्ता 1 यह्‌ चन फे ३५ 
प्रलिङयो म नोप १1 

शष्मुर्दित्द ~~ घगुर्दारन्य विवक्षिार्याना 
र्व्मक्तचात पादम्‌ प्रनर्तरिदर्नग्यनम्रमेयता 1 
{सषवता प्रन प॒ ३५) 1 


१४७, जैन-लक्षणावली 


[ अ्र्ञरणानुप्रकषा 


विवक्षित श्रयं फी सम्यक्‌ सिद्धि होने तक निरन्तर 
स्व्यं से वचनो का प्रयोग करने फो श्रव्युच्छेदित्व 
कटुते ह । यह ३५ सत्थवचनातिश्चयो मे श्न्तिमि हँ 1 
श्रव्युट्पन्न--१ गरदीतोऽगृदीतोऽपि वा थो यथावदनि- 
रचितस्वरूपोऽव्युत्पन्न । (भर.क मा ३-२१.प्‌ 
३६६) । २. श्रन्युत्पन्न तु नाम-जाति-संख्यादि- 
विहेषापरिज्ञाननानिर्णीतिविपयथनन्यवसायग्राह्यम्‌ । 
(भ्र.र भा ३-२१)। 

१ गृहीत श्रथवा श्रगुहीत पदार्थं का जब तक यथार्थं 
स्वरूप निष्विचत नहीं हो जाता, तव तक उसे श्रव्यु- 
त्पन्न कहा जाता है । 
श्रदबल--निरत्िचारत्वादघवल । (त. भा तिद्ध. 
वु. €-४६, धर, २८६) । 

श्रतिचार से रहित स्नातक मृनि फो प्रवल कफहा 
जाता है । यह्‌ स्नात्तफ के पाच भेदोमे सराह । 
श्रक्ञबलाचार-- प्रम्याहूतादिपरिहारी भ्रयवला- 
चार । (व्यव भा. मलय वृ ३-१६४ प ३५) । 
श्रम्याहूत श्रादि दोषो का परिहार करने घले साधु 
के चारित्र फो श्रश्लवलाचार कहते ह । 
भ्रशब्दलिगज श्रुत--घूमलिगादो जलणावगमो 
भ्रसहलिगजो । (घव. पु. १३, धृ २४५) । 
भ्रन्यथानुपपत्ति स्प लिगसे होने वते ज्ञानको 
ध्रशब्दलिगज श्रुत कहा जाता है । जं से--घूम लिग 
से होने वाला श्रगिनि फा ज्ञान) 

श्रक्ञरणानुप्रक्षा -१. सणि-मतोसह्‌-रखा हय-गय- 
रहश्रो य सयलविज्जाश्रो । जीवाणण हि सरण 
तिसु लोए मरणममयम्हि॥ सग्गो हवे हि दुग्य 
भिच्चा देवाय पहरण वज्ज । श्रहरावणो गदो 
श्दस्स ण विज्जेदे सरण ॥ णचणिहि चउदहरयण 
हय-मत्तगइद-चाउरगवल । चव्केसस्स ण सरण 
पेच्छनो किये काले ॥ जाह जर-मरण-रोग-मयदो 
रवखेदि भ्रप्पणो भ्रष्पा । तम्हा श्रादा सरण वधोदय- 
सक्तकम्मवदिरित्तो ।। (हददान्‌. ८-११) । २. हय- 
गरय-रह-णर-वल-वाहणाणि मततोत्तघाणि विज्जाश्रो 1 
भच्तुमयस्स ण रण णिगदी णीदीयणीयाय। 
सम्भ-जरा-मरम ममाहिदम्हि सरण ण विज्जदे लोए । 
जर-म-ण-महारि्डिवारण तु जिणमासण मुच्या ॥ 
सरणभयम्हि उथगदे देवा चि सश्ययाण तारति। 
धम्मात्ताण नरप यदि नि नितटि चरपत्त ॥ 
(मृता ५ #-७)} 1 ३ वया मृगलाव्रकन्यकाने 


श्ररारणाुपर्षा | 


वलवता क्षुधितेनामिपैषिणा व्याघ्रेणाभिभूतस्य न 
किच्चिच्छरणमस्ति तथा जन्म-जरा-मृत्यु-व्याधि- 
परभूतिन्यसनमघ्ये परिभ्रमतो जन्तो शरण न विद्यते । 
परिपृष्टमपि शरीर भोजन प्रति सहायी मवति न 
व्यसनोपनिपाति, यत्नेन सचिता भ्र्था अ्रपि न भवा- 
न्तरमनुगच्छन्ति, सविभक्तसुख दुखा ॒सुह्दोऽपि न 
मरणकाले परित्रायन्ते, वान्ववा समुदिताश्च रुजा 
परीत न परिपालयन्ति, अस्ति चेत्‌ सुचरितो घर्मो 
व्यसनमहाणवे तारणोपायो मवत्ति । मृत्युना नीय- 
मानस्य सहस्रनयनादयोऽपि न शरणम्‌ । तस्माद्‌ 
भवग्यसनसद्धुटे घर्मं एव सरण सुहृदर्थोऽप्यनपायी, 
नान्यकिल्चिच्छरणमिति भावना भ्रश्षरणानूप्रक्षा । 
(स क्षि &-७) ! ४. यथा निराश्रये जनचिरहिते 
वनस्थलीपृष्ठे बलवता क्षुत्परिगतेनामिषेषिणा सिहे- 
नाम्याहुतस्य मृगरिशो शरण न विधते, एव जन्म- 
जरा-मरण-व्याधि-प्रियविप्रयोगाऽप्रियसभ्रयोगेप्तिता- 
लाभ-दारिद्रय-दौर्भाग्य-दौमनस्य - मरणादिसमुत्थेन 
दु वेनाभ्याहतस्य जन्तो ससरारे शरण न विद्यत इति 
चिन्तयेत्‌ । एव ह्यस्य चिन्तयतो नित्यमश्रणोऽस्मी- 
ति नित्योद्धिग्नस्य मासारिकेपु भवेष्वनर्भिष्वेङ्गो 
भवति । ग्र्हच्छासनोक्त एव विधौ घटते, तद्धि पर 
शरणमित्यशरणाणुप्रक्षा । (त भा &-७) । ५ 
कषुधितव्याघ्नादिदुतमुगश्चाववज्जन्तोजेरा-मृत्युर्नान्तरे 
परित्राणाभावोऽशरणत्वस्‌ । शरण हि विघम्‌-लौकिक 
लोकोत्तर चेति । तत्प्रत्येक निघा--जीवा-जीव- 
भिश्रकभेदात्‌ । तत्र॒ राजा दैवता वा लौकिक 
जीवशरणम्‌, प्राकारादि भ्रजीवशरणम्‌, ग्राम-नगरा- 
दि मिश्वकम्‌ । पञ्च गुरवो लोकोत्तर जीवक्षरणम्‌, 
तत्प्रतिविम्बाद्यजीवद्रणम्‌, सघर्मोपिकरणसाधुवर्गो 
मिश्चकशरणम्‌ । तत्र यथा मृगशावस्य एकान्ते वल- 
वता क्षुधितेन श्रामिपेषिणा व्याघ्रेणाभिहूतस्य न 
किञ्चिच्छरणमस्ति तथा जन्म-ज रा-मृत्यु-व्याधि- 
प्रियविप्रयोगाप्रियसयोगेष्सितालाभ-दारिद्रध- दौर्मन- 
स्यादिसमुत्यितेन दु लेनाभिभूतस्य जन्तो शरणन 
विद्यते, परिपुष्टमपि शरीर भोजन प्रति सहायी 
भवति न व्यसनोपनिपते, थत्नेन सचिता श्र्था भ्रपि 
न भवान्तरमनुगच्छन्ति, सविभक्तसुख दु ला सृृदो- 
ऽपि न मरणकाले परित्रायन्ते, वन्धव समुदितादच 
श्ना परीत न परियान्ति । भ्रस्ति चेत्‌ सुचरितो 
धर्मो ग्यसन-महाणेवतरणोपायो भवति । मृद्युना 


१४८, जंन-लक्षणावली 


[्रसरणानुप्र्ष 


नीयमानस्य सहस्तनयनादयोऽपि न शरणम्‌ । तस्माद्‌ 
भवनव्यसनसकटे धमं एव शरणम्‌ । सुहृदर्थोऽपि[नाप्रन- 
पायी, नान्यत्‌ किञ्चिच्छरणमिति भावनमदरणानू- 
क्षा! (त वा. €, ७, २)। ६ व्यादारितास्ये सति 
यक्करताद्धे [-तान्ते] न प्राणिना प्रा [त्रा] णमिहास्ति 
किञ्चित्‌ । मृगस्य सिहोग्रनिशातदष्टरा यत्र प्रविष्टा- 
त्मतनोरिवाच्र ।। (वराग ३१-८७) । ७ तत्थ भवे 
क्रि सरण जत्थ सुरिदाण दीसदे विलग्नो । हरिहर. 
वभादीया कालेण य कवलिया जत्थ ॥ सीहस्स कमे 
पडिद सारग जह ण रक्खदे कौ वि । तह मिन्चुणा 
य गहिदे जीवपिण रक्खदे को वि॥ जददेवो 
वि य रक्वदि मतो ततौ य चेत्तपालोय। मिय 
माण पि मणुस्स तौ मणुया श्रक्छया होति ॥>< > 
>< दस्षण-णाण-चरित्त सरण सवेह परमसद्धाए । 
भ्रण्णक्रिपिण सरण ससारे नसरताण । (काति 
के २३-२५ ब ३०) । ८ न स कोऽप्यस्ति दुवे 
शरीरी भुवनत्रये । यस्य कण्ठ कृतान्तस्य च पाश 
प्रसरिप्यति 1" समापतति दुरवारि यम कण्टीरवक्रम । 
त्रायते तुन हि प्राणी सोदयोगैसिनिददौरपि ॥) श्रारन्धा 
मृगवालिकेव विपिने सहार-दन्तिद्धिषा पसा जीव 
कला निरेति पवनन्याजेन भीता सती। चातु त 
क्षमसे यदि क्रमपदप्राप्ता वराकीमिमा न घ्व निधूंण 
लज्जसे ऽत्र जनने भोगेषु रन्तु सदा ॥ (ज्ञानार्णव 
श्लो १-२ व १७, घ २६ च २६) । ६ चत्तोदयः 
ऽर्थ॑निचये हृदये स्वकार्ये सवं समाहितमति परत 

समास्ते । जाते त्वपायसमयेऽमदुपतौ पतव. पोतादिव 
दरूतवत शरण न तेऽस्ति ।॥ बन्धुत्रजै मुमटकोटिः 
भिराप्तवर्भमेन्वास्व-तन्त्रविधिभि परिरक्ष्यमाण । 

ज.तु्वंलादधिवलोऽपि $तान्तदूतं रानीयते यमवशाय 
वराक एक ।॥ ससीदतस्तव न जातु समस्ति शास्ता 
तवत्त पर परमवाप्तसमग्रबोधे । तस्या स्थे 

स्वयि यतो दुरितोपतापसेनेयमेव सविधे विधुर 

धरिया स्यात्‌ ॥ (यत्ति २, ११२-१४) । {° 

इन्दरोपेन्द्ादयोऽप्येते यन्मृत्यर्यान्ति गोचरम्‌ । ग्रहो 

तदन्तकातद्ध क शरण्य शरीरिणाम्‌ । पितुमा 

स्वसुश्रतुस्तनयाना च पद्यताम्‌ । भ्त्राणो नीयते 

जन्तु कमभियंमसदानि ॥ शोचते स्वजनानन्त नीय 

मानान्‌ स्वक्म॑भि । नेष्यमाण तु शोचन्ति नात्मानं 

मुढबुद्धय ।॥ ससरे दुख दावाग्निज्वलज्ज्वालाकरा 

लिते । कने मृगामेकस्येव शरण नास्ति देदिन, ॥ 
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(योगा. ४, ६१-६४) । ११. ससार सोपदुतस्य 
शरणाभावोऽश्चरणत्वम्‌ । (त. सुखबो. वु. ६-७) । 
१२ तत्तत्क्मग्लपितवपुपा लब्यवल्लिप्सितार्थं मन्वा- 
नाना प्रसभमसुवस््रोद्यत भड्क्तुमाशाम्‌। यद्दार्यं त्नि- 
जगति नृणा नैव केनापि दैव तदरन्मृतयग्रेसनरसिक- 
स्तद्वृथा त्राणदैन्यम्‌ ॥ सम्राजा पश्यतामप्यभिनयति 
न फि स्व यमश्वण्डिमान शक्रा सीदन्ति दीघं क्व 
न दयितवधृदीधंनिद्रामनस्ये । श्राः काल-व्यालदष्टरा 
प्रकटततरतपोविक्रमा योगिनोऽपि ग्याक्रोष्टु न क्रमन्ते 
तदिह्‌ बहिरहो यत्‌ किमप्यस्तु करि मे॥ (शरन. घ. 
६ ६०-६१)' । १३. यथा मृगवालकस्य निजने 
वने वलवता मासाकाक्षिणा क्षुधितेन दीपिना गृही 
तस्य किच्चिच्छरण न वतंते, तथा जन्म-जरा-मरण- 
रोगादिदु खमध्ये पयंटतो जीवस्य किमपि शरणन 
वतते, सम्पुष्टोऽपि काय सहायो न भवति भोज- 
नादन्यत्र दुं खागमने, प्रयत्तेन सञ्चिता भरपि रायो 
भवान्तर नानुगच्छन्ति, सविभक्तसुखा श्रपि सुहृदो 
मरणकाले न परिरक्षन्ति रोगग्रस्त पुमास सगता 
श्रपि बन्धवा न प्रतिपालयन्ति, सुचरित जिनघर्मो 
ह ल-महासमूद्रसन्तरणोपायो भवति, यमेन नीय- 
मानमात्मानमिद््र-घरणेन्द्र-चक्रवर्त्यादयोऽपि शरण न 
भवन्ति, तत्र जिनघमं एव शरणम्‌ 1 एव भावना 
प्रशरणायुप्रक्षा भवति । (त, वृत्ति भुत, ६-७) । 
१ मणि, मनर, भ्रौषपि, रक्षक, घोडा, हाथी, रथ 
भ्रौर विद्या; ये कोई मी भरणफे समयमे प्राणी 
का रक्षण नही कर सकते है । देखो निस इच का 
स्वगं तो दुगं के समान है, देव निसके {ककर है, 
वचर जिसका शस्त्र है, श्रौर हाथी निस्तका पेरावत 
हैः उसको भौ भरण से वचने वाला षोई नही है 
जन्म भ्रौर मरण श्रादिसे यदि कोई रक्षा कर 
सफता है तो बह कर्मवन्धनादि से रहित श्रषना 
भ्रात्मा ही कर सकता है । इत्यादि प्रकार बार-बार 
चिन्तन करना श्रज्ञरणानुत्रेक्षा है । 
श्रहरणणभावना--देहिना मरणादिभये ससार श्षरण 
किमपि नास्तीत्यादिचिन्तनमङरणभावना । (सम्बो- 
धस्त चृ. १६५ प. १८} 1 
मरणादि फे भय से व्याप्त सपार मे रक्षा फरने 
वाला कोई भी नहीं है, इस भकार चिम्तन करने का 
नाम सहारणभावना है । (देखो ्रशरणानुपेक्षा) । 
धक्षरीर--जर्सि श्षरीर णत्थि ते भरारीरा। कैते ? 
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परिणिव्वृश्रा । (धव. पु. १४, पृ. २३८) ; श्रदरु- 
कम्म-कवचादो णिग्गया श्रसरीरा णाम । (घव, पु. 
१४, ध्र, २३ ९) 1 

जिनके क्षरीर का सम्बन्ध सदाके लिए द्ट चूका 
है, श्रौर जो श्राठ कमं रूप कवच से निकल चूके हैः 
पसे सिद्ध परमात्मा श्रशरीर कटै जाते है । 


अशुचित्व-श्रनुप्ेक्षा-१. श रीरमिदमत्यन्तासृचि- 
योनि शुक्रगोणिताशुचिसवधित्तमवस्करवददुचिभा- 
जन॒ त्वइमात्प्रच्छादितमतिपूरत्तिरसनिष्यन्दिस्लोतो- 
बिलमद्धारवदत्मभावमाधितमप्याश्वेवापादयति । 
स्नानानूलेपन-धूपप्रघषे-वास-मात्यादिभिरपि न शषक्य- 
मशुचित्वमपहतुंमस्य । सम्यग्दर्शोनादि पनर्भानग्यमान 
जीवस्यात्यन्तिकी शुद्धिमातिर्भवियत्तीति तत्वतो 
सावनमशुचित्वानुप्रक्षा । (स. सि. &-७) । २. शरी- 
रस्यादूत्तराशुभकारणत्वादिभिरशुचित्वम्‌ । (त. बा, 
& ७, ६} । ३. अलुभकारणत्वादिभिरसुचित्वम्‌ । 
(त. शलो. &-७) । ४, शरीरस्याऽशुचिकारण-कायं- 
स्वभावत्वमशुचित्वम्‌ । (त. घुलवो. ६-७) । 

१ वीयं व रुधिर से वृद्धिगत यहु शरीर पुरीषालय 
(ट्टी) के समान श्रपचित्रताको उत्पन्न करने 
वाला है । चमं से भ्राच्छादित होकर निरन्तर मल- 
मूत्रादि को वहाने वाले इस शरीर की भ्रपवित्नता 
स्नान श्रौर सुगन्धित उपटन ्रादिसे भी दूर नहीं 
कोजासकतीदहै। जीव की श्रात्यन्तिक शुद्धिको 
सम्यग्ददनिादि ही प्रगट कर सकते ह । इस प्रकार 
निरन्तर विचार करना, यह भ्रशुचित्व-्नुप्रे्षा है । 
इसे भ्रश्रुचि-भावना भी कहते है । 
भ्रशुद्ध-उपयोग--उपयोगो हि जीवस्य परद्रव्य 
सयोगकारणमशुद्ध । (भरन सा. श्रमृत वृ, २-६४)। 
पर द्रव्ध के सथोग के फारणभूत जोव के उपयोग को 
भ्रदुदधोपयोग कहते है । 

श्रद्यदध-ऋलुसूजरनय-जो सो श्रसुद्धो उचुसुदणग्रो 
सो चवेखुपासियवेजणपज्जयविसप्रो । !(धव, पु. €, 
ट. २४४) । 

जो चक्षु इच्िय से स्पृष्ट--उसके दारा देखी गई-- 
व्यजन पर्याय को विषय करता है उसे भवर ऋलु- 
सुत्रनय कहते ह । 

श्रङुद्ध चेतना- १ कार्यानुभूतिलक्षणा कर्मफलानु- 
भूतिलक्षणा वचाबयुदचेतना । (पला, का श्रसृत. वू, 


श्रद्धे द्रव्यनेगम ] 


१६) २ >< >८ >< अरशुद्धाऽऽत्मकमेजा ॥ (पञ्चा- 
ध्यायी २-१६३) 
कार्यानुभूति श्रौर कर्मफलानुभूति को अशुद्ध चेतना 
कहते हैं । 
भ्रशयुद्ध द्रव्यनेगम--यस्तु पर्यायवद्‌ द्रव्य गुणवद्धेति 
निर्णय । व्यवहारनयाज्जात सौोऽशुदधदरग्यनेगम ॥ 
(त श्लो. १, ३३, ३६) । 
द्रव्य प्याय वाला भ्रथवा गुण वाला है, इस भ्रकार जो 
व्यचहार नथ के प्रानित निणेय होता है उत्ते भ्रघुदढध- 
द्रव्यनेगमं नय कहते हँ । 
श्रश्ुद्ध द्रव्यलक्षण--सवेद्रव्यविशेषेषु च द्र्य द्रव्य 
मित्यनुगतवुद्धि ग्यवहा राभिधाननिवन्वनद्रन्योपाधि 
तदेवाशुदढधद्रग्यलक्षणम्‌ । (स्या रह वु पर, १०) । 
सर्वं द्रव्यविष्ोषो मे "यह्‌ द्रव्य है, यहु रव्य है इस 
प्रकारकी भ्रनुगत वृद्धि, व्यवहार श्रौर वचन कौ 
कारण जो व्रष्य-उपाधिदटै यही श्रशद्ध द्रव्य का 
लक्षण है 1 
श्रशुद्ध्रव्य-व्यञ्जनपर्यायनेगम--वि्यते चापरो- 
ऽशुद्धद्र्यग्यञ्जनपर्ययौ । भ्र्थीकरोति य सोऽ्रना 
गुणीति निगद्यते ॥ (त हनो १ ३३, ४६) । 
जो नैगम नय श्रशुद्ध द्रव्य श्रौर व्यज्जन पर्याय को 
विषय करता है उते श्रद्ध द्रव्य-व्यञ्जनपर्याय नेगम- 
नय कहते है । जैसे मनुष्य गुणी है । यहा पर गुण- 
वान्‌ श्रशुद्ध द्रव्य है श्रौर मनुष्य व्यञ्जनपर्याय है । 
कथल्नचित्‌ श्रभेदरूप से दोनो को यह नय जानता हे । 
्रजुदध द्रव्याथिक या श्र्चुद्ध द्रग्यास्तिक नय-- 
१ भ्रशुदद्रव्याथिक पर्यायकलङ्धाद्धितद्रव्यविपय 
व्यवहार । (जयध पु १ प्र, २१९) । २ भ्रबुद्ध- 
स्तु द्रव्या्थिक्रो व्यवहारनयमतार्थावलम्बी एकान्त- 
नित्यचेतनाऽचेतनवस्तुद्यभतिपादकसाख्यदशेनाधित । 
सम्मतित वु गा, पू २८०} । ३ व्यवहारनय- 
मतार्थवलम्बी अ्रशुदधदरव्यास्तिको नयदच देतप्रति- 
षादनपर , भेदकल्पनासपेक्षो ह्यशुढद्रव्थास्तिक इति 
वोघ्यम्‌ । (स्या. रह. वृ धर, १०) । ४ कर्मोपाधि- 
सपेक्षोऽसावदुडद्रव्याथिक, यथा क्रोधादिकमेज- 
भाव भ्रात्मा । उत्पाद-व्ययसापेक्षोऽसावचुद्धदरव्याथिक , 
यथैकस्मिन्‌ समये द्रव्यमुत्पाद-व्यय-घ्रौग्ययुक्तम्‌ । मेद- 
कल्पनासापेक्षोऽसावदुदधद्रन्याथिक , यथात्मनोदरोन- 
ज्ञानादयो गुणा 1 (नयप्रदीप २, प ६६।१)। 
१ पर्थायरूप कलक से मलिनता फो प्राप्त हए ्रष्य 
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[श्रञयुभ क्रिया 


को विपय करने वाला जो व्यवहार है उसे श्रशुढ- 
वरन्याथिकनय कहते ह । २ व्यवहारनय के विषय- 
भूत पदार्थं फा श्राय लेकर जो सास्यमत मे चेतन 
पुरुष श्रौर श्रचेतन भरकृति इन दो तत्त्वो का एकान्त 
स्प से कथन किया गया टै, यह्‌ श्रश्ुद्ध द्न्यायिक- 
नय के श्राधित है। 

भ्रशुद्ध पययिाथिकनय--प्रसुदधपज्जवद्विए वजण- 
पञ्जायपरतते सुहुमपज्जायभेदे्हिं णाणत्तमूुवगणए 
>८ >८ >८ । (घव पु १३, पू १६६-२००) 1 
जो व्यञ्जनपययि के वक्षीभूतं हौ-उसे विषय 
करता है-- वह भ्रशुद्ध पर्यायाथिकनय कहुलाता है । 
श्रदुद्ध भाव-१ प्रन्यद्चौपाधिक स्मृते । (दरव्यानु 


१२-८) । २ भ्रन्योऽबुद्धभाव श्रौपाधिक, 
उपाधिजनितवदहिभिविपरिणमनयोग्यता द्यशुदधस्व- 


भावता । (उ्रन्यानु, री, १२-६) । 

उपाधि (स्वाभाविक धर्म) से उत्पन्न होने बाले 
बाहिरी भावो कौ श्रशुद्ध भाव कहते हु । 

श्रशुद्ध संग्रह--१ होइ तमेव श्रशुद्धो इगनादवि- 
सेसगहणेण ॥ (ल न च ३६) २ तवा द्रन्य- 
मिति घट इति च द्रग्यत्व-घटत्वावान्तरसामान्येन 
सकेलजीवादिद्रग्य-सौवर्णादिघटग्यक्तीना सम्रहुणाद- 
शुद्धसग्रहो विज्ञेय । (त भुखबो १-३३) । 

१ जो फिसी एक जातिविशेष को ग्रहण करे उसे 
श्रशुद्ध सग्रहनय कहते ह । २ व्रव्यत्व या घटत्वरूप 
प्रवान्तर सामान्य के द्वारा जो सक्रल जीवादि द्रव्यो 
को श्रौर सुवर्णादिमथ धट व्यवितयो को ग्रहण करता 
हे वह्‌ श्वशुदध स ग्रहनय कहलाता है । 

भ्रु सद्रमूतव्यवहार--्रयुदगुण-गुणिनोरसुद्ध- 
द्रव्य-पर्याययोर्भेदकथनमशुद्धसद्‌ भूतव्यवहार । (नय- 
प्रदीप पू. १०२. द्रव्यानु टी ७-४) । 

श्रद्ध गुण-गुणी के भ्रौर श्रशुदध दरन्य-पययि के भेद- 
कथन को श्रद्ध सद्भूतम्यवहार कहते है । 

्मश्चुभ काययोग-- १ प्राणातिपाताऽवत्तादान- 
मैथुनप्रयोगादिरशुम काययोग । (स. क्ति ६३. 
तवा ६,३, १, त॒ धुलबो ६-३, त. वृत्ति 
भुत ६-२)। २ हिसनाबरह्मचौर्यादि काये कर्मागुभ 
विदु 1 (उपासका ३५४) । 

हिसा, चोरी रौर भैयुनसेवन श्रादि क्राय सम्बन्धी 
भ्रशुभ क्ियाश्नो को घबरुभ काययोग कहते है । 
श्रद्युभ क्रिया-- ज्ञान-द्शन-चारिव-तपसामतीचारा 


श्रुभ तंजसक्षरीरसमुद्‌घात | 


प्रशुभक्रिया. । (भ. श्रा विजयो टी ६) 1 
जान, दर्शन, चारिघ्नश्रीर तपसे श्रतीचार या दोव 
लगाने वाली क्रियायो को ध्रननुभ च्या कहते ह । 
ग्रशुभ तैजसश्रीरसषुद्‌घान--१ तत्य श्रप्पसत्य 
(तेजासरीरसमृग्घाद } वारहूजोयणायाम णवजोय- 
णवित्थार भुचि-अगुनस्म ससेज्जदिभागव्राहल्न जारु- 
वणक्रुमुमसक्रान भूमिपन्वदादिदेटणक्वम पडिवक्ल- 
रहिय रोदिघण वामस्षप्पमव उच्छियचेत्तमेनविसप्प- 
ण । (घव. पुं ४, पृ. २८) ; कोघ गदस्स सजदस्स 
वामसादौ वारहूजोयणायामेण णवजोयणविक्खभेण 
सूचि-श्रगुलस्म सचेज्जदिभागमेत्तवाहंत्लेण जासवण- 
करुभुमवण्णेण णिस्मरिदरूण सगकच्येत्तऽ्मतरद्ुयसत्त- 
विणान क्राऊण पुणो पविस्माण त चेव सजद मारेदि 
तं श्रमुह्‌ (णिस्सरणप्पय तेजदयरीर) णाम । (धवं 
पु. १४ प्र. ३२८) २ स्वस्य मनोऽनिष्टजनक 
किल्चित्कारणान्तरमवलोक्य समृत्पन्तक्रोघस्य सयम- 
निघानस्य महागूनेमूलश री रमत्यज्य सिन्दु गपुञ्जप्रमो 
दीर्घत्वेन द्ाददायोजनप्रमाण सूच्यदगुलसस्येयभाग- 
मूलविस्तागो नवयोजनाग्रविस्तार काहलाकृतिपुरपौ 
वामस्वन्धाननर्गत्य॒वामप्रदक्षिणेन हृदये निहित 
विरुद्ध वन्तु भस्मसाल्छृत्व तेर्मव सयमिना सह स च 
भस्म ब्रजति दीपायनवत्‌, श्रसावशुभतेज समुद्धात । 
(वृ. प्रन्यस. १०, पृ. २१, कात्तिक री १७६) । 
१ महातपस्वौ मुनि फे फिसी कारणं से कोध उत्पन्न 
होने पर जो उ्तके वाये कम्धे से जपापुष्पके 
समान लाल वणं वाला पृत्तला निकलकंर वारह 
योजन लभ्बे, नौ योनन चौड श्री सुच्यड गुल के 
संरयातवे भाग वाहृत्य वाले प्रपने क्षेत्र कै भीतर 
स्यित्त जीवो फा विनश्िकरफे श्षरीर मे पविष्ट 
होता हृध्रा उस साधु फो भी मार डालता है, उसे 
प्रशुभ-तजस-शरीर फएहते ह । चद्‌ समुद्धात श्रवस्या 
भे निकलता है प्नौर पृथिवी-प्वतादि फे भी जलाने 
मे सम्य होता है! 

प्रशुभे मनोयोग--१- वधचिन्तने््यापूयादिरशुभो 
मनोयोग.। (स. सि. ६-३; त.वा ६, ३, १, 
त, पुमो, ६-३' त. यत्ति शरुत. ६-२३) 1 २ मदे- 
प्यापूयनादि स्यान्मनोव्यापारशश्रमम्‌ । (उपासका. 
३५५) । 

दूरे धे वध-उन्धनादि फा विचार प्रारने तथा इरया 
प्रीर दाह फरने प्रादि फो प्रशुभ मनोयोग वहते हू । 
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भ्रहयुभ योग-- १. भ्रशुमपरिणामनिवृं ्तक्चाशुम" । 
(स मि ६२) । २ प्राणातिपाताऽनृतभापरण- 
चयचिन्तनादिग्णुभ । (त वा ६३, १} 1३ 
मिथ्यादर्गनाचनुरच्जिनोऽनुभ (त, इलो ६-३) । 
४ प्राणात्तिपातादिलक्षणस्तिविवोऽप्यगुभ. [योग ] 1 
(तभा सिद्ध वु. ६-४)। ४ सक्तेश्षपरिणाम- 
हेतुकस्विविधोऽपि कायादियोगोऽगृम । (त भुखवो 
६-३) । ६ प्रशुभपरिणामनिवुं त्तो निष्पन्नो थोग 
प्रगुभ" । (त वृत्ति भुत ६-३) । 

१ कुत्सित परिणाम से प्रादुर्भूत मन-वचन-काय की 
क्ता को श्रश्ुभ योग कहते है । 

श्रहमुभ वाग्योग--१ श्ननृततभापण-परुषाऽसम्यवच- 
नादिरनुभो वाग्योग । (स.भि. ६-३; तवा. 
६, ३ १; तं सुखदो ६-३) । २ असत्याऽसभ्य- 
पारष्यप्राप वचेनगोचरम्‌ । (उपासका. ३५४) । 
३. श्रमत्याऽहिताऽमित-ककंश-कर्ण्ूलप्रायभापणादि- 
रब्युभ वाग्योग । (त. वृत्ति शुत ६-३) । 

१ श्रसत्य, परुष (कठोर) श्रौर श्रसस्य भाषण को 
श्रशयुभ वाग्योग कहते है । 

भ्रशुम भुति--देखो दु श्रुति । १. हिसा-रागादिप्र- 
वर्बनदुष्टकथाधवणशिक्षणव्यापृतिरशुमश्रुति । (स. 
सि. ७-२१, त. वा. ७, २१, २१ ) । २ 
हिसादिकथाश्रवणा मी्णव्यावृत्ति [व्यापृति ]लक्षणा- 
च्वाशुभधरूते >८>८ > । (त. इलो ७-२१) । 
३ रागादिप्रवृदितो दुष्टकथाश्रवण श्रावण-शिक्षण- 
व्यापृतिरशषुभभशरति । (चासा पृ. १०; त सुखवो. 
७-२१) । ४ यत्राीते श्रते कामोच्चाटन-क्तेश- 
मू्छने । श्रमूम जायते पुमामदयुभभुतिरिप्यते ॥ 
(धमस. श्रा ७-१३) 1 

१ हिसा, राग श्रीर देष श्रादि बढाने वाली सोरी 
कथाश्रो को सुनने सुनाने श्रौर पठृने-पढाने फो धदुभ 
शति फहते हं । यह एक श्रनर्थदण्ड का भेद है, जिसे 
इश्रुतिभी कहते ह । 

भ्रजुभोपयोग--१ विसयकसराश्नोगाढो दुम्ुदिद- 
च्चित्तदृटगोद्िखदो । उगो उम्मग्गपरो उवघ्नोगो 
जरन चो श्रसुहो ।। (भ्रव सा. २-६६) । २. विकि- 
प्टोदयदयावि्रान्तद्ंन-जञान-चारित्रमोदनीयपुदेग-- 
नानुवृ्तिपरत्येन परिणृहीनायोभनोपरामन्यात्‌ परम- 
भटूारकमहादेवागिदियपरमेष्वरा्हत्सिद्रमाधुम्योऽन्य- 
गोन्मारगश्नटनि विपय-कषायदु श्रवण-दुगागयदुष्टसच- 


सद्लोभन] 


नोग्रताचरणे च प्रवृत्तो ऽदुभोपयोग । भ्रव सा 
भ्रमत वृ २-६६) । ३ उपयोगोऽ्युभो राग-देष- 
मोहै क्रियाऽऽत्मन. । (श्रध्या रह ५६) । 

१ विषय-कषाय से श्राचिष्ट जो तीन्न उपयोग राग- 
देषोत्मादक मिथ्या शास्त्रो के सुनने, दुरध्यानि करने 
भ्रीर इषित श्राचरण करने वाले मिथ्यादुष्वियोके 
सहवास मे रहने रूप उन्मागं मे भ्वृत्त होता है उसे 
भ्रुभोषयोग कहते ह । उस उययोगस्वरूप जीव को 
भी श्रमेद विवक्षा मे भ्रवुभोपयोग कहा जाता है । 
प्रश्नोभन--प्रशोमन गर्वादिदुपित 
(बरहत्क वू ७५३) । 

श्रहकार श्रादि दोषो से इषित वचन को भ्रज्लोभन 
वचन फहते ह ! एेसे श्रगोभन वचन का बोलने वाला 
भ्रसत्प्रलापी भाषाचपल फहलाता है । 


भ्रधरुतनिभित--१ यपुल पूर्वं तदपरिकमितमते 
क्षयोपक्षमपटीयस्त्वात्‌ श्रौत्पत्तिक्यादिलक्षणमुपजायते 
तदश्रूतनिश्चितमिति । (श्राव नि. हरि. चृ १ प €) । 
२. यत्‌ प्राय भरुताम्यासमन्तरेणापि सहजविरिष्ट- 
क्षयोपरमवदादुत्पद्यते तदश्रुतनिधितमौत्पत्तिक्थादि- 
वुद्धिचतुष्टयम्‌ । (कमंवि दे स्वो.वु ४, पृ. १०) 
३. प्राय ॒श्रुताभ्यासमन्तरेणापि यत्सह विरिष्टक्ष- 
योपक्षमवशादुत्पद्यते तदश्ुतनिधितम्‌ । (भव. सारो. 
त १२५३) 1 

२ श्षास््ाभ्यास के बिनाही स्वाभाविक विरिष्टं 
क्षयोपन्नम के वज्ञ जो श्रौत्पत्तिकी श्रादि चार वृद्धि 
स्वरूप विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है उसे श्रक्ुत- 
निधित श्राभिनिनोधिक मतिज्ञान कहते है । 


भ्रश्रुपात श्रन्तराय-- >८ >< > भ्ररुपात शुचा- 
समन ॥ पातोऽश्रूणा मृतेऽन्यस्य क्वापि वाक्रन्दत 
्रुति । (आनन घ ५, ४५-४६)। 

श्लोक से स्वय श्रुपात्त होना तया किसी के भर जाने 
पर श्रन्य व्यपिति के ध्राक्रन्दने को सुनकर यामर 
जाने पर कोकाङ्कल मनुष्य के भ्राचश्रोके गिरने 
को रधरुपात कहते ह । यह्‌ एक भोजन का श्रन्त- 
रापटहै)। 

श्ररलाचाभयः ~ श्रदलाघाभयम्‌ श्रकीतिभयम्‌ । 
(ललितवि षपू ३८) । 

श्रकीक्ि या भ्रपकीति फे भय को श्रदलाधाभय 


कहते ह । 


वचनम्‌ । 


१५२, जैन-वक्षणावली 


[श्ररवकणकरणाद्धा 


श्ररलोकभय--^्लोक रलाधायाम्‌' इलोकन शलोक 
दलाधा प्रशसा, तद्विपयेयोऽलोक , तस्माद्‌ भयम्‌ 
अ्ररलोकभयम्‌ । (श्राव. भा हरि, चु. १८४, पु 
४७३) 1 १ ^¶लोक्कड्‌ दलाधायाम्‌' इलोक प्रशसा 
इलाघा, तद्धिपर्ययोऽदलोक , तस्माद्‌ भयम्‌ भ्रदलोक- 
भयम्‌ । (श्राव भा. मलय वृ. १८४, पृ, ५७३) । 
देखो भ्रदलाघाभय । 

भ्रदवकरणंकररण (भ्रस्सकण्णकरण)-देलो भ्रदोल- 
करण । १ भ्रस्सकेण्णकरणेत्ति वा भ्रादोलकरणेत्ति वा 
ग्रोवदुण-उन्वहणकरणेत्ति वा तिण्णि णामाणि भ्रस्स- 
कण्णकरणस्स । (कसायपा, चू ४७२, पु ७८७; 
धव. पु, ६, धू. ३६४) । २ भ्रर्वस्य कणे भ्रसवकर्णं , 
भ्रदवकणेवत्क रणमश्वकणेकरणम्‌ । यथादवकर्णं भ्रग्रा- 
सरभत्या मूलात्‌ क्रमेण हीयमानस्वस्पो दृश्यते, तथेद- 
मपि करण क्रोधसज्वलनात्‌ प्रभृत्या लोभसज्वलनाय- 
थक्रममनन्तगुणहीनानुभागस्पधंकसस्थानव्यवस्थाकर- 
णमदवकर्णंकरणमिति लक्ष्यते! (घव धु & टि. )। 
२ जिस प्रकार घोडे का कानश्रग्र भाग से मूल भाग 
परथन्त उत्तरोत्तर हीन दिखायी देता हे उसी प्रकार 
जिस करण (परिणामविदोष) के द्वारां सज्वलन 
श्रोष से सज्वलन लोभ तक भनुमागस्प्धको की 
व्यवस्था उत्तरोत्तर हीन होती हर्द की जाती है उसे 
श्र्वकर्णकरण कहते है । भ्रक्वकर्णंकरणः, प्रादोलकरण 
श्रौर शध्रपवतेनोदतेनाकषरण ये तीनो एकार्थक नाम 
ह। श्रादोल नाम हिडोला का है) जिस भ्रकार 
हिडोले का स्तम्भ भ्रौर रस्सी फे ध्रन्तरालं मे 
चिफोण श्राकार घोडे के कान सदृश दिखता है, 
इसी प्रकार यहां पर भी क्रोधादि सज्वलन कषाय के 
भ्ननुभाग फा सन्तिवेक्ष भी कम से धटताहृभा 
दिवता है, इसलिए इसे श्रादोलकररण कहते ह । 

करोधादि कषायो का प्रनुभाग हानि-वृद्धि रूपसें 
दिलाई देने के कारण सको श्रपवतंनोहतंनाकरण 
भी कहते है । 

श्रहवकर्णकरणाद्धा (श्रस्सकण्णकरणद्धा) --१ 

सताणि वज्ममाणगसरूवशग्रो फड्डगाणि ज कुणद्‌ । 

सा श्रस्सकण्णकरणद्ध >< > >८ ॥। (पचस, उपक्ष, 
७५) 1 २ सन्ति विद्यमानानि मायाकर्मदलानि 

वध्यमानसज्वलनलोभस्वसूपेण फड्डकानि यत्क- 

सेति साऽश्वकर्णंकरणाद्धा प्रथमा मण्यते । (पचस 

स्वौ वु उपद्ष. ७५) । ३ विद्यमानानि यानि सक्मि- 


श्रष्टम धरा] 


तानि मायाकरममेदलिकानि पू्ेवद्धसज्वलनलोभदलि- 
कानि वा तानि वव्यमानस्वशूपतस्तत्कालवध्यमान- 
सज्वननलोभरूपत्तया । किमुक्त भवतति ? तत्काल- 
वव्यमानमज्वननलोमस्पद्रंकाना चात्यन्त नीरसानि 
यत्र करोति सा श्र्वकर्णकरणाद्वा । (पचस. मलय 
वु. ७५) । 
प्र्चकर्णकरण के फाल को श्रहवकर्णकरणाद्धा कहते 
हं । जिसं काल मे विद्यमान भायाकषाय के प्रदेश- 
पिण्डको सक्रास्त करते हए वध्यमान सज्वलन 
लोभ के स्प्घंको स्वरूप किया जाता है, वह्‌ श्र्व- 
कर्णकरणाद्धा कहलाता है 1 

श्रष्टम धरा- देलो ईपत्पराग्भार । तिहुवण- 
मुड्ढारूढा ईसिपभारा घरटरुमी रदा । दिग्धा इगि- 
सगरज्जू श्रडजोयणपमिदवाहल्ला ॥ (न्नि सा 
५५६) । 

लोक के शिखर पर जो एक राजु चौडी, सात राजु 
लम्बी श्रौर श्राठ योजन अची श्रावं पृथिवी ह 
उसे श्रष्टम धरा कहते ह । 

श्रसतीपोष--१. सारिका-शुक-मार्जार-व-कर्कुट- 
कलापिनाम्‌ । पोषो दास्याश्च वित्तार्थमसतीपोषण 
विदु ॥ (लि. शष. पु. च. ६, ३, ३४७, योगक्षा, 
३-११२) । २ अरसततीपोप प्राणिन्नप्राणिपोपो 
भादिग्रहणार्थं दासपोषद्च । (सा घ. स्वो. टी. 
५-२२) । 

१ हसक प्राणियो-जसे मेना, तोता, बिल्ली, फत्ता, 
सर्गा व मोर श्रादि-फो पालना तथा भाड़ा प्राप्त 
करने के लिए दासी फा भौ पोषण करना श्रसतीपोष 
फहलाता है ¦ 

भ्रसतु--भ्रतो (सतो) ऽन्यदमत्‌ । (त. भा. ५-२९)। 
उत्पाद, व्ययं च ध्रीन्य स्वरूप सत्‌ से विपरीत श्रसत्‌ 
कहलता है । 

ध्रसःपतिपक्षत्व -तादृशासमवसग्रमाणशून्यत्वमसत्‌- 
प्रतिपक्षत्वम्‌ । (न्यायदी पृ. ८४) । 

साघ्य के प्रभाव फे निश्चय कराने वाते समान 
णलयुवतत भ्रन्य प्रमाण के प्रभाव को प्रसत्म्रतिपक्षत्व 
कहते ई । 

भसत्य (प्रथम) -स्वक्षेत्-काल-भावै सदपि हि 
यस्मिन्‌ निषिच्यते वन्तु 1 तन्‌ प्रथममसत्य स्यान्नास्ति 
यथा देवदत्तोऽ्र । {पु सि, ६२) । 

<, २५ 


१५३, जेन-लक्षणावली 


 [अ्रसत्य मनोयोग 


जिस वचन मे स्वकीय द्रव्य-क्षे्र-काल-माव से विद्य. 
मानमभी वस्तु छा उसी स्वकीय द्रव्य-क्षे्न-काल- 
भाव से निषेध क्या जाता है वहु प्रथम श्रसत्य 
हे। जैसे देवदत्त के श्रषने द्रव्य-क्ेत्र-काल-भाव 
से रहते हृए भी यह कहना कि यहा देवद्त 
नहीं है । 

श्रसत्य (हितीय)-ग्रसदपि हि वस्तुरूप यत्र परकषेव्र- 
काल-मार्वस्तं. । उद्भाव्यते द्वितीय तदनृतमस्मिन्‌ 
यथास्ति घट. ।। (पु सि &३)॥ 

जो वस्तु परद्रन्य-क्े्र-फाल-भाव से श्रसत्‌ है उसे 
उक्त परद्व्य-क्षेत्र काल-भाव से सत्‌ कहना, यह्‌ 
श्रसत्य वचन का दूसरा भेद है । जसे घटस्वरूप से 
घट केन होने पर भी यह्‌ कहना फि "यहां घट है' { 
भ्रसत्य (तृतीय)-- वस्तु सदपि स्वरूपात्‌ परसूपे- 
णाभिघीयते यस्मिन्‌ 1 अनृतमिद च तृतीय विज्ञेय 
गौरिति यथादव ॥ (पु. सि. ६४) । 
स्वद्व्य-क्षत्र-काल-भाव से विद्यमान पदार्थं को पर- 
द्रन्य-क्षे्न-काल भाव से सत्‌ कहना, यह्‌ श्रसत्य फा 
तीसरा भेद है । जसे गाय को घोड़ा रहना । 
श्रसत्य (चतुथं) -- गहितमवद्यसयुतमग्रियमपि 
भवतति वचनस्पं वत्‌ । सामान्येन तेवा मतमिदभनृत्त 
तुरीय तु ॥ पशून्यहासगर्भं ककंशमसमजस प्रलपित 
च । श्रन्यदपि यदुत्सूत तत्‌ सवं गर्हित गद्वितम्‌ ॥ 
छेदन-भेदन-मारण-कर्षपण-वाणिज्य - चौ्यवचनादि । 
तत्‌ सावद्य यस्मात्‌ प्राणिवधाचया प्रवर्तन्ते ॥। श्ररत्ति- 
कर भीत्तिकर खेदकर र्व॑र-गोक-कलह्फ़रम्‌ । यद्‌- 
परमपि तापकर परस्य तत्‌ सवेमभ्रिय नेयम्‌ ॥ (पु. 
सि. ६५-६८) 1 

गर्हित, सावद्य श्रौर ध्रत्रिय वचनो को बोलना; यह्‌ 
भ्रमत्य काचौधा भेदहै। श्रागम चिषद्धनजोभी 
पिशुनता च हास्य श्रादि से गभित, कठोर श्रौर 
भ्रसमजस (श्रयोग्य) वचन हो चहु गहित कफहुलाता 
है । जितस्त वचन के प्राश्य सेश्राणीके शरीरके 
छेदने-भेवने, वघ करने तथा कृषि कार्य, व्यापार श्रौर 
चोरी श्रादि मे प्रवृत्ति हो, उसे सावद्य कहते ई । 
जो वचन श्रप्रीत्ति, भय, खेद, वैरभाव, श्लोक श्रौ 
लडाह-गडा कराने वाला हो उसे तथाश्रौरमभौ सो 
सन्तापजनक वचन हो उसे भ्रप्रिय कहा जाता है । 
घ्सत्थ मनोयोग --१ >< > > तन्विवरीग्रौ 


भ्रसत्यामृषा भाषा] 


मोसो >< >< > ॥ (प्रा, पचस, १-८६, धव पु. 
१ पृ २८१३द्‌ , गो. जी. २१८) । २ तद्विपरीतो 
मोषमनोयोग । [श्रसत्य वितथ मोधमिद्यनथन्तिरम्‌ । 
भ्रसत्ये मन असत्यमन , तेन योगः श्रसत्यमनोयोग ।| 
(घव पु. १, धृ. २८०} । २३ तद्विपरीत श्रसत्यार्थ- 
विपयज्ञानजननश्क्तिरूपभावमनसा जनित प्रयल- 
विगेष मृपा(श्रसत्य) मनोयोग । (गो. जी म 
प्रवनीभ्रटी षध २१६)। 

३ श्रसत्य पदार्थं फे विषय फरने वत्तिज्ञानेको 
उत्पन्न फरने नाली शवितिरूपं भावमन से जनित 
प्रयत्नविक्षेष को श्रसत्य मनोयोग कहते हं । 
श्रसत्यामृषा भाषा--१ ज नैव सच्च नेव मोस 
णेव सच्च-मोस ग्रसच्चमोस नाम । त चरत्यथ णास- 
जाय । (्राचारा चरु २१, १ ३१५प्‌ ३१५४)} 
२ चतुर्थी भापा योन्यमाना न सत्या नापि मूपा 
नापि सत्यामृषा श्रामन्त्रणाज्ञापनादिका साऽता- 
सत्याऽगृपेति । (भ्राचारा श्लौ. च २, १ १, ३५५ 
धू ३५५)। ३ >८>८ >< श्रसच्चमोसा य पडि- 
सेह्ा ॥ (दशवे नि २७२) । ४ यत्तु वस्तुसाधक- 
बाधकत्वाविवक्षया भ्यवह्‌। रपतितस्वरूपमानाभिषि- 
तसया प्रोच्यते तदसत्यामुपम्‌ । (श्राव ह वु मल 
हैम, टि पुं ७९६) । ५ या पनरस्तिसृष्त्रपि भाषा- 
स्वनधिकृता तत्लक्षणायौगतस्तव्रानन्तभविनी सा 
भ्रामव्रणाज्ञापनादिविषया अस्त्यामृषा । (भरज्ञाप 
मलय. व ११-१६१) 1 ६ भ्रणहिगया जा तीसु 
वि णय भ्राराहण-विरादणुवरत्ता । भाता ग्रसच्च- 
मोसा एसा भणिया दुवालसहा ॥ (नाषार 
६६) , या तिसृष्वपि सत्या-मृपा-सत्यामृषाभाषा- 
स्वनधिकता, एतेनोक्तभाषात्रयविलक्षणभापात्वमेतत- 
ट्लक्षणमुक्तम्‌, च पुननं श्राराघन-विराधनोपयुक्ता, 
एतेनापि परिभाषानियत्नितमनाराघकवि राघकर््वे 
लक्षणान्तरमाकिप्तम्‌, एषाऽमत्यामृपां भाषा । 
(भाषार टी ६९) । 

१ जो भाषा सत्य, श्रसत्य श्रौर उमय तीनोस्यसे 
रहित दर्थात्‌ श्रनुभयरूप हो वह चतुर्थी भ्रसत्या- 
मूषा भाषाहै जो श्रामन्रणादिरूप हे । 

श्मसत्य-मषा मनोयोग--ण य सच्चमोसजुकत्तो जो 
दुमणो सो भ्रसच्चमोसमणो।! जो जोगोतेण हे 
श्रसच्वमोसो दु मणजोगो ।॥ (प्रा पचस १-६० 
धवं पु. १ प २८२ उद्‌ , गो जी २१९) । 


१५४, जन-लक्षणावली 


[श्रसदृशवेपग्रंहंण 


जोमनन सत्यहै श्रौर न श्रसत्य है, वहु श्रसत्यः 
मृषा (श्रनुभय) मन कहुलाता है । उक्षके श्रा्रय से 
होने बाले योग को श्रसत्य-मृषा मनोयोग फहते ई । 


श्रसत्यमृषा वचनयोग--जौ णेव सच्चमोसो त 
जाण म्रसच्चमोगवचिजोगो । श्रमणाण जा भासा 
सण्णीणामतणीयादी । (प्रा पचस १६२, धव 
पु १, प्र, २८६ उद्धृतः; भो जी. २२१) 4 
सत्यता भ्रौर श्रसत्यता से रहित (श्रनुभय) वचन 
कै द्वारा जो योग होता है उसे श्रसत्यभ्रुषा वचनयोग 
कते ह । 

श्रसत्य वचनयोग- १ तवच्विवरीय मोस । (भ 
भ्रा ११६४) 1 २ तच्िवरीश्नो मोसो। (भ्रा 
पचस १-६१, गो जी २२०) । ३ ग्रसत्यार्थ- 
विषयौ वाग्न्यापारप्रयत्न म्रमत्यवचोयोय । (गो 
जीमप्रवनजीप्र टी २२०)। 

भ्रसत्य श्रर्थं छो विषय करने दाले वचन कै व्यापार 
रूप प्रयत्न फो भ्रसत्यवचनयोग फते ह । 


असदारम्भ-- ग्रसन्‌--भ्रसुन्दर --भ्रारम्भोऽ्येत्य- 
सदारम्भ , भ्रविद्यमान वा यदागमे व्यवच्छिन्न तदा- 
रभत इत्यसदास्म्म , न सदा-न सर्वेवा--स्वराक्ति- 
कालाचयपेक्ष भ्रारम्भोऽस्येति वा । (षोडडक वृ 
१-३) । 

भ्रसत्‌- श्रसमीचीन-- कायं के आरम्भ करने वाले 
को भ्रसदारम्भ (बाल) कहते हे । श्रयवा श्रसत्‌ र्यात्‌ 
श्रागम मे जो न्यवच्छिन्न है उसके प्रारम्भ करने वाते 
को ्रसदारभ्भ (वाल) कहा जाता है । भ्रयवा जो 
भ्रपनो शदित श्रौर फाल की पेक्षा सदा श्रारभ्भ नहीं 
करता हि वह भ्रसदारम्भ (वाल) कहलाता है। 
यह्‌ श्रसदारम्भ का निख्वत लक्षण है (धसत्‌-भ्रारम्म - 
या भ्र-सदा-घ्रारम्भ) । 

प्रसह मअनुभाग--प्रध जे उदीरेदि भ्रणेयासु 
वग्गणासु ते श्रसरिसा णाम । (कस्रायपा चू भृ 
रट) 1 

भ्रनेक व्ेणाघ्नो मे जिन श्रनुभागो की उदीरणा की 
जाती है, उनका नाम भ्रसदुद् भ्रनुभाग है । 
शरसहशवेवश्रहु-- प्रसवृवरेपग्रहण नाम स्वयमाय 
सन्नना्थदेप करोति, धुर्पो वा स्व रूपमन्तहित्य 
स्त्रीवेष विदधातीत्यादि । (बुहत्क. व १३०९) । 
स्वय श्राय होते हए भ्रनायं के वेष फे धारण करने 


श्रनदुध्वान] 


को, चथा धुग्दनत हृषु समीके वेष के धारण करने 
व्य धमरुरेपप्रलण एषे है । 

श्रनदृध्ययन-- १ मापाधयवद्रान्मोहान्मिभ्यात्वा- 
दस्नुविघ्नमाप्‌ | एपायाजताय)ऽजन्मद्च्यान री- 
र्णम्‌ 1 {ज्नानाणद ३-३०, प ६६}; त्रनन- 
द्नुगस्य्ग्य नानायपटनातसयः । न्वादन्य्यदृत्तर्या 
नन्तोश्तयसद्र्यनिपूच्यति 11 (जानाप्व २४१६) । 
पस्तुश्वरपं पैः न सानन श्रौर्‌ गगटेवादि मे 
ध्रादिष्ट होन पे एारण सीव कैः जौ स्वेच्छाचारितिा 
होती ६, उे श्रसतदृध्यान फटा जाता है 1 यह्‌ दरध्यनि 
दुष्ट धरद्नि्य व मिध्यात्वादि के निनित्तमे हृत्रा 
एरत्रा ट, 

प्रसद्‌ भावस्यापना--शषनिमति मद्‌ नावस्वागना, 
प्रहूरिमिि तरिपरीना । {पव पृ. १८,१्‌. ५} । 
पिर्वाक्षतत पस्तु फे प्राकार से हृत्य चन्तुमे उमस 
यतु फी रयापना फो प्रमद्‌ नावरयापना न्दने ह। 
दूसरे नाम प्ते एसे भ्रतदाफारस्यापना भी षहा 
भाता । 

श्रपष्रुभादस्यापनाफाल ~~ श्रगन्भावद्भुवणदरालो 
धाम ममिनेदजेः प्र-मदट-दििररादिम्मु वमतो त्ति 
बुद्धिनेपं दयित । (धय भु ४, पृ ३१४) | 
गणिनेद, गग, शटी प्रर टीकर प्रादिमे तो षुद्धि- 
पसम यट यमन्तः दम प्रफार से जो वसन्त पाल 
फा श्रागेय {त्था जनता ह उरो श्रराद्‌माव्याषना- 
फलि फन ६ । 
मपदूनायत्थापनानिदन्धन--तन्पिचरोय (नम्ना- 
वट ग्यल्तिरवपदरमेय} शसन्मायहटुवणमिदवण । 
{पय पु १५.पु २)। 

स्मे (वदन्पन प्रिवक्षिसि दव्य व श्रनृषरण फरताह 
उगत उम न्प कपना दरे स्प प्नद्‌नादत्पा- 
पमाने पवर ज्पस्प पन्या प्तद्भावनपापना- 
{विन्पतं हग रै) 


१५५, जन-~वक्षणावत्ती 


[भ्रनट्भशतव्यनेहार 


{चवर्वध्र-मुन्वेन्य-विग्जाद्न्वतपागपःसव्ध-संतः- 
वामवश्दीणं) नैन्‌ (नीवण्यी-खःर =ऽमोयकट्ादिन्‌) 
टुवेणा श्रसव्मावद्ुवमव्रथो णाम 1 (धव, पु, १४, 
प ५) ॥ 
श्रीपर्णी, पर धीर प्रदोक वक्त छौ लकडी ध्रादि 
मँ चक्रवन्ध व॒ मुरजयन्ध ध्रादि वन्धमेदो क्षौ 
श्रयथास्वरप मे-उन श्राकारे फे न रहनेषर 
भी--त्यापना फरना; इसे श्रमद्‌ नावस्यापनावन्ध 
फटते है 1 
श्रसद्रुभादस्यापनानाद-तव्निवरीदो (नव्भाव- 
दरग्णभावादो विवरीदो) श्रसब्मावदरुवणमावो' 1 
(घव. पु ५, प १८३) । 
दिराग श्रीर्‌ सरागी भावो फ श्रनुकरण नटी करने 
बाली स्थापना फो घसद्‌भावत्यापनाभावनिक्षेप 
फटते हं \ 
भ्रसदूभवचस्यापनामद्धल- १ वृद्धीए नमाचै- 
विदमगरलपज्जयपरिणदजीवगुणनरवमव-व रादयादयो 
भ्रनर्भविदरुवणमद्घत । (चव. पु. १, धृ. २०) । 
२. मृस्याकारथृन्या यस्तुमात्रा पुनरसद्‌ मावन्थापना, 
परोपदेयदेव तन सोऽयमिनि सप्रत्ययात्‌ । (त, शलो 
१, ५५ ५४ भु. ११९) 1 
१ प्रक्ष (चौपउ षेलने फं परति) श्रीर वराटफ 
(फौमे) धादि मे मगल पययि स्ते परिणत जीवक 
गृण स्वरप फी वृद्धि सें फत्पना फरना प्रसद्‌भाय- 
स्यापनामगल ह । 
ध्रसदूभादरयापनादेदना-- पण्णा (पाएण शभु- 
हरतदनव्वनभणण इच्टिदरदव्ठ्वणरूकसन्भायद्रुदणयेय- 
णाव्रिवरीद्य) प्रसध्भावटयप्यणा । (धव. धू १०, 
पृ. ७) । 
चेदना फे ्ाफार से रहि सव्यमे येदनापी रया 
पना ररते फो प्रसद्भाषस्यापनादेदना प्ट ह । 
प्र्दूगरूनव्यवहार- १. प्रण्णेनि प्रण्णगुणो मप्र 


श्रसद्रेय]. 


न्यत्र समारोपणमसदुभूतव्यवहार । (नयगप्रदीप प. 
{ १०३) । 
३ श्रन्य शर्य मे प्रसिद्ध घमं कै श्रन्य श्रयं मे समा- 
रोप करने को श्रसदृभूतव्यवहारनय फहते ह । 
्रसटेद्य-१ यत्फल दु लमनेकविधघ तदस्ेयम्‌ । 
भप्रगस्त वे्यमसदेयम्‌ । (स. सि ०-८, त श्लो. =; 
८} 1 २ यत्फल दु खमनेकविघ तदसद्रे्यम्‌ । नार- 
कादिगतिषु नानेाप्रकारजातिविदेषावकीर्णसु कायिक 
बहुविध मानस वाऽतिदु सह भन्म-जरा-मरण.प्रिय- 
विभ्रयोगाऽप्रियसयोग-व्याधि-वध-बन्धादिजनितर दुख 
यस्य फल प्राणिना तदसद्रेयम्‌ । श्रप्रगस्त वे्म्‌ भरसद्‌- 
यम्‌ । (त वा. ८, ८, २)। ३ यत्फल दु खमनेक- 
विध कायिक मानस चातिदु सह॒ नरकादिप गतिषु 
जन्म-जरा-मरण-वध-वन्धादिनिमित्त > वति तदस 
द्यम्‌ । ग्रप्रसस्त वे्यमसद्वे्यम्‌ । (त सुखबो वु 
प~-८) । ४ यदुदयान्नरकादिगतिषु शारीर मानसा- 
दिदु ख नानाप्रकार प्राप्नोति तदसदे्यम्‌ 1 (तं वुत्ति 
श्त ठ-5) । 
२ निप्तके उदय से नरकादि गतियोमे श्ारीरिकव 
मानसिक श्रादि नाना प्रकारके दुखोकावेदनहो 
उसे श्रसङ्ेद्य कहते ह । 
प्रसम.क्याधिकरण-- १ श्रसमीक्ष्य प्रयोजनमा- 
धिक्येन करण अ्रसमीक्ष्ाधिकरणम्‌ । (स स्ति ७, 
३२, त इलो ७-१२, सा. धस्वो दी ५-१२) 
२ श्रसमीक्ष्य प्रयोजनमाधिक्येन करण शरसमीक्ष्याधि- 
करणम्‌ । प्रधिरुपरिभावे वतते, करोतिदचापूवप्रा- 
दुमवि, प्रयोजनमसमीक्ष्य भ्राधिक्येन प्रवर्तनमधिकर- 
णम्‌ । तत्‌ त्रेधा काय-वाडूमनोविपयभेदात्‌ । तदघि- 
करण वेधा व्यवतिष्ठते । कुत ? काय-वाड्मनौ- 
विपयभेदात्‌ । तत्र मानस परानथंककान्यादिचिन्त- 
नम्‌, वाग्गत निष्प्रयोजनकथास्यान परपीडाप्रधान 
यत्किञ्चन वक्तृत्वम्‌, कायिक च अ्रयोजनमन्तरेण 
"गच्छस्तिष्ठन्नासीनो वा सचित्तेतरपच्र-पुष्प फलच्छे- 
दन-मेदन-कुटन-क्षेपणादीनि कुर्यात्‌ । श्रमग्नि चिष- 
क्षारादिप्रदान चारभेत इत्येवमादि, तत्सवं मसमीक्ष्या- 
चिकरणम्‌ । (त वा ७, ३२, ४-५; त सुखबो 
बु ७" चासा पृ १०) । ३ भ्रसमीक्ष्य 
भ्रनालोच्य प्रयोजनमात्मनोऽथमविकरण उचितादु- 
पभोगादत्तिरेककरणमसमीक्ष्याचधिकरणम्‌, मूसन-दाच- 
शिलापुत्रक शस्व गोधूमयन्तरकदिलानन्यादिदानलक्षण- 
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म्‌ । (त भा, सिदध. वृ. ७-२७) । ४ प्रसमीक्ष्या- 
धिकरण पञ्चमम्‌-श्रसमीक्ष्य प्रयोजनमपर्यालोच्य 
प्राधिक्येन कार्यस्य करणमसमीदयाधिकरणम्‌ । (रत्न- 
क टी २३-३५) । ५. भ्रसमीक्ष्य भ्रविचायं भ्रधिकस्य 
करणम्‌ श्रसमीक्ष्याधिकरणम्‌ । तत्‌ तरिवा भवति- 
मनोगत वाग्गत कायगत चेतति । तच मनोगत्त भिथ्या- 
दृष्टीनामनथेककाग्यादिचिन्तन मनोगतम्‌ । निष्प्रयो- 
जनकथा-परपीडावचन यत्‌ किञ्चिद्‌ वकतृत्वादिक 
वाग्गतम्‌ । नि प्रयोजन सचित्ताचित्तदल फल-पुष्पा- 
दिछ्ेदनादिकम्‌ भ्रगनि-विप-क्षारादिप्रदानादिक काय- 
गतम्‌ । एव त्रिविध भ्रसमीक्ष्याधिकरणम्‌ । (त वृत्ति 
श्रुत ७-३२) । ६. श्रसमीक्ष्याविकरणमनत्पीकरण 
हि यत्‌ । भ्र्थात्‌ स्वा्थमसमीक्ष्य वस्तुनोऽनवधानत । 
(लाटी ६-१४४) । ७ शरसमीक्षयैव तथाविष- 
का्येमपर्यालोः्यैव प्रवणतया यद्‌ व्यवस्थापितमधि- 
करण ॒वास्युदूखल-शिलापृव्रक-गोधूमयव्रकादि तद- 
समीक्ष्याधिकरणम्‌ । (घमवि वु ३-३०) । 

२ प्रयोजन का विचार न फरके भ्रधिकता से प्रवृत्ति 
फरने फो भ्रसमीक्ष्याधिकरण फहते ह । इसके तीन 
भेद ह--मनोगत, वारगत श्रीर फायगत श्रसमीक्ष्या- 
धिकरण । मिथ्यादृष्टो के द्वारा रचे गये भ्नर्थक 
कान्य श्रादि का चिन्तन करना मनोगत श्रसमीक्ष्या- 
चिक्ररण है । विना प्रयोजन इससे को पीड़ा पहुचाने 
वाली कथाश्रो का कहना च स्वेच्छाचरितासे जो कुष्ठ 
भी वोलना, यहु वाग्गत श्रसमीक्ष्याधिकरण है । विना 
प्रयोजन सचित्त-प्रचित्त पत्र व॒ फल-रूल भ्रादि का 
छेदन सेदन भ्रादि करना, तथा श्रग्नि-विष श्रादिका 
देना, यहु कायगत श्रसमीक्ष्याधिकरण है । 
श्रसम्यक्त्व (श्रदक्शन) परीषहू--भसम्यक्त्वपरी- 
पहं -- स्वेपापस्थानेभ्यो विरत ॒प्रकृष्टतपोऽनुष्ठायी 
नि सगर्चाहं तथापि धर्माधिमत्मिदेवनारकादिभावा- 
ननक्षे, प्रतो मृषा समस्तमेतदिति भ्रसम्यक्त्वपरीषह । 
(भराव. सहरि वु ४, पू ६५८)। 

देखो भदज्ञंनपरीषह्‌ । 

भ्रषक्रुट-सन्व लोगागास विश्रापदि त्ति ्रसङ्रडो । 
(घव पु १, घ १२०) । 

जीवं केवलिसमृद्‌धात श्रवस्या मे चूकि सर्वलोका- 
कादा को व्याप्त करता है, भरत॒ उसे श्रसकुट कहा 
जाताहै। 

धरसक्लिष्ट--दोपपरिहारी भसकरिलिष्ट । (भ्यव 
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भा. मलय. वु. २-१६४ धर. ३५) । 
सकलेक्ष श्रादि दोष रहित व्यक्ति को श्रसंक्ििष्ट 
कहते ह । 
श्रसंक्षेपाद्धा--१ जहण्णश्रो श्राउग्रबवकालो जह्‌- 
ष्णविस्समणकालपुरस्सरो श्रसखेपाद्धा णाम । (घव. 
धु. ६,प्‌.१६७ टि १) 1 २ न विद्यते भ्रस्मादन्य 
सक्षेप., स चासौ श्रद्धा च भ्रसक्षेपाद्धा, भ्रावल्यस- 
स्येयभागमात्रत्वात्‌ । (गो. क. जौ. प्र. टी १५८) । 
जिससे सक्षिप्त भ्रायुबन्धकाल भोर न हो पसे श्रान- 
लीके श्रसस्यातवे भाग मात्र काल फो श्रसक्षेपाद्धा 
कहते हैं । 
श्रसंख्येय--१. सख्यामतीतोऽसस्येयः । (स, सि, 
५-८)। २ स (भ्रसख्येय काल } च गणितविषया- 
तीतत्वादुपमया कयाचिन्नियम्यते । (त. भा. सिद्ध. 
वु. ४-१५) । ३. सख्याविशेषातीतत्वादससख्येय । 
(त वा. ५ 5 १) ४. जौ रासी एमेगरूवे 
म्वणिज्जमाणे णिद्भादिं सो श्रसखेज्जो, जो पुण ण 
समप्पइ सो रासी श्रणतो। (घव पु. ३, पृ. 
२६७), >< ८ >८ तदो (संखेज्जादो) उवरि 
जमोहिणाणविभ्ग्नो तमससेज्ज णाम । (धव. पु. 
२? भरु, २६८ ) 1 
१ जो राशि संख्या से रहित--गणनातीत--हो, 
वह्‌ भ्रसख्येय या श्रसख्यात कही जाती है । 
श्रसंगानुष्ठान-- यत्वभ्यासातिशयात्‌ सात्मीभरत- 
भिव चेष्टते सद्भि । तदसद्खानुष्ठान भवति त्वे- 
तत्‌ तदावेघात्‌ ।। (षोडशक १०-७) । 
जो श्रनृष्ठान पुन पुन, सेवन रूप श्रभ्यास की भ्रधि- 
कता से किया जाता है उसे भ्रसगानुष्ठान कहते है 1 
यह भ्रनुष्ठान के प्रीत्यनुष्ठान श्रादि चार भेदोमे 
श्रन्तिम है । 
ग्रसघातित-प्रसघातित एकफलकात्मक । (व्यत 
सु, भा. मलय, व्‌ ८-) । 
जो सस्तारक (विछठाने का साधन) एक पिये रूप 
होता है उसे भ्रसंधातित एकागिक् श्रपरिश्षाटिसस्ता- 
रफ कहते है । 
रसंज्ञित्व-- >< >< >८ भवत्वेव यदि मनोऽनपेक्ष्य 
ानोत्पत्तिमाच्रमाधित्यासज्ञित्वस्य निवन्धनमिति । 
(घव १, पर ४०९}; णोइदियावरणस्स सव्व- 
धादिफ्याणमुदएण भ्रसिष्णत्तस्य दसणादो । (घव 
प, ७, पृ, ११२} 1 


१. 
१५७, जंन-लक्षणावली 


[श्रसन्ञौ 


नोईद्धियावरण के ल्वेधाति स्पघको फे उद्य से 
जो जीव फी श्रचस्था-मनके विना शिक्षा उप- 
देश्षादि के न ग्रहण कर सकने योग्य- प्राप्त होती है 
उसे श्रसन्ञित्व कहते है । 

भ्रसंज्ञि्रुत--जस्स ण नत्थि ईहा प्रवहो मग्णणा 
गवेसणा चिता वीमसासे णं श्रसन्नीति लब्भद । 
से त कालिश्रोवएसेण । >< >< >< जस्स ण नत्थि 
भ्रमिसधारणपुच्विश्ना करणसत्ती से ण श्रसण्णीत्ति 
लन्भईइ । से त हेऊवएसेण । >८ >< >< भ्रसण्णि- 
सु्रस्स खश्रोवसमेण श्रसण्णी नन्भई्‌ । सेत दिद्वि- 
वाग्रोवएसेण । >< >८ >< से त श्रसण्णिसुग्र । (नन्दी. 
सु ३९) । 

फालिक्युपदेश से, हैतुपदेश से श्रौर दृष्टिवादोपदेश्ष 
से श्रसनज्ञी तीन प्रकार काह । जिसके रहा, भ्रपोह्‌ः 
भार्गणा, गवेषणा, चिन्ता भ्रौर विमश्ं नही होते 
वह कालिक्युपदेश से श्रसन्ञी कहा जाता है । चिद्य 
मान श्रं के पर्यालोचन फा नाम ईहा भौर निश्चय 
का नाम श्रपोह्‌ है। श्रम्वय धममंके श्रन्वेषणको 
भार्गेणा श्रौर व्यतिरेक धमं फे स्वरूप फे पर्यालोचन 
फो गवेषणा कहा जाता है। यह फंसे श्रा, इस 
समय क्या करना चाहिए तथा भविष्य मे यह कंसे 
होगा, इत्यादि विचार फो चिन्ता श्रौर थथानस्थित 
वस्तु के स्वरूप के निणेय को विमञ्ञं कहते हैँ । जो 
बुद्धिपुर्वक श्रपने शरीर के सरक्षणाथं श्रभीष्ट भ्राहा- 
रादि मे प्रवृत्त नहीं हो सक्ता है तथा श्रनिष्टसे 
निवृत्त भीनहीहौी सक्ताहै बह हैतु के उपदे 
की श्रपेक्षा श्रसन्ञी कहा जताहै। दृष्ठिबाद कै 
उपदेश्चानुसार मिथ्यादृष्टि को श्रसज्ञी कहा जाता है। 
इन तीन प्रकार के श्रसक्ञियोके श्रत को श्रसन्ञि- 
शरुत कहते हैँ । 

भ्रसन्ञी--देखो भ्रसज्निश्रूत । १. सम्यक्‌ जानातीति 
सन्न मन , तदस्यातीति सन्नी । >< >< >< तव्विवरीदो 
भ्रसण्णीदु। (धव. पु. १, प्रु १५२), शिक्षा-क्रि- 
योपदे्ञालापग्राही सन्ञी, तद्विष रीतोऽसन्ञी । (घव पु. 
७, प्र. ७) । २ श्रतस्तु विपरीतो य॒ सोऽसन्ञी 
केथितो जिनं । (त सा. २-६३) । ३ >< >८ > 
मणवज्जियजेते धुव भ्रसण्णि। सिवलालावाइ ण 
लेति पाव, भ्रण्णाणं ग्रुढ दढ मूढभाव । रसु णव जि 
समत्ति उ पच ताह्‌, वज्जरइ जिणिदु भसण्णियाह ॥ 
(म पु. पुष्प १२, पर. १७५-७६) 1 ४ >< >< > 
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भ्रसन्ञी हेयादेयचिवेचक ॥ (पचस, श्रमित. ३१९ पृ 
४४) । ५ शिक्षोपदेशनालापग्राहिण सिनो मता । 
प्वृत्तमानसश्राणा विपरीतस्त्वसन्ञिन । (श्रमित 
भा. ३-११) । ६ रिक्षा-क्रियोपदेशालापग्राहिक 
सज्ञी, तद्विपरीतोऽसन्ञी । (मूला वु १२-१५६) । 
७ यथोक्त- (विश्चिष्टस्मरणादिरूप-) मनोचिन्ञान- 
विकला भ्रसज्ञिन । (जीवाजी, मलय वु १-१३, प 
१७), ये तु सम्मुच्छनजेभ्य उत्पन्नास्तेऽप्तन्निन । 
(जीवाजी. मलय वु १-३२. पु ३५) ८ सन्नान सज्ञा 
भरुत-भवद्‌ भाविभावस्वभावपर्यालोचनम्‌, सा विद्यते 
येषा ते सक्ञिन , विरिष्टस्मरणादिरूपमनोविज्ञानभाज 
इत्यथं । ययोक्तमनोविज्ञानविकला श्रसक्ञिन 1 
(पचस. मलय वू १-५) । 

१ जो जीन मनफेन होने से क्लिक्षा, उपदेह भ्रौर 
श्रालाप श्रादि कफो ग्रहण न फर सके उन्हे श्रसन्ती 
जीव कहते हं । 

श्रसतोष-- तत्रासन्तोपास्तृप्त्यभाव । (योता 
स्वो विव. २-१०६) । 

तृप्ति के भ्रमाव को भ्रसन्तोष कहते ह । 
प्रसदिग्धत्वे --१ प्रसन्दिग्धत्वम्‌ भ्रदयकारिता । 
(समवा श्रमय वृ. ३५) । २ भ्रसन्दिग्धत्व परिस्पु- 
टाथंप्रतिपादनात्‌ । (रायप मलय चू, ४, पू २७) 
सन्देह था सक्षय से रहित वचन के प्रतिपादन को 
श्रसन्दिग्धत्व कहते है । यहु ३५ सत्यवचनात्िशर्यो 
मे ११बाहै। 
भ्रसदिग्धवचनता--श्रसन्दिग्बवचनता परिस्फुट- 
वचनता । (उत्तरा नि.शा वु १-५८) प ३६)। 
सन्देह रहित स्पष्ट वचनो के बोलने को श्रसन्दिग्ध- 
वचनता कहते ह । यह चार प्रकार की वचन 
सम्पत्‌ मे चौया है । 

श्रसप्राप्त उदय--१ भ्रसपत्तउदश्रो णाम भरपत्त- 
कालिय पश्रोगेण कालपत्तेण सम वेदिज्जति। स 
च्चेव डिडउदीरणा बुच्चई । (कम्र. चू उदी गा 
२९, घु ४३) । २ यत्युनरकालप्राप्त कमंदलिकर- 
मुदीरणाप्रयोगेण वीयंविशेषसज्ञितेन समाङ्ृष्य काल 
भ्राप्तेन दलिकेन सहानुभूयते सोऽसम्प्राप्त्युदथ । 
(कर्मर मलय वु २९५१ ४३, कर्मप्र यशो वृ 
२६ १, ४४) । 

२ जो कर्मदलिक उदय को प्राप्त नहीं हुश्रा है उसका 
चीर्यविक्ेषलूप उदीरणां कफे प्रयोग से श्रपकषण 


१५८, जैन-लक्षणावली 


[अरसयतसम्यग्दुष्टि 


फरफे उदयप्राप्त दलिकके साथ वेदन करना, इसका 
नाम श्रसप्राप्त उदय ह! 

भ्रसबद्धभ्रलाप -- १ वम्थि-काम-मोक्षाऽ्तम्बद्ा 
नाग श्रसवद्धप्रलाप. । (तवा १ २० ९, 
७५) । २. चम्मत्थ-काम-मोवखाऽसम्बद्धवयमसवद्धा- 
लाश्रो । (श्रगषण्णत्ती पु २९६२) । 

१ थमं, श्रथ, काम श्रौर मोक्ष से श्रसम्वद्ध वचनो 
को भ्रतम्बद्धप्रलाप कहते ई । 

भ्रसतभव--१. बायितलक्षयवृ्त्यसम्भवि । (न्यायदी 
पु ६) । २ लक्षये त्वनुपपन्नत्वमसमव इतीरित । 
(मोक्षप १७) । 

जो लक्षण लक्ष्यमेही न रहता हौ उसे श्रसम्भवी 
फहते ह । श्रसस्भव नाम भी इसी लक्षणदोष का.है। 
श्रस्यत--१ श्रसजदो णाम कथ भवदि ? सजम- 
घादीण कम्माणमुदएण । (षद्ल २, १, ५४-५५ 
पु ७, पृ ६५)। २. चारित्रमोहस्य सर्व॑धातिस्पघं- 
कस्योदयात्‌ श्रसयत ्रौदयिक । (स सि २-६, 
त सुलवो २-६, त वत्ति शुत २-६) 1 ३ जीत्रा 
चदसरभेया इदियविसया य श्रवस तु । जे -तषु 
णेव विरया भ्रसजया ते मुणेयव्वा ॥ „(प्रा ˆ पचत्त 
१-१३७, घव. धुं १, ¶ ३७३ उ)! ४ चारित्र 
मोहोदयादनिवृत्तिपरिणामोऽ्तयतत । चारित्रमोहस्य 
सर्वघातिस्पर्धंकोदयात्‌ प्राण्युपधतिन्दियविपये देषा- 
भिलापनिनवृत्तिपरिणामरदहितोऽसयत श्रौदयिक । (त 
वा. २ ६ ६) । ५ सज्वलनवर्जकषायद्वादको- 
दयादसयतत्वमेकरूपम्‌ । (त भा सिद्ध, वृ २-६) 
६. वृत्तिमोहोदयात्‌ पृसोऽसयतत्व प्रचक्ष्यते । (त 
श्लो २, ६, १०} । ७ महता तपसा युक्तो भिथ्या- 
दृष्टिरस्तयत । (वराग २६-६७) । 

४ चारित्रमोहनीय कमं के सर्वघाती स्पघेको के 
उद्यसे प्राणिहिसाश्रौर इन्द्ियविषयोमे क्रमसे 
देष श्रौर शभ्रमिलापा की निवृत्तिरूपं परिणातनका 
न होना, इसका नाम भ्रसयत हे 1 
्रसतयतस्तम्यश्ण्टि--१. सम्यषत्वोपेतदवारि्नमो- 
दयादि (दा)पादिताविरतिरसयतसम्यग्दृष्टि । भौष- 
शभिकेन क्षायोपश्चमिकेन क्षायिकेण वा सम्यक्त्वेन 
समन्वितचारितव्रमोहोदयादत्यन्तमविरत्तिपरिणामप्रव- 
णोऽसयतसम्यग्दुष्टिरिति व्यपदिक्यते । (त वा 
६, १, १५) 1 २ वृत्तमोहस्य पाकेन जनिताचिरति- 
भतेत्‌ । जीव सम्यवत्वसयुक्त सम्यग्दृष्टि सयत, ॥ 


भ्रसयमं]. 
(त सा. २-२१) । ३. पाकाच्चारित्रमोहस्य व्यस्त- 
प्राण्यक्षसयम । चिष्वेकतमसम्यक्त्व सम्प्रष्दष्टिरस- 
यत ॥ (पचस श्रमित ६-२३) । 

१ सम्यरदश्ेन से युक्त होकर जो चारित्रमोह्नीय के 
उदय से सयमभाव से विहीन है, उसे श्र॑सयतसम्य- 
गृष्टि कहते हँ । 

श्रसंयम--१. प्रसयमो द्यविरतिलक्षणः । (श्राव 
नि, हरि व मलय. वृ ७४०) । २. प्राणातिपाता- 
दिलक्षणोऽसयम । (श्राव. हरि वृ. ११०६. प्‌. 
५१६) ) । ३. छक्कायवहो मण-इदियाण श्रजमो 
श्रसजमो भणिश्रो । इति बारसहा >< >< ><! (पच- 
सं. च ४-३) । ४. षट्कायवघो मनदन्द्ियाणाम- 
यमोऽसयमो भणित इति द्रदशधा । (पचस स्वो. वं 
४-३) । ४ प्राणिधाताक्षविषयभावेन स्यादसयम । 
(त सा २-ए८४)1 ६ षण्णा कायाना पृथिव्यप्ते- 
जोवायु-वनस्पति-्रसलक्षणाना वधो हिसा, त्था 
मनसोऽन्त करणस्येन्दरियाणा च श्रोत्रादीना पञ्चाना 
स्व-स्वविषये यथेच्छ प्रवतंमानानामयमोऽनियत्रण- 
मिति, एवममूना प्रकारेण दादश्धा दादरप्रकारो- 
ऽसयमोऽविरतिलूपो भणित । (पचस मलय वु, 
४-३) } ७. ्रतामावात्मको भावो जीवस्यासयमो 
मत्त । (पचाध्यायी २-११३३) 1 

३ षट्काय जीवो का धात करने तथा इन्िय श्रौर 
मन फे नियन्तित न रखने का नाम श्रसथम हे । 
प्रसरविग्न--ग्रसविग्ना' शिथिला पादवंस्थादय । 
(बृहत्क, ब्‌ ४२१) । 

पावर्वस्थ श्रादि शिथिलाचारी साधुभ्रो को असविण्न 
कहते है । 

श्रसवूतवक्रुका-प्रकटकारी तु भ्रसवृतवकुश । (त. 
भा. सिद्ध वृ ६-४६, भ्रव. सारो वु ७२४, घर्म 
स.मानस्वो व ३-५६,प्‌ १२५)। 

जोश्ररीर च उपकरणो फी विभूषा श्रादि को प्रगट 
मेक्ियाकरतेहै, एसे साघुश्रो को भ्रसवृतवकुश्च 
कहते ह । 

भरसंसार --भरनागतिरससार शिवपदपरमामृतसुख- 
प्रतिष्ठा । (तवा ६७, ३) । 

भ्नागति--ससार परिश्नरमण--ये रहित होकर मुक्ति 
के सर्वोतछृष्ट सुख मे प्रतिष्ठित होना, यह श्रात्मा 
फी भ्रसन्तार (सिद्ध) भ्रवस्था है 
श्रससारसमापत्नजोवग्रज्ञ।पना -- न समारोऽ- 
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. [श्रसतवेदनीयथ 


संसारो मोक्षस्त समापन्ना मुक्तास्ते च ते जीवारच 
तेपा प्रज्ञापना । (प्रज्ञाप. मलय वृ. १-४) 1 

मोक्ष फो प्राप्त हए सिद्ध जीवो की प्रज्ञापना भ्र्थात्‌ 
प्ररूपणा लरने को श्रससारसमापन्नजीवग्रज्ञापना 
कहते है । 

श्रसस्ृत (प्रसंखय)--उत्तरकरणेण कय ज किची 
सखय तु नायव्व । सेसं भ्रसलय खलु श्रसलयस्सेस 
निज्जुत्ती । (उत्तरा नि. १८२) । 

श्रपने कारणो से उत्पन्न घटादिके उत्तरकालमे 
विशेषाधानस्वरूप उत्तरकरण के हारा जो निर्मित 
हता है उसे सस्त कहते हं । इसको छोडकर शोष 
सब श्रसस्कृत कहे जाते हं । 

श्रसंहायंसति- सहाया क्षेप्या परकीयागमप्रक्रि- 
याभिरसमञ्जसाभिर्वुद्धियंस्यासौ सहायंमत्ति, न 
सहायंमतिरसहायंमतिर्भंगवदरहत्मणीततत्त्वश्रद्धा 1 (त 
भा सिद्ध. व. ७-१८) । 

जिसकी श्रहुदुपदिष्ट तक्वो पर भद्धा हो तथा 
जिसकी वुद्धि भ्रसपीचीन मिथ्यादृष्ठियो कौ भ्रागम- 
प्रक्रियाभ्रो से श्रपहूत नहीं की जा सकती है उसे 
श्रसहायंमति फहते द । 

श्रसात-- १ ्रसाद दुक्ल । (धव पु ६, पृ ३५) । 
२ श्रनारोग्यादिजनित दु खमसातम्‌ । (कतक भल. 
हेम. वृ, ३७, पुं ४५) । 

२ रोगश्रादिकेहोनेसे जो पीडा होती है उस्तका 
नाम श्रसात है । 

श्रह्मतवेदनीय--१ परितापस्पेण यदरेधते तद- 
सातवेदनीयम्‌ । (श्रा प्र. टी १४, धमेसग्रहुणी 
मलय वृ ६११) । २ यदुदयान्नरकादिगतिषु 
शारीर-मानसदु खानुभवन तदसातवेदनीयम्‌ । (मूला 

वु १२-१८६) । ३. भ्रसाद दुक्लम्‌, त वेदावेदि भुजा- 
वेदि त्ति भ्रसादवेदणीय । (घव पु. ६, पु ३५) । 
४ श्रना रोग्यादिजनित दु खमसातम्‌, तद्रूपेण चिषा- 
केन वेदयते इत्यसातवेदनीयम्‌ । (शतक. मल. हैम 

वु ३७, पु ४५) । ‰ यस्योदयात्‌ पुन शरीरे 
मनसि च दु लमनुमवति तदसातवेदनीयम्‌ । (भरज्ञाप 

मलय चू २३-२६३, पु. ४६७) । ६ दु खकारणे- 

न्दरियविपयानुमवन कारयत्यरतिमोहनीयोदयवलेन 
तदसातवेदनीयम्‌ । (गो क जी प्र टी. २५) । 

१ जिस कमं का वेदन प्रनुभवन- परिताप के साथ 
किया जाता है उसे श्रसातवेदनीय कहते ह । 


भ्रसातसभयप्रबद्ध ] 


भ्रसातसमयप्रबद्ध--्रकम्मसल्वेण द्विदा पोग्गला 
ग्रसादकम्मसरूवेण परिणदा जदि हति, ते प्रसाद 
समयपबद्धा णाम । (घव. पु. १२, प ४८६) । 
भ्रकर्मस्वरूप से स्थित पुद्गल जव श्रसातावेदनीय 
कमं के स्वरूप से परिणत होते ह तव उनका नामं 
श्रसातसमयप्रवद्ध होता है । 

श्रसातावेदनीय-- श्रसाद दक्स, त॒ वेदावेदि 
भुजावेदि त्ति भ्रसादावेदणीय । (धव. पु. ६, प ३५); 
जीवस्स सुहसहापस्स दुक्लुप्पायय दुक्छपसमण- 
हेदुदन्वाणमवसारय च कम्ममसादवेदणीय णाम । 
(धव ¶ु १३५ १्‌ ३१५७) | 

श्रसाताका भ्रथं इुष्व होता है, उसदुखफाजो 
वेदन कराता है उसे श्रसातावेदनीय कर्मं कहते है । 
भ्रसामान्य स्थिति--एक्कम्डि द्िदिविसेसे जम्हि 
समयपवद्धसेसयमत्थि सा ह्िदी सामण्णा त्ति णाद- 
व्वा । जम्हि णत्थि सा द्विदी भ्रसामण्णा त्ति णाद- 
व्वा । (कसायपा चू पु ८२३५)। 

जिस स्थितिविशेष मे समयभ्रबद्ध शेष नहीं पाये 
जाते है उसे श्रसामान्य स्थिति कहते हे । 

श्रसावद्य कमयं -- भ्रसावद्यकर्मार्या सयता , 
कर्मक्षयार्थोद्यतविरतिपरिणतत्वात्‌ । (त बा ३ 
३६५ २) । २ भ्रसावचकरमर्यास्तु यतय । (त. वुत्ति 
शुत. ३-३६) । 

भ्रसिं-मषी श्रादि सावद्य कर्मो से रहित होकर फमं- 
क्षयजनक विरति मे परिणत हए मुनियो को श्रसा- 
वद्यकमर्िं कहते हँ । 

श्रसिक्मथं -- १ भ्रसिधनुरादिग्रहरणप्रयोग-- 
कुशला भ्रसिकर्मर्यां 1 (त. वा ३, ३६, २) । 
२ श्र्ति-तरवारि वसुनन्दक-घनुर्वाण-छुरिका-कटा- 
रक-कुन्त-पदटिक-हल-मुशल-गदा-भिडिमाल- लोहधन- 
शक्ति-चक्रायुधचञ्चवव भ्रसिकमर्ा उच्यन्ते । (त 
वृत्ति धूत ३-३६१ प ३६९६) । 

१ खड्ग व॒ धनुषं श्रादि शस्त्रो के प्रयोग फरनेमे 
कुशल भ्ार्यो को भ्रसिकर्मायं कहते हे । 
श्रसिद्ध-सश्यादिन्यवच्छेदेन हि प्रतिपन्नमर्थस्वरूप 
सिद्धम्‌, तद्विपरीतमसिद्धम्‌ । (प्र क, मा ३-२०, 
पु ३६९) । 

जिसका स्वरूप प्रमाणसे सिद्ध नहो, रपेसे पदां 
(साघ्य) को ्रसिद्ध कहते ह । 

श्रसिद्धत्व-- १ कर्मोदयसामान्ययेक्षोऽसिद्ध । श्रना- 
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[म्रसुरकुमार 


दविकर्मवन्धसन्तानपरतत्रस्यात्मन कर्मोदियसामान्ये 
सति भ्रसिद्धत्वपर्यायो भवतीत्यौदयिकः । (त, वा, 
२, ६, ७, त. भुलवो, २-६) । २. भ्रसिद्धत्त ्रटू- 
कम्मोदयसामण्ण । (धव. पु ४, पु. १८६}, 
भ्रघादकम्मचउक्कोदयजणिदमसिद्धत्त भाम । (घव, 
पु. १४, पु १३) 1 ३ कर्ममाव्रोदयादेवासिद्धत्वम्‌ । 
(त. एलो, २, ६, १०) । 

१ कर्मसामान्यं फा उदय होने परनजो जीवकी 
भ्रवस्थाविक्नेष होती है उसका नाम भ्रसिद्धत्व है । 
श्रसिद्धहेत्वाभास -- १ प्रसिदस्तप्रगीतो य 
>< >< ><€। (न्यायावतार, २३) । २ श्रन्यथाच 
सभ्रष्णुरसिद्ध । (सिदधिवि, स्वो वु. ६-३२,पु. 
४३०, प. ३) । ३ भ्रसत्सत्तानिर्चयोऽसिद्ध । 
(परीक्षा, ६-२२) । ४. यस्यान्यथानुपपत्ति प्रमाणेन न 
प्रतीयते सोऽसिंद्ध 1 (ध्र, न. त॒ ६-४८) 1 ४ 
नासन्ननिरिचतसतत्वो वान्यथानुपपन्न इति सत्तवस्या- 
सिद्धी सन्देहे वाऽसिद्ध । (प्रमाणमी २, १, १७) । 
६, अनिरदिचतपक्षवृत्तिरसिद्ध । (न्यायदी ३ पृ 
८६) , श्रनिदिचयपयप्राप्तोऽसिद्ध । (न्यायदी. 
प. १००) 

६ पक्षमे जिसहेतु के रहने फा निक्चयभहोउते 
भ्रसिद्धहेत्वाभास कहते है 1 

श्रसुखकरुणा--भ्रसुख सुलखामाव , यस्मिन्‌ श्राणिनि 
दु खिते सुख नास्ति तरिमनू याऽनुकम्पा लोकप्रसिद्धा 
श्राहार वस्त्र-शयनासनादिप्रदानलक्षणा सा द्वितीया 1 
(षोडशक वृ १३-६) 1 

जिनके भुख नही, एसे इखी प्राणियो पर श्रनुकम्पा 
या दया के फरने को श्रसुलकरुणा कहते है । 

भ्रसुर -१ देवगतिनामकरमविकल्पस्यासुरत्वसवते- 
नस्य उदयादस्यन्ति परानित्यसुरा 1 (स, सि ३-५; 
त वा ३, ५, २० त वृत्ति शुत ३-५, त. सुखबो, 
३-५) । २ तत्र भ्रहिसाद्यनुष्ठानरतयः सुरा नाम । 
तद्विपरीता (हिसाचनुष्ठानरतय ) भ्रसुराः । (धव 
पुं १३, पु ३६१) । 

२ जिनका स्वभाव श्राहिसा श्रादिके ्रनुष्ठान मे 
्रनुराग रखने वाले सुरो से विपरीत होता है उनका 
नाम भ्रसुर है) 

श्रसुरकुमार--१ गम्भीरा श्रीमन्त काला महा 
काया रप्नोत्कटमुकुटमास्वरादच्ूडामणिचिन्ता श्रसुर- 
कुमारा । (त भा. ४-११) । २ भ्रसुरकरुमारास्त 


भ्रसूया] ` 


थाविधनामकर्मोदयान्तिचितशरीरावयवा सर्वागो- 
पागेपु परमलावण्या कष्णरूचयो रल्नौत्कटमुकुट- 
भास्वरा महाकाया । (सग्रहणी देनभद्र वु. १७) । 
३. ब्रसुरक्मारा भवनवासिनरन्रूडामणिमुकुटरत्ना । 
(जीवाजी. मलय च्‌ ३,.१, ११७) ४ भ्रस्यन्ति क्लि- 
पन्ति देवान्‌ सुरान्‌ ते श्रसुरा कमाराकारा , कूमार- 
वत्‌ क्रीडाप्रियत्वाच्च कुमारा, तेचते कुमाराश्च 
भ्रसुरकरुमारा । (दण्डकप्र. वु, २} । 
१ जो.भवनवासौ देव गम्भीर, क्ोभासम्पन्न, चणं से 
"कष्णे, भहाकाय श्रौर श्रपने मृकूट मे चडामणि रल 
को धारण करते हं उन्हे भ्रसुरकुमार कहते हं । 
भ्रसुया--१. शरसुया क्रोधपरिणाम एव । यथाऽय ते 
"पिता गतासुकस्तनु । (त भा. हरि. व्‌. ६-१) । 
२. श्रसूया क्रोधविशेष एव । यथा--राजपलन्यभिरतो- 
ऽयम्‌, तथापि शुद्धवृत्तमात्मन मन्यते इति । (त. भा. 
सिद्ध. वु. ६-१) । ३. गुणेषु दोपाविष्करण ह्यसूया । 
(स्याम टी. ३)। ५ 
२ विशेष प्रकार के कोध- काना श्रसुया है। जैसे 
राजपत्नी मे रत होता हृश्रा भी यह्‌ श्रपने को 
सदाचारी मानता है । ३ दूसरे के गुणो मे दोषो के 
` निकालने को प्रसुया कहते ह ।- 
श्रसृज्‌-प्रसृग्‌ रक्त रससम्मवो घातु 71 (योगज्ञा. 
स्वो. विव , ४-७२) । । 
रस से उत्पन्न होने बाली रक्तरूप धातु कानाम 
प्रघृन्‌ है\ र 
, श्रस्ति-प्रवक्तव्यद्रव्य-- १. सम्भावे आरद देसो 
देसो य उभयहा जस्स । त श्रत्थि श्रवत्तव्व च हौद्‌ 
दविय वियप्पवसा । (सम्मति, ३, १, इण पु. 
४४६) 1 २. स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावैयुं गपतस्व-पर- 
दरग्य-क्षे्-काल-भावेदवादिष्टमम्ति भचावक्तव्य च 
द्रव्यम्‌ । (पचा. का शमृत. वु, १४) । 
२ स्वदरव्य-के्न-काल-भाव के साय ही युगपत्‌ स्व- 
परद्रव्यादिचतुष्टय से विवक्षित द्रव्य को श्रस्ति- 
भ्रवक्तव्य कहते हँ । 
श्रस्तिकाधथ--१. जेसि भस्यि-हाग्नो गुणेहि सह 
पञ्जएहि विविहेहि । ते होति भ्रत्थिकाया णिष्पण्ण 
जेहि तदलुक्कं ॥ (पंचा का ५)। २ प्रदेशप्रचयो 
हिकाय, स एपामस्ति तेः श्रस्तिकाया जीवादय 
पञ््च॑वोपदिष्टाः ! (त. वा, ४, १४, ५) 1 ३. सत्ति 
ल. २१ 
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जदो तेणेदे अ्रत्थि त्ति भणत्ति जिणवरा जम्हा। 
काया इव वहुदेसा तम्हा काया य भअरत्थिकाया य । 
(व्रव्यस. २४) । ४. भ्रस्तय प्रदेशास्तेषा कायः 
सघातः श्ररितकाय ! (भ्रनुयो. हरि. वू. पृ. ४९, 
-परज्ञाप. मलय. वु १-३; जीवाजी. मलय. वृ. ४) । 
१ जिनका गणो श्रौर श्रनेक भकार की पर्यायोके 
साथ भ्रस्त स्वभाव है--श्रभेद या तद्रपताटहै-वे 
भ्रस्तिकाय कहलाते हु । 1 
श्रस्तित्व- १. श्रस्तित्व भावाना मौलो घमं सत्ता- 
रूपत्वम्‌ ! (त. भा. सिद. वु २-७) 1 २. तत्रा- 
स्तित्व ॒परिजेय सदुभूतत्वगुणं पुन । (न्यानु. 
११-२) । 
१ पदार्थो के सत्तारूप मौलिक धमं का नाम 
1 श्रस्तित्व है । यह जीवादि पदार्थो का साधारण 
श्रनादि पारिणामिक भावदहै। 
भ्रस्तिद्रव्य-- स्वद्व्य-क्षेत-काल-भावरादिष्टमस्ति- 
- द्रव्यम्‌ । (पचा का. भ्रमत वु. १४) । 
, स्वद्रव्य, क्षे्न, काल श्रौर भाव की श्रपेक्षा से विन 
क्षित द्रव्य को श्रस्तिद्रव्य (कथचित्‌ द्व्य है) कहते है । 
, श्रस्ति-नास्ति-श्रवक्तव्यद्रव्य--१. सन्भावाऽसम्भावे 
देसो देसो य उभयद्रा जस्स । त भ्रत्थि णत्थि श्रवत्तव्वय 
च दविय वियप्पवसा ।। (सम्मति ३, १ ४०पु. 
४४७) । २. स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावं परद्रन्य-क्षेच्- 
- काल-भावेङच गुगपत्‌स्व-परद्रव्य-क्षे्र-काल-भारवंस्चा- 
~ दिप्टमस्ति च नास्ति चावक्तव्य च द्रग्परम्‌ ॥ (पचा 
का. भ्रमत वृ, १४) 1 
२ स्वद्रव्य-क्षत्र-काल-भाव श्रौर परदरव्य-केत्र-काल- 
भाव से कमन्ञ तथा स्व श्रौर पर द्रव्य-क्षे्न-काल- 
भाव से युगपत्‌ विवक्षित द्रव्य को भ्रस्ति-नास्ति- 
्रवक्तव्यद्रव्य कहते है । 
स्मस्ति-नास्तिद्रव्य--१. श्रह देसो सम्भावे देसो- 
ऽसन्भावपज्जवे णियग्रो । त दवियमत्थि णत्थि य 
भ्राएसविसेसिय जम्हा ।॥ (सम्मति ३, १, ३७ 
पु ४४६) । २ स्वद्रव्य-क्ेत्र-काल-भावं परद्रव्य 
क्षे्र-काल भवश्च क्रमेणादिप्टमस्ति च नास्तिच 
द्रव्यम्‌ । (पचा. का श्रमृत व १४} । 
२ स्वद्रन्य-क्षेत्र-काल-भाव श्रौर परदरव्य-केत्र-फाल- 
~ भव की श्रपेक्षा क्रम से विवक्षित प्रव्य को श्रस्ति- 
नात्तिद्रन्य कहते हु । 


भ्रस्ति-नास्तिप्रवाद पूवं] 


"श्रस्ति-नास्तिभ्रवादपु्वे--१. पञ्चानामस्तिकाया- 
नामर्थो नयाना चानेकपय्िरिदमस्तीद नास्तीति च 
कात्स््येन यत्रावभासित तदस्ति-नास्तिप्रवादम्‌, । 
श्रथवा षण्णामपि द्रभ्याणा भावाभावपर्यायविधिना 
स्व-परपर्यायाम्यामुभयनयवक्षीकृताम्थामपितानपित- 
सिद्धाम्या यत्र॒ निरूपण तदस्ति-नास्तिप्रवादम्‌ 1 
(त. वा १२०, १२)! २. प्रत्थिणत्थिपवाद णाम 
पुव्व॒श्रहुःरपण्ह वत्थुण १८५ सद्ितिसदपाहुगण 
३६० सद्िलक्लपदेहि ६०००००० जीवाजीवाण 
श्रत्थि-णत्यित्त वण्णेदि । (घव. पु १, पू. ११५); 
पण्णामपि द्रव्यणा भावाभावपर्यायविधिना स्व-पर- 
पर्यायाम्यामुभयनयवश्चीकृताभ्यामपितानपितसिद्धाम्या 
यत्र निकूपण पष्ठिपदशतसहस्रं. ६०००००० क्रियते 
तदस्तिनास्तिप्रवादम्‌ । (ध्व पु €, धु. २१३)1 
३ श्रत्थि-णत्थिपवादो सव्वदव्वाणं सरूवादिच- 
उक्केणं भत्थित्त परशू्वादिचउककेण णत्थित्त च परू- 
वेदि 1 विहि-पडिसेहघम्मे णयगरहणलीणे णाणादुण्ण- 
यणिराकरणद्ुवारेण परूवेदि त्ति भणिद होदि । 
(जयघ १, पु, १४०) । ४. यद्यथा लोके भ्रस्ति 
नास्ति च तद्यत्र तथोच्यते तदस्ति-नास्तिप्रवादम्‌ 1 
(समवा श्रमय वु १४), यल्लोके यथास्ति यथा 
वा नास्ति, भ्रथवा स्याद्वादाभिप्रायत तदेवास्ति 
नास्ति वेत्येव प्रवदतीत्यस्ति-नास्तिप्रवादम्‌ । (समवा, 
श्रभय. वु १८) 1 ५ पष्टिलक्षपद षट्पदाथनिमनेक- 
भ्रकाररस्तित्व-नास्तित्वघर्मसूचकमस्ति-नास्तिप्रवा- 
दम्‌ । (श्रुतम दी १९) । ६. जीवादिवस्तु भ्रस्ति 
नास्ति चेति प्रकथक पण्ठिलक्षपदप्रमाण भ्रस्ति- 
नास्तिप्रवादपूरवम्‌ । (त वृत्ति भुत १-२०) 1 ७, 
सिय श्रत्थि-णत्थिपमृहा तेसि इह रूबण पवादो त्ति । 
अत्थियदोतो वम्मा (?)' प्रत्थि-णत्थिपवादपुन्व 
च ।। (भ्रगप २-५२, प २८६) । 

२ भाव पर्याय च श्रभाव पर्याय विधि से जिस पूर्व 
श्रुत मे द्रव्याधिक श्रौर पर्यायायथिकं इन उभय नयो 
के श्राभित स्व पर्याय श्रौर पर पर्यय--स्व-परदन्य- 
क्े्न-काल-भाव-- से विवक्षा के भ्ननुसार टो दन्यो 
की प्ररूपणा की जाती है उसे भ्रस्ति-नास्तिप्रवादपूवं 
कहते हैँ । उसके पदो फी सख्या साठ लाख है । 
श्रस्तिस्वभाव--ग्रस्तिस्वमाव श्रास्नात स्वद्रव्या- 
दिग्रहे नये । (दव्यान्‌. १३-१) 1 

स्वदव्य-क्त्रादि के वारा वस्तुं के श्रस्तित्व के प्रहण 
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करने वाले नयका विषय श्रस्तिस्वभावं है । 
श्रस्तेयमहाव्रत--१. क्षेत्रे पथि कले वापि स्थित 
नेष्ट च विस्मृतम्‌ । हार्य न हि परद्रग्यमस्तेयत्रत 
' मुच्यते । (वराग, १५११४) 1 २ शननादानमद 
तस्याऽस्तेयत्रतमुदीरितम्‌ । (ति क्ष. पुष. १३ 
६२४) । ३* सकलस्याप्यदत्तस्य ग्रहणाद्‌ विनिवतं 
नम्‌ । सर्वेथा जीवन यावत्‌ तदस्तेयत्रत मतम्‌ । 
(घमस. मान स्वो. वृ, ३, ४२, पु १२९४) 1. 
१ खेत, मागं श्रौर कल (कीवड) श्रादि मे ,स्थित 
नष्ट भौर विस्मृत दूसरे की वस्तुक प्रहणन करे को 
श्रस्तेयत्रत कहते है! र 
श्रस्मुद्रा--दक्षिणकरेण मूष्टि वद्ध्वा तर्जेनी- 
मध्यमे प्रसारयेत्‌ इति भ्रस्त्रमुद्रा । (निर्वाणक धुः 
३१) । 
दाहिने हाथ से मृही बांधकर तर्जनी भ्रौर मध्यमा 
श्रगुलियो के फलाने को भ्रस्परमुदरा कहा जता है । 
्रस्थि- >< >< >< श्रस्थि कीकस मेदसम्भवम्‌ । 
(योगज्ञा, स्वो, धिव, ४-७२) । 
भेदा से उत्पन्न होने वाली कीकस (हृडी) धातु को 
भ्रस्थि कहते ह । 
भ्रस्थितिकरण-- परीहोपसर्गाम्या सन्मार्गाद्‌ 
श्रश्यता नृणाम्‌ । स्वशक्तौ नं स्थिति कुयदिस्थिती- 
करण मतम्‌ ॥ (धर्मसं. धा. ४-५०}) । 
परीषह श्रौर उपसं श्रादि से पीडित होकर सन्मां 
से भ्रष्ट होने वाते मनुष्यो को प्रपनी शक्तिके होने 
पर भी उसमे स्थिर नीं -करना श्रत्थितिकरण 
दोष कहलाता है । न 
श्रस्थिरनाम~-१. तद्विपरीत (भरस्थिरभावस्य 
निवर्तकम्‌) भरस्थिरनाम 1 (स ति. ८~-११ त, 
भा. ८१२, त.वा ८, ११, ३१; त एलो ८ 
११) । २ तद्धिपरीतमस्थिरनाम । यदुदयादीषदृप- 


~ वासादिकरणात्‌ स्वल्यश्षीतोष्णादिसम्बन्धाच्च भ्रद्धो- 


पाङ्धानि छशीभवन्ति तदस्थिरनाम । (त. वा ८ 
११, ३५) 1 ३. यदुदयात्तदवयवानामेव (शचरीरावय- 
वानामेव) चलता भवति कर्ण-जिह्वादीनाम्‌ 4 (भा, 
भ्र. टी, २३) 1 ४. जस्स कम्मस्स उदएण रस-रुहिर- 
मास-मेद-मज्जट्टि-सुक्काण परिणामो - होदि तमधिर 
णाम । (घव पु. ६, पू ६३), जस्स कम्मस्सुदएण 
रसादीणमूवरिमधादुसरूवेण परिणामो होदि तमधिर 
णाम। (घव. पु १३०प्‌ ३६५) । ५ भ्रस्थिरना- 
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मोदयादस्थिराणि जीवानामद्धोपाङ्धानि भवन्ति । 
(पचसं, स्वो. वृ. ३-६) । ६. भ्रस्थिरनामापि शरी- 
रावयवानामेव, यदुदयादस्थिरता चलता मृदुता 
भवति कर्ण॑-त्वगादीना तदस्थिरनामेति । (त भा. 
हरि. व सिद्ध. वु ८-१२) । ७ जलभावनिवर्तंक 
मस्थिरनाम । (भ. श्रा. विजयो. टी. २१२४) । 
८- जीहा-भमुहारईण श्रगावयवाणं जस्स ,उदएण । 
निष्फत्ती उ सरीरे जायद त श्रथिरनाम तु । (कमं- 
वि. गर्ग. १४१; पु ५७) 1 ६. यदुदयाद्‌ [भ्रस्थ्या- 
दयः शरीरावयवा ] जिह्वादिवदस्थिरा भवन्ति तद- 
स्थिरनाम । (कर्मस्तव गो. व्‌. €-१०; पृ. ८७) । 
१०. यतक््वं श्रू-जिह्वादीनाभस्थिराणा निष्पत्तिभे- 
वति तदस्थिरनाम 1 (समवा श्रमय. वु. ४२) । 
११. यदुदयात्‌ एतेषा , रसा्विंसप्तधातूनामस्थिरत्व- 
मूत्त रोत्तरपरिणामो-भवति तदस्थिरनाम 1 (मूला. 
वु ` १२-१६६) } १२: यदुदये जीवस्यास्यिरा ग्रीवा- 
दयो भेवन्ति.तदस्थिरनाम 1 (कमवि. पू. व्या. ७५; 
पु. ,३३)1 १३. यस्योदयादीषदुपवासादिकरणे स्व+ 
त्परीतोष्णादिसम्बन्ाद्वाऽद्खोपाद्धानि कृशीभवन्ति 
तदस्थिरनाम ५ (त. सुखबो. वु ४-११) 1 १४. 
यदुदयवशाज्जिद्घादीनामवप्रवानामस्थिरता भवति 
तदस्थिरनाम । (प्रज्ञा. मलय व॒ २३-१६३ 
४७४; धर्मसंग्रहणी मलय ६२०, षष्ठ कमं 
मलयः वु &; प्रचस. मलय स ३-८) पू ११७; 
भ्रव. सारो.वु. १२६५) । १५ यदुदयेन भ्‌-जिह्वाच- 
वयवो श्रस्थिरा. भवन्ति तदस्थिरनाम । (शतक 
भल हेम. च्‌. ३७-३८, पृ. ५०. कर्मवि. दे. स्वो 
व्‌. ५० पुः ५८) । १६ जिह्धा-भूप्रभूतीनामगा- 
'वयवाना यस्य कर्मण उदयान्निष्पत्ति (पुन ) शरीरे 
जायते तत्‌. अस्थिरनाम-। (कमवि. परमा व्या वु. 
-१४१, पु ५८) । १७. घातूपधातूना स्थिरभावे- 
जानिवतेन यतस्तदस्थिरनाप्न । (गो. कं जी. भर. टी. 
३३) । १८ अरस्थिरभावकारकमस्थिरनाम 1 (त. 
वृत्ति शत. ८-११) । १६. तद्धिपरीतमस्थिरनाम, 
यदुदयाज्जिह्वादीना शरीरावयवानामस्थिरता । 
(कम्र. यशो. व्‌. १, पु. ७-८) 

२ निसके उदय मे कुछ उपवास भ्रादिके करने से 
तथा थोडे शत या उष्णत्ता के सम्बन्ध से श्रण-उपांग 
कृशता को भराप्त होते ह उसे प्रस्थिर नामकम कहते 
ह । ३ जिस कर्म के उदयसे शरीरके कान व जीभ 


श्रादि श्रवयवो मे श्रस्थिरता या चचलतादहो उसे 
श्रस्थिर नामकम कहते है । | 
श्रस्नानव्रत (श्रष्टाख)--१. ण्टाणादिवज्जणेण य 
चिलित्तजत्ल-मल-सेदसम्बग । श्रण्ठाण धोरगुण सजः- 
मदुगपालय मूणिणो ॥ (मूला. १-२३१) । २. सयम- 
दयरक्षार्थं स्नानादेवंजंन मुनेः । जल्ल-स्वेदमलाचिप्त- 
गात्रस्यास्नानता स्मृता ॥ (श्राचा. सा. १-४३) । 
१ शरीर के जल्ल (सुखा मल); मल श्रौर पसीना 
से लिप्त'होने पर भी इन्ियसयम भ्रौर प्राणि- 
संयम की रक्षाके लिए स्नान के सर्वथा परित्याग 
को श्रस्नानत्रत कहते है । यह्‌ सनि के २८ मूलग॒णो 
भेसेएकरहै। 
श्रहुकार- १. भरहङकृतिरहका रोऽहमस्य स्वामीति 
जीवपरिणाम ॥ , (युक्त्यनु, टी. ५२ प १३२) । 
२ ये कर्मकृता भावा परमा्थेनयेन चात्मनो भिन्ना । 
तत्रात्माभिनिवेशोऽहका रोऽह्‌ यथा नृपति ॥ {तत्त्वा 
नु. १५) । ३. श्रहकारोऽहमेव रूपसौभाग्यसम्पन्न 
इति । (त. भा. सिद्ध. वृ. ८-१०) । ४. क्मंजनि- 
तदेह्-पुच्र-कलत्रादौ ममेदमिति ममकारस्तत्र॑वाभेदेन 
गौर-स्थूलादिदेहोऽह राजाहसित्यहकारलक्षणमिति 1 
(वृ. द्रव्यस. टी. ४१) 1 
२ जो क्मंजनित भाव वस्तुत श्रात्मा से भिन्नहै 
उनमे श्रपनेपन फा जो इराग्रह होता है उसका 
नाम श्रहकार है! 
श्रहन्निश -- श्रहोरात्रमष्टप्रहरात्मकमहन्निशाम्‌ । 
(श्राव. नि. हरि वृ. ६६३) । 
भ्राठ पहंरो के समुदायरूप द्विन-रात को भ्रहग्नि्ञ 
कहते ह । ५ 
श्रहिसा--भ्प्रादुमवि खलु रागादीना भवत्यहिसे- 
ति। (धु सि.-४४)। ˆ 
रागादि भावो की भ्रनुद्‌भूति या श्नुत्पत्ति को 
ग्राहिसा कहते है । 
-भ्रहिसाणव्रत-- १. सङ्धल्पात्‌ कृतकारितमननायो- 
गत्रयस्य चरसत्त्वान्‌ । न हिनस्ति यत्तदाहु स्थूल- 
वधाद्‌ विरमण निपुणा ।। (रत्नक. शलो. ५३) । 
२ त्रसप्राणिन्यपरोपणान्निवृत्तोऽगारीति श्राच्यमणु- 
व्रतम्‌ । (स सि. ७-२०) । ३. प्राणातिपातत. 
स्थूलाद्विरति । (पद्यच. १४-१८४) 1 ४. हीनच्िया- 
दिव्यपरोपर्णान्तवृत्तः ! दीच्धियादीना जद्धमाना 
-प्राणिना व्यपरोपणात्‌ त्रिधा , निवृत्त. भ्रगारीत्या्- 
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मणुत्रतम्‌ 1 (त वा ७, २०, १) । ५. देवतातिथि- 
श्रीत्यथं मच्रौपचिभयाय च। न हस्या प्राणिन. 
सवे भ्रहिसा नाम तदत्रतम्‌ ॥ (राद्ध १५-११२)। 
६, त्रसस्थावरकायेपु त्रसकायाऽपरोपणात्‌ । विरति 
प्रथम प्रोक्तम्हिसास्यमणुत्रतम्‌ 11 (ह्‌. पु ५८-१३८)। 
७ नावरे सदश्रो श्रप्पाण सम पर पि मण्णतो। 
णिदण-गरहणयुत्तो परिहरमाणो महारभे ॥ तस्तघाद 
जो ण करदि मणवयकाएहि णेव कारयदि । कुव्वत 
पि ण इच्छदि पढमवय जायदे तस्स ॥ (कातिके, 
३३१-३२)) ८ भ्रणुत्रत दीन्द्रियादीना जद्खमप्राणिना 
भ्रमत्तयोगेन प्राणन्यपोणान्मनोवाक्कार्यश्च निवृत्त 1 
(चा सा. पु. ४)। € शुद्धीन्दियाणि भेदेषु चतुर्धा 
न्रसकायिका । विज्ञाय रक्षण तेपामहिसाणु- 
त्रत मत्तम्‌ ॥ (सुभा स ७६४) । १० शन्ताद्यष्ट- 


कपायस्य सद्धु्पैर्नवभिस्त्रसान्‌ । रश्रहिसत्तो दयाद्रस्य . 


स्यादहिसेत्यणुत्रतम्‌ ।॥ (सा ध ४-७) । ११ देवय- 
पियर-णिमित्त मतोसहिजतभयणिमित्तेण । जीवा भ 
भारियन्वा पढम तु भ्रणुग्वय हद ॥ (ध. र १४३) 
१२. योग्यस्य सम्बन्धात्‌ छृतानुमतकारिततं ! न 
हिनस्ति तरसान्‌ स्थूलमहिसात्रतमादिमम्‌ ॥) (भावस, 
चाम ४५२) । १३ देवता-्म॑त्रसिदडचर्थं पर्वण्यौपचि- 
कारणात्‌ । न भवन्त्यद्धिनो हस्या प्रथम तदणु- 
व्रतम्‌ ॥ (पुज्य. उपा २३) । १४. साना रक्षण 
स्थूलदृष्टसकल्पनागसाम्‌ (7?) । निस्वार्थ स्थावरा- 
णा च तदहिसात्रत मतम्‌ ॥ (धमस शा. ६-८) । 
१५ चरसहिसापरित्यागलक्षणोऽणुत्रताऽऽह्वये । 
(लारीसं ५-२६१) । १६ निरागो द्रीच्धियादीना 
सकल्पाच्चानपेक्षया । ( धर्मस मान. २-२५, 
पु ५७) । 

१ मन, वचन श्रौर काय से तथा कृत, कारित भ्रौर 
श्रनुमोदना से न्स जीवो की साकल्पिक हिसाका 
परित्याग करने को भ्रहिसाणुत्रत कहते हु 1 
ग्रहिसामहात्रत--१ कुल-नोणि-जीव-मग्गण-खणा- 
इसु जाणिऊण जीवाण । तस्सारभणियत्तणपररिणामो 
होड पठमवदम्‌ 1! (नि सा. ५६) । २. कार्येदिय- 
गुण-मम्गण-कुलाउ-जोणीसु सन्वजीवाण । णामण य 
उाणादइसु हिसाविवज्जणमर्हिसा ।॥ (मूला १-५), 
एषदियादिपाणा पचविधाऽवज्जभीरुणा सम्म । ते सलु 
ण हिसिदन्वा मण-वचि-कायेण सब्वत्थ ॥ (मूला 
५-६२)' । ३ हिसानृत-स्तेयाब्रह्य-परिग्रहेम्यो वि 
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रतिर््रतम्‌ ॥ देश-सवं तीऽणुमहती ॥ ` (त, सु, ७, 
१-२) । ४. पमे भते महन्नए पाणाहवायाग्रो वेर- 
मण सव्व भते >८ >< >< पडढमे भते महव्वए उवद्ि्नोमि 
सम्वाश्रो पाणादवायाग्नो वेरमण । (दकव सुच्र ४.३, 
पु. १४४) ! भ पढठमे मते महव्वए उवद्ि्नोमि 
सन्वाग्रो पाणाइवायाग्रो वेरमण । (पाक्षिकसुत्र प 
१८) । ६ महसा नाम पाणात्तिवायविरती । (दशर्व, 
चू ष १५); साय श्रहिसाई वा श्रन्जीवाइवातो 
त्ति वा पाणातिपातविरइत्ति वा एगद्रा। (दकषर्व, 
चू पु २०) 1 ७, क्रियासु स्यानपूर्वासु ववादिपरि- 
वर्जनम्‌ । पण्णा जीवनिकायानामदहिमाऽऽ्य महा- 
व्रतम्‌ ॥ (ह पु २-११७) । =. प्राणिवियोगकरण 
प्राणिन भरमत्तयोगात्‌ प्राणवध , ततो विरतिरहिसा- 
व्रतम्‌ (भ श्रा. विजयो टी. ४२१ पु. ६१४) 
६. श्रप्रतिपीडा भूक्ष्मजीवा , वादरजीवाना गत्या- 
दिमार्गणा-गुणस्थान-कुल-योन्याऽऽ्युष्यादिक ज्ञात्वा 
गमनस्यान-शयनासनादिपु स्वय न हननम्‌, पर्वा न 
घातनम्‌, श्रन्येषामपि हसता नानुमोदन हिसाविरति 
(श्रहिसामहाव्रतम्‌) 1 (चा. सा. पृ, ४०) । १०. 
सत्यायुत्तरनि शेपयमजातनिवन्धनम्‌ । कीतश्च- 
्यादयविष्ठानमहिसास्य महाव्रतम्‌ 1 वाक्‌-चित्त- 
तनुमिर्यत्र न स्वप्नेऽपि प्रवर्तते । घर-स्थिराऽ्धिना 
घातस्तदादय त्रतमीरितम्‌ ॥ (ज्ञानार्णव ८, ७-८) । 
१९. प्रमादोऽजञान-सकशय-विपर्यंय-राग-देप-स्मृतिश्रश- 
योगदुष्पणिध्रान-घमनिादरभेदादष्टविघ । तद्योगात्‌ 
श्रसाना स्थावराणां च जीवाना भ्राणव्यपरोण हिसा, 
तन्निषेघादर्हिसा प्रथम त्रत्तम्‌ । (योगन्ा स्वो विव 
१-२०)) १२ जन्म-काल-कुलाक्षाचर्ञात्वा सत्त्वतति 
श्रुते । त्यागस्विशयुद्धधया हिस्तादे स्थानादौ स्याद- 
हिसनम्‌ ॥ (धाचा सा १-१६) 1 १३. न यत्‌ 
प्रमादयोगेन जीवितव्यपरोपणम्‌ । त्रसाना स्थावराणा 
श्च तदहिसाब्रत मतम्‌ ॥ (योगशा, १-२०. त्रि. श पु. 
चू. १, ३० ६२२) । १४ सन्वाश्रो पाणादइवायाग्नो 
वैरमण । (समवा ५) 1 १५ पाणात्िपात तिविह 
तिविहेण णेव कुज्जा ण कारवे पढम सो भ्वयलक्ख- 
ण 1 (नारदाघ्ययन १-३) । १६ तसाणा थावराण 
च ज जीवोाणम्हिसण । ` त्िविहैणावि जोगेण पढम 
त महन्वय ॥ (गुगु.षट्‌ स्वोवु पृ. १३)1 
१७ प्रमादयोगतोऽशेषजीवाऽसूच्यपरोपणात्‌ । नि- 
वृत्ति सर्वथा यावज्जीव सां प्रथम त्रतम्‌ 1 (धमस. 


श्रहोरत्र] 


मान. ३-४०, पू. १२१) । १८ प्रमादयोगायत्सर्व- 
लीवास्वव्यपगेपणम्‌ । सर्वथा याचञ्जीवे च प्रोचे 
ततु प्रयम ब्रतम्‌ धा (श्रनि. सा, भा. य्‌. 
८७२) । 
२ काय, इन्दिय, युणस्यान, मार्गणा, कुल, श्रायु श्रौर 
योनि; इनके प्रायस्ते स्व जीवोषफो जानफर 
स्यान-शयनादि चाप्र मे हिसा का परित्याग 
करना; सका नाम श्रहिसामहात्रत ६ 1 
श्रहोरात्र--१. एएण मृहृत्तपमाणेण तीस मृहृत्ता 
्रहोर्त । (भनुयो. १३७, प्‌. १७६) २ तीसमुहृत्ता 
श्रहोरत्तौ । (जीवसमास १०८; भगवती, श्च ६; 
जम्बू्ौ स्र एन) । ३. ते (गृह्ना) विल 
द्रावम्‌ 1 (त. भा. ४१५) 1 ४. चिशन्मृहूर्ता 
श्रहोगधर । (त. वा. ३, ३८, ७, पु २०६, त, 
शुखवो. ३-३८) । ५ प्रहोयाव्रमप्टप्रहुरात्मकम्‌, श्रह- 
न्निशमित्यरथं 1 (श्राव. नि. हरि वु. ६६३ पु २५७)] 
६ कलाया दणममागदच विशन्मुहतं च भवत्यहो 
सत्र. । (घव, पु, ६, पू, ६३) 1 ७. विशन्महूतेमहो- 
राप्रम्‌ 1 (त. भा. सिदध वृ. ४-१५) । ८. गगन. 
भणिगमनायत्तो दिवारान ग्रहोरत्र ) । (प॑चा. 
का श्रमृत" ध २५) । €, त्रिशन्मृहर्तरहो रात. । 
(पचा. फा जय. वृ. एध)! १०. श्रादित्यस्य हि 
परिपतन गेस्प्रादक्षिण्येने परिभ्रमण ग्रहो रात्रमभि. 
धीयते 1 (न्यायकु, २-७, प॒ २५५) 1 ११. पघ्ि- 
नालिकमदहौराधम्‌ । (नि सा. व ३१ ) । 
१ तीस मृतं पभ्माण काल को श्रहोरात्न कहते ह । 
भराकम्पित्त-१. भ॑त्तेण व पाणेण व॒ उवकरणेण 
किरियकम्मकरणेण । श्रणुक्येऊण गणि करेद्‌ श्रालौ- 
यण फे ॥ प्रालोदद भ्रसेस होहिदि काहि्दि भणु- 
स्महेभिमो त्ति । इय श्रालोचतस्स ह पटमो भ्रालो- 
यणादोतते ॥ (मधा, ५६२-६४) । २. उपकर 
णेषु दन्तम्‌ प्रायध्त्त मे लपु पुरवन्तीति विचिन्त्य 
रन ्रपममानोचनादोप । (त चा. ६, २२, २) 1 
३ प्रापध्चित्तसपुफररणार्थमृपकरणदानम्‌ 1 (त दलो. 
९८-२२) 1 ४ सधोपकरणेषु दत्तेषु प्रायदिवत्त म सपू 
पृखतिति धिचिन्त्य भयदादान भयार्‌ने ] प्रधम भाक- 
स्थितदोय. । एवा, सा. प, ६१} । ५. भेक्तपानौप- 
करपाद्िनानार्ममाकस्प्पात्मोय तत्वा यो दोपमाचो- 
भवति तन्पामरन्पिवदोपो नयति । (मता, घु ११, 
१४) । ६ दरात्यस्य मम प्रायदिदत्त नीयेति गूप्ये। 
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परेपक्ररणाना यद्‌ दानमाङभ्पित मतम्‌ ॥ (च्राचा, 
सा ६-२६) 1 ७. श्राकम्पितत गुरच्छेद भयादावर्जन 
गुरो । (श्रन व. ७-४०) । ८. श्रावजित सन्ना- 
चायं स्तोक मे प्रायदिचित्त दास्यत्तीति बुदा वैया- 
वृत्त्यकरणादिभिरालोचनाचावमाकम्प्य भ्रारस्य यदा- 
लोचयत्ति एष (आकम्पित) भ्रालोचनादोप 1 (व्यव. 
भा भलय वृ. १-३४२, पृ. १६) । €. भ्रालोचना 
कूवन्‌ यरीरे कम्प उत्ययने भय ॒करोतीत्याकमभ्पित- 
दोप । (भावध्रा. टौ. ११८} । १० ्राकम्पितम्‌ 
उपकरणादिदमेन गुरोरनुकेम्पामृत्पा्य भ्रालोचयति । 
(त वृत्ति भुत &-२२) 1 

१ मोजन, पान, उपकरण श्रौर कतिक के दारा 
भ्राचायं फो श्रपने प्रति दयाद्रं करते हए कोई 
भ्रालोचना करता है । वह सोचता है फि इस प्रकार 
से सव भ्रालोचना हो जावेगी च श्राचायं यह्‌ श्रनु- 
ग्रहु--श्रत्प भायशिचत्त देने स्प-फरेगे ही । उक्त 
क्रिया से प्रालोचना फरने पर श्राकप्पित दोष 
होता है 1 

भ्राकर--१ भ्राकरो लवणादयुत्पत्तिभ्ूमि । (श्रौपपा, 
भ्रमय वु ३२्‌५पृ ७४; प्रनव्याव्‌ पृ. ७४)। 
२ भ्राकरो लोहाययुतत्तिमूमि । (कल्पस्रु. वृ 
ठ-चठ) । 

नमक भ्रादि (लोहा च गे श्रादि) के उत्पनन हने 
के स्यान फो-- सनिफो---भ्राफर कहते ह 1 
श्राकषं--घ्राकर्पणम्‌ श्राकपं , प्रयमततया मुक्तस्य वा 
ग्रहणम्‌ । (शराव. नि. हरि. व मलय वृ. ८५७} । 
सम्यक्त्व, शुत, देश्विरति श्रौर सर्वविरति; नं 
सामायिफो को रयम वार छोडकरजो फिर से 
ग्रहण फरना है, उसका नाम श्रास्वं है । 
भ्राकस्मिक भय- देखो प्रकस्माद्मय । १ वज्म- 
णिमित्ताावा ज भवमाकम्ट्यि त ति! (चिश्ेषा. 
३४५१) 1 २. यत्तु वाघ्यनिमित्तमन्तरेणाहैनुक भयम्‌ 
भकम्माद्‌ मवति तदाकस्मिवम्‌ । (श्राव, भा, हरि, 
चु १८४. पृ. ४७२) 1 ३ यद्‌ वाद्यनिमित्तमन्तरे- 
णाहेनुक भयमुपजायने तदकस्माद्‌ भवतीत्याकस्मि- 
फम्‌ | (प्राच. भा. मलय. चू, एत, पू. ४७३) 
४ वियुत्पात्ताद्यावरस्मिकनयम्‌ । (त वृत्ति शुत 
६-२८)} 1 ४ श्रकस्माग्जातमिन्युर्चंराकरिमितनेय 
स्मृनम्‌ । तेयथा वि्युदादीना पाततासानोऽ्मपारि- 
पाम्‌ ॥ नोतिमूयाद्यपा नौन्स्यमा टद्‌ भैन्थ्य यदापि 


्राकस्मिकी क्रिया] 


मे । इत्येव मानसी चिन्ता पर्याकूलितचेतसा॥ भ्र्था- 
दाकस्मिकश्नान्तिरस्ति भिथ्यात्वशालिन । कुतो 
मोक्षोऽस्य तद्भीतेनिर्भीकंकपदच्युते ॥ (पचाध्यायी 
२, ४५४३-४५, लाटीस. ४, ६६-६८)} । ४ निह 
तुक केवलस्वमनोश्रान्तिजनित यद्‌ भय तदाकस्मिक- 
मयम्‌ । (गु.युषद्‌ स्वो वू ६, पु २५)। 
१ बाह्य निमित्त के विना जो श्रकस्मात्‌ भय होता 
है वह्‌ श्राकरिमिक भय कटलाता है 1 
श्राकस्मिकी क्रिया-सहसाकारेण श्राकस्मिकी 
क्रिमा। (गगुषट्‌ स्वोवृ १५,प्‌ ४९१)। 
सहसा किसी फारयं के हो जाने के भ्राकस्मिकी क्रिया 
कहते है । 
भ्राकाडक्षा--१. श्रभिधानापयेवसानमाकाडक्षा । 
(अष्ट य्नो वं १०३, पु, ३५३) । २ >< >< >< 
यत्पद विना यत्पदस्यानन्वयस्तत्पदे तत्पदवच्वरूपे 
सम्बन्धे पदान्तरव्यतिरेकेणान्वयाभावे च । (भरभि- 
धार, पु ५७) । 
शब्दसमाप्तिकेनदहोनेका नाम श्राकाडक्षा है 
प्मभिभ्राय यह कि जब तक शब्दो से भोता को 
विवक्षित श्रयं का वोध नही होता है, तब तक 
उसकी श्राकाडक्षा बनी रहती है । 
्राकार-१ भ्राक्रियतेऽनेनारभिप्रेत ज्ञायते इत्याकारो 
बाह्यचेष्टारूप । स एवान्तराकूतगमकरूपत्वात्वाल्ल- 
क्षणमिति । (श्राव नि हरि वु ७५१,प्‌ २८१)। 
२. भका रोऽद्गुलि-हस्त-भू-नेतक्रिया-शिर कम्पादि- 
रनेकस्प॒ परदशरीरवर्ती । >< >< >े<भ्राकार शरी- 
रावयवसमवायिनी क्रियाऽन्तगेतक्रियासुचिका । 
श्रनधिकृतसन्निधौ चेष्टाविशेषे स्वाकूतश्रकाडनमा- 
कार । (तभा हरि वसिद्ध वु ७-२१)। 
३ कम्म-कत्तारभावो भ्रागारो ! (घव, पु १३, पु 
२.७) । ४ पमाणदो पुवमूद कम्ममायारो 1 (जय- 
ध £? पु ३३१), भ्रायारो कम्मकारय सयलत्थ- 
सत्थादो पुष काण वुद्धिगोयरमूवणीय । (जयथ 
१, पु ३३८) । ५, मेदग्रहणमाकार प्रतिकर्मन्यव- 
स्थया । (म पु २४-२) 1 ६ कोप-प्रसादजनिता 
शारीरी वृत्तिराकार । (नीतिवा १०-३७) । 
७ श्राकार सत््वसामान्यादवान्तरजातिविशेपो मनु- 
ष्यत्वादि । (न्यायक्ु १-५५ पृ ११६) त भ्राकार 
स्थयूलघीसवेद्य परस्थानादिमावसुचको दिगवलोकना- 
दि 1 (नीतक चू वि व्याख्यापू ३८) 1 £ प्राकार 
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अरतिवस्तुनियत्तो ग्रहणपरिणामः । (पचस. मलय. 
वु गा ५५ पुं ७)। १० भ्राकारोऽर्थविकल्प स्यात्‌ 
>< >< >< । (लाटीस ३-१६, पञ्चाध्यायी २, 
३९१) । 

१ भ्रन्तरद्ध श्रभिप्राय को सुचित करने बाली शरीर 
की वाह्य चेष्टा को श्राकरार कहते है । ३ कर्म-कर्ता- 
पन को श्राकार कहा जाता है । ७ सत्तासामन्य की 
श्रपेक्षा श्रवान्तर जातिविक्ञेषरूप मनुष्यत्वादिको 
श्राकार कहते ह । इस प्रकार के श्राकार को भ्रवग्रह 
ग्रहण किया करता है । 
भ्राकारशुद्धि-भ्राकारलुद्धिस्तु राजाद्यभियोगादि- 
परत्यास्यानापवादमूक्तीकरणात्मिकेति । (घमेनिन्दु 
मवु २-१४)। * 

राजावि के हारा लगाये गये श्रभियोग से वे व्रतादि- 
सम्वन्धी श्रपवाद से मुक्त करने को श्राकारजुदिं 
कहते है । यह श्राकारशुद्धि भ्रणुव्रतादि ग्रहण की 
विधिमे गभितहै। = 
भ्राकार--१. सव्ेसि जीवाण सेसाण तह य पुग्- 
लाणच। ज देदि विवरमखिल त लोए हवदि 
श्रायासत ॥ (षचाका भा ६०)} २ भ्रवगहण 
भ्रायास जीवादीसव्बदव्वाण ॥ (नि सा ३०)। 
३. भ्राकादास्यावगाह । (त सु ५-१८) 1 ४ जीव- 
पद्गलादीनामवगाहिनामवकाशदानमवगाह भाका- 
शस्योपकारो वेदितव्य । (स. सि ४-१८) । ४. 
भ्राकाश्च व्यापि सवेस्मिन्नवगाहनलक्षणम्‌ । (वराग 
२६-२३१) 1 ६ श्राकारान्तेऽस्मिन्‌ द्रव्याणि स्वय 
चाकाशते इत्याकाशम्‌ 1 {त वा ५, १, २१, त. 
लो ४-१), जीवादीनि द्रव्याणि स्वै स्वं पयव 
भ्रव्यनिरेकेण यस्मिन्नाकाचन्ते प्रकाशन्ते तदाकाशम्‌, 
स्वय चत्मीयपययिमर्यादया श्राकाशते इत्याकाशम्‌ । 
भवकाशवानाद्रा । श्रथवा इतरेषा द्रव्धाणाम्‌ भ्रव 
काशदानादाकाशम्‌ । (त वा ५, १, २१-२२)1 ७ 
सन्दन्वाण भ्रवकासदाणत्तणतो श्रागास । (श्रनुयो 
चू पृ २९) ८ भागासत्थिकाश्रो श्रवगाहलक्खणो । 
'(दक्ञवं च्‌ ४, पु १४२) । ६ सर्वद्रव्यस्व भावाऽ5- 
दीपनादाकाशम्‌, स्वभावेनावस्थानादित्यथं । (भ्रनुयो 
हेरि वुं पु ४१)। १० ध्राकाडन्ते दीप्यन्ते स्व- 
वमंपिता ब्रात्मादयो यत्र तदाकाश्चम्‌ । (दशवे, हरिः 
च १-११०) 1 ११ एवमागासदन्व पि (ववगदपच- 
वण्ण, ववगदपचरस, ववगददुगघ, ववगदश्रदुफास) 1 


भ्राकारा | 


णवरि आ्आगासदन्वमणतपदेसिय सव्वगय भ्रोगाहण- 
लक्खण । (धवे. पु, ३, पू. ३) , श्रोगाहणलब्खण 
भ्रायासदन्वे । (घव. पु. १५, पृ. ३३) । १२ जीवा- 
दीना पदाथनिामवगाहनलक्षणम्‌ । यत्‌ तदाकाशम- 
स्पशेममू्तं व्यापि निष्कियम्‌ । (म, पु. २४-३८; 
जम्बूस्वा ३-३८) । १३. भ्राकारामनन्तप्रदेशाष्या- 
सित्त स्वेपामवकाशदानसामथ्यपितम्‌ । (भ. श्रा. 
विजयो दी. ३६) । १४. सयलाण दव्वाण ज दादु 
सक्कदे हि भ्रवगस। त भ्रायासर >> ॥ 
(कातिके, २१३) । १४. तच्च (क्षेत्र) श्रवगाह- 
लक्षणमाकाश्चम्‌ । (सुत्रकृ. शी वृ १ नि. पु. 
४५)! १६ जीवादीनि द्रव्याणि स्वैः स्वै पयि 
रग्यतिरेकेण यस्मिन्नाकारन्ते प्रकाशन्ते तदाकाशम्‌ । 
स्वय चात्मीयपर्यायमर्यादया भ्राकाशते इत्याकाक्षम्‌ । 
(त, सुखो. ५-१) 1 १७. द्रव्याणामनकाज्च वां 
करोत्याकाशमस्त्यत. ॥ जीवाना पुद्गलाना च काल- 
- स्याघमे-त्र्मयो । भ्रवगाहनहेतुत्व तदिद प्रतिपद्यते ॥ 
(त सा. ३, ३७-३८) । १८ सव्वेसिं दन्वाण श्रव- 
यास देदइ त॒नु श्रायास। (भावस दे. ३०८) । 
१६ चेयणरहियममृत्त ्रवगाहणलक्खण च सव्बगय । 
लोयालोयविभेय त णहदव्व जिणुदिद ।॥ (वृ. न. 
च. ६८) । २० भ्रवकाराप्रद व्योम सर्वग स्वप्रति- 
ण्ठ्तिम्‌ । (ज्ञानार्णव ६-३५, पृ. ६०) । २१. नित्य 
व्यापकमाकारमवगाहैकलक्षणम्‌ । चराचराणि 
भूतानि यत्रासम्बाघमासते 1। (चन्द्र. च. १८-७२) । 
२२९. भ्रवगाहनलक्षणमाकाशम्‌ 1 (पचा फा जय, 
चू ३) 1 २३ पञ्चानामवकाशदानलक्षणमाकाशम्‌ । 
(नि. सा. वु १-६), ध्राकाशस्य श्रवकाशदान- 
लक्षणमेव विक्ेपगुण । (नि. सा वृ. १-३०}) 1 
२४. स्वेग॒स्वप्रतिष्ठ ॒स्यादाकाशमवकाशदम्‌ । 
लोकालोकौ स्थित व्याप्य तदनन्तपरदेशमाक्‌ ॥ 
(योगा स्वो, विव. १-१६, पु १ १२) 1 २४. 
सर्वेषा व्रेग्याणामवकाशदायकमाकाशम्‌ । (भ. श्रा 
मूला. टी ३६, भ्रारा. सा, टी.४) 1 २६ श्रा 
समन्तात्‌ सर्वाण्यपि द्रव्याणि कान्ते दीप्यन्तेऽ्र 
व्यवस्थितानि इत्याकाशम्‌ । (जीवाजी. मलय वु. 
४} । २७. श्राडिति मर्यादया स्व-स्वभावपरित्याग- 
रूपया काशन्ते स्वरूपेण प्रतिभासन्ते श्रस्मिन्‌ व्यव- 
स्थिता पदार्था इत्याकाशम्‌ ।! यदा त्वभिविघावाड्‌ 
तदा भ्राडिति सवेभावाभिव्याप्त्याकाडाते इत्याकारम्‌ । 
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(प्रज्ञाप. मलय. वृ. १-३) । २८ प्रवगाहो भ्रागास 
>< >> । (नवतच्वप्र गा. १०) । २६. श्रवगा- 
हनक्तियावता जीव-पूद्गलादीना तच्करियासाघनभ्रत- 
माकाशद्रव्यम्‌ ! (गो. जी. जी. प्र, टी. ६०४) । 
३०. सकलतत्त्वमनन्तमनादिमत्सकलततत्वनिवासदमा- 
त्मगम्‌ । द्िविघमाह कथचिदखण्डित किल तदेक- 
मपीह समन्वयात्‌ ॥ (भ्रध्यात्मक. २-३३)' । 
३१. यो दत्ते सवेद्रव्याणा साधारणावगाहुनम्‌ । 
लोकालोकप्रकारेण द्रभ्याकाश स उच्यते । (व्यान, 
१०-६) । 

१ जो सव जीवो को तथा शेष--धरमं, श्रधमं ्रौर 
काल--एव पुद्गलो फो भी स्थान देता है उसे 
श्राफाह्न फहते ह 1 
भ्राकाशगता चूलिका--१. भ्रायासगया णाम 
तेत्तिएहि चेव पदेहि (२०६८९२००) श्रागासगम- 
णणिमित्तमत्त-तत-तवच्छरणाणि वण्णेदि । (धव. 
पु. १ पृ. ११३, जयथ. १ पु. १३६); 
श्राकाशगतायाम्‌ द्िकोटि-नवश्तसहस्रं कान्ननवतिस- 
हसर-दविशतपदाया (२०६८६२००) श्राकाशगमन- 
हेतुभूतविदया-मत्र-तत्र-तपोविशेषा निरूप्यन्ते । 
(घव. पु. €» पृ. २१०, भुतभविति टी. ६, गो, जी. 
जी. भ्र. ३६२) । २. सुण्णदुग वाणवदी भ्रडणचदी 
सुण्ण दो वि कोड़पय। श्रायासे गमणाण तत-मतादि- 
गयणगया । (शरुतस्कन्ध ३६) । ३. भ्रायासगया 
गमणे गमणस्स॒सुमत-तत-जताइ्‌ । दिदूणि कहि 
तवमवि त्त्तियपयमेत्तसवेद्धा ॥ (श्रगप. ३-६) । 

१ भ्राकाश्च मे गमन करने के कारणभूत विद्या, मन, 
तत्न एव तप का वणेन करने बाली चूलिका को 
प्राकाशगता च्‌लिका कहते है । 
भ्राकारागानित्व-१ उद्धीश्नो प्रासीणो काउस्स- 
ग्गेण इदरेण ।॥ गच्छेदि जीए एसा सिद्धी गेयण- 
गामिणी णाम । (ति. प. ४, १०३३-३४) । 
२. पयंद्ावस्थानिपण्णा वा कायोत्सगंशरीरा वा 
पादोद्धारनिक्षेपणविधिमन्तरेणाकाशगमनकुदला श्रा- 
काशगामिन । (त. बा, ३ ३६,३, पु. २०२, चा, 
सा. प. ६७} । ३. पलियक-काडउस्सम्ग-सयणासण- 
पादुक्ेवादिसव्वपयाररोहि श्राणासे सचरणसमत्था 
भ्रागासगाभिणो । (घव. परु. 8, पृ. ८०}; भ्रागासे 
जदिच्छाए गच्छता इच्छिदपदेस माणुसूत्तरपन्वयान- 
रुद भ्रागासगामिणो त्ति येत्तव्वा । (घन, पु. ९, 


श्राकाडचारण | 


प ८४) । ५ पर्यकासनेनोपविष्ट सन्‌ श्राकादे 
गच्छति, ऊर्व्वस्थितौो वा श्राकाशे गच्छति, सामा- 
न्यतयोपविष्टो वा श्राकारो गच्छति, पादनिक्भेपणो- 
सकषेपण विना श्राकाशे गच्छति ्राकाशशगामिलम्‌ । 
(त वृत्ति श्रुत ३-३६) 
२ निस ऋद्धि कै प्रमावसे पर्यकासनसे कैठे हए 
श्रथवा कायोत्सगं से स्थित साघु पैरो को उठनि व 
रतने की विधि के विना ही भ्राकाञ्ञगमन मे फुशलं 
होति है उसे भ्राङ्गाक्ञागामित्व या भ्राकाङ्गामिनी 
ऋद्धि कहते ह । 
श्राकाश्चचारर-चउहि श्रगुलेहितो श्रहियपमा- 
णेण भूमीदो उवरि श्रायासे गच्छतो श्रागासचारणा 
णाम । >< >< >< जीवपीडाए विणा पादुक्खेवेण 
भ्रागासचारणा णाम । (धव. धु € पु 5०), 
चरण चारित्त क्षजमो पावकिरियाणिरोहौ त्ति 
एयद्रौ, तम्हि कुसलो णिडणो चारणो, तवविसे- 
सेण॒जणिदध्रागासद्भयजीव [ वघ | परिहरण कसलत्त- 
णेण सहिदो भ्रागासचारणो । भ्रागासगमणमेत्तजुत्तो 
भ्रागासगामी । भ्रागासमामित्तादो जीववघपरिह्रण- 
कुसलत्तणेण सहिदो श्रागासचारणो । भ्रागासगमण- 
मेत्त जुत्तो ्रागासगामी । भ्रागासगामित्तादो जीव- 
वधपरिह्रणकुसलत्तणेण विसेसिदग्रागासगामित्तस्स 
विसेसुवलभादो श्रत्थि विसेसौ । (घव धु & 
४-८५) | 
भूमिसे चार भ्रगुल उपर श्राकाश्चमे चलनेकी 
शक्ति वाले साधुश्रो को श्राका्चारण कहते हें । ये 
भ्राकाडचारण ऋषि पादक्षेप करते हृए भी प्राणियो 
को पीडान पहुंचा कर श्राकाश मे गमन किया 
करते है । 
भ्राकाश्ातिपाती--भ्राकाश व्योम, श्रतिपततन्ति 
ग्रतिक्रामन्ति, श्राकाञ्गामिविचाप्रमावात्‌ पादले- 
पादि्रभावाह्ा भ्राकाशादा हिरण्यवृष्टचादिकमिष्ट- 
मनिष्ट वाऽतिशयेन पातयन्तीत्येवश्षीलाप्राका- 
शातिफातिन । श्राकाशवादिनो वा--श्रमूतनिमपि 
पदार्थाना साधने समर्थवादिने इति भाव । (श्रौपपा 
श्रभय वुं १४५ पु २९) । 
जो भाकालगामी विद्या के प्रभाव से भ्रयवा पाद- 
लेषादि के भ्रभवसे भ्राकाश्मे भाजा सकतेर्है 
श्रथवा श्राकाश् से इष्ट व श्रनिष्ट सोने भ्रादिकी 
वर्बा कर सकते हैँ वे भ्राकाातिपाती कटै जाते है । 
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श्रयवा जो श्रमूतं श्राकफान्ञादि की सिद्धि मे समर्थं 
होते ह उन्हे श्राफाश्चादिवादी कहते ह । 
श्राकाश्ादिवादी-देसो भ्राकाशात्तिपाती । 
श्राकाशास्तिकायानुभाग --जीवादिदग्वाणमाहा- 
रत्तमागापत्थियाणुभागो । (धव पु, १३, ¶. ३४६)। 
जीवादि द्रव्यो को ्राश्चय देना, यह श्राकाज्ास्ति- 
कायानुभागहै। 

, श्राकिञ्चन्य--१ होऊण य ॒णिस्सगो णियभाव 
णिग्गहित्त सुह-दुहद । णिह देण दु वटूदि भ्रणयारो 
तस्सरफरचण्ड ।॥ (हादन्ञानु ७६) । २ उपात्तेष्वपि 
शरीरादिपु सस्कारापोहाय ममेदमित्यभिसन्विनिवृत्ति 
भ्राकिन्चन्यम्‌ । नास्य किञ्चनास्तीत्यकिञ्चन, 

+ तस्य भाव कर्म वाकिव्चन्यम्‌ 1 (स. सि. &-६, 
भ्रन. ध स्वो टी ६-५४) | ३ शरीर-वर्मोपकर- 
णादिपु निम॑मत्वमाकिञ्चन्यम्‌ ! (त भा ९-६)। 
४. भमेदमित्यभिसन्धिनिवृत्तिराकिञ्चन्यम्‌ । उपा- 
तेष्वपि शरीरादिपु सस्कारापीहाय ममेदमित्यभि- 
सन्विनिवृत्तिराफिञ्चन्यमित्यास्यायते । नास्य कि- 
ञ्चनास्तीत्यकिञ्चन , तस्य माव कर्म॑ वाकिञ्च- 
न्यम्‌ ॥ (त वा & ६, २१)। ५ पक्खी उवमीए 
ज धम्मुवगरणाइलोभरेगेण (? ) । वत्थुस्स भ्रगहण 
खलु त श्राकिचणमिह्‌ भणिय | (यतिध्मवि ११, 
१३) । ६. भकिञ्चनता सकलग्रन्यत्याग । (भ 
श्रा विजयो टी ४६) । ७ तिविहैण जौ विवज्जदि 

' चैयणमियर च सव्वहा सग । लोयववहारविरदो 
णिग्गथत्त हवे तस्स ॥ (कातिके ४०२) 1 ८ ममे- 
दमित्युपात्तेपु शरीरादिषु केपुचित्‌ । श्रमिसन्धिनि- 
वृत्तिर्या तदाकिञ्चन्यमुच्यते ॥ (त सा ६-२० 1 
& >< >< >< वपुरादिनि्ममतया नो किञ्चनाऽऽन्ते 
यते राकरञ्चन्यमिद च ससुतिहरो धमं सता सम्मत ॥ 
(पद्मन प ११०१) । १० अकिञ्चनोऽह्मित्य- 
स्मिन्‌ पथ्यक्षुण्णचरे चरन्‌ । तददृष्टतर ज्योति 
पश्यत्यानन्दनिर्भरम्‌ ॥ (श्रनन ध ६-५४) । ११ 
उपातेष्वपि शरीरादिपु सस्कारापोहन मत्य वा 
भ्राकिञ्चन्यम्‌ । (त सुखबो &-६) । १२ नास्ति 

ˆ भ्रस्य किञ्चन किमपि अकिञ्चनो निष्परिग्रह, 
तस्य भाव कमं वा श्राकिञ्चन्यम्‌ । निज्चरीरा- 
दिषु सस्कारपरिहाराय ममेदमित्यभिसन्विनिपेध- 
नमित्यर्थं । (त. वृत्ति श्रुत €-६) । 

१ जो श्रनगार (साधु) बाह्य-भ्राभ्यन्तर समस्त 


भ्राकीर्णं | 


परिग्रहं से रहित होकर सुख-दुख देने वलि निज 
भाव-राग-देष--का निग्रह करता हृभ्रा निर्टन्द- 
भाव से--सवं संक्लेश से रहित होकर निराक्रुल भाव 
से--रहता है उसके भ्राकिचन्य घमं होता है । 
श्राकीशं (श्रादण्ण)--१. श्राकीरयते व्याप्यते विन- 
यादिभिर्मुणैरिति श्राकीणे । (उत्तरा नि. श्रा, वु. 
गा १-६४ पृ, ४६) । २. ्राइण्ण णाम ज साहू 
हि श्रायरिय विणा वि श्रोमादिकारणेहि येण्द्‌ । 
(श्रनिधा. २,१्‌. ५)। 

१ जो चिनयादि गुणोके हारा व्याप्त किया जाता 
है--उनसे परिपुणं हौता है--उसे श्राकीणं कहते हैँ । 
श्राकुञ्चन (श्राउंटण)-१ भ्राउटण गात्रससेवो । 
(श्राव चू. ६, गा. ११४) । २. कुञ्चन जधादे 
सद्धोचनम्‌ । (प्रव. सारो वृ. २०६, पु. ४८) 1 
२ जाघ भ्रादि के सकोचने को श्राक्ुञ्चन कहते है । 


भ्राकुटटी--ुट छेदने" अ्राकुटुनमावुर , स विद्यते 
यस्यासावक्रुटी । (सुच्ृ. शी वु १, १, २, २५) 
प्राणी के श्रवयवो के छेदन-मेदनादिरूप व्यापार का 
नास भ्राषुटह है । उससे जो सहित होता है उसे 
भ्रा्घुही कहा जाता है । 

श्राक्रन्दन--१. परितापजाताभरूपातप्रनुरविग्रलापा- 
दिभिन्यंक्तक्रन्दनमाक्रन्दनम्‌ । (स सि ६-११; त. 
वा. ६, ११ ४; त. शलो. ६-११) । २. परिताप- 
निमित्तेन अश्रुपातेन प्रत्ुरविलपिन श्रगविकारादिना 
चभिन्यक्त कन्दनम्‌ भ्राक्रन्दन प्रत्येतव्यम्‌ । (त. 
वा ६ ११, ४) । ३. प्राक्रन्दनमुच्चै रातंविलपनम्‌ । 
(त. भा हरि वु. ६-१२) 1 ४. परितापसयुक्ताश्रु- 
निपाताङ्खविकारभ्रचुरविलापादिन्यक्तम्‌ श्राक्रन्द- 
नम्‌ । (त. भा. सिद्ध व. ६-१२) । ५ भ्ाक्रन्यते 
भ्राक्रन्दनम्‌ 1 परितापसजातवाष्पपतनबहु विलापादि- 
भियेक्त प्रकट श्रगविकारादिभिरयुक्त क्रन्दनमित्य्थं । 
(त वृत्ति भुत. ६-११) ) 

१ परिताप के कारण श्रश्रुपातपुरवेक विलाप करते 
हए चित्ला-चिल्ला कर रोने को भ्राक्रन्दन कहते ह । 
भराक्रोक्षपरीषहूजय--१. मिथ्यादश्ंनोदुप्तामषंपस 
षावज्ञानिन्दासम्यवचनानि कोधाग्निशिखाप्रवधंनानि 
शण्वतोऽपि तदर्थेष्वसमाहितचेतस सह॑सा ततप्रति- 
कार करतुमपि शक्नुवत पापकर्मविपाकमभिचिन्त- 

न्‌. २२ 
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[श्राक्तोपरीषहजयं 


यतस्तान्याकप्यं तपर्चरणभावनोपरस्य कषाय-विषि- 
लवमात्रस्याप्यनवकाशमात्महूदय "कुर्वत श्राक्रोशपरीः- 
षहुसहनमवधा्यंते । (स. सि. ६-६, पचस मलय, 
च्‌. ४-२३) । २ श्रक्कोेज्ज परो भिक्खु न तेसि 
पडिसजले । सरिसो होई वालाणं तम्हा भिक्व्‌न 
सजले ।। (उत्तरा. २-२४) । ३ भ्रनिष्टवचनसहून- 
माक्रोशपरीषहूजय । तीतर मोहा विष्टमिथ्यादुष्टचा- 
य-म्लेच्छ-खलपापाचार - मत्तोदुप्तरकितप्रयुक्त'मा"- 
शन्द-धिक्का र-परूपावज्ञानाक्रोशादीन्‌ कणंविरेचनान्‌ 
हृदयशूलोद्‌भावकान्‌ क्रोवज्वलनरिखाप्रवर्घनकरान- 
प्रियान्‌ श्ण्वतोऽपि दृढमनस भस्मसात्‌ कतुमपि 
समर्थस्य परमार्थावगाहितचेतस् शन्दमात्रश्राविण- 
स्तदर्थान्वीक्षणविनिवृत्तव्यापारस्य स्वकृताशुभकर्मो- 
दयो मर्मष यतोऽमीपा मा प्रति देप इत्येवमादिभि- 
रूपायै रनिष्टवचनसहनमाक्रोदपरीषहजय इति निर्णी 
यते। (त.वा. € €, १७; चा. साधू ५३)। 
४ श्राक्रोश श्रनिष्टवचनम्‌, तद्‌ यदि सत्यकृ 

कोप ? शिक्षयति हि मामयमुपकारी, न पुनरेव 
करिष्यामीति । श्रसत्य चेत्‌ सुतरा कोपो न कर्तव्य 
इत्याक्रोदपरीपहजय । (त भा. सिद्ध ॒वुं &-६) 1 
५. आराक्रोकचस्तीथेयावाद्यथं पर्यटत मिथ्यावृष्टिवि- 
मुक्तावज्ञा-सघनिन्दावचनङृता बाधा, >< >< >< 

क्षमण सहनम्‌, >< >< १८ तत परीषहजयो भवति ।' 
(मूला. बु. ५-५७) । ६ मिथ्यादन्ञेनोदृप्तोदीरिता- 
न्यमषविज्ञा-निन्दावचनानि कोघहुतवहोदहीपनपटि.- 
ष्ठानि ग्पृण्वतोऽपि तस्रतीकार करतुमपि शक्नुवतो 
दुरन्त क्रोधादिकपायोदयनिमित्तपापकमेविपाक इति 
चिन्तयतो यत्कषायलवमात्रस्यापि स्न्हुदयेऽनव- 
काशदानमेष भ्राक्रोशषपरीपहविजय । (पचस. मलय, 
वु ४-२३) । ७, वर्णी कणे-हूदा विदारणकरान्‌ 

क्रूराशयै ्रेरितानाक्रोशान्‌ घनगजंतजनखरान्‌ ` 
शण्वन्नश्णृण्वन्निव । शक्त्याऽत्युत्तमसम्पदापि सहित 

शान्ताशयर्चिन्तयन्‌ यो बाल्य खलसकुलस्य शयन- 

क्लेराक्षमी त स्तुवे ।॥ (श्राचा. सा ७-२१} । ८. 

मिथ्यादृशरचण्डदुरूवितिकाण्डे प्रविथ्यतोऽरंषि मृध 

निरोदम्‌ । क्षमोऽपि य क्षाम्यति पापपाक ध्यायन्‌ 

स्वमाक्रोशसहिष्णुरेष. ।॥। (श्रन., घ. ६-१००) । 

€ पर भस्मसात्कतुं इक्तस्याप्यनिष्टवचनानि 

श्ृण्वत परमार्थावहितचेतस स्वकर्मणो दोष प्रयच्छ. 


ध्राक्षेपणी कथा] 


तोऽनिष्टवचनसहनमाक्रोशजय । (श्रारा. सा. टी. 
४०} । १०. यो मूनिर्भिथ्यादर्डनोद्धततीत्रक्रोधसदहि- 
तानामज्ञानिजनानामवज्ञान निन्दामसभ्यवचनानि च 
लम्मितोऽपि शण्वन्तपि क्रुधग्निज्वाला न प्रकटयत्ति, 
भ्रक्रोशेषु श्रकृतचेतास्तत्मतीकार विघातु शीघ्र 
शक्नुवेन्नपि निजपापकर्मोदय परिचिन्तयन्‌ तद्वा- 
केयान्यश्भुत्वा त्पोमावनापरान्तरद्खो निजहदये कपा- 
यविषमविषकणिकामपि न करोति स मूनिराक्रोश्च 
परीषहविजयी भवति । (त वृत्ति भुत. ९६-&) । 
११. भाक्रोगनमाक्रोशोऽसत्यभाषात्मकेः, स एव 
परीषह श्राक्रोश्परीपह्‌ । (उत्तरा क्षा. रप्‌ 
५८३) । १२ श्राक्रोश्ोऽनिष्टवचनम्‌, तच्छुत्वा 
सत्येतरालोचनया न कुप्येत । (श्राव ४, हरि 
वु, पु ६५७} । १३. भ्रक्रष्टोऽपि हि नाक्रो- 
शेत्‌ क्षमाश्चमणता विदन्‌ 1 प्रतयत्ताक्रोष्टरि यत्ति- 
दिचन्तयेदुपकारिताम्‌ ॥ (घ. ३ धवि --प्रभिघा, 
१ 9. १२३१) । १४ नाङृष्टो मूनिरा- 
करोदोत्सम्यग््ाना्वलंक' । अयेक्षेतोपकारित्व न तु 
दवेषो कदाचन । (श्राव, १, श्र स. द्वि --प्रभिधा 
१ धृ. १३१) । १५ चाण्डाल किमय द्विजातिरथवा 
बूदरोऽथवा तापस" किं वा तत्त्वनिवेशपेशलमतिर्यो- 
गीर्वरः कोऽपि वा । इत्यस्वल्पविकत्पजल्पमुलरै" 
समाप्यमाणो जननो रुष्टो न हि चैव हृष्टहृदय 
योगीर्वरो गच्छति ।॥ (उत्त २ श्र १ प्रभिषा, 
१ ¶" १३१) । 

१ कोष बढ़ाने वाते, भ्रत्यन्त भ्रपमान कारक, कश्च, 
भ्रौर निन्द वचनो को सुन करके प्रतीकार करने 
भे समयं होते हए भी उस रोर ध्यान न देकर पाप 
कमं का फल भान उसके सहन करने को श्राक्तोश्ष- 
परीषहजय कहते ह । 

ग्राक्षेपरी कथा--१ श्राक्ेवणी कहा सा विज्जा- 
चरणभुवदिस्सदे जत्थ । (भ श्रा ६५६) २ भायार 
ववहारे पण्णत्ती चेव दिद्िवाए य । एसा चेउच्विहा 
खलु कहा उ भ्रक्खेवणी होइ ॥ (दशवं नि १६४, 
पर ११०} । ३ श्राक्षेपणी पराक्षेपकारिणीमकरोत्‌ 
कथाम्‌ । (पद्मच १०६-&२) । ४ शरोतपेक्षयाऽऽ- 
चारादिभेदानाश्ित्य भ्रनेकप्रकारेतिकथा त्वाक्षेपणी 
भवतति । >< >< >< अाक्षिप्यन्ते मोहात्‌ तत्त्व प्रति 
भ्रनया भव्यप्राणिन इति श्राक्षेपणी । (वका, 
हरि व नि. १६४ पृ ११०} 1 ५ तथा अ्रत्रवेवणी 
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[भ्रागति 


णाम छदृन्व-णवपयत्थाण सर्व ॒दिगतर-समवाया- 
तरणिराकरण सुद्धि कररेती प्रूवेदि । (घव, पु. 
१ पर, १०४) , श्राक्षेपणी तस्वविवानभूता > > 
><। (व. पु १. पृ, १०६ उ }1 ६० श्राक्षेपणी स्व- 
मतसग्रहणी >< >८ >< यथार्हम्‌ । (श्रन. ध. ७-पन)। 
७, प्रथमानुयोग करणानुयोग-चरणानुयोग-रव्यानुयोग- 
रूपपरमागमपदार्थाना तीर्थंकरादिवृत्तान्त-लोकसस्था- 
न-देक सकलयतिधमं पचास्तिकायादीना परमतारका- 
रहित कथन श्राक्षेपणी कथा । (गो जी.म,.प्र व 
जी.प्र शी ३५७) । ८ श्रायार ववहार हैऊ 
दिद त-दिष्िवायाई । देसिज्जदइ जीए सा ्रक्तेवणि- 
देसणा पढमा ॥ (गुगु षद्‌ स्वोवृ. रप्र ५)। 
६. शअ्राक्खेवणीकहाए कटिज्जए्‌ [कदिज्जमाणाए] 
पण्दो सुभव्वस्स । परमदशयकारहिद तित्थयरपुराण- 
वित्त ॥ पठमाणुश्रोग-करणाणुश्रोग-वरचवरण-दन्व- 
भ्रणुग्रोग । सठाण लोयस्स य जदि-सावय-घम्मवि- 
त्थार ॥ (्रंगपण्णत्ती १, ५९-६०) । 

५ नाना प्रकार की एकान्त दृष्टयो श्रौर इसरे 
समयो के निराकरणयपुरवंक शुद्धि करके छह द्रव्यो 
भ्रौर नौ पदार्थो के स्वरूप का निरूपण करने वाली 
कथा कफो श्राक्षेपणी कथा कहते ह । 
श्राक्षेपरणीरस- विज्जा चरण च तवो पुरिसक्का- 
रो य समिद गृत्तीभ्रो । उवदस्सदइ खलु जहिय कहाई 
श्क्तेवणीइ रसो ।। (दशवे नि १६५, पु. ११०)। 
जहा ज्ञान, चारित्र, तप, पुरुषां, समिति श्रौर 
गुप्ति का उपदे दिया जाता है वह भ्राक्षेपणी कथा 
का रस (सार) है। 

भ्रास्यायिकानि सृता -जा कूडकहाकेली भ्क्लाद- 
श्रणिस्सिया ह्रै एसा । जह भारहु-रामायणसत्थे- 
ऽसवद्धवयणाणि ॥ (भाषार ५०), या कूटकथा- 
केलिरेषाख्यायिकानि सृता भवेत्‌ । यथा--भारत- 
रामायणसास्त्रेऽसम्बद्धवचनानि । (भाषार टी 
५०) । 

श्रसत्य कथा-केलिरूप भाषा को श्राख्यायिकानि सृता 
कहते ह । जसे--भारत च रामायण श्रादि ग्रन्थोके 
श्रसम्बद्ध वचन । 

श्मागत्ि- १ भ्रण्णगदीदो इच्छिदगदीए श्रागमण- 
मागदी णाम । (घव पु १३, पु ३४६) । २ भ्राग- 
मनमागति , नारकत्वादेरेव पर्तिनिवृत्ति । (स्थाना 
भ्रभय वु १-२६ पु १८)1 


भ्रागम | 


१ भ्रन्यगति से इच्छित गति मे श्रने को श्रागति 
कहते है । 
भ्रागम--१. तस्स मुहमादवयण पृव्वावरदोस्रवि- 
रहिय सुद्ध । भ्रागमभमिदि परिकहिय >८ >< >८ ॥ 
(नि. सा, ८) । २ सुघम्मातो श्रारन्म भ्रायरियपर- 
परेणागतमिति श्रागमो, भ्रत्तस्स वा वयण भ्रागमो । 
(श्रनुयो, च्‌. प. १६) । ३. भ्रागमनमागम.--भ्राड्‌ 
भ्रभिविधि-मयदिर्थत्वात्‌ श्रभिविधिना मर्यादया वा, 
गम परिच्छेद श्रागम । (श्राव नि हरि. वृ. २९. 
१६) 1 ४ भ्रागमतत्त्व ज्ञेयं तद्दृष्टेष्टाचिरुद्ववाक्य- 
तया । उत्सर्गादिसमन्वितमलर्म॑दम्पयेशृद्ध च ॥ 
(षोडषक १-१०)}' । ५, श्रागम्यन्ते परिच्छिधन्ते 
भ्रतीच्दिया पदार्था श्रनेनेत्यागम । (जीतक. चू. 
नि. व्याख्या प्रू. ३३) । ६ भराचार्यपारम्पर्येणागच्छ- 
तीत्यागम" । (भ्रनुयो. हरि. वृ. ४-३०, पृ. २२) । 
७ गमो ह्चाप्तवचनमाप्त॒दोषक्षयाद्धिदुः 1 
(ललितवि प्र. ६९) । ८ श्रागमस्त्वागच्छति अव्य- 
नच्छित्या वणे-पद-वाक्यराशि भआाप्तभ्रणीत पूर्वा- 
परवि रोधरकारदितस्तदालोचनात्ततत्वरुचि श्रागम 
उच्यते, कारणे कार्योपचारात्‌ ! (त. भा. सिदध. वु. 
१-२, प्रू. ४०) 1! £ पूर्वापरविरद्धादे्व्यपेतो दोष 
सहतेः 1 चयोतक सवंभावानामाप्तव्याहूतिरागम" ॥ 
(घब धू. ३, पू १२ व १२३ उ.); श्रागमो हि 
णाम केवलणाणपुरस्सरो पाएण श्रथिदियत्थविसश्नो 
भ्रचितियसहाभ्रो जुत्तिगोयरादीदो ।। (धव. पु. ६ 
पृ, १५१) । १० आगम सवेज्ञेन निरस्तराग-देषेण 
प्रणीतः उपेयोपायतत्त्वस्य ख्यापक । (भ. श्रा. 
विजयो. दी. २३) । १९१ हेयोपादेयरूपेण चतुर्वर्ग 
समाश्रयात्‌ । कालत्रयगतानर्थान्‌ गमयन्नागम 
स्मृत ॥ (उपासका, १००} । १२. श्राप्तवचनादि- 
निवन्धनमर्थज्ञानमागम । (परीक्षा, ३-६६, न्या 
दौ धृ. ११२) । १३. यत्र निर्वाण-ससारौ निगद 
सकारणौ । स्ंवाधकनिरमुकति श्रागमोऽसौ बुधस्तुत ॥ 
(षमप. १८-७४) । १४. > >८ >€ पुव्वापरदोस- 
वज्जिय बय (्रायमो) 1 (व. ध्रा. ७) । १५. 
भराप्तोक्तिजाथं विज्ञानमागमस्तद्चौऽयवां । पुवपिरा- 
विरुद्धार्थ अ्रत्यक्षाचरवाधितम्‌ ॥ (श्राचा. सा ३-५)। 
१६. भ्रागम्यन्ते परिच्छिद्यन्ते अर्था श्नेनेत्यायम , 
भ्राप्तवचनसम्पाद्यो विग्रकृष्टार्थप्रत्यय । उक्त च- 
ृष्टेष्टाव्याहृताद्‌ वाक्यात्‌ परमार्थाभिधायिन 
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तत्तवभ्राहितयोत्यन्न मान शाब्द प्रकीत्तिनम्‌।॥। श्राप्तो- 
पज्ञमनुल्लइ्घ्यमदृष्टेष्टविरोघकम्‌ । तस्वोपदेशकृत्‌ 
सार्वं शास्त्र कापथधटूनम्‌ ।। (स्थानां. भ्रमय. वु, 
३३८ पु. २४९) । १७. भ्राप्तवचनादाविर्भूतमथं- 
सवेदनमागम , उपचारादाप्तवचन चेति । (प्र, न. 
त. ४-१, जेनतकं. १, पु १६) । १८. श्रना- 
चिता्प्रतिपादकम्‌ श्राप्तवचन ह्यागम । (रत्नक, 
टी ४); भन्यजनाना हेयोपादेयतत्त्वप्रतिपत्तिहैतु- 
भूतागम >< >< >< । (रत्नक, टी, ४) । १६. शब्दा- 
देव पदार्थाना प्रतिपत्तिकृदागम । (चति. श्र. पु, च. 
२५ ३० ४४२} । २०. तद्‌ (श्राप्त}) वचनाज्जात- 
मर्थज्ञानमागम । भ्रागस्यन्ते मयदियाऽवचुष्यन्तेऽ्या 
प्रनेनेत्यागम । (रत्नाकरा. ४-१, प्‌. ३५); सच 
स्मर्यमाण शब्द श्रागम । (रत्नाकरा. ४-४, पु. 
२७) । २१. भ्रा श्रभिविधिना सकलश्रुतविषयन्या- 
प्तिरूपेण, मर्यादया वा यथावस्थितप्ररूपणया, गम्यन्ते 
परिच्छिद्यन्ते भ्र्था येन स श्रागम । (श्राव. नि, मलय. 
वु, २१, पुं ४६) 1 २२. भ्रागमस्तन्भुखारविन्दपि- 
निगंतसमस्तवस्तुविस्तारसमर्थनदक्षषटचतुरवचनसन्द- 

मं । (नि.सा. वू १-४५) । २३. श्रामो वीत- 
रागवचनम्‌ 1 (घभरत्नप्र. स्वौ, चु. पृ. ५७) । 

२४ पू्वापिरविरुढात्मदोषसपातवजिते । यथावद्‌- 
वस्तुनिर्णीतियत्र स्यादागमो हि स ॥ (भावस. वाम. 

३३०) । २५. तत्रागमो यथासूत्रादाप्तवाक्य प्रकी- 
तितम्‌ । पूर्वापिराविरुद्ध॒यत्प्स्यक्षाचैरवाधितम्‌ ॥ 

'(लारीस ४५-१५७) । 

१ पूर्वापरविरोधादि दोषो से रहित शुद्ध प्राप्तके 

वचन फो प्रागम कहते है । 

श्रागमद्रन्य-- १. श्रनुपयुक्तः प्रासूतज्ाय्यात्मा 

भ्रागमः । श्रनुपयुक्त प्राभृतन्ञायी श्रात्मा आगमद्रव्य- 

मित्युच्यते । (त, वा, १, ५, ६) 1 २. प्रात्मा 

तत्पराभूतज्ञायी यो नामानुपयुक्तषी' । सोऽागम 

समाम्नात. स्याद्‌ द्रव्य लक्षणान्वयात्‌ ॥ (त. श्लो, 

९, ४ ६१)} ३ तत्र श्रात्मा यो जीवादि- 

पराभूते तत्त्वतो जानाति, परन्तु चिन्तन-परप्रतिषा- 

दनलक्षणोपयोगानुपयुक्त , स श्रागमद्रभ्यम्‌ । (न्याय. 

कु, २. पु ८०६, प ११-१२) 1 ४. ततर जीवादि. 

भराभृतज्ञायी चिरपरभत्तिपादनाच्युपयोगरहित श्रुत- 

ज्ञानी प्रागमद्रव्यम्‌ 1 (लघीयः भ्रमय. टी. ७-४, 

पृ. ६८) । 
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स्थापनारूप श्रक्षरो फी रचना फो भी भ्रागमत्रव्य- 
मगल कहते है । 

श्रायम्रन्यमास--प्रागमतो मास-शन्दाथेजञाता तत्र 
चानुपयुक्त । (व्यव. भा मलय चु १-१४) 1 
"मास, शन्द के श्रथं के जानने वले, पर वर्तमान मे 
उसमे भ्रनषयुक्त पुरुष को श्रागमप्रव्यमास फहूते है । 
-श्ागमद्रव्ययोग-- तत्य भ्रागमदग्वजोगो णाम 
जोगपाहुडजाणग्रो श्रणुवसुत्तो । (धव पु १०, प 
४३३) । 

योगविषयक प्राभृत के ज्ञायक, किन्तु वत॑मानमे 
उसके उपयोग से रहित पुरुष को श्रागमद्रन्ययोग 
कहते है । 

भ्रायसद्रव्यवन्दना -- वन्दनाग्याव्ण॑नप्रामृतज्ञोऽनु- 
पयुक्त श्रागमद्रन्यवन्दना । (मूला. बु, ७-७७) । 
वन्दना के वर्णन करने वाले प्राभूत फे ज्ञायक, 
किन्तु वर्तमान मे भनुपयुक्त जीव फो घ्नागमद्रव्य- 
वन्दना फहते है 1 
श्रागमद्रन्यवगंणा--वग्गणपाहृडजाणग्रो श्रणुव- 
सृत्तो भ्रागमदन्ववग्गणा णाम । (वव, प १४, पृ 
५२) । 

व्गणाप्राभृत का ज्ञाता होकर जो तद्विषयक उपयोग 
से रहित होता है उसे भ्रागमब्रव्यवर्गेणा कहते ह । 
श्रागमद्रव्यवेदना--वेयणपाहृडजाणग्रो श्रणुवचुत्तो 
प्रागमदन्ववेयणा । (घव पु १०, प्‌ ७)। 
वेदनाविषयक प्राभृत के ज्ञायक, शन्तु चतंमान मे 
उसके उपयोग से रहित जीव को भ्रागमद्रग्यवेदना 
कहते है । 

भ्रागसद्रन्यव्यवहूार--प्रागमतो व्यवहा रपदज्ञाता 
तत्र चाचुपयुक्त । (भ्यव. भा मलय वृ. १-६) । 
जो जोव व्यवहार पद का ज्ञाता होकर तद्विषयक 
उपयोग से रहित हो उसे भ्रागमद्रव्यव्यवहार 
कहते है । 

अआआगमद्रन्यत्रत- भावित्रतत्वग्राहिज्ञनपरिणतिरा- 
त्मा भ्रागमद्रन्यत्रतम्‌ । (भे भ्रा विनयो दी. 
११८४) 1 

श्रागामी काल मे त्रत के ग्रहण करे वाले ज्ञानसे 
परिणत होने वाले श्रात्मा को प्रागमद्रव्यत्रत 
कहते है 1 

भ्रागमद्रव्यद्म--द्रन्यदाम भ्रागमत, दामस्वरूप- 
परिज्ञानी अनुपयुक्त । (जानसारवु ६, पु २२)1 
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शमस्वसूप फा जानकार होता हृश्रा जो वतंमानमे 
तद्विषयक उपयोग से रहित हो उसे भ्रागमद्रव्यक्षम 
कहते ह । 

श्रागसद्रव्यश्रमण--द्रव्यश्रमणो द्विधा श्रागमतो 
नोभ्रागमतश्च । प्रागमतो ज्ञाताऽनुपयुक्त । (दावं, 
नि. हरि वृ ३-१५३) 1 

जो श्रमणास्व फा ज्ञाता हरर तद्विषयक उपयोग 
से रहित होता है उसे श्रागमद्रव्यश्रमण कहते ह । 
श्रागसद्रन्यश्रुत--१. से कि त श्रागमतो दव्वसुत्र ? 
जस्स ण सुए त्ति पय सिर्विखय स्यि जिय जाव, णो 
श्रणुप्पेहाए । कम्हा ? श्रणुवश्रोगो दन्वमिति कटृटु । 
नेगमस्स ण एगो श्रणुवरत्तौ श्रागमतो एग दन्वसुग्र 
जाव कम्हा' । ज जाणड श्रणुवरत्ते न भव । से 
त॒ श्रागमतो दन्वसुग्र । (श्रनुयो सु. ३३, 
पु ३२) । २ यस्य कस्यचित्‌ श्रुतमिति पदं शरुत- 
पदाभिधेयमाचारादिशास्त्र शिक्षित स्थित यावद्वा 
चनोपगत भवति स जन्तुस्तत्र वाचना-पृच्छनादि- 
भि्वेतंमानोऽपि श्रुतोपयोगेऽवर्तमानत्वादागमत - 
ध्रागममाभित्य-द्रव्यश्रुतमिति समुदायार्थे । (श्रनुो 
मल हैम, वु ३३)। ३ यस्य श्रुतमिति पद शिक्षिता- 
दिगुणान्वित ज्ञातम्‌, न च तव्रोपयोग , तस्य भ्रागमतो 
द्रव्यश्रुतम्‌ । (उत्तरा नि शा वु. १-१२) पू. ८)। 
२ जिसके भुत 'पद श्रौर उसके वाच्यभूत प्राचारागादि 
प्रायम्‌ शिक्षित व स्थित प्रादि के क्रम मे वाचनोप- 
गत तक (श्रनुयोगद्वार सुत्र १३) गुणो से युक्त हो, 
वह वाचना-पृच्छना भ्रादि से युक्त होता हृभ्राभी 
जब श्रुतोपयोग से रहित होता हि तव उते श्रागम- 
द्रव्यश्ुत कहा जाता है । 

श्रागमद्रव्धसामायिक- सामायिकवणेनप्रामृतन्ञायी 
भरनुपयुक्त श्रागमद्रव्यसामायिक नाम । (मूला 
वु ७-१७, श्रन ध स्वो टौ ८-१९))। 
सामायिक के वणेन करते वलि भरानृत करा ज्ञता 
होकर जो वतमान मे उक्षके उपयोग से रहित ह 
उसे भ्रागमद्रव्यसामायिक कहते हैँ । 
श्रागमद्रव्यसिद्ध -- सिद्धस्वरूपप्रकागनपरिज्ञानष- 
रिणतिसाम््यध्यासित भ्रात्मा अ्रागमद्रन्यसिदध 1 
(भ भ्रा विजयो टी १), भ्रागमद्रग्यसिद्ध सिद 
प्रामुतज्ञ सिद्धशब्देनोच्यतेऽनुपयुक्त । (भ भ्रा 
विजयो टी ४६) 1 

सिद्धो फे स्वरूप का निरूपण करने वाले भागम का 


श्रा्गमद्रन्यस्कन्ध] 


ज्ञाता होकर वतेमान मे जो उसके उपयोग से रहित 
है उसे श्रागमद्रग्यसिद्ध कहते है 1 
श्रागमद्रग्यस्कन्ध- से कि त ्रागमतो दन्वक्ख- 
घै? जस्सणखधै त्ति पय मिक्खिय सेस जहा 
दन्वावस्सए (सु. १३-१४) तहा भाणिदन्व 1 
नवर खधाभिलावो जाव । (श्रनुयो. चरु. ४६) । 
जिसे स्कन्ध यह्‌ पद शिक्षितादि के क्रम से वाच- 
नोपगत तक ज्ञात है, पर वतमान मे जो तद्विषयक 
उपयोग से रहित है, उसे श्रागसद्रव्धस्कन्ध 
कहते है । 

श्रागमद्रव्यस्तव-- चतुविशतिस्तवन्यावणेनप्राभृत- 
ज्ञाय्थनुपयुक्त भरागमद्रन्यस्तव । (मूला वृ. ७-४१)। 
चौबीस तीर्थंकरो के स्तवनविषयकं प्राभृत का ज्ञाता 
होकर भी जो वतमान मे तद्विषयक उपयोग से 
रहित हो उसे श्रागमद्रव्यस्तव कहते हैँ । 
श्रागमद्रव्यस्पशंन -- तत्थ फोसणपाहुडनाणगो 
भ्रणुवजुत्तो खभ्रोवसमसदहिश्रो ्रागमदो दन्वफोसण 
णाम । (घव. पु. ४, पु १४२) । 

स्पषंनविषयक्र प्राभृत के ज्ञाता, किन्तु वतमान मे 
उसके उपयोग से रहित, क्षयोपश्चमयुक्त पुरुष को 
श्रागमव्रव्यस्पश्ञंन कहते है । 

श्रागमद्रव्धाद्ख -भ्रगसुदपारग्रो अणुवचुत्तो भटुा- 
भदटुससकारो भ्रागमदन्वग । (घव, प. €» पु. १६२) 
जो श्रगशरुत का पारगामी होकर उसके विनष्ट 
भ्रयवा श्रविनष्ट सस्कार से सहित होता हरा वतं- 
मान मे तद्विषयक उपयोग से रहित हो उसे श्रागम- 
दरग्याग कहते है । 

भ्रागमद्रन्याध्ययन-से कित श्रागमग्रो दव्वज्छ- 
यणे ? जस्स ण भ्रज्फयणेत्ति पय सिकक्तय खि 
जिय भिय परिजिय जाव एवं जावदया श्रणुवउत्ता 
भ्रागमभ्रो तावडइग्राइ दव्वज्फयण।इ । एवमेव ववहा- 
रसस वि । संगहस्स ण एगो वा श्रणेगो वा जाव, से 
त ्रागमश्रौ दव्वज्छयणे । (श्रनुयो. सु १५०, पु 
२५०) 1 

जिस जीव के श्रध्ययन' यह्‌ पद शिक्षित, स्थित, 
जित, भित व परिजित श्रादि गुरुवाचनोपगत तक 
है, इस प्रकार नैगम नय की श्रपेक्षा जितने भी 
भ्रध्ययन उपयोग से रहित है वे सब द्रव्य-्रध्ययन 
ह । भरभिप्राय यह है कि नजो जीव भ्रघ्ययन पद का 
किक्षित-स्थित श्रादिके कफमसे ज्ञात्तात्तो है, पर 


१७५, जैन-लक्षणावलीं 


[भ्रागमद्रन्याल्पबहुत्व 


तद्विषयक उपयोग से रहित है, वह्‌ भ्रागमदरव्याभ्ययन 
फहलाता है । नैगम तय की श्रपेक्षा एक दो भादि 
जितने भी श्रध्ययन उपयोग से रहित होते है उतने 
(एक-दो श्रादि) वे भ्रागमद्रव्याघ्ययन कहै जाति है । 
प्रागमद्रव्यानन्त - तत्थ भ्रागमदो दन्वाणत्त भ्रण- 
तपाहुडजाणश्रौ भ्रणुवचुत्तो । (धव, पु. ३, पु. १२) 
जो जीव श्रनन्तविषयकं प्राभृत का ज्ञाता होकर वतं- 
मान मे तद्विषयक उपयोग ये रहित हो उसे भ्रागम- 
द्रव्यानन्त कहते है । 

श्रागमद्रव्यानुपूर्वो-से कि त ्रागमगन्नो दव्वाणु- 
पुम्वी ? जस्स ण भ्राणुपुष्वित्ति पय सिक्खिय ल्य 
जिय मिय परिजिय जाव, नौ श्रणुष्पेहाए । कम्हा ? 
भ्रणुवग्नोगो दन्वमित्ति कटटु । णेगमस्सण एगो 
श्रणुवउत्तो श्रागमश्रो एगा दन्वाणुपुन्वी जाव "कम्हा'। 
जई जाणए श्रणुवउत्ते ण भवईइ, से त भागमभ्रो 
दन्वाणुपुव्वी । (भ्रनुयो. सु. ७२) । 

जिसके श्रानुपुर्वी पद क्षिक्षित व स्थित्त ्रादि फे कमं 
से वाचनोपगत तक गुणो से सहित है, परन्तु जो 
तद्विषयक उपयोग से रहित है, उसे श्रागमद्रव्यानु- 
पर्वी कहते है । 

श्रागमद्रव्यानुयोग -- भ्रागमतोऽनुयोगपदायेज्ञाता 
तत्र चानुपयुक्त । (श्राव. नि मलय. वु. १२६) । 
श्रनुयोग पद के भरथं के जानने वाले, किन्तु वतमान 
भे उसके उपयोग से रहित जीव फो श्रागमद्रव्यानु- 
योग कहते हं । 
श्रागसद्रव्यान्तर--प्रतरपाहुडजाणश्रो भ्रणुवचुत्तो 
भ्रतरदन्वागमो वा श्रागमदन्वतर । (धव. पु, ४, 
पु. २) । 

श्रन्तरविषयक श्रागम के ज्ञायक, किन्तु वर्तमानसे 
भ्रनुपयुक्त जीव को श्रागमद्रव्यान्तर कहते है । 
श्रथवा भ्रन्तरविषयक द्रग्य-श्रागमं फो श्रागमद्रव्या- 
न्तर कहते है । 

श्रागमद्रव्याहुन्‌ -- आगमद्रव्या्न्नरहत्सवरूपव्या- 
वर्णनपरप्राभृतज्ञोऽनुपयुक्तस्तदर्थेऽन्यत्र व्यापृत । (भ. 
भ्रा विजयो टी ४६) 1 

भ्रहन्त के स्वरूप का वर्णन फरने वालि श्रागम के 
ज्ञाता, किन्तु वतमान मे उसके उपयोग से रहित 
होकर श्नन्य विषय मे उपयुक्त जीव फो श्रागम- 
न्यहन्‌ कहते है 1 

भ्रागस्रव्याल्पबहुत्व -- भ्रप्पावहुश्रपाहूडजाणग्नो 


भ्रागमद्रन्यावश्यक | 


भ्रणुवजुत्तो श्रागमदव्वप्पावहुत्न । (घव धु ५, 
२४२) । 

जो जीव श्रत्पवहुत्वप्राभृत का ज्ञाता होकर वतमान 
मे उक्तके उपथोग से रहित हौ उसे श्रागमद्रव्यात्प- 
बहुत्व कहते है । 

प्रागमद्रव्पावहयक-- जस्स ण भ्रावस्सएत्ति पद 
सिक्खित ठित जित भित परिजित नामसम घोस- 
संम श्रहीणक्लर श्रणच्चक्सर श्रव्वादद्वक्खर श्रवस- 
लिग्र भ्रमिलिश्र प्रवच्चामेलिश्र पडिपुण्ण पडपुण्ण- 
घोस कठोदुविप्पमुक्क गुरुवायणोवगय, से ण तत्य 
चायणाए्‌ पृच्छणाए परिश्रहुणाएु घम्मकहाए, नो 
श्रणुष्पेहाए । कम्हा ? श्रणुवग्नोगो दन्वमिति कटृट्‌ । 
(भ्रनुयो सु १३) । 

जिसे भ्रावक्यक यह पद श्षक्षित, स्थित, नितव 
भित श्रादि के क्रम से गुरुवाचनोपगत तक है श्रौर 
जो वाचना, भरच्छना, परिवतना एव धमंकथा मे 
व्यापृत है, पर श्रनुप्क्षा (चिन्तन) मे व्यापुत नहीं 
है, उसे श्रागमद्रव्यावक्ष्यक कहते ह । 
भ्रागमद्रव्धोत्तर ~ द्रव्योत्तरमागमतो ज्ञाताऽनुप- 
यक्त 1 (उत्तरा नमिशावृ १-९५१्‌ ३)। 
“उत्तर' पद कै श्र्थं के ज्ञाता, किन्तु वतंमान मे श्रनु- 
पयुक्तं जीव को भ्रागमद्रव्योत्तर कहते ह । 
द्रागमद्रव्योपक्रम -- भ्रागमत उपक्रमशब्दाथस्य 
ज्ञाता तत्र चानुपयुक्त , श्रनुषयोगो द्रव्यमिति वच- 
नात्‌ । (व्यव ना मलय वु १-श१प्‌ १, जम्ब 
ह्वी कश्षावु प्‌ ५)। 

जौ उपक्रम पद का ज्ञाता हौकर वर्तमान मे तद्विष- 
यक उपयौग से रहित हौ उसे श्रागमद्रव्योपक्रम 
कहते ह । 

श्रागमभाव--१. श्रागम प्राभृतज्ञायी पुमास्तघो- 
पयुक्तवी । (त द्रलो १, ५, ६७) । २. जीवादि- 
प्राभूतविषयोपयोगाविष्ट श्रात्मा ्रायमभवे । 
(न्यायकु ७-७६, पृ. ८०७) । ३ तत्र भ्रागम- 
भावो जीवादिध्राभृतज्ञायी तदुपयुक्त भ्रुतज्ञानी 1 
(लघीय श्रमय वु ७-४, पु €) । 

२ जीवादिप्राभूतविषयकफ उपयोग से युक्त जीव 
को श्रागमभाव निक्षेप कहते है । 
प्रायमभाव-श्रध्ययन--से कि श्रागमभ्रो भाव्म 
यणे ? जाणए उवत्ते, से त भ्रागमग्रो मावज्छयणे । 
(श्रनुयो सु १५०१ प २५१। 
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भ्रध्ययन का ज्ञाता होकर जो वर्तमान मे तदिषयक 
उपयोग से भी सहित हो, उसे प्रागमभाव-ध्रध्ययन 
फहते ह । 
धागमभावकमं--कम्मागमपरिजाणगजीवो कम्मा- 
गमम्हि उवजुत्तौ ! भावागमक्रम्मो त्तियतस्सयथ 
सण्णा हवे णियमा ॥ (गो क ६५) 
कर्मविषयक भ्रागम फो जानते हए उसमे उपयुक्त 
जीव को श्रागमभावकमं कहते ह । 


प्रागमभावकमंप्रकृतिप्राभृत -- कम्मपयदिपाहृढ- 
जाणश्रो उवजुत्तो श्रागमभावकम्मपयडिपाहुड । 
(घव पु € ध १३०)] 

कर्मश्रृतिप्राभृत के ज्ञायकत श्रौर उसमे उपयुक्त जीव 
को भ्रागमभावकमंप्रकृतिप्राभृत कहते ह । 


श्रागमभावकाल -- कालपाहुडजाणभ्रो उवचुत्तो 
जीवो भ्रागमभावकालो । (घव धु ४, पृ ३१६)1 
फालविपयक श्रागम के ज्ञायक श्रौर उत्तमे उपयुक्त 
जीव को श्रागमभावकाल कहते ह । 


भ्रागमभावङृति- जा सा भावक्रदी णाम सा 
उवनुत्तो पाटडजाणगो ।॥ एत्थ ॒पाहुडसदौ कदीए 
विसेसिदव्वो, पाहू उसामण्णेण भअरहियाराभावादो । 
तदो कदिपाहुडजाणग्नो उवजुत्तो भावकदि त्ति सिद्ध | 
(षट्ख ४, १ ७४-- पु & प ४५१) । 

जो जीव ृतिपराभूत का ज्ञाता होकर तद्टिषयक 
उपयोग से भी युक्त है उसे भ्रागमभावङ्ृति 
कहते हं । 

श्ागमभावक्षेन्न--भ्रागमदो भावलेत्त सेत्तपाहुड- 
जाणगो उवसुत्तो । (घव. पु ४ ७वपु ११ 
पु २)। 

क्षेत्रविषयक श्रागम फा ज्ञाता होकर जो जीव उसमे 
उषयुक्त है उसे श्रागमभावक्षेत् कहते ह । 
श्रागमभावग्रन्थङेति-गथकईपाहृडनाणम्रो उव- 
जुकत्तो श्रागमभावगधकई णाम । (धव पु" €! पू. 
३२२) । 

परन्यकृतिचिषयक प्राभृत का ज्ञातता होकर जो जीव 
उसमे उपयुक्त है उसे श्रागमभावग्रन्यहृति कहते है 1 


भ्रागमभावचतु विशतिस्तव--चतुविशतिस्तवग्या- 
वर्णनप्रामृतज्ञायी उपयुक्त ॒श्रागममावचतुविश्चति- 
स्तव । (मूला वृ ७-४१) । 


चतुचिक्ातिस्तव के वर्णन करने वाले प्राभृत के 


द्ागमभावच्यवनलव्वि| 


ज्ञाता होकर उसमे उपयुक्त जीव को श्रागमभाव- 
चतुवरिशतिस्तव कहते हं । 
श्रागमभावच्यवनलन्धि -- चयणलद्धिवत्युपारम्रो 
उवजुत्तो श्रागममावचयणलद्धी । (घन पु- & पृ. 
२२८) । 
च्यवनलव्ि नामक वस्तु फा पारगत होकर उसमे 
उपयुक्त जीव फो श्रागसभावच्यवनलन्वि कहते हं । 
श्रागमभावजिन -- जिणपाहुडजाणग्रो उवजुत्तो 
श्रागमभावजिणो । (धव. पु. &पु ८) । 
जिनविषयक प्राभृत का ज्ञाता होकर उसमे उपयुक्त 
जीव फो श्रागमभावजिन कहते हं 1 
श्रागमभावजौव -- १ जीवगप्राभूतविपयोपयोगा- 
विष्टो मनुष्यजीवप्राभृतविषयोपयोगयुक्तो वात्मा 
श्रागमभावजीते । (स सि, १-५) । २. तत््रा- 
भृतविषयोपयोगाविष्ट श्रात्मा श्रागमः। जीवादि- 
प्रामृत्तविपयेणोपयोगेनाविष्ट श्रात्मा श्रागमत्तो भाव- 
जीवौ भावसम्यग्दशंनमिति चोच्यते! (त. वा. १, 
५, १०) । ३ तत्र जीवश्राभृतविपयोपयोगाविष्ट. 
परिणत श्रात्मा श्रागमभावजीव कथ्यते, मनुष्यजीव- 
भ्राभृतविपयोपयोगसयुक्तो वाऽत्मा श्रागमभावजीव 
कथ्यते । (त वृत्ति श्रुत. १-५) । 
१ जीनविषधक श्रयवा मनुष्यजीवविपयक प्राभृत का 
ज्ञाता होकर उसमे उपयुक्त जीव को भ्रागमभाव- 
जीव कहते है । 
भ्रागमभावहष्टिवाद--दिद्विवादजाणग्रौ उवचुत्तो 
श्रागमभावदिद्विवादो । (चवे पु. €, पृ, २०५) । 
दृष्टिवाद फा ज्ञायफ होकर उसमे उपयुक्त जीव फो 
श्रागमभावदुष्टिवाद कहते है । 
श्रागमभावनन्दी -तत्राऽऽगमतो नन्दि-शव्दार्थस्य 
ज्ञाता तत्र चोपयुक्त । (वृहृत्क. मलय चृ. २४) । 
नन्दी शब्द फे र्य का ज्ञाता होकर जो तद्विषयक 
उपयोग से भी युक्त है उत्ते श्रागमभावनन्दी 
फते ह 1 
श्रायमभावनमस्कार -- स्थापना (?) ्रहुदादीना 
भ्रागपनमस्कारजान श्रागममावनमस्कार । (भ. 
ध्रा विजयो. री ७५३) । 
भ्ररिहुन्त श्रादि फे नमस्फारविषयक ध्ागम के 
्षाता भ्रौर उसमे उपयुक्त जीव फो भ्रागमभाव- 
नपत्फार फटते ह । 

ल. २३ ` 


१७७, जंन-लक्षणावली 


[ आ्आगमभाववन्ध 


श्रागसभावनारक-णेरइयपाहृडजाणग्रो उवजुत्तो 
भ्रागममावणेरइग्नो णाम । (घव पु ७, पू ३०) । 
नारकविषयक प्राभृत का ज्ञाता होकर जो जीवं 
उसमे उपयुक्त है उपे श्रागमभावनारक कहते है । 
-श्रागमभावयुणं-मावपूणं भ्रागमत पूर्ण॑पदा्थः 
[थ्न ] समस्तोपयोगी । (ज्ञानसार वु. १-८, 
पृ ४) 1 
जो पुण" पद के श्रयं का ज्ञाता होकर तद्विषयक उप 
योग से सहित हो उसे श्रागमभावपुर्णं कहते है 1 
भ्रागमभावपु्वेगत--चोदसविज्जाद्वाणपारभ्रो उव 
लुत्तो श्रागमभावपुव्वगय । (घव. पु ९, पृ. 
२११) 1 
चौदह विद्यास्यानरूप पूर्वो का पारगत होकर जो 
जीव उसमे उपयुक्त है उसे भ्रायमभावयपुर्वगत 
कहते ह । 
श्रागमभावप्रकृति-- जा सा भ्रागमदो भावपयडी 
णाम तिस्से इमो गिह सो-ठिदि जिद परिजिद 
वायणोवगद सूत्तसम म्रत्थसम गथसम णामसम 
घोससम । जा तत्थ वायणा वा पुच्छणा वा पडिच्छ- 
णावा परियटुणा वा श्रणुपेहणा वा थय-धुदि-वम्म- 
कहा वा जे चामण्णे एवमादिया उवजोगा भावे त्ति 
केट्‌टु जावदिया उवचुत्ता भावा सा सब्वा भ्रागमदो 
भावपयडी णाम 1 (षट्ख. ५, ५, १३६ घव पु. 
१३४ पु. ३६० ) 1 
जो जीव प्रकृतिविषयक स्थित च जित श्रादि घोष- 
सम पर्यन्त भ्रागमाधिकारो से युक्त होकर तद्धिषयक 
वाचना-्रच्छनादिमे व्यापृतमभी हौ उसे भ्रागम- 
भावप्रकरति कहते ह । 
श्रायमभावप्रतिक्रमरण- परतिक्रमणपरत्यय श्रागम- 
भावप्रतिक्रमणम्‌ । (म भ्रा. विजयो. टी. ११६) । 
प्रतिक्रमणविषयक श्रागम के ज्ञान से युक्त होकर जो 
जीव तद्विषयक उपयोग से भी सहित हो उसे भ्रागम- 
भावप्रतिक्रमण कहते ह} 
श्रागममाचवन्ध--जो सो श्रागमदो भावववो 
णाम तस्स इमो णिह सो-टिदि जिद परिजिद वाय- 
णोवगद मुत्तस्म श्रत्ययमं गयन्तम णामतम धौस- 
सम जा तत्थ वायणा वा पृच्छणा वा पटिच्छणा 
वा परियटणा वा श्रणुपेहणा वा यय-गृदि~पम्मकटहा 
वाजे चामण्णं एवमादिया उवजोगा भावे त्ति कटु 


आगमभावभावं |] 


जावदिया उवयुत्ता भावा सो स्वो श्रागमदो भाव- 
घो णाम। (षद्ल ५, ६, १२-- पु, १४, प्र. ७)। 
जो जीव वन्धविषयक श्रागम के स्थितत-जितादिनी 
अर्थाधिकारो से सहित होकर तदि षयक वाचना- 
अच्छनादिरूप उपयोग से भी युक्त हो उसे श्रागम- 
भावबन्ध कहते ह 1 । 
भ्रागममावभाव -- भावपाहुडजाणश्रो उवसृत्तो 
आगमभाकभावो णाम । (घव पु ५, पू श्व४)। 
भावविषयक प्राभृत का ज्ञायक्‌ होकर तदहिषयक उप- 
योगयुक्त पुरुष को भ्रागममावभाव कहते है । 
भ्रागमभाववगंरणा--वग्गणपाहुडजाणश्रो उवजुत्तो 
श्रागमभाववग्गणा । (धव. पु १४, पू ५२) । 
चर्गंणाविषयक प्राभृत का ज्ञता होकर तद्विषयकं 
उपयोग से युक्त पुरुष को श्रागमभाववर्गेणा 
कहते ह । 
आागमभाववेदना--तत्थ वेयणाणियोगदारजाणभ्नो 
उवचुत्तो ्रागमभाववेयणा । (धव, पु १०,पूं 5)। 
वेदना श्रनुयोगद्वार का ज्ञाता होकर तद्विषयक उप- 
योग से युक्त पुरुप को श्रागमभाववेदना कहते ह 1 
्रागसभवसामापिक -- सामायिकव्णंनप्रामृत- 
ज्ञाय्युपयुक्तो जीव भरागमभावकामायिक नाम। 
{मूला वु ८-१७) । 

सामायिक् का वणन करने वाले 'प्राभूत का ज्ञाता 
होकर उसमे उपयुक्त जीव को ध्रागममावसामा- 
यिक कहते ह । 

ागमभावाग्रायणोध--तत्थ श्रगेणियपुञ्वहरो 
उवजुत्तो भ्रागमभावग्गेणिय । (धव, धु € प्र 
२२५) 1 

श्राग्रायणीय पूर्वं का ज्ञाता होकर तद्विषयक उपयोग 
से युक्त जीव की श्रागमभावाग्रायणोय कहते है । 
अ्रागमभावान्तर-- भ्रतरपाहुडजाणग्रो उवजुत्तो 
-भावागमो वा भ्रागमभावतर। (धव पु, ५, प्र ३) 
श तरविषयक प्राभृत के ज्ञायक श्रौर उसमे उपयुक्त 
जीव को श्रागमभावान्तर कहते है । श्रथना च्रन्तर- 
विषयक भावागम को श्रागमभावान्तर कहते ह । 
आ्आगमभावाहंन्‌ -- भ्रहंद्ग्यावणेनपरग्रामृतश्रत्य- 
योऽ्हृन्निर्भासो बोघ भ्रागममावार्हून्‌ । (भ, श्रा. 
विजयो टी ४६) । 

श्ररहन्त के स्वरूप का वर्णेन करने वाले प्राभृत के 

ज्ञान से सहित जीव फो श्रथवा उनके स्वरूपके 
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[भ्रागमाभास 


प्रकारक बोध फो ध्रागमभावार्हुन्‌ कहते ६ । 


श्रागमभावाल्पवहुत्व -- श्रप्पाबहु्रपाहुडजाणश्रो 
उवजुत्ती श्रगमभावप्पावहुम्र । (धव पु. ५, 
२४२) 1 । 
श्रतपवदहुत्वविषयक प्राभृत का ज्ञाता होकर तद्विषयक 
` उपयोग से युक्त पुरुष फो श्रागमभावाल्पवहुत्व 
कहते हे । | 
भ्रागमभावावरदयक--१. से कि त श्रागमतौ 
भावावस्सय ? जाणएु उवसत्ते, से त श्रागमतो 
भावावस्सय । (श्रनुयो सु" २३, प्रू. २८) 1 २ सवे. 
गजणितविसुज्ममाणभावस्सत सुतमणुस्सरतौ तदा 
भावयोगपरिणयस्स श्रागमतो भावावस्सग भवति । 
(भ्रनुयो. च्‌. धू १३) 1 ३. तत्र श्रागमतो सावा- 
वदयकज्ञाता उपयुक्त , तदुपयोगानन्यत्वात्‌ 1 ध्रथवा- 
ऽध्वश्यका्थपियोगपरिणाम एवेति । (श्राव नि हरि. 
वृ ७९, पू ५२) । ४ ज्ञायके उपयुक्त श्रागम- 
तो भावावक्यकम्‌ । इदमुक्त भवत्ति-प्रावदयक- 
पदा्थत्स्तज्जनितसवेशेन विबुद्धध माणस्तत्र चोप- 
युक्त साघ्वादिरागमतो भावावहयकम्‌ । (्रनुयो. 
मल. हैम वृ सु २३, पृ. २८) । | 

१ भ्रावक्यकविषयकं शास्र के जानने वाले भ्रौर 
उसमे उपयुक्त जीव को श्रागमभावावश््यक कहते है । 


श्रागमभवोपक्रम-१ भावोपकरमो दिवा भ्राग- 
मतो नोभ्रागमतदच ! भ्रागमतो ज्ञाता उपयुक्तं । 
(श्राव नि हरि वृ ७६, प ५५)! २ भावोष- 
क्रमो द्विधा भ्रागमतो नोभ्रागमतङव । तत्रागमत 
उपक्रमश्न्दायंस्य ज्ञाता तत्र चोपयुक्त , उपयोगो 
भावनिक्षेप इति वचनात्‌ । (व्यव भा मलय वु 
१ २) ३ श्रागमत उपक्रमशन्दार्थस्य ज्ञात्रा 
तत्र चोपयुक्त. । (जम्बृह्धी न्ञावु पु ६)। 

२ उपक्रम शब्द के श्रयं के ज्ञाता श्रौर उसमे उपयुक्त 
जीव को भ्रागमभावोपक्रम कहते हं 1 


भ्रायमसिद्ध-भरागमसिद्धो सव्वगपारश्रो गोयमो 
व्व युणरासी । (्राव नि ६३५) । 

जो गौतम के समान गुणसमूहं से श्रल्ृत होकर 
समस्त श्रगश्रुत का पारगामी हौ उसे श्रागमसिद्ध 
कहते हं । 

श्रागमाभास्--१ राग-देष-मोहाक्रान्तपुरुषवच 
नाज्जातमागमामासम्‌ । (परीक्षामुख ६-५१) । 


श्रागमोपलन्धि | 


२. श्रनाप्तवचनप्रभवं ज्ञानमागमामासम्‌ । (घ्र. न. 
त. ६-८३) । 

१ राग, देष श्रौर मोह से व्याप्त पुरुष के वचनो 
से उत्पन्न हए या रचे गये श्रागम को भ्रागमाभास 
कहते हं 1 
श्रागमोपलन्धि-१. प्रत्तागमप्पमाणेण श्रक्लर 
किचि श्रविसयत्ये वि । भवियाऽमविया कुरवो 
नार दियसोय मोक्लो य । (वृहत्क. भा. १-५३) 1 
२. श्राप्ता सवज्ञा, तत्प्रणीत श्रागम श्राप्तागम, 
>< >€ >< इयमत्र भावना--श्राप्तागमप्रामाण्यवरात्‌ 
तस्मिस्तस्मिन्‌ वस्तुनि योऽक्षरलाभ , यथा-भव्य 
इति अमग्य इति देवकूरव इत्यादि, सा श्रागमोप- 
लन्धि । (बहत भा. मलय वृ. १-५३) । 
श्राप्तप्रणीत श्रागमके हारा विवक्षित वस्तु कफे 
विषयमे जो श्क्षरो कालाभ होता है-जैसे मन्य, 
भ्रभव्य भ्रीर देवकर श्रादि-उसे भ्रागमोपलव्वि 
कहते हं । 

भ्रागाल--१. >< >< >< वीयाग्रो एड भ्रागलो ॥ 
(पचस उपक्ञ २०, पु १६२) । २. द्वितीयस्थिते- 
यत्पतत्ति तदागाल । {पचस, स्वो. वृ. उपञ्ञ २०, 
पृ १६२) । ३. प्रागालमागालो, विदियह्टिदिपदे- 
साण पठमद्विदीए भरोकड्डणावसेणागमणमिदि वृत्त 
होदि । (जयध. भ्र. प. ६४४) । ४ यत्पुनद्धितीय- 
स्थिते सकाणादुदीरणाप्रयोगेण समाङृष्योदये प्रक्षि- 
पति स श्रागाल । (पचसं, मलय. वु उपञ्ञ. २०; 
प १६३) । ५. यत्पुनहितीयस्थितेः सकाशादुदी- 
रणाप्रयोगेणेव दलिक समाछृष्योदये प्रक्षिपति सा 
उदीरणापि पूवेसुरिभि्विशेप्रतिपत्त्यथेमागाल इत्यु- 
च्यते । (शतक. दे. स्वो वु ६८,प्‌. १२८) । 
६. द्वितीयस्थितिद्रव्यस्यापकर्पणवसात्‌ प्रथमस्थिता- 
वागमनमागाल । (लसा टी छठ) । 

२ ह्ितीय स्थिति का द्रव्य जो उदयस्यिति मे 
घ्राता है, इस्तका नाम भ्रागाल है । ६ द्वितीय स्थिति 
फे ब्रव्य का श्रपकर्षण करके उसके प्रथम स्थिति 
मे निक्षेपण करने को श्रागाल कहते ह । 
भ्राच्रण--१. माया प्रणिधि उपधिः निकृतिः 
धाचरण वजञ्नना दम्भे कूटम्‌ भ्रतिसन्धानम्‌ भ्रनाजं- 
मिप्यनर्बन्तिरम्‌ । (त ना. ८~-१०) 1 २ श्राचर्वं- 
से गनियम्यने भक्ष्यते चा परम्तयोपायभूतयेत्याचर- 
णम्‌ । त्ता च वृक-मार्जार-ग्रहुकोलिकानदय प्रसिद्धा } 


१७६, जंन-लक्षणावली 


[भ्राचारवान्‌ 


(त. भा. सिद्ध. वृ =-१०, पृ १४६) 1 

२ जिस उपायभूत माया व्यवहार के हाया दुसरे जीवों 
का घात किया जावे उसे श्राचरण कहते हं । माया 
कषाय के प्रणिधि च उपधि श्रादि पर्याय शब्दोमेसे 
यह भी एक रहै, 

श्राचरितदोष- तच्च (कुटी-कटकादिक) दूरदेशा- 
दानीतमाचरितम्‌ । (भ. भ्रा मूला. री. २३०} । 
इर देश से लाई गई कुटी व चटाई श्रादि के ग्रहण 
करने को श्राचरित (वसतिका-उद्गम) दोष 
कहते हे । 

श्राचार-देखो ्राचाराग । १. से कि तमायारे? 
म्रायारे ण समणाण णिग्यथाण प्रायार-गोयर-विणय- 
वेणइय-सिक्वा-भासा-ग्रभासा-चरण्र-करण-जाया-मा- 
या-वित्तीश्रो भ्राधचिज्जं । >८ >< ><सेत आआायारे। 
(णदी ४५, पु २०६)। २. ध्राचरणमाचार, 
भ्राच्येत इति वा भ्राचार , रिष्टाचरितो ज्ञानाचा- 
सेवनविधिरिति भावाथ , तत्मतिपादको ग्रन्थोऽप्या- 
चार एवोच्यते । (नन्दी हरि.वृ पु ७५)।३. 
भ्राचारो ज्ञानादिर्ये्र कथ्यते स ध्राचार । (त. भा. 
हरिः व सिद्ध चू १२०) । ४ श्राचारे चर्यावि- 
घान शुद्धचण्टक-पञ्चसमित्ति-त्रिगुप्तिविकल्प कथ्यते । 
(त. वा १,२०.१२; धघव.पु €पृ १६७) । 
४५ नाणमि दसणमि श्र चरणमि तवमि तह य 
विरियम्मि । श्रायरण प्रायारो इय एसो पचहा 
भणिदो ॥ (गु-गु.षट्‌.स्वो वृ. ३, पर ९४) । 
६. भ्राचरणमाचार श्राचर्य॑त इति वा श्राचार , पू्वे- 
पुरुपाचरितो ज्ञानाचासेवनविधिरित्यथं । तत्मति- 
पादकग्रन्योऽप्याचार एवोच्यते । (नन्दी. मलय. वु. 
४५५ धर २०६) । ७, भ्राचरन्ति समन्ततोऽनुतिष्ट- 
न्ति मोक्षमार्यमाराघयन्ति श्रस्मिन्ननेनेति वा श्रा 
चार । (गो. जी. जी, प्र. ३५६) । 

१ निस भूतस्कन्धमे निर््रन्य साधृष्रोके प्राचार 
(ज्ञानाचारादि ) भिक्षाविधि, विनय, विनयफल, 
शिक्षा, भाषा, श्रमाषा, चरण (त्रतादि), करण 
(पिष्डशुद्धि शरदि), संयमयात्रा, श्राहारयाना श्रौर 
वृत्ति (नियमचिश्षेषो का परिपालन) ; इनका कयन 
फिया गया है उसका नाम श्राचार ह । 
भ्राचारवान्‌- १. भ्राचार पचविह चरदि चरा- 
वेदि जो णिरदिचार । उवदिमदिय भ्रायार एमौ 
प्राया णाम॥ (भि.श्रा ४१६) 1 २ श्रायार- 


साचारविनय | 


वमायार पचविह मुणद जो उ भ्रायरद। (यु.गु 
षट्‌ स्वोवृं ७ पु २८) । 

१ जो निरतिचार पाच प्रकार के ध्राचार का स्वयं 
श्राचरण करता हैः इसरो को भ्राचरण कराता है, 
तया उक्तका उपदेक्ञ भी देता है, वहु श्राचारवान्‌ 
कहलाता ह । 

भ्राचारविनय-तत्राचारविनय स्वस्य परस्य वा 
सयमतपोगण [ गुण~] प्रतिमाविहा रादिसामाचारीसा- 
घनलक्षण । (गमु. षद्‌ स्वो, वृ २७) पृ. ८६) 1 
सयम, तपोगुण, प्रतिमा (धावक के स्थानभेदः) 
एव विहारादिरूप समाचारी के सिद्ध करने का नाम 
श्राचारविनय ह । 

श्राचाराद्ध-देखो श्राचार। १ कथ चरे कथ 


चिद्‌ठे कथमत्ति कथ सए 1 कथ भूजेज्जं 
भासेज्ज कथ पाव ण वज्छदि ॥ जद चरे 
जद चिद्ढठे जदमासे जद सये। जद भुजेज्ज 


भासेज्ज एव पाव ण वज्छई्‌ ॥ (मूला. १०-१२१४ 
१२२) । २. एत्थायारगमदट्रारहपदसहस्तेहि 
१८००० “कष चरे क॒ चिट्डे ८८५ 
एवमादिय मणीणमायार वण्णेदि । (घव पु १ प्र 
३&€, जयघ १ प्र १२२) । ३ श्रष्टादक्षपदसहस्- 
परिमाण गुप्ति-समितियत्याचारसुचकमाचाराद्धम्‌ 
१५००० । (शरुतम टी ७, प्र. १७२) । ४ यत्या- 
चारसूचक श्रष्टादश्शसहस्नपदश्रमाणमाचाराद्खम्‌ । 
(त वृत्ति भुत १-२०) । ५ भ्रायार पढमग तत्थ- 
दा रससहस्सपयमेत्त । यत्थायरति न्वा मोक्खपह्‌ तेण 
त णाम ॥ कहु चरे कह तिट्‌ठे कहमासे कह सये । 
कह भासे कह भुजे कट पाव ण॒ वधद्ध । जद चरे 
जदं तिट्‌ठे जदमासे जद सये । जद भासे जद भुजे 
एव पाव ण ववद ।। महन्वयाणि पचेव समिदीभ्रो- 
क्ल रोहण 1 लोभ्रो श्रावासयाछक्कमवच्छण्डुभरसया ॥ 
अरदत्तवणमेगमत्ती ठिदिमोयणमेव हि । यदीण य 
समायार वित्थरेव [ण | परूवए ॥ (श्रगपण्णत्ती 
२, १५-१ ६) | 

श जिसमे कंसे चला जाय, कंसे खडा हभ्रा जाय, भ्रौर 
कंते वेठा जाय, इत्यादि मुनियो के श्राचार का वर्णन 
फिया जाता है उप्ते श्राचाराग कहते है । 

श्राचायं (ब्रायरिय)-१. सदा भ्रायारविदृण्टू सदा 
श्रायरिय चरे । भ्रायारमायारवतो भ्रायरिम्नो तेण 
उच्चदे ॥ जम्हा पचविहाचार श्राचरतो पभासदि। 


१८०, जंन-तक्षणावली 


[ ्राचायं (श्रायरिय) 


ध्रायरियाणि देसंतो भ्रायरिभ्नो तेण बुच्चदे ।। (मूला, 
७, ८६) । २ प्रचाचारसमग्या पचिदिय-दति- 
दप्पणिदूलणा 1 वीरा गणगमीरा श्रायरिया एरिसा 
होति ।॥ (नि. सा ७३) । ३. पचमहन्वयतुगा 
तक्कालिय-स-परसमयसुदधारा ! णाणागुणगणभरिया 
श्रादरियां मम पसीयतु ॥ (ति. प, १-३)1 ४ मदर- 
रवि-सस्ि-उवही वसुहाणिलधरणिकमलगयणसमा । 
णियय भ्रायारघरा श्रायरिया >< >€ ><॥ (षडम- 
चरिय ८६-२०) 1 ५ भ्राचरन्ति तस्माद्‌ ब्रतानी- 
त्याचार्या । (स, सि €६-२४; त श्लो. ६-२४, 
त सुलवो ६-२४, त वृत्ति श्रुत €-२४) । 
६, परचविह प्रायार श्रायरमाणा तहा पगासता । 
भ्रायार दसत्ता श्रायरिया तेण वुच्चति ॥ श्राव, 
नि ६९४) । ७ श्राचरन्ति यस्माद्‌ ब्रतानीत्याचायं । 
यस्मात्‌ सम्यर््ञानादिगुणाधारादाहूत्य व्रतानि स्व- 
गापवगंसुखामृतवीजानि भव्या हितायथेमाचरन्ति स 
भ्राचायं । (त वा €, २४, ३} । ठ परचविधमा- 
चार चरन्ति चारयन्तीत्याचार्यां चतुदंशविद्यास्थान- 
पारगा एकादशाङ्गषरा । भ्राचाराङ्खघरो वा ता्ता- 
लिकस्वसमय-परसमयपारगो वा मेरुरिव निश्चल , 
क्ित्तिरिव सहिष्णु, सागर इव वहि क्षिप्तमल, 
सप्तमयविप्रमुक्त भ्राचार्यं । (घव. पु १ धृ ४८), 

पवयण-जलहि-जलोयर-ण्टायामल-बुद्धि-सुद्ध छावा - 

सो। मेर व्व णिप्पकपो सुरो पचाणणो वज्मो ॥ 
देस-कूल-जाइखुद्धो सोमगो सग-भग-उम्मुक्को । 
गयण व्व णिरुवलेवो श्रादरियो एरिसो होई 
सगह-णिग्गहकुसलो सृत्तत्थ-विसारश्रो परहियकित्ती । 
सारण-वारण-साहण-किरियुज्जत्तो ह श्राइरियो ॥ 
(घव पु १, पर. ४९ उद्धृत) 1 & प्ञ्चस्वचारेपु 
ये वर्तन्ते परार्च वतंयन्ति ते भ्राचार्या । (भ. श्रा. 

विजयो तथा मूला दी ४४४) । १० [भ्राचार] 

पञ्न्वभरकार स्वयमाचरन्ति तेभ्योऽन्ये चागत्याचरन्ति 

इत्याचार्या । (प्रायश्िचित्तवि वृ. २५९१) । ११ 

विचार्यं स्वंमंतिह्यमाचायंकमुपेयुषा । भ्राचार्यवर्या- 
नर्चामि सचायं हृदयाम्बुजे ॥ (उपासका ४८७) । 

१२ यस्मात्‌ सम्यगज्ञानादिपञ्चाचाराधारादाहृत्य 

व्रतानि स्वर्गापवगं सुखकल्पकरूजबीजानि भव्या श्रात्म- 

हिता्थंमाचरन्ति स भाचा्यं । (चा. सा. पु ६६)। 

१३. पचाचारसमम्मे परचिदयणिज्जिदे विगयमोहे । 

पचमहव्वयणिलये पचमगदणायमायरिए ॥ (ज दी. 


आचाय (्रायरिय) ] 


ध. १-३) । १४ ये चारयन्त्याचरित विचित्र स्वय 
चरन्तो जनमर्च॑नीया । श्राचायंवर्या विचरन्तुतेमे 
श्रमोदमाने हृदयारविन्दे ॥ (भ्रमित. श्रा. १-२) । 
१५. प्राचार्य श्रनुयोगघर । (भ्राचा. शौ. वृ. २, 
१, २७९, पृ. ३२२) । १६. सइग्रहानु्रहप्रौढो रूढ 
श्रुत-चरित्रयो । य पञ्चविधमाचारमाचारयति 
योगिन । वहि क्षिप्तमल सत्त्वगाम्भीर्यातिप्रसाद- 
चान्‌ 1 गुणरस्नाकर, सोऽयमाचार्योऽवायेधैयंवान्‌ ॥ 
(भ्ाचा सा. २, ३२-३३) । १७ छ्तीसगुणसमगगे 
'पचविहाचारकरणसदरिसे । सिस्साणुग्गहकुसले 
घम्माइ्रिए सदा वदे ॥ (लघु श्रा. भिति पर. 
३०५) । १८. पञ्चधाचार स्वयमाचरन्ति शिष्या- 
-रचाचारयन्तीत्याचार्या । (सा. द.--क्रियाक. दी. पृ. 
१४२; कातिके. दी. ४५६); पञ्वधा चरन्त्याचार 
-शिष्यानाचारयन्ति च । सर्व॑शास््रविदो धीरास्ते 
आचार्या प्रकीतिता ॥ (क्रियाक. टी. पू. १४३) । 
१६. दसण-णाणपहाणे वीरिय-चारित्त-व रततवायारे 1 
अप्प परनचे जुजद सो श्राहरियो मुणी भेग्रो॥ 
(गव्य ५२) 1 २०. श्राचाराराघनादि-चरणशास्- 
-विस्तीणेबहिरद्खसहकारिकारणभूते व्यवहा रपञ्चा- 
-चरे च स्वे पर च योजयत्यनुष्ठानेन सम्बन्व केरोति 
स भ्राचार्यो मवति । (वब ग्रव्यस. ५२, पृ. १६२} । 
२१. भराडित्यभिनव्याप्त्या मर्यादया वा स्वव पञ्च- 
-चिघाचार चरति भ्राचारयति वा परान्‌ भ्राचायेते वा 
मुक्त्यथिभि श्रासेव्यते इति भ्राचा्यं । (उत्तरा 
नि श्चा वु. १-५७, पु ३७, योगज्ञा स्वो. चिव, 
४-६०) । २२. भ्राचार्योऽनुयोगाचार्यादिके । (व्यव. 
भा मलय. चू २-३४), श्राचार्यो गच्छाधिपति । 
(व्यवे भा. मलय. वु २-६४) । २३. पञ्चाचार- 
रतो नित्य मूलाचारविदग्रणी । चातुर्वण्यंस्य सद्धुस्य 
य स श्राचायं इष्यते ॥ (नीतिसार १५) । २४. 
-आआचाराद्या गुणा भ्रष्टौ तपो द्वादशधा दश्च । स्थित्ति- 
कल्प पडावश्यमाचार्योऽमीमिरन्वित 1 (धर्मस शरा. 
१०-११६) । २५. भ्राचार्योऽनादितो रूढे योगादपि 
निरुच्यते । पञ्चाचार परेभ्य स श्राचारयति सय- 
मी ॥ (लाटीस ४-१६७; पञ्चाध्यायी २-६४५)1 
२६ पडिरूवो ठेयस्सी जुगप्पहाणागमो महु रवक्को 1 
-गभीरो धीमतो उवएसपरो श्र घ्रायरिभ्रो ॥ (श्ना. 
दि. प्‌ ११३} । 
^भ जिनके भव्य जोव त्नतो का श्राचरण किया करते 
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[भ्राचायंवणंजनन 


है वै भ्राचायं कहलाते है 1 
श्राचार्यपदायोग्य--हत्थे पाए कर्ने नासा उट्ठे 
विवज्जिया चेव । वामणग-वडभ-खुज्जा पगुल-टुटा य 
काणाय ।॥ पच्छावि हृति विगला भ्रायरियत्तन 
कष्पए तेसि । सीसो ठवेश्रग्वो काणगमहिसौ व 
नन्नसम्मि ।॥ (घ्ना. दि उद्धृत, प. ११३); पचा- 
चारविनिरमुक्त क्रूर परुपभाषण । कुरूप खण्डि- 
ताञ्खश्च दुष्टदेशसमुद्धव. । हीनजाति-कुलो मानी 
निचिद्यश्चाविशेषवित्‌ । विकरत्थनश्च सासूयो बाह्य- 
दृरिटश्चलेन्द्िय ॥ जनेदधेष्य कातरश्च निर्गुणो 
निष्कल खल. । हत्यादिदोपभाग्‌ साधुर्नाचार्यपदम- 
हंति 1 (श्रा. दि. पु. ११३) । 

लो दशंनाचार श्रादि पाच प्रकार के भ्राचारसे 
रहित हो, कूर हो, कठोर भाषण करने वाला हो, 
कुरूप हो, विकृत श्रग हो, दुष्ट देश्ञ मे उत्पन्न हृश्रा 
ही, जाति-कुल से हीन हो, भ्रसिमानी हो, विद्यावि- 
हीन हौ, विक्ेष्ञ न हो, भ्रात्मप्रश्सक हो. ईर्ष्यालु 
हो, बाह्य क्षरीरादि मे दृष्टि रखने बाला हो, 
इन्द्रियो फी चचलत्ता से युक्त हो, जनो से देष रखने 
वाला हो, कातर हो, गुणहीन हो, कलाश्रो से शून्य 
हो, भ्रौर इष्ट हो; एेसा साघु भ्राचायं पदके श्रयोग्य 
होता है 1 

श्राचार्यभक्ति-१. श्रहेदाचायेपु वहुश्रतेषु प्रवचने च 
भावविदुद्धियुक्तोऽनुरागो भक्तिः (्राचार्येषु भाववि- 
शुद्धियुक्तोऽनुराग श्राचा्यभकिति") । (स. सि, ६ 
२४, त वा. ६, २४, १०} । २ श्राचारयेपु श्रुत- 
ज्ञान-दिग्यनयनेषु परदिततकरप्रवृत्तिषु स्व-परसमय- 
विस्तरनिश्वयज्ञेषु भावविशुद्धियुक्तोऽनुरागो भवित- 
स्त्रिधा कल्प्यते । (चा. सा. पृ. २६) । ३. भ्राचा- 
येषु अनुरागो भक्ति । (भा. प्रा. टी. ७७) 1 
४, भ्राचार्याणाम्‌ भ्रमूरवोपिकरणदनि सन्मुखममन सश्र- 
मविधान पादपूजन दान-सन्मानादिविधान मन - 
शुद्धियुक्तोऽनुराग भ्राचार्यभक्तिरुच्यते । (त. वृत्ति 
शरुत. ६-२४) । 

१ श्राचार्यो मे भावविशुद्धियुक्त भ्रनुराग रखने को 
प्राचार्यभवित कहते है । 

आचार्य वणेजनन-१. मुक्ताहार-पयोधर-निशाकर- 
वासराधीश्वर-केल्पमहीरुहादय इव ब्रत्युपकारानपे- 
क्षानुग्रहच्यापृता , निर्वाणपुरप्रापणक्षमे मागं निर्मले 
स्थित्ता, परानपि विनतान्‌ विनेयान्‌ प्रयतंयन्त., 


श्र(चीणं (भ्राचिण्ण)] 


आयततातिघवलन्ञानपृथुलदशनपक्ष्मलेक्षणा , कुलीना 
विनता विभया विमाना विरागा विशल्या विमोहा 
वचसि तपसि महसि वा ऽद्धितीया इव भ्रुषण सूरय 
इति सूरिवणंजननम्‌ 1! (भ श्रा विनयो, दी. ४७) 
२ पञ्चधाचार स्वयमाचरन्ति शिष्यानाचारयन्ति 
इति ब्राचार्या । प्रत्युपकारनि रपेक्षपरोपकाराः, सुर- 
भूषरवद्धीरा सर्वरशास्वपारदृक्वान स्वेय श्रेय पथे 
स्थिता , विनीतविनेयास्तत्र स्थापयन्त शुद्धदेश- 
कूल-जातयो विनयसिद्धा मानमर्माचिधो विगतराग- 
देष-माहा शल्यनग्यपेतास्तपसि तेजसि यशसि तरसि 
वचसि च निरौपम्या इत्ति गुणग्रहण सुरीणा वर्ण- 
जननम्‌ । (भ श्रा मूला, टी. ४७) 1 
१ भ्राचायं मुक्ताहार, मेध, चन्द्रमा, सुर्यं श्रीर कत्प- 
वृक्ष भ्रादि के समान प्रत्युपकार से निरपेक्ष होते ह; 
स्वय मोक्षमार्ग पर चलते हए दे श्रन्य विनन्न शिष्यो 
को भी उस पर चलाते है, सवं शास््नो के पारगामी 
होते ह, राग, देष, व मोह से रहित होते ह, तथा 
नि शल्य, निर्भय, एवे निरभिभानी होते ह, इस 
रकार से भाचार्यो की प्रशसा करने को भाचार्यवणं- 
जनन कहते है । 
भ्राचीणे (श्राचिण्ण)-देखो भ्रमिहूत दोष । 
१. उल तिहि सत्तहि वा धररोहि जदि प्रागददुश्रा- 
चिण्ण । (मूला ६-२०) । २ जुवा पड्क्तिस्व- 
रूपेण यानि त्रीणि सप्त गृहाणि वा व्यवस्थितानि 
तेभ्यस्तिस्य सप्तम्यो वा गृहेभ्यो यद्यागतमोदनादि- 
कै वाचिन्न ग्रहणयोग्यम्‌, दोषाभावात्‌ । (मूला, ब्‌ 
६-२०) । 
सीधी पक्ति मे स्थित तीन या सत धरोसै लाये 
गये श्राहार को भ्राचीर्णे कहते है । पेता श्राहार 
साधु के लिए ग्राह्य होता है 1 
भ्राचेलक्य (श्रस्चेलक्क ) --१ वत्थाजिण-वक्केण 
य ्रहवा पत्तादइणा भ्रसवरण । णिन्भरूसण णिग्गय 
भ्रच्चेलक्क जगदि पूज्ज ॥ (मूला १-३०) । 
२ सकलपरिग्रहत्याग ब्राचेलक्यम्‌ । (भ श्रा चिज- 
यो दौ ४२१) 1 ३ श्रविधमान चेल वस्त्र यस्या- 
सावचेलकस्तद्‌ भाव आाचेलक्यम्‌ 1 (जोतक चू. वि 
व्या ध ५३) । ४ चेलाना वस्त्राणा वहुवन-नवी- 
नावदात सुप्रमाणाना सर्वेषा वाऽभाव श्रचेलत्वमित्य- 
थं । (समवा श्रभय चु २२, धूं ३६) । ५ वल्क- 
लाजिनवस्त्राचैरगासवरण वरम्‌ । भआ्आचेलक्यम- 
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[श्रच्छे्य दोष 


लफरारानगसगविव्जितम्‌ ॥ (श्राचा सा १-४९) । 
६. नग्नता नार्त्यमाचेलक्यमित्यथं , तदपि चाचेल- 
क्यमिह श्रूतोपदेवेनान्यथा धारण परिजीर्णात्पमू्य- 
खण्डितासवेतनुप्रावरणत्व च, तत्रापि लोकै नान्य 
व्यपदेशप्रवृत्तिदशनात्‌ । (पञ्चस. मलय वु ४.२३, 
पुं १६०) 1 ७. भ्राचेलक्क वस्तरादिपरिग्रहामावो 
नरनत्वमात्र वा । (भभ्रा मूला ठी ४२१)। 
८ न विद्यते चेल वस्त्र यस्य स भ्रचेलकस्तस्य 
भाव श्राचेलक्यम्‌, विगतवस्वभित्यर्थं । (कल्पसूत्र 
व्‌, १) । 

१ वस्र, चमडा, चक्कल श्रयवा पत्ता ध्रादिमे किमी 
सेभी ज्ञरीर को श्राच्छादित नहीं करना, इसं 
प्रकार समस्त परिग्रह के परित्याग का नाम भ्राचे- 
लक्षय ह । ६ जीणे, श्रत्प मूल्य वले श्रौर खण्डित 
वस्त्र फे धारण करने पर भी श्राचेक्य भना 
गथाहै। 

श्राच्छेद्य दोष--१. राया-चोरादीष्टि य सजदभि- 
क्खासम तु दटूषुण । वीहेदण भिजुज्ज श्रच्छिज्ज 
होदि णादन्व ॥ (मूला ६-२४) । २ श्रच्छेज्ज 
चाछिदिय ज सामी भिच्चमार्दण ॥ (पचाश्चक 
६०८) । ३ भृत्यादेराच्छिद्य यदीयते तदच्छेयम्‌ } 
(भ्राचारद्धक्नी वृ २,१सु २६६,प्‌ ३१७) । 
४ राजामात्यादिभिर्भयमूपददयं परकीय यदीयते 
तदुच्यते भ्रच्छेज्ज । (भ भ्रा विजयो व मूला, 
२३०; कार्तिके. री ४४६) । ५ भच्छेन्न 
तिविह-- पहुभनच्येज्ज सामिश्रच्येज्ज तेणश्रच्छेज्ज । 
(जीतक, चू परु १४, प, २०) । ६ प्रभुं हादिना- 
यक , श्रन्येषा दरिद्रकौटुम्बिकाना वलाद्‌ दातुमनी- 
प्तितामपि यद्‌ देय ददाति तत्‌ प्रभू-प्रच्छेयम्‌ । 
स्वामी प्रामादिनायक स यदा साधून्‌ दृष्टवा कल- 
हेनेतरथा वा कीटुम्विकेम्योऽशनादयुदाल्य ददाति 
तदा स्वाम्याच्छेयम्‌ । स्तेनाक्चौरा ते साथेतरेभ्यो 
वलादाच्छेच यत्‌ पायेयादि साधुभ्यो ददुस्तत्‌ स्तेन- 
विपयाच्छेचम्‌ । (जीतक च्‌ वि व्या, पर. ४६) 

७, नृप-तस्करभीत्यादेदं्तमाच्छे्यमुच्यते ।(भ्राचा सा. 
८-ए४) । ठ यदाच्छिद्य परकीय ईठात्‌ ग्रहीत्वा 
श्वामी प्रमुश्चौरो वा ददाति तदच्छेयम्‌ । (योगशा. 
स्वो विव १-३८ पू १३४) । ६. > >८ > 

भराच्छेय देय राजादिभिर्भीपितं । {भरन ध ४ 

१७), यदा हि भयताना भिक्षाश्रम दृष्ट्वा याजा 


राजीव] 


तत्त्‌ल्यो वा चौरादिर्ना कुटुम्बिकान्‌ यदि सयताना- 
मागताना भिक्षादाने न करिष्यथ तदा युष्माकं द्रव्य- 
मपह्रिप्यामो ्रामाहा निर्वासियिष्यास ` इति भीप- 
यित्वा दापयति तदा दीयमनमच्छेयनामा दोप 
स्यात्‌ । (भ्रन. ध. टी. ५-१७) । १०. भ्रच्छेच 
यत्‌ भृतकादिलम्यमाच्छिद्य दीयते । (व्यव, भा. वु. 
३. पर. ३५) । ११. यद्वलात्‌ कस्मादपि उदाल्य 
रदी दत्ते तदाच्छेयम्‌ । (गु. गु षट्‌. स्वो. वृ. २०, 
भर. ४९) । १२. राजभयाच्चौरमयाद्यदीयते तदा- 
च्चेयम्‌ । (भा. भ्रा. री. ६€}) । 
१ सयतो के भिक्षाश्रम को देख कर राजा, श्रमात्य 
अधवा चोर भ्रादिके हारा भयभीत फरफे जो दान 
की योजना की जाती है; यह्‌ श्राच्छे्य नामका 
दोष है 
श्राजीव--१ जाई कुल गण कम्मे सिप्पे भ्राजीव- 
णा उ ¶चविहा । सूयाए श्रसूयाए व श्रप्पाण कहेहि 
एक्केकंके ।।- (पिण्डनि, ४३७) । २. भ्राजीवे जाईइ- 
कुलादिभिन्ते ।। (जीतकं. चू पु. १४, प. २६)। ३ श्र- 
तीताद्थंसूचक निमित्त जाति-कुल-गण-कर्म-शिल्पाना 
कथनादिना भ्राजीचनम्‌ 1 (जीतक, चू. चि. व्या. प. 
४६४ १५-२५) । 


१ जात्ति, कुल, गण, कमं श्रौर शित्पके भेद से श्राजीव - 


पाच प्रकारका है। भ्रपनौ उक्त जाति भ्रादिको 
सुचा से-श्रभगट रूप मे--श्रयवा श्रसुचा से-- 
गट रूय मे--कह्‌ फर भोजन प्राप्त करना, यह 
भ्राजीवे तामक्ता उत्पादन दोष है । 
भ्रजीवकुक्लील--श्रात्मनो जाति कुल वा प्रकादय 
यो भिक्नादिकमुत्पादयति स श्राजीवकुशील । केन- 
चिदुपद्रूत प्रर शरण प्रविशति, भ्रनाथक्ाला वा प्रवि- 
उयात्मनदिचकतित्सा करोति स वाऽऽजीवकुश [शी ]ल । 
(भ. भ्रा विजयो टी. १६५०) । 
श्रपनी जाति या कुल को प्रकट करके भिक्षादिक के 
उत्पन्न करने वाले साघु फो भ्राजीवकरुस्षील फहते 
है । तया क्िसीके द्वारा उपद्रव किये जाने पर 
इसरे फी शरण मे जाने वाले श्रौर श्रनाथदाना मे 
जाकर्‌ श्रपनी चिकित्सा कराने वत्ते साघुषफोभी 
श्राजीवक्रु् [शी ]ल कहते ह । 
श्राजीव दोष-देलो श्राजीव ! १. जादी कुल च 
सिप्प तवकम्म ईसरत्त आजीव } तेहि पुण उप्पादो 
श्राजीवदोसो हवदि एसो ॥ (मूला, ६-३१) । 
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[श्राजीविकाभय 


२ भ्रात्मनो जाति कूल च निदिश्य शित्पकमं तप - 
करमेर्वरत्व च निदिश्याजीवन करोति यतोऽत श्रा- 
जीववचनान्येतानि, तेभ्यो जात्तिकथनादिभ्य पुन- 
रुःपाद श्राहारस्य योऽय स श्राजीवदोपो भवच्येष , 
वीर्यग्हन-दीनव्वादिदोपदशंनादित्ति । (मूला. वु. 
६-२३१) । 

जाति, कुल, शिल्प, त्प श्नौर रे्वर्यादिको प्रगट 
फरके भिक्षा एव वसति श्रादि कफो उत्पन्न करना, 

यह्‌ श्राजीव दोष है । 

भराजोवदोषडुष्टा वसति - १. ्रात्मनो जाति कुल 


- एवय वाभिधाय स्वमाहात्म्यप्रकटनेनोत्पादिता 


वसतिराजीवशब्देनोच्यते । (भ. भ्रा. विजयो. २३०)। 
२ स्वस्य जाति कूलमंद्व्यमभिधाय मादात्म्यप्रकार- 
नेनोत्पादितता (वस्तिः) भ्राजीवदोषदुष्टा । (भ. भ्रा, 
मूला टी. २३०; कातिके. री. ४४६९-०) । 
भ्रयनी जाति, कुल श्रयवा रेक्वयं के कथन द्वारा 
श्रपना माहात्म्य प्रगट करके वसति फो प्राप्त करना, 
यह श्राजीव नामका वसतिदोष है । एसी वसति 
भ्राजीवदोष से षित कही जाती है 1 
प्राजीवन-देखो श्राजीव + श्राजीवन यदाहार- 
शय्यादिक जात्याद्याजीवनेनोत्पादितम्‌ । (व्यच. भा. 
मलय वु. ३-१६४, पर, ३५) । 

देखो भ्राजीवदोष श्रौर भ्राजीवदोषदुष्टा चसति । 
भ्राजीवना दोष-- पिण्डार्थं दातु सत्कजात्यादि 
स्वस्य प्रकाशयते भ्राजीवनादोप । (गु गु.ष स्वो 
व, २०१ पं ४६) । 

देखो श्राजीचदोष श्रौर भ्राजीवदोष दुष्टा वसति । 
भ्राजीव (श्राजीविका) पिण्ड--१. जात्या्ाजी- 
वनादवाप्त श्राजीविक्रापिण्ड । (श्राचारा शी वृ. 
२, १, २७३१ परं ३२०) । २ जाति-कुल-गण-कर्म- 
सित्पादिभ्रघानेभ्य भ्रात्मनस्तद्गुणत्वारोपण भिक्षा 
माजीवपिण्ड । (योगशा स्वौ. बिव. १-३८, धर्मस. 
मान स्वो वृ, २२, पू. ४१) । 

देखो भ्राजीवदोष । 

भ्राजोवभय--्राजीवो वतंनोपायस्तस्मिन्‌ अन्यनो- 
परुभ्यमाने भयमाजीवमयम्‌ 1 (ललितवि. मु. पलि- 
काप, ३८) । 

देखो भ्राजीविकाभय । 

भ्राजीविकाभय--१ प्राजीविकामय दर्जीविका- 
भयम्‌ 1 (भराव. भा. हरि. व शय, पृ ४७३ ) । 


राज्ञा (्राणा)] 


२ आजीविका भ्राजीवनम्‌, तस्या उच्छेदेन भयमा- 
जीविकामयम्‌ ¡ (श्राव, भा. मलय वु १८४प्‌ 
५७३) । ३ श्राजीविका जीवनवृत्ति , तदूपायचिन्ता- 
जनितमाजीविकाभयम्‌ । (गुगुषस्वो. वृ ६ 
पू, २५) । 
२ भ्राजीविका के नष्ट होने से जो मय उत्पन्न होता 
है उत्ते श्राजीविकाभय कहते ह । 
श्राज्ञा (श्राणा) -१ त्राणा णाम भ्रागमो सिद्धतो 
जिणवयणमिदि एयरो । एत्य गाहाग्रो--सुणिउण- 
मणाइ्णिहण भ्रदहिद भूदभावणमणग्घ । अमिद- 
मजिद महत्य महाणुमाव महाविसय । ज्काएज्जो- 
णिरवज्ज जिणाणमाण जगप्पर्द्याण । अणिउणजण- 
दुण्णेय णयभगपमाणमगरहण ॥ एसा प्राणा । (घव 
पु १३, पु ७०-७१), प्राणा सिद्धतौ भ्रागमो इदि 
एयद्रो । (धच पु १४, प ३२६) । २ ्राज्ञाप्यते 
इत्याज्ञा--हिताहितभराप्ति-परिहाररूपतया सवं्ो- 
पदेशः । (श्राचारा. शी व २, २, ७४, पृ १०२) 
३ श्राज्ञा स्यादाप्तवचनम्‌ । (न्निश पुच २, २३ 
४४१) । ४ उल्लघने कोधादिभयजनिकेच्छाऽऽ्ञा । 
(श्षास्त्रवा टी ३-२३) । 
१ घ्राज्ञा से श्रभिप्राय भ्राम, सिद्धान्त घ्थवा जिन- 
वाणी काहै--ये सव शब्द समानार्थक है। २ वह्‌ 
सहप्रभावज्ञालिनी जिन-भ्राज्ञा जगत के जीवो को 
सन्मार्ग दिसलाने के लिए उत्तम दीपक के समान 
होकर उनके लिये हित की प्राप्ति भ्रौर श्रहितिके 
परिहार मे समथ है । 
भ्राज्ञाकनिष्ठता (्राखाकरिट्व्दा)- १ श्राणा 
सिद्धतो श्रागमो इदि एयदो । तिस्से कणिद्रुदा सग- 
चेत्ते थोवत्त भ्राणाकणिद्भुदा णाम । (धव पु १४, 
पु २२६) 
श्रना से श्रागम श्रभिप्रेत है । उस श्रायम की कनि- 
ष्ठता--हीनता था भूत को भ्रत्पता--क्ा नाम 
श्रागमकनिष्ठता है । यह्‌ श्राहार शरीर की उत्पत्ति 
मे कारण होती है। 
श्नाज्नापनी (श्राणवणो)--१ श्राणवणी णाम जो 
जस्स भ्राणत्तिय देह सा श्राणवणी भवति । जहा 
गच्छ पच पठ कुर भूद्‌ एवमादि । (दश्चवै चू. 
७, पु. २३६) । २ स्वाध्याय कुरुत, विरमतासय- 
मात्‌ इत्यादिकानुलासनवाणी श्राणवणी । (भ.भ्रा 
विजयो टो ११६५) 1 २ आज्नाप्यतेऽनयेत्याज्ञापना 


१८४ जन-लक्षणावली 


[भ्रा्ञाविचय 


[नी], श्राज्ञा तवाह्‌ ददामीप्येवमादिवचनमानापनी 
भापा। (मूला वृ ४५-११५८)। ४ "इद कु" इत्या- 
दिका श्राजापनी । (भ, श्रा मूना. टी ११६५) । 
५ भ्रानापन प्रभूत्वेनाऽध्देशलो य स्वौक्तकारिणा। 
तक्किचिदाञ्ु कर्तव्य यन्मयादिश्यते तव ॥ [श्राचा. 
सा. ५-८६) । ६ श्राज्ञापनी कार्यनियोजनभापा ¦ 
यथा इद कुर्या इत्यादि । (गोजी मप्र री. 
२२५) । ७ इव कुर इत्यादिकार्यनियोजनभापा 
ग्राज्ञापनी। (गो जी जी भ्र. २२५)। ८ रान्ना 
पनी काये परस्य यथेद कुषिति । (घमस मान. स्वो. 
वृ. ३-४१० पु १२२) 1 £. श्राणावयणेण जुग्रा 
भ्राणवणी पुव्वभणिग्र भासाग्रनो । करणाकरणाणियमा 
दु्रुविववखाइ सा भिण्णा ॥ (भावार, ७३) । 

२ स्वाध्याय फरो व श्रसयम से विरत होवो इत्यादि 
श्रनशषासनात्मक भाषा को श्राज्ञापनी भाषा कहते ह। 
भ्राज्नारुचि (श्राणारई) -- १, रागो दोसौ मोहो 
श्रननाण जस्स भ्रवगय होइ । श्राणाए रोयतो सो 
खलु भ्राणार्दई नाम ।॥ (उत्तरा २८-२०; भ्रव, 
सारो €५३) । २. भगवदहंत्मणीताज्ञामात्रनिमित्त- 
श्रद्धाना भ्राज्ञास्वय"। (त चा ३, ३६, २) 1 ३. 
सजजञाज्ञानिमित्तेन पड्द्रव्यादिपु या रचि । साऽ्ना 
> >< >€॥ (म पु ७४४४१) । ४. राग-देष- 
रहितस्य पुस श्रज्ञयैव धर्मानुष्ठानगता रचिराज्ञा- 
खचि । (धर्मसं मान स्वोवु २२२, प्‌ ३७) 
१ आन्ञा सवेज्ञवचनात्मिका, तया रुचिर्यस्य स } 
(उक्तया. नि वृ २८-१६)। ६ जिण्राण मननतो 
जीवौ ्राणार्ई मुणेयव्बो । (गुणगु ष स्वो वु. 
१४, पृ, २९) । 

२ भगवत्‌ भ्रहुत्सर्वेलप्रणीत श्रायम मात्र के निमित्तसे 
होने बाले शद्धान भ्रौर श्रद्धावान्‌ जीवो को भी भ्रज्ञा- 
रुचि कफहा जाता ह । 

श्राज्ञाविचय -- १ पचत्थिकाय-छज्जीवणिकये 
कालदन्वमण्णे य । श्राणागेज्छे भावे श्राणाविचयेण 
विचिणादि ॥ (मूला ५-२०२्‌, भे श्रा, १७११. 
धव पु १३, पु ७१द्‌ ) । २ उपदेष्टुरमावान्म- 
न्दवुद्धित्वात्‌ कर्मोदयात्‌ सूक्ष्मत्वाच्च पदार्थाना हतु- 
दृष्टान्तोपरमे सति सवेजञप्रणीतमागम प्रमाणीकृत्य 
“इत्थमेवेद नान्यथावादिनो जिना ' इति गहनपदार्थ- 
श्रद्धानाद्थविधारणमाज्ञाचिचय । (स सि ६-३६, 
त.वा ६,३६४, भ भ्रा मूला टी १७०८ 


श्राज्नाविचय] 


त. वुत्ति धुत. ६-३६); श्रयवा--स्वय विदित- 
पदार्य॑तत्वस्य यतत पर्‌ प्रति पिपादयिपो स्वसिदा- 
न्तावि तेधेन तच्वयमर्थनार्थं तक-नय-प्रमाणग्रयोजन- 
प्र स्पृत्तिममन्वादार मर्वजाजाप्रकागनार्थत्वादा- 
नाविचय इच्युच्यने ! (स सि. ६-३६, भ.श्रा 
मूला. टी. १७०८, त वृत्ति श्रुत. £-३६) । 
३ श्राज्ञाप्रकाक्चनार्थो वा | श्रचवा सम्यग्दगनविशगुट- 
परिणामस्य विदिनस्व-परममयप्रदार्थनिर्णयस्य सवंज- 
प्रणीनाताहितसोक्ष्म्यानस्तिकायादीनथनिवधायं !एव- 
मेते" इत्यन्य पिपादयिपत, कथामागे श्रुतन्ञानसाम- 
ण्यात्‌ स्वसिद्धान्ताविगेयेन हितु-नय-प्रमाणविमदं- 
कर्मणा प्रदणसहिष्णून छृत्वा प्रभाषयत तत्ममथं- 
ना्थस्तर्क-नय-प्रमाणयोजनपर स्मृतिसमन्वाहार 
सर्व्ना्ञाप्रकाशनार्थ॑त्वादाज्ञाविचय इत्युच्यते । (त 
चा € ३६, ५)। ४, भ्राणाविजए णाम--तव्थ 
प्राणा णाम भ्राणेत्तिवा मृत्तति वा वीनरागादेसो 
वा एगद्रा । विजश्रो णाम मगगणा । कहु? जहाजे 
सुषुमा भावा श्रणिदियगिज्छा श्रवज्छा चवसुविसया- 
तीया केवननाणीपच्चक्छा ते वीयरागवयण ति 
काऊुण सदृहई । भणित च-पचत्थिकाए भ्राणाए 
जीवे भ्राणाप्‌ छच्विहे । सहृहे जिणपण्णत्ते घम्मज्छा- 
ण भियायद | तहा--तमेव सच्च नीक ज 
जिणेदि पवेदित । भणित च--वीयरागो हि सन्वण्ण्‌ 
भिच्छ णेव उ भागइ । जम्हा तम्टा वई तस्स तच्ना 
भूतत्थदरसिणी ॥ एव श्राणाविजय । (दशवे. चू 
१, पु. ३२) । ५. भ्राप्तवचन प्रवचनं चाज्ञाविचय- 
रतदर्धनिर्णयनम्‌ । (प्रक्षमर २४८) । ६ एदीए 
श्राणाए पर्लवसाणुमाणाद्िषमाणणमगोयरत्थाण ज 
चण सो प्राणाविचभ्रो णाम ज्काण। (चव पु १३ 
पृ, ७१) । ७, तत्व य मरदोव्वत्तेण तव्विहाइरिय- 
विस्दभ्रो वाचि 1 णेयगदणत्तणेण य णागावरणौ- 
दएण च ॥। दैऊशहग्णासचभेये य सद नुटूढुजन 
युज्मेग्जा । मव्यप्णुमयमवितह्‌ तटहावि तत विनए 
भषम 1} श्रणृवफव्पराणुग्गहुपरायणा ज जिणा 
भगष्पदरा } जियराय दोम-गोहा य णण्णटावादिणो 
तेण 1 {घ्यानश. ४७-४6 [प्राव हरि द्‌ पृ. 
५६७], पवपु डपु ७१ परङुषट पठमेर्योदे 
साथ उद्पृत) 1 ८ सनी पमातनाजा योनी योग- 
विदाषर 1 प्यावेद्‌ प्मारि एकायादीन्‌ भावान्‌ 
तरर 


१८५, जैन-लक्षणावली 


[श्राज्ञाविचयं 


सृक्ष्मान्‌ यथागमम्‌ ।। आज्ञाविचय एष स्यात्‌ >< >< 
>८॥(म धु. २१ १४.-१)! &. श्रतीद्धियेपु मावेषु 
वन्व-मोक्षादिषु स्फुटम्‌ । जिननिानिदचयव्यानमाजा- 
विचयमीरितिम्‌ ॥ (ह पु ५६-४६) । १०. कर्माणि , 
मूलोत्तरप्रकृतीनि, तेपा चतुविघो वन्वपययि , उदय- 
फलति र्पो जीवद्रन्य मुक्त्यवस्येत्य वमादीनामती- 
द्दियत्वात्‌ श्रुतज्ञानावरणक्षयोपजलमप्रकर्पामिवाद्‌ 
बुद्धच तिशयेऽसत्ति दुरववोध यदि नाम वस्तुतत्तत 
तथापि सवंनज्ञान्रामाण्यादागमविपयतत्तव तथेव, 
नान्यथेति निदचय सम्यग्दर्शनस्वभावत्वान्मोमहेतु- 
रिस्याज्ञाविचा रनिर्चयज्ञानमान्नाविचयास्य धमध्या 
नम्‌ । श्रन्ये तु वन्ति म्बयमचिगतपदा्थत्त्वस्य पर 
प्रतिपादयितु सिद्धान्तनिरूपिनार्थप्रतिपत्तिहेतुभरतयु- 
वितिगवेपणावहितचित्ता सर्वलज्ञान््रकायनपग भ्रनया 
युक्त्या इय सवंविदामाज्ञ!वबोधयितु शवयेति प्रवतं- 
मानत्वादाज्ञाविचय इत्युच्यत इति । (भ. श्रा चिज- 
यो री. १७०८) । ११. तत्रा्चा सवज्ञप्रणीतागम । 
तामान्ञामित्य विचिनुयात्‌ पर्यालोचयेत्‌ । >< >< >< 
तत्न प्रज्ञाया परिदूर्वलत्वादुपयुक्तौऽपि क्ष्मया शे- 
मुष्या यदि नवति भतमर्थं सावरणजानत्वात्‌ । 
>< >€ >< तथाऽप्येव विचिन्वत्तोऽवितयवादिन क्षीण- 
रागद्वेपमोहा सवंज्ञा नान्यथान्यवस्यापितमन्यथा- 
ववन्ति भापन्ते वा ऽनृतकारणाभावात्‌ । श्रत सत्य- 
भिदे शासनमित्याज्ञाया स्मृतिसमन्वाहार । (त भा. 
सिदध. व. €&-३७) । १२ प्रमाणीकृत्य सा्वंनीमा- 
लामधविधारणम्‌ 1 गहनाना पदार्यानामान्ञाविचय 
उच्यते ।॥ (त. सा, ७-४०) । १३. श्रा भ्रभिचि- 
धिना ज्ञायन्तेऽर्या यया साज्ञा प्रवचनम्‌, सा विचीयते 
निर्णीयते पर्यालोच्यते वा॒यस्मिस्तदानाविचय धर्म 
ध्यानमित्ति, प्राठृतत्वेन विजयमित्ति, राज्ञया चिजी- 
यतते श्रधिगमदारेण परिचिता क्रियते यस्मिन्नित्याज्ञा- 
विजयम्‌ । (स्याना भ्रभय. वृ. ४, १, २४७) 1 
१४. ख्ान्ञाविचयमतीन्धियज्ञानविपय विज्ञातु चतुर्ष 
ज्ञानेपु वुद्धिवक्त्यभावात्‌ परलोक्-वन्य मौक्ष-नोकरा- 
लो $नदमदिनेकवृद्धिप्रमाव-घर्माधर्म-कानद्रव्यादिपदा- 
येपु सर्वलग्रामाण्यात्तसरणीतायमकयित्तमयितय नान्य- 
येति सम्यर्द्निन्वमावत्वान्निरवयचिन्तन नवमं 
घम्यम्‌ 1 (चा. स्रा पु ६5) । १५. वस्वुतत्व स्व- 
निद्धान्तप्रनिद्ध यत्र चिन्तयेन्‌ । सर्वहानानिमोगेन 


भ्राञ्चाविचय] 


तदाज्ञाविचयो मत्त ॥ (ज्ञानार्णव ३२३३-६) 1 
१६. स्वय मन्दवृद्धित्वेऽपि विदिष्टोषाघ्याया- 
भावेऽपि शृदजीवादिपदार्थाना सूक्ष्मत्वेऽपि सत्ति 
भक्ष्म जिनोदित वाक्य दैतुभिरवंन्न गम्यते । 
श्रज्ञासिद्धतु तद्‌ ग्राह्य नाच्यथावादिनो जिना ।* 
इति रलोककथितक्रमेण पदा्थेनिष्चयकरणमाक्ञा- 
विचयष्यान भण्यते ¡ (वृ, द्रव्यस्त ४८, पु १७७, 
कातिके टी. णर्‌, पु ३६७} । १७ श्राज्ञा जिन- 
प्रवचनम्‌, तस्या विचयो निर्णयो यत तदाज्ञाविच- 
यमू । भ्रकृेतस्वादाणाविजेय श्राज्ञागरुणानुचिन्तनमि- 
त्यथं । (श्रोषपा, श्रमय वृ २०,१्‌ ४४) 1 त 
विज्ञातु न तु शवयमावृत्ियुताऽव्यक्षानुमानादिना- 
त्यक्षानन्तचिवततेवत्तिसिक्ल वस्त्वस्तदोपाहंताम्‌ । 
श्राज्ञावाखिविचयस्तयोक्तमनृत नवेति तद्रस्तुनदिचन्ता- 
ऽऽ्ञाविचयो चिदुर्नयचय सन्ञानपुष्यादय । (भ्राचा 
सा १०२६) १६ एते पदार्था सर्वज्ञनायेन 
वीतरागेण प्रत्यक्षेण दृष्टा न कदाचिद्‌ व्यभिचरन्ती- 
प्यास्तिक्यवुटधा तेषा पृथक्‌ पृथग्विवेचनेनाऽऽा- 
विचय । यद्यप्यात्मन ॒प्रत्यक्षवलेन हितुवलेन वा न 
स्पृष्टा तथापि सर्व्ञ्ञानिदेशेन गृह्णाति "नान्यथा- 
वादिनो जिना ' यत इति। (मूला वृ ५-२०२) । 
२० श्राज्ञा यत्र पुरस्कृत्य सर्वज्ञानामवाधिताम्‌ } 
तच्वतरिचन्तयेदर्थान्‌ तदाजञाध्यानमृच्यते ।' (येगक्षा 
१०-०८, गुगषट्‌ स्वोवु २,पु १०,गुण क्रमा 
२८) । २१ इभामाज्ञा समालम्ब्य स्यादादन्याय- 
योगत । द्रव्य-पर्यायरूपेण नित्यानित्येषु वस्तुपु ॥ 
स्वरूप-पररूपाम्या सदण्दरूपशालिपु । य॒ स्थिरप्रत्ययो 
ध्यान तदाज्ञाविचयाह्वयम्‌ ॥ (त्रि क्ष पु. च २, 
२, ४४८-४६) । २२ छद्न्व णवपयत्था सत्त वि 
तच्चाई [जणवराणाए । चितइ विसयविरत्तो श्राणा- 
चिचयतुत भणिय ।। (भावस द ३६७) । २३ 
सर्वज्ाज्ञयास्त्यन्तपरोक्षार्थावधारणा्थमित्यमेव स्ै- 
ज्ञाज्ञासम्प्रदाय इत्ति विचारणमाज्ञाचिचय । (त 
चुखबो ६-३६) 1 २४ श्राज्ञाया निद्धीर सम्यम्द- 
दंनम्‌, भ्राज्ञाया श्रनन्त [न्तत ]स्वपू्वापराचिरोचि- 
त्वादिस्वल्पे चमत्कारपू्वंकचित्तविध्राम आज्ञा 
विचय वर्म्यध्यानम्‌ । (ज्ञासादे चु ६-४,य्‌ 
२३) ! २५ सत्तेका द्विविधौ नय शिवपयस्त्रेवा 
चतुर्धा गत्ति, काया पञ्च षडद्धधिना च निचया 
सा सप्तमङ्गीति च । भ्रष्टौ सिद्धगणा पदाथंनव्के 


१८६, जन-लक्षणावली 


[भ्रा्चाग्यापादिकी त्रिया 


धर्म दश्ाद्भ जिन प्राहैकादव देशसयतदधा सद्‌- 
दादक्ाद्ध तप ॥ सम्यदुप्क्षा चक्षुपा वीक्षमाण, 
यद्‌ यादृक्ष सवंवे्याचचक्षे । तत्तादृक्ष चिन्तयन्‌ वस्तु 
यायादाज्ाधर््यंव्यानमुद्रा मुनीन ॥ (श्रात्मप्र ८९, 
६०} । २६ धरम्यमपि नान-द्न-चारिवनैराग्य- 
भावनामि कृताम्यासस्य नयादिभिरतिगहनं न वृष्यो 
तुच्छमतिना, पर सर्व॑ञमत सत्यमेवेति चिन्तन श्राल्ञा- 
विचय । (षर्मत्त मानस्वो चु ३-२७, प ५०}। 
ˆ२७ स्वसिद्रान्तोकव्तमा्गेण तस्वाना चिन्तन यथा । 
भ्रा्ञेया जिनन।धस्य तदान्ञाविचय मत्तम्‌ ॥ {भव 
चाम ६२७) । २८. श्राज्ाविचयसन्न स्यात्‌ शरतार्थ 
दचिन्तनात्मकम्‌ ) (लोकश, ३०-४५७) 1 

१ नीवादि पाच श्रस्तिकाय, धृथिवोकायिक ध्रादि 
छह जीवनिक्षाय श्रौर कालद्रव्य, ये जो जिनाज्नाके 
प्नुसार ग्रहण योग्य पदार्थं हँ उनका उसी प्रकार 
से--जिनीोगम फे श्रनुसार--विचार करना, यह्‌ 
श्राननाविचय पर्मध्यानहै। 

श्राज्ञाव्यवहार-- १ श्राणाववहारो--गीयायरिया 
भ्रासेवियसत्वप्या सीण्जघावला दो चि जणा पगिदु- 
देसतरनिवासिणो भ्रन्नोन्नसमीक्षमसमत्था गन्तु जया, 
तेया मडघाग्णाक्रुकाल श्रगीयत्यसीस रढत्येहि श्रद- 
यारपयाप्ेवणेहि पेसेहति) (जीतक चू पुर, 
१ ३२)! २ देहतरट्टिश्राण गुढपयालोश्रणा ब्राणा। 
(गुणशुषट्‌ स्वोवृर,पु १३)1 ३ तथाभ्राज्ञायत 
भ्रादिश्यत इत्याज्ञा । तेद व्यवहारस्तु केनापि 
शिष्येण निजातिचारालोचकेन श्रालोचनार्चाय 
सन्निहितोऽप्राप्त, इरे त्वसौ तिण्ठति । तत केन 
चित्कारणेन स्वय तावत्‌ त्र गन्तु न शक्नोति । 
भगीताथंस्तु करिचत्त्र गन्ता विदयते । तस्य हस्ते 
श्रागमभाषया युढानि भपराधपदानि लिखित्वा यदा 
शिष्य प्रस्थापयति, गुरुरपि तथैव गरढपदं भ्रायदिकित्त 
लिखित्वा प्रेपयति तदासौ श्राज्ञालक्षणस्टृतीयो ग्यव- 
हार । (जीतक चू विरव्या पु ३३)। 

३ देशान्तर.स्थित गृ को श्रयते दोषो की श्रालो- 
चनाकरलेने के लिए किसी भ्रगीता्थके दारा 
भ्रागमभाषा मे पन्न लिखकर भेजने तथा गुरुके 
हास भो उसी प्रकार मूढ षदोमे ही प्रायिचत्त 
लिखकर भेजने को श्राज्ञान्यवहार प्रायश्चित्त 
कहते ह । 

श्राज्ञाच्यापादिको करिथा-१ यथोक्तामाज्ञामवश्य- 


भ्राज्ञासम्यंक्तवं ] 


कादिषु चारित्रमोहोदयात्‌ कतु मरक्नुवतोऽन्यथा 
प्ररूपणादाज्ञाव्यापादिकी क्रिया । (स. सि, 
६-५, त. वा, ६, ५, १०) । २ यथोक्ताज्ञान- 
सक्तस्य कतु मावदयकादिपु । प्ररूपणाऽन्यथा मोहा- 
दाज्ञान्यापादिकी क्रिया ॥ (ह. पर. ५८-७७) । 
३. श्रावद्यकादिषु ख्यातामहुदाज्ञामुपासितुम्‌ । 
श्रहक्तस्यान्यथाख्यानादाज्ञाग्यादिकी क्रिया ।। (त. 
श्लो ६, ४, २०) । ४. जिनेनद्राज्ञा स्वयमनुष्ठातु- 
मसमथेस्यान्यथा्थंसमर्थनेन तद्व्यापादनमान्ञाव्या- 
पादनक्रिया । (त, सुखो. ६-४) । ५. चारित- 
मोहोदयात्‌ जिनोक्तावश्यकादिविधानासम्थेस्य भ्रन्य- 
याकथनमाज्ञाग्यापादनक्रिया । (त वृत्ति भुत. 
६-५) 1 

१ चारित्रमोह्‌ के उदय से जिनोक्त भ्रावश्यकादि 
क्रियाश्नो के पालन करने मे स्वय भ्रसमथं होने के 
कारण जिनाज्ञा से विपरीत कृथन करने को भ्राज्ञा- 
व्यापाविकी क्रिया कहते है 1 

भ्राज्ञासम्यक्त्व -- देखो श्राज्ञारचि । १. 
भ्राज्ञासम्यक्त्वमुक्त यदुत ॒विरुचितत वीत रागाज्ञयैव 
त्यक्तग्रन्थप्रपञ्च रिवममृतपथ श्रदुधन्मोहशान्ते । 
श्रात्मान्‌ १२) । २. भगवदहंत्सव्ञ्रणीतागमानु- 
जञासन्ञा श्राज्ञा । (उपासका, पु. ११४) 1 ४. देवो- 
ऽदहन्नेव तस्यव वचस्तथ्य दिवप्रद । धर्मस्तदुक्त 
एवेति निर्वन्व साधयेद्‌ दुम्‌ । (रन. घ. २-६३)। 
५, श्राप्तागम-यतीशाना तत्त्वानामल्पनुद्धित । 
जिनाज्ञ्यव चिदवासो मवत्याज्ञा हि सापरा॥ 
(भावस. वाम. ३२७) । ६. ततराज्ञा जिनोक्ता- 
गमानूज्ञा 1 (श्रन. ध. स्वो टी. २-६२्‌)\ ७ 
जिनक्षवे्ञवीत रागवच नमेव प्रमाण क्रियते तदाज्ञा- 
सम्यक्त्वं कथ्यते ॥ (द प्रा टी. १२} | 

देखो भ्राज्ञारचि । 

भ्रादक--१ चतु प्रस्थमाढकम्‌ 1 (त. वा ३, २८, 
३१.१्‌. २०६) 1 २. प्रस्थेश्चरतुभिरेक स्यादाढक 
प्रथितो जने । (लोकप्र. २८-२७४) । 

१ चारं प्रस्थ (एकं प्राचीन मापविशचेष) प्रमाण माप 
को भराठके फहते ह । 

भ्रातद्ध्‌-भ्रातद्धुः सद्योधाती रोग. 1 (पञ्चसु. 
टी. पु. १५) । 

शीघ्र प्राणघातक रोग को भ्रातद्धुः फहते है 1 
शातङ्धसम्प्रयोगसम्प्रयुवंते -- श्रायकसपयोगसप- 
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[ म्रातपर्नमिं 
उत्तो तस्स विप्पयोगाभिकली सतिसमन्नागते । 
तत्थ श्रातको णाम श्रासुकारी,त जरो भ्रत्िसारो 
सू(सा)स सञ्जहृश्रो एवमादि । श्रातकगहणेण 
रोगोवि सृदभ्रो चेव। सोय दीहकालिभ्रो भवई। 
त गडी श्रदुवा कोदी एवमादि । तत्थ वेदणानिमित्त 
भ्रायकरोगेसु पदोसमावण्णो प्रारुूगभिकसी राग-दो- 
सवसगभ्रो णेहाणुगश्रो निवसतो श्रसुभकम्मरयमल 
उवचिणोति । श्रहुज्छाणस्स त्रो भेदो गभ्रो । (श्- 
वे. चू. १, पृ. ३०) । 

भ्राञुधाती रोगं फा नाम श्रात्तकटहै। पसे ज्वर व 
भ्रतिसार श्रादि रोण के उपस्थित होने पर उसके 
विनाक्ञ का बार-बार स्मरण करना, यह्‌ तृतीय 
(आआातकसप्रयोगसप्रयुक्त) श्रातंध्यान है । 
श्रातप--१ भ्रादित्यादिनिमित्त उष्णप्रकाशलक्षणः । 
स. सि. ४-२४; त. श्लो ५-र४) । २ श्राप 
उष्णप्रकाङ्गालक्षण । भ्रातप भ्रादित्यनिमित्त उष्ण- 
प्रकाशलक्षण पुद्गलपरिणाम" 1 (त वा. ५, २४, 
१८) 1 ३ को भ्रादवो णाम? सोष्ण प्रकाश 
भ्रातप । (घव धु ६पु ६०) ४ ्रातपोऽपि 
पुद्गलपरिणाम , तापकत्वातत स्वेदहेतुत्वात्‌ उष्ण- 
त्वात्‌ भ्रगनिवत्‌ । (तभा सिद्ध वु ५-२४,पु. 
३६३) । ५. भ्रा समन्तात्‌ तपति सन्तापयति जग- 
दिति भ्रातप । (उत्तरा. नि. का. वु १-५७, पु. 
३८) । ६. उष्णप्रकाश्चलक्षण सूयंवहि प्रमृतिनिमि- 
त्तमातप । (त वृत्ति श्रुत ५-२४) । 

१ सुर्यं श्रादि के निमित्त से जो उष्ण प्रकाज्ञ होता 
है उसे भ्रातप कहते है । 

श्रातपनाम-१ यदुदयान्निवृं तमातपन तदा- 
तपनम । तदादित्ये वतते । (स सि, ८११; त 
वा. ८, ११० १५) । २ श्रातपति येन, प्राततपनम्‌, 
भ्रातपतीति वातप 1 तस्य निवेतंक कमं श्रातपनाम, 
तदादित्ये वतते । (त. वा. ५, ११, १५; त. इलो. 
८-११) । ३. श्रातपसामर्थ्यजनकमातपनाम । (त. 
भा ०१२) । ४ आतपनाम यददयादातपवान्‌ 
मवति । (शरा.प्र टी. २२.श्राव.नि हरि.वु १२२) 
५ सूर्यविमानरलपृथिवीजीवजनितदाहो यस्तदात- 
धनाम । (पचस स्वो वृ ३-१२७, पु ३८) । 
६. ब्रातपनमातप । जस्स कम्मस्स उदएण जीव- 
सरीरे श्रादग्रो होज्ज तस्स कम्मस्प श्रादभ्रो त्ति 
सण्णां । (घव पुं ६, पृ ६०) । ७ श्रातपतीत्या- 


भ्राताप| 


तप, श्रातप्यते वाऽनेनेति श्रातप । तस्यातथस्य 
सामर्थ्यं शानित्तरततिश्चयो येन कर्मणोदितेन जन्यते 
तदापनाम । श्राडो मर्यादावचनत्वात्‌ । (त भा 
सिद्ध वु ८-१२) 1८ जस्सुदएण जीवे हो सरीर 
तरु ताविल इत्थ । सो श्रायवे विवागौ जह रबिधिवे 
तहा जाण ॥। (क्मवि. गर्भ. भा १२५ प, ५१) । 
& यदुदयाज्जीवस्तापवच्छरीरो भवति तदातपनाम । 
(समवा श्रभय. चु ४२५, प ६७) । १० यस्य 
कर्मेण उदयाज्जीवस्य गरीर तापवदुष्णप्रकाशकारि 
भवतति स भ्रातपस्य विपाक । (कर्मचि परमा व्या. 
१२४ पु ५२) । ११ यदुदयाज्जन्तुशरीराणि स्व- 
स्पेणानुष्णान्यपि उष्णप्राशलक्षणमातप कुर्वन्ति 
तदात्पनाम । (कर्मस्त गो वृ &-१०पृ. पठ, 
शतक भल हेम वु ३७-२े८, पृ ५९१, प्रव सरो. 
वु १२६४, कर्मवि दे स्वो वु ४४, फ्मप्र 
यशो टी १ ६)। १२ यद्ुदयवशाज्जन्तुशरी- 
राणि भानुमण्डलगतपृथिवीकायिकष्पाणि स्वल्पेणा- 
नुष्णन्यपि उष्णप्रकाशलक्षणमात्तप कुर्वंन्ति तदात्तप- 
नाम 1 (पष्ठ कमं मलय वु ६, पु १२६, प्रजा- 
प॒ २३-२६३, पु ४७३, पचस मलय वृ ३-७) 
क्मप्र टी १,पु ६)। १३ प्रातपनाम यदुदयाज्ज- 
न्तुशरीर स्वयमनुष्ण सत्‌ भरातप करोति । (धर्मस 
मलय वु ६१६) । १४ यदुदयादातपन निष्पद्यते 
तदातपनाम । (भ भ्रा मूला, टी २०६४) 1 १५ 
यदुदयेन श्रादित्यवदातापो भवति तदातपनाम 1 (त. 
वृत्ति भुत ८-११) । 

२ निस्त फमं के उदय से शरीर मे भ्रातप ही ध्रयवा 
जो भ्रातप का नि्वतंक हो उसे भ्रातपनामकर्मं 
कहते है । 

श्राताप-देखलो श्रातप । १ मूलोष्णवती प्रभा 
तेज , स्वद्धव्याप्युष्णवती प्रभा श्राताप, उष्ण- 
रहिता भरमोद्योत इति तिण्ह भेदोवलभादो । (धव 
पु- ८, पू २००) । 

सर्वागन्यापिनी उष्णतायुक्त प्रभा को ध्राताप कहा 
जाता है। 

श्रातापनाम-देलो भ्रातपनाम । १ जस्स कम्म- 
स्सृदएण सरीरे श्रादावो होदि त भ्रादावणाम। 
सोष्णप्रभा भ्राताप । (धव पु. १३, पु. ३६५) 1 
२ यस्य क्मेस्कन्धस्योदयेन जीवशरीर भ्रातपो भवति 
तदातापनाम । (मूला. व, १२-१९२) । 
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[श्रातमप्रवाद 


देखो श्रातपनाम 1 

भ्रात्मकवल्य--कर्मणोऽपि रवकत्यामात्मकंवतयम- 
स्त्येव । (श्रष्टकती ४) । 

कर्म फी भी विकलता फो प्रात्मफंवत्य कहा 
जाताहै। 
भ्रार्मन्ञप्ति-नन्हुधरत्ययोत्पत्तिरालनज्ञम्तिनिगदते । 
(त. इलो १-२०२, पृ ४१) । 

नहु" इस प्रकार फो प्रतीति के उत्पन्न होने को 
श्रात्मज्ञप्ति कहते ह 1 

श्रात्सज्ञान-श्रासन्ञान वादादिव्यापारकति कि- 
मम प्रतिवादिनं जेतु मम शक्त्िरस्तिन वा इत्या- 
लाचनम्‌ । (उत्तरानि श्ना वू १-५८,प्‌ ३६), 
पया इस प्रतिवादी फो जीतने कौ मेरी श्क्तिहैया 
नहीं, इस प्रकार (शास्त्रार्थं) श्रादि वच्ापारके 
समयं विचार फरना, इसका नाम श्राखन्ञान है । 
यह चार प्रकार की भ्रयोसम्पत्ति का प्रयम भेद ह । 
श्रार्मतच्व -- १ श्रविक्षिप्त मनस्तत्त्वं विक्षिप्त 
श्रान्तिरयत्मन । (समाधि ३६} । २ ग्रविक्षिप्त 
रागा्परिणत देहादिनाऽऽत्मनोऽभेदाध्यवसायपरि- 
हारेण स्वस्वरूप एव निजञ्चलता गतम्‌, इत्यभूत मनस्त- 
त्व वास्तवे स्पमात्मन । (समाधि टी ३६) 1 
सन की विक्षेप-रहित श्रवस्या का नाम ही भ्रात्म 
तच्व--प्रात्मा का स्वस्पहै। 

भ्रात्मदसन--१ भ्रात्मनो दमनम्‌ भ्राहारे सुस ष 
योऽनुरागस्तस्य प्रशमनात्‌ । (भ भ्रा विनयो री. 
२४०} । २. भ्रात्मनो दमनमाहारे सुखे वानुराग- 
प्रहमनादृ्पखण्डनम्‌ } (भ श्रा मूला टी २४०) 1 
भ्राहार श्रौर इद्धियसुख मे श्रनूराग को शान्त 
करे जो श्रभिमान को नष्ट क्रिया जाता ह उत 
श्रात्मदभन कहते हं । 
भ्राद्मनभावना-मोहारातिक्षते शुद्र शुडढाच्ुढ- 
तरस्ततत । जीव शुद्धतम करिचदस्तीत्यात्ममरना- 
वना ॥ (लाटीस ४-३१८, पचाघ्यायी २-८१२) 
सोहकमं का उत्तरोत्तर चिना करते हए भ्रात्मा को 
शुध से शुदधतर श्र शुद्धतर से शु्धतम बनाने फो 
प्रात्मभ्रमावना कहते है 1 

श्रात्मप्रवाद -- १ यत्राप्मनोऽस्तित्व-नास्तिल 
नित्यत्वानित्यत्व-कनं त्व-भोक्तृत्वादयो घर्मा पद्‌ 
जीवनिकायभेदारच युवितितो निदिष्टा तदात्मप्रवा 
दम्‌ । (त. वा, १, २०, १२ पु ७६) । २ प्रास 


श्रात्मप्ररसा | 


प्रवादपूवं यत्राद्मन समारि-मुक्ताद्यनेकमेदमिन्तस्य 
प्रवदनम्‌ 1 (दङ्रवै नि हरि व. १-१६) 1 ३ ्राद- 
पवाद सोलसण्डर वत्यूण १६ वीमुत्तर-तिसयषाहृडाण 
३२० छन्वीसकोडिपदेहि २६००००००० श्रादं 
वण्णेदि वेदोत्ति वा विष्टु त्तिवा भोत्तेत्तिवा इच्चा- 
दिसस्वेण । (धव पु १,प्‌. ११८); यत्रात्मनो- 
ऽस्तित्व-नास्तित्वादयो घर्मा षड्जीवनिकायभेदाञ्च 
युवित निरिण्टास्तदात्मप्रवादम्‌ । (घव. पु. & 
पु २१६) 1 ४ श्रादपवादो णाणाविहृदुण्णए जीव- 
विनएु णिराकरिय जीवसिद्धि कुणइ 1 प्रत्यि जीवो 
तिलक्खणो सरीरमेत्तो स-परप्पयासश्रो सुहुमो भ्रमुत्तो 
भोक्ता कत्ता श्रणादवघणवद्रो णाण-दमणलक्खणो 
उडइढगमणसहावो एवमादइसरूवेण जीव साहेदि ति वृत्त 
होदि । सन्वदन्वाणमाद. सरूव वण्णेदि भ्रादपवादो 
तिके वि प्रायरिया भणति। (जयघ. १, १ृ. 
१४२) 1 ५ भ्रात्मप्रवाद सप्तमम्‌-भ्राय त्ति 
प्रात्मा, सोऽनेकधा यत्र नयदर्भनैवेण्यते तदात्मप्रवा- 
दम्‌ । (समवा, श्रभय. व्‌ १४७, पु. १२१) 1 
६. पट़विगत्तिकोटिपद जीवस्य ज्ञान-सुवादिमयत्व- 
चत त्वादिघमप्रतिपादकमात्मश्रवादम्‌ । (श्रूतभक्ति 
टी ११,प्‌ १७५, त. वृत्ति शुत. १-२०) 1 
७ श्रप्पपवाद भणिय श्रप्पत्तहवप्पशूवय पृव्व 1 
छन्मीमकटिपयगयमेव जाणति सुपयत्या 1 (श्रग- 
पण्णत्ती २-८५, पू २६४) । 

१ ग्रता फे प्रस्तित्व-नास्तित्व, नित्यत्व-प्रनियत्व, 
प्रौर फत्‌ त्व-नोक्तुत्व श्रादि घर्मं एव छह जीवनि- 
फायोके प्रतिपादन करने वाले पुर्वं फो भ्रात्मप्रवाद 
षहते हु । 

छ्ाच्ममक्षसा-स्यस्य भूताभूतगुणस्तुतिरात्मप्रशसा । 
€ सा. यु. ६२} । 

धपने विद्यमान या परविदयमान गुणोकौ स्तुति 
फ़रमे फो प्रत्मप्रक्षसरा कहते ई । 

ध्रात्मदूत (लक्षण) --१ तत्र प्रात्मभूतमम्नेरौ- 
ष्ण्यम्‌ 1 (त धा २,८, ३) } २. यद्स्तुन्वरूपानु- 
प्रविष्ट तदान्मभूतम्‌ । यथाग्नेरोष्ण्यम्‌ । {न्या दौ 
प्‌ ६)। 

भो सरक्षण घ्न षौ उष्णतारे समान वस्तु फे 
स्वरुप ने प्रविष्ट--तन्मय- पि उने भ्रात्ममूत 
सक्थ कहते £ । 

प्रात्मदरूत (हृतु) --तर प्रास्मा सम्दग्पमाप्न्ल- 


१८६, जंन-लक्षणावली 


[श्रात्सरन्न 


विजिण्टनामकर्मोपात्तपरिच्छिन्नस्थान-पर्मिाणनिर्मा- 
ण्चक्षुरादिकरणग्राम ्रात्मभूत [वाह्यो हेतु ] । 
>< »८ >< तन्तिमित्तो (दन्योगनिमित्तो) मावयोगो 
वीर्यान्तराय-ज्ञान द्ञंनावरणक्षय-क्षयोपगमनिमित्त 
भ्रात्मन प्रसादल्चात्मभूत [भ्राम्यन्तर ] इत्यास्या- 
मर्हति । (त. वा २८, १) । 

श्रात्मा से सम्बद्ध विशिष्ट नामकम के निमित्तिसे 
स्थान व परिमाण निर्माणके श्रनुसारनजो चक्षु 
-श्रादि इन्ियो का समूह उत्पन्न होता है बहु चेतन्या- 
नुविघायी उपयोग का बाह्य भ्रात्मभूत हैवु होता है । 
तथा द्रव्ययोग फे निमित्त से जो भावयोग श्रौर 
चीर्यन्तिराय, ज्ञानावरण एव दद्नावरण के क्षयव 
क्षयोपह्नम के भ्रनुसार जो श्रात्मा की प्रसनम्नताभी 
होती है, यह्‌ उक्त उपयोग का श्राभ्यन्तर श्रात्मभूत 
हेतु होता है । 

श्रात्मञ्चान्ति-१- >८ >< >< विक्षिप्त श्रान्तिरा- 
तमन 1 (समाधितत ३६) । २. रागादिपरिणत देहा- 
दिना श्रात्मनोऽभेदाच्यवसायेन स्वस्वरूप एव श्रस्थि- 
रता गत मन भ्रात्मनो भ्रान्ति श्रात्मस्वश्पन 
भवतीति । (समापित. टी ३६) । 

शारीर को श्रात्मा मानकर रागादि से परिणत हुश्रा 
मन जो प्रात्मस्वरूष मे श्रस्थिरता को प्राप्त होता 
है, इसका नाम श्रात्मश्ान्ति है 1 
श्रात्मयोगी--तथाऽऽत्सयोगी -- भ्रात्मनो योग 
कुरलमन भरवृत्तिर्प. श्रात्मयोग, स यस्यास्तिस 
तथा, सदा धर्मध्यानावस्थित इत्यथं । (सुतर शी. 
वृ. २,२,४२, पु ८६) । 

निमल मन कौ प्रवृत्तिरप श्रात्मयोग से युक्त श्रात्म- 
ज्ञानी को श्रात्मयोगी कहते ह । 

श्रात्सरक्ष-९. श्रात्मरक्षा शिरोरललोपमा. । (स. 
{सि. ४-४, त. वा. ४-२) 1 २ त्रात्मरभ्ना शिरो- 
रक्षस्वानीया । (त ना. ४-४) । ३ श्रात्मरल्षा 
क्षिरोरक्षोपमा । श्रात्मान रक्षन्तीति श्रालमरक्षा.+ ते 
चिसेस्योपमाः । ब्रावृततावरणा. प्रहरणोद्यता रौद्रा 
पृष्टनोऽरस्यायिन । (त. वा ४,४,५) 1४ श्रा 
त्मान रघननीच्यात्मरक्षान्ने धिगोर्लोपमा । (त 
श्लो ४) 1 ४. श्रान्मरक्षा पिनेरक्षसमाना 
श्रोद्यताऽमय । विमवार्वव पर्ये-तान्‌ परयेरन्न्यमरन्नि- 
नाम्‌ ॥ {म पु. २२्-२७) 1 ६ नात्मरलान्तु 
र्का । {नि ज-पु च २०३, ७७३)1 ७. 
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इदराणामात्मान रक्न्तीत्यात्मरक्षा , “कर्मणोऽण्‌” । 
ते ह्यपायाभविऽपि स्थितिपरिपालनाय प्रीत्युतपत्तये 
चेन्द्राणा परितो दृढनिवद्धसुभटोचितपरिकिरा धनु- 
रादिप्रहरणभ्यग्रपाणय स्व-स्वस्वामिन्यस्तनिदचल- 
दुष्टय परेषा क्षोभमापादयन्तोऽद्धरक्षका इव तिष्ठ- 
न्ति। (सम्रहणी दे. वु १) । ८. श्रात्मन इनस्य 
रक्षा येभ्यस्ते श्रात्मरक्षा श्रद्खरक्षा शिरोरक्षसदृदा । 
(त वृत्ति श्रुत. ४-४) 1 
१ क्षियोरक्ष-्रञ्धरक्षक के समान--दन्दर की रक्ना 
फरने वाले--उसके पास मे श्रवस्थित रहने बाते- 
देवो फो भ्रात्मरक्ष फते है । 
श्रात्मरक्षी -विपयाभिलाषविगमान्निनिदान" सन्‌ 
श्रात्मान रक्षत्यपयेम्य कुगतिगमनादिम्य इत्ये 
वरोल श्रात्मरक्षी । यद्राऽऽदीयते स्वीक्रियते ्रात्म- 
हितमनेनेत्यादान सयम , तद्रक्षी । (उत्तरा सु. 
शा. वु ४-१०, पु. २२१) ) 
जो दच्ियविषयो फी श्रभिलाषा के नष्ट हो 
जाने से निदान से रहित होता हृश्राक्ुगतिमेते 
जाने वाले श्रपायो से श्रपने श्रात्मा कौ रक्षा करता 
है उसे भ्रात्मरक्षी कहते ह । 
श्रात्मवाद--एक्को चेव महप्पा पुरिसो देवोय 
सन्ववावी य । सव्वगणिद्रुढो वि य सचेयणो णिग्गुणो 
परमो ।। (गो फ ८८१) । 
ससार मे सवंन्न व्यापक एक ही महान्‌ भ्रत्माहै, 
बही पुरुष है, वही देव हैः तथा वही सर्वगो से 
प्रच्छन्ने होकर चेतन, निर्गुण भौर सर्वोक्करष्ट है, 
हस प्रकार फे मन्तव्य को श्रात्मनाद फते है । 
श्रात्मसकल्प--ग्रात्मसकत्प शरीर-करम-राग-देष- 
मोहादिदु खपरिणामरहितोऽय ममात्मा वतते, शरीरे 
तिष्ठन्नशुद्धनिदचयनयेन णरीर न स्पृशति, कमे- 
वन्धनवद्धो ऽपि सन्‌ क्मवन्धर्नवदधो न मवति नलि- 
नीदलस्थि्तजलवदितीदृद भेदज्ञानमात्मसकल्प 
उच्यते ! (मोक्षप्रा टी ५) । 
मेरा श्रात्मा क्षरीर, क्म, राग, देष श्रौर मोहादि 
स्वं दुख परिणामो से रहितः बहशरीरमे 
रहते हए भी श्रशुद्ध निश्चयनय से शरीर से श्रस्पुष्ट 
है, भौर कर्म-वन्धनो से बद्ध होने पर भौ श्रवद्ध है 
जसे कमलप जलमे रहते हृए भी जल से 
श्रलिप्त रहता है, इस प्रकार के भेदविज्लान को 
श्रात्मसकल्प (श्रन्तरात्मता) कहते ह । 
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| ्रात्मा (श्रादा श्रप्पा) 


भ्रात्मसंथोय--१. श्रोवसमिए्‌ य सदए सप्नोवस- 
मिए य पारिणामे श्र । एसो चडष्विहौ खलु नायव्वो 
भ्रत्तसजोगो ॥ जौ सन्निवश्श्रो सलु भावो जदएण 
वज्जिग्रो हद्‌ । इक्कारससजोगौ एसो चि य श्रत्त- 
सजोगो ॥ (उत्तरा. नि, १, ५०-५१) । २. श्रात्म- 
सयोग. प्राग्वदात्मापित (तत्रार्धितो नाम क्षायिकादि- 
भवि स्वाघारे भाववत्ति ज्ञाताऽयमित्यादि्पेण 
ज्ञानमस्येत्यादिस्पेण वा वचनन्यापारेण वक्त्रा 
स्थापित --ज्ञा वु. नि ४६) सम्बन्यनसयोग 1 
(उत्तरा. निक्रा.वु. १,५०बव ५१) 1 
भ्रोयामिकः, क्षायिक, क्नायोपश्चमिक प्रौर पारि- 
णामिक भावो के साय प्रात्माकाजो सयोग उसे 
भ्रात्मसयोग कहते ह । श्रौदयिक को छोडकर हन 
भावो फे परस्पर सयोग सेजो ग्यारह (दि. स. 
६~-त्रि स ४--च. स १= १९) सयोगन भग 
होते ई इस सवको श्रात्मसयोग कहा जाता है । 
श्रात्मशरीरसंवेजनी -- श्रायसरीरसवेयणी जहा 
जमेय श्रम्हृज्चय सरीरय एव सुक्क-सोणिय-मस- 
वसा-मेद मज्जद्ि-ण्हारु-चम्म-केस-रोम-णह्‌-दत-प्रता- 
दिसघायणिप्फण्णत्तणेण मुक्त-पुरीसमायणत्तणेण य 
भ्रमद्‌ त्ति कहेमाणो सोयारस्स सवेग उप्पाएद, एसा 
भ्रायसरीरसवेयणी । (दश्ञवे- नि. हरि, वु. ३, 
१६६ उ.) 1 

यह देमारा शरीर शुक्र, शोणित, मात, वसा, 
मेदा, मज्जा, श्रस्थि, स्नायु, चर्म, केश, रोम, नवः 
दात श्रौर श्रातो प्रादि के समुदायसेबनाहै, 
इसलिए तथा मूत्रपुरीष (मल) श्रादि से भरा 
होने के फारण श्रञुचि है। शरीरविषयक यह्‌ 
कथन घूफि भोता के लिए सवेग को उत्पन्न 
करता है, भ्रत एव उसे श्रात्मसवेजनी कथा कहते है । 
श्रात्मा (भ्रादः, श्रष्पा)--१ एगो मे सासदो श्रा 
णाण-दस्षणलक्खणो । (नि सा १०२} । २ स्वस. 
वेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रौ निरत्यय । भअनन्तस्रौख्यवा- 
नात्मा लोकालोकविलोकन ॥ (इष्टोप २१) । 
३ सौऽस्त्यात्मा सोपयोगोऽय क्रमाद्धेतुफलावह" । 
यो ग्राह्योऽग्राह्यनाचन्त स्थि्युत्पत्ति व्ययात्मक, ॥ 
भरमेयत्वादिभिं्मरचिदात्मा चिदात्मक । ज्ञान^दन- 
तस्तस्माच्चेतनाचेतनात्मक ॥ ज्ञानाद्‌ भिन्नो न 
चाभिन्नो भिन्नाभिन्न कथचन । ज्ञान पू्वपिरीभ्रूतं 
सोऽयमात्मेति कीत्ित । (स्वरूपस २-४)) ४ एव 
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चैतन्यवानात्मा सिद्ध सततभावतः । (शास्त्रवा 
१-७८) । ५ श्रजातोऽनश्वरो मूतं कर्ता भोक्ता 
सुखी वध । देहमात्रो मर्लमुक्तो गत्वोध्वंमचल 
भ्रुः । (श्रास्मानु. २६६) । ६ दसण-णाणपहाणो 
भ्रसखदेसो ह मुक्तिपरिहीणो । स-गहियदेहपमाणो 
णाथन्वो एरिसो श्रप्पा ।। (तत्त्वस्ार १७) । ७. 
. ्रात्मा हि स्व-परप्रकाशादिरूप । (न्यायवि. १-४)। 
८, श्रात्मा हि ज्ञान-दुक्सौख्यलक्षणो विमल. परः । 
सर्वागुचिनिदानेभ्यो देहादिभ्य इतीरित ।॥ (जी 
चपु ७-२२) । €. भ्रति सन्तत गच्छति शृद्धि स~ 
- क्लेशात्मकपरिणामान्त राणीत्यात्मा । (उत्तरा चु. 
जञा. वु, १-१५) । १०. श्रतति सततमेव श्रपरापर- 
पर्यायान्‌ गच्छतीति भ्रात्मा जीव । (घमेचि मुदु. 
१-१, पु. १) 1 ११. श्रात्मा ज्ञान-दकशनोपयोगगुण- 
दयलक्षण । (ज्ञ, सा वु. १३-३, पु. ४६) । 
१२, श्रत' धातु सातत्यगमनेऽथे वतते । गमनशब्देनात्र 
ञान भण्यते । तेन कारणेन यथासम्भवं ज्ञान~मुखादि- 
गुणेपु भ्रा समन्तात्‌ भ्रतति वतते य स भ्रात्मा, 
>€ >< >< जुभालुभमनोवचनकायव्यापारयंथासम्भव 
तीव्र मन्दादिरूपेण भ्रा समन्तात्‌ यतति वर्ततेय स 
भ्रात्मा । >< >८ >< उत्पाद व्यय ध्ौन्यैरा समन्ता- 
दतति वतते य स श्रात्मा। (वृ द्रव्यस दी ५७) । 
१३. भ्रात्मा तावदुषयोगलक्षण । (स्याम दी 
१७) । 
१ ज्ञान-दश्चनस्वरूप जोवको श्रात्मा कहा जाता हे । 
- श्रात्माड्‌गुल-- १ जस्सि जरिसि काले भरहेरावद- 
महीसु जे मणुवा । तस्सि तस्ति ताण प्रगुलमाद- 
गुल णाम ॥ (ति.प. ११०६) । २. सेकित 
भ्रायगुले ? जे ण जया मणुस्सा भवति तेसि ण तया 
प्रपपणो श्रगुलेण >< >८ >< (श्ननूयो सु. १३३) । 
३ जे जम्मिजुगे रिसा श्रदरुसयगुलसमूसिया हृति । 
तेसि सयमगरुल ज तय तु भ्रायगुल होइ ॥ (जीवस. 
१०३) । ४. जम्हि य जम्हि य कले भर- 
हेरावएम होति जे मणुया । ते तु श्रगुलाइ श्राद- 
गुल णामदो होद्‌।॥ (ज. दी. प, १३-२७) । 
५" यस्मिन काले पुमासो ये स्वकीयादगुलमानत । 
शरष्टोत्तरशतोत्तुद्धा भात्माइगुल तदड गुलम्‌ । (लोक- 
भ्र, १-४०) । ६. तत्र ये यस्मिन्‌ काले भरत-सग- 
रादयो मनुष्या, प्रमाणयुवतता भवन्ति तेपा यदात्मीय- 
मदु गुलं तदात्माड्गुलम्‌ । (सग्रहणी दे वृ. २४४) । 
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१ भरत-रेरावत क्षे्ो भे उत्पन्न विभिन्ने कालवर्ती 
मनुष्यो के श्ंगुल को उस-उस सभय श्रात्मागुल कहा 
जाता है 1 

श्रात्माडगुलाभास-- एतस्रमाणतो (मरप्टोत्तर- 
शतोत्तडगप्रमाणतो) न्युनाधिकाना तु यदटूगुलम्‌ । 
तत्स्यादात्माइगलाभास न पुन पारमार्थिकम्‌ ॥ 
(लोकप्र १-४१) । 

एक सौ श्राठ श्रगुल प्रमाण ॐंचाई से हीन या श्रषिक 
प्रमाण वाले मनुष्यो का श्रगुल भ्रात्मागुल न होकर 
भ्रात्मागूलाभास है । 

श्रात्माधीन क्रियाकमं (श्रादाहीख) -- तत्थ 
किरियाकम्मे कीरमाणे श्रप्पायत्त्त॒श्रपरवसत्त 
श्रादाहीण णाम । (धव धु. १३५ प ठठ) । 
क्रियाकमं फरते समय परवश न होकर स्वाधोन 
रहना, इसे श्रात्माधीन क्रियाकमं कहते है । 
श्रात्माराम--भ्रात्मारामस्य--श्रात्मवाराम उद्यन 
रतिस्थान यस्य, श्रन्यत्र गतिप्रतिवन्धकत्वात्‌ । 
>< >< ><श्रथवा श्रात्मनोऽपि सकाशादारामो निवृ- 
त्तिर्यस्येत्याराम इति ग्राह्यम्‌, वरतुतः स्वात्मन्यपि 
रते रागरूपतया मोक्षप्रतिवन्वकत्वेन मुमृक्षभिरना- 
दरणीयत्वात्‌ । (श्न, घ. स्वो. टी. ५-२४) । 

जो विवेको जीव श्रात्मा कोही भ्राराम--रति 
का स्थानभूत उद्यान-- मान कर विषय-भोगादिसे 
पराडमुख होता हृश्रा उसी मे रमण करता है वहु 
श्रात्माराम फहलाता है । भ्रथवा भ्रात्मा फीश्रोरसे 
भी जो श्राराम-निवृत्ति-को प्राप्त होकर निवि- 
कत्पकं दशा को प्राप्त हो जाता है बह ्रात्माराम 
कहलाता है । 

भ्रात्मौत्कषं--प्रात्मन उत्कं श्रात्मोकषं --श्रहमेव 
जात्यादिभिरु्कृष्टो न मत्त परतरोऽन्योऽस्तीव्यध्यव- 
साय । (जयध. प ७७७) । 

जाति-कुलादि मेमेरेसे वडा प्रौर कोर नहीहै, 
इस प्रकार से भ्रपने उत्कषं के प्रगट करने को 
प्रात्मोत्कषं कहते है । 

श्रात्यन्तिकसरण-- १. भ्रात्यन्तिक श्रवधिमरण- 
विपयसिद्धि श्रादियत्तियमरण भवतति । त जहा- 
यानि द्रव्याणि साप्रतं मरति, मुचतीरयथं , न ह्यसौ 
पुनस्तानि मरिप्यत्ति । (उत्तरा चू. ५ पु १२८) । 
२. आत्यन्तिकमरण यानि नारकाद्ययुप्कतया कर्म- 
दलिकान्यनुभूय श्चियते मूतदव, न पृनस्तान्यनुभ्रुय 
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मरिष्यति, एव यन्मरण तद्‌ द्रव्वपिक्षया भ्रत्यन्त- 
भावितत्वात्‌ प्रात्यन्तिकमिति । (समवा श्रभय, वृ 
१७) । 

२ जीव नारक नादि श्रायुस्वरूप लिन कर्मप्रदेशो 
का श्रनुभव करके मरता है--उन्हे छोडता है, श्रथवा 
मर चुका है - उन्हे छोड चुका है--वह भविष्य मे 
उनका श्रनुभव करके मरने वाला नहीं है--उन्दं 
पुन, छोडने वाला नहीं है -भ्रत इस प्रकार के 
द्रव्याभित मरण को प्रात्यन्तिकरमरण कहा जाता है । 
श्रादाननिक्षेपससमिति-- १ णोत्यद-कमडलाइ 
गहण-विसग्गेभु पयतपरिणामौ । भ्रादावण-णिक्पेवण- 
समिदी होदि त्ति गिदहा ।॥ (नि. सा ६४) । 
२ णाणुवहि सजुभूवदि सउग्रुवहि श्रण्णमप्पमूवहि 
वा । पयद गहु-णिक्ेवो ममिदी श्रादाणणिक्खेवा ॥ 
(मूला १-१८); श्रादाणे णिक्लेवे पडिलेहिय 
चक्खुणा पमज्जेज्जो । दन्व च दव्वठाण सजमलद्धीय 
सो भिक्लू ।॥ (मूला ५-१२२), सहसाणाभोहय- 
दुप्पमज्जिद-प्रप्पच्चुवेक्वणा दोसा । परिहरमाणस्स 
हवे समिदी भादाणणिक्वेवा ।॥ (मूला ५-१२३, 
भ भ्रा. ११६५) । ३ रजोहरण-पाव्र-चीवरादीना 
पीठफलकादीना चावद्यकार्थं निरीक्ष्य प्रमृज्य चादान- 
निक्षेपौ प्रादान-निक्षेपणप्तमिति । (त भा €-४)) 
४ श्रादान ग्रहणम्‌, निक्षेपण मोक्षणमौधिकोपग्रहिक- 
भेदस्योपयेरादान-निक्षेपणयो समितिरागमानुसा- 
रेण प्रत्युवेक्षण-प्रमार्जना । (त भा हरि व सिद्ध 
वु ७-३) । ५ भ्रादान ग्रहणम्‌, निक्षपो न्यास 
स्थापनम्‌, तयो समिति प्रावचनेन विधिना श्नुगता 
श्रादान-निक्षेपणा समिति । >>> ्रादान- 
निक्षेपसममितिस्वकूपविवक्षया प्राह--^रजोह्रणादिः 
रजोहरणादिपात-चीवरादीनामित्ति चतुदंशविषोप- 
धैग्रंहण दादक्चविधोपविग्रहण च पचविशतिविधोपधि- 
ग्रहरच, पीठफलकादीनाभिति चादेषौपग्राहिकोप- 
करणम्‌ श्रावर्यकार्थमित्यवर्यतया वर्षासु पीठफल- 
करादिग्रह, कदाचिद्धेमन्त-प्रीष्मयोरपि, क्वचिदतरूप- 
चिषये जलकणिकाकुलाया भूमौ, एव द्विवि नमपि 
स्थिरत रमभिसमीक्षय प्रमृज्य च रजोहूत्याऽऽदान- 
निक्षेपी कत्तंन्यावित्यादान-निक्षेपणा समिति । (त, 
भा हरि वसि, वृ &५)। ६ धर्मोपिकरणाना 
श्रहण-विसर्जन प्रति यतनमादाननिक्षेपणसमिति । 
(तवा € ५४७, त इलो €)" ७ पृच्वि 
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चक्लुपरिविखय पमज्जिड जो ठवेदई गिण्ट्द्‌ वा। 
श्रायाणमडनिक्वेवणादइसमिग्रौ मणी होई ।॥ (उपः 
देश्षमाला २६६, गुगु षट्‌ स्वो.वृ ३प्‌. १४) 
८, निक्षेपण यदादानमीक्षित्वा योग्यवस्तुन । समित्रः 
सातु विज्ञेया निक्षेपादाननामिका।॥ (हपु र 
१२५) । € सहसा दृष्ट म प्टपत्यवेक्षणदूपणम्‌ । 
त्यजत समिति्ञेयादान निक्षेपगोचरा ॥ (त. सा, 
६-१०) । १०. गय्यासनोपवानानि शास्त्रोपकर- 
णानि च । पूर्वं सम्यक्‌ समालोच्य प्रतिलिख्य पून" 
पुन ॥ ग्रह्तोऽस्य प्रयलेन क्षिपतो वां घरातते 1 
भवत्यविकला साधोरादानयमिति स्फुटम्‌ 1} (जञाना- 
णव १८, १२-१३) । ११ वर्माविरोधिना प्रानु- 
परोधिना द्रन्याणा ज्ञानादिसाधघनाना प्रहणे विसे 
च निरीक्ष्य प्रमृज्य प्रव्तंनमादान-निक्लेपणसमिति 1 
(चाचापु ३२) १२. निक्षेपादानयो समित्ति- 
निक्षेपादानसमितिक्चकषु पिच्छकभ्रतिलेखनपर्वकयल- 
ग्रहण-निक्षेपादि । (मूला वु १-१०)1 १३ ज्ञा 
नोपचि-सयमोपवि-शौचोपधीनामन्यस्य चोपवैरयलेन 
यौ ग्रहुण-निक्षेपौ प्रतिलेखनपूवेकौ सा श्रादाननिक्षे 
पणा समित्िभमेवति । (मूला. वु १-१४) 1 १४ 
ज्ञानोपकरणादीनामादान स्थापन च यत्‌ । यलेना- 
दान-निक्षेपसमित्ति करुणापरा । (भ्राचा सा 
१-२५)› विहायादान-निक्षेपौ सहस ऽनवलोक्य च । 
दु प्रमाजंनमप्रत्यवेक्षण चद्रमानस ॥ विधायोपाधि- 
तट्‌ शवीक्षण प्रतिलेखने । लब्घस्वेदरज षमलता- 
तिमूदुभि पून ॥ तौ भ्रमृज्योपघेयेत्नान्निक्षेपादा- 
नयो कति 1 यतेरादाननिक्षेपसमिति परिकीतिता 1 
(श्राचा सा ५, १३ ०-३२) ! १५ श्रादानग्रहणन 
निक्षेप उपलक्ष्यते 1 तेन पीादेग्रहणे स्थापिमैचया 
समिति । (योगशा, स्वो विव. १-२६) ) १६. 
श्रासनादीनि सवीक्षय परतिलिख्य च यत्नत । ग्रही 

याम्निक्षपेदधा यत्‌ सादानसमिति स्मृता ॥ (बोगकषा 

१-३९) । १७ सुदृष्टमृष्ट स्थिरमाददीत स्थने 

त्यजेत्तादृशि पुस्तकादि । कालेन भूय कियतापि 

पदयेदादाननिक्षेपसमित्यपेक्ष ॥ (भरन ध ४-१६०)। 

१८ पुस्तकाचयुपधि वीक्ष्य भरतिलेख्य च हं ॥ 

मुञ्चतो दान-निक्ेपसमिति स्या्तेरियम्‌ ॥ (धमत 

श्रा €-७) । १६ य्ुस्तक-कमण्डलुपरमृतिक ह्यते 

तसपूवं निरीक्ष्यते, पदचाभ्मृदुना मगुरिच्छेन भरति 

लिख्यते, परदचाद्‌ गृह्यते, चतुर्थी समितिर्भ॑वरतिं । 


प्रादानपद| 


(चा. भ्रा टी. ३६)। २०. घर्मोपकरणग्रहण-विसर्जने 
सम्यगालोक्य मयु रवर्हण प्रतिलिस्य तदभावे वस्त्रा- 
दिना प्रतिलिख्य स्वीकरण विसर्जन च सम्यगादान 
निक्षेपणसमितिर्भवति । (त वृत्ति भुत. &-५) 1 
२१. ग्राह्य मोच्य च वर्मोपिकरण प्रत्यवेक्ष्य यत्‌ । 
प्रमाज्यं चेयमादान-निक्षेपसमिति स्मृता ॥ (लोकम 
३९-७४७) । २२ ग्रासन-सस्तारक-पीठफलक- 
वस्त्र-पात्र दण्डादिके चक्षुषा निरीक्ष्य प्रतिलिख्य च 
सम्यगुपयोगपूर्वं रजोहरणादिना यद्‌ गृह्णीयाच्च 
निरीक्षित-प्रतिलेखितभूमौ निक्षिपेत्‌ सा भ्रादान- 
निक्षेपणसमिति । (धमस. मान स्वो. वू ३-४७) 
पु. १३९१)! २३ धर्माविरोधिना परानुपरोधिना 
द्रव्याणा ज्ञानादिसाचनाना पूस्तकादीना ग्रहणे विस- 
जने च निरीक्ष्य मयू रपिच्छेन प्रमृज्य प्रचतंनमादान- 
निक्षेपणसमिति । (कार्तिके. री. ३६६, पु ३००) । 
२४. भ्रस्ति चादान-निक्षेपस्वरूपा समिति स्फुटम्‌ । 
वस्त्राभरण-पात्रादिनिखिलोपधिगोचरा । यावन्त्यु- 
पकरणानि गृहकर्मोचितानि च । तेषामादान-निक्षेपौ 
कतेग्यौ प्रतिलेख्य च ।। (लादीस. ४ २५२३-५४) । 
२. त्ञान, सयम भ्नौर शौच के साधनभूत पुस्तक, 
पिच्छी व कमण्डलु तथा श्रन्थ उपि को भी साव- 
धानीपू्वक देख-शोध करके उठने भ्रौर रखने को 
भ्रादान निक्षेपणसमिति कहते है । 

श्रादानपद--१ भ्रावती चाउरगिज्ज भ्रसखय श्रहा- 
तत्थिज्ज श्रददज्ज जण्ण द्रञ्ज पुरिसइज्ज (उसुकारि- 
ज्ज ) एलदज्ज वीरीय धम्मो मग्गो समोसरण ज- 
मदग्र से त श्रायाणपएण। (श्ननुयो. १३०. पृ. 
१४१) \ २ श्रादानपद नाम श्रात्तद्रभ्यनिवन्धनम्‌ । 
>< >< >< वधूरन्तवत्नीत्यादीनि भत्तभतू -घृतापत्य- 
निन्घनत्वात्‌ । (धव, पु १ पु. ७५-७६), 
छत्ती मउली गस्भिणी श्रदहवा इच्चाईणि श्रादा- 
णपदाणि, इदमेदस्स ध्रत्थि त्ति विवक्खाएु उप्पण्ण- 
त्तादो । (घव. पु € प्‌. १३५-३६) ! ३ दडी 
छत्ती मोली गल्मिणी प्रहहवा इच्चादिसण्णाग्रो 
भ्रादाणपदाभ्रो, इदमेदस्स प्रत्थि त्ति सवधणिवव- 
णत्तादो 1 (जयधघ. १, पु ३१-३२) 1 ४ दव्व- 
सेत्त-काल-भावसजोयपदाणि रायास्षि-घणुहर-सुर- 
लोयणयर-मारहुय-श्रइरावय-सारय-वासत्तय-कोहि ~ 
साणिष्टस्नार्ईणि णामाणि वि यादाणपदे चेव णिव- 

ले. २५ 


१६३, जन-लक्षणावली 


[आदित्यमास 


दंति । (जयघ. १, पू. ३४) । 

१ श्रागम का विवक्षित भ्रच्ययन व उष्य श्रादि 
सर्वप्रथम जिस पद के उच्चारणसे प्रारम्भ होताहै 
उसे श्रादानपद कहते है । जैसे-- भ्रावती (प्राचा- 
राग का पाचवा प्रध्ययन), चाउरगिज्जञ (उत्तरा- 
भ्ययनो मे तीसरा) श्रौर भ्रसखय (उत्तराध्ययनो मे 
चौथा श्रध्ययन) इत्यादि पद । २ "यह इसके है' इस 
विवक्षामे जो पद निष्पन्न होते है उन्हे भ्रादानपद 
समना चाहिए । जसे - छत्री, मौली, गभिणी 
श्रौर श्रविधवा श्रादि। 

श्रारानभय- १. किञ्चन द्रव्यजातमादानम्‌ तस्य 
नाद हरणादिम्यो मयमादानभयम्‌ । (आराव भा हरि. 
व मलय. वृ, १८४, पु ४७३ व ५७३)। २. घनादि- 
ग्रहणाद्‌ भयमादानभयम्‌ । (कल्पसूत्र वि वु १-१५, 
पृ. ३०) ३ श्रादीयत्त इत्यादानम्‌, तदर्थं चौ रादिभ्यो 
यद्भथ तदादान मयम्‌ । (ललितवि. मु पजि. प २८) 
३ जो श्रादीयते' भ्र्थात्‌ ग्रहण किया जातादहै, इत 
निरवित के ध्रनुसार ग्रहण की जाने वाली वस्तु 
श्रादान कहुलाती है । उसके लिए जो चोर श्रादि 
से भय होता है उत्ते श्रादानभय कहते ह । 
श्रादित्य--१ रादौ भव श्रादित्यो बहुलवचनात्‌ 
व्य-प्रत्यय इति ब्युत्पत्ते । (सूयप्र. व्‌. २०-१०५५ 
१०६) । २. भ्रदितेदवमातुरपत्यानि भ्रादित्या । 
(त वृत्ति भृतं ४-२५) । 

१ श्रादिमे होने वाले का नाम श्रादित्यहै। २ 
भरदित्ति-देवमाता-- कौ सन्तानो को श्रादित्य 
(लौकान्तिक देवचिंडेष ) कहा जता है । 
भ्रादित्यमास-- १ ्राइ्च्चो खलु मासो तीस श्रद्ध 
च होइ दिवसाण। (ज्योतिष्क ३७) । २ सं 
वैकस्य दक्षिणायनस्योत्तरायणस्य चा त्यशीत्यधिक- 
दिनशतप्रमाणस्य पंष्ठभागमान । यदि वा प्रादित्य- 
चारनिष्पन्नत्वादुपच)रतो मासोऽभ्यादित्य । (व्यव. 
भा मलय वुं २-१५, पु ७) । ३ श्रादित्यमास- 
स्विरदहोरात्राणि रात्रिन्दिवस्य चाद्धम्‌, दक्षिणा- 
यनस्योत्तरायणस्य वा पप्ठभागमान इत्यथं । (बरहत्क. 
वृ. ११३०) 1 

९ साढे तीस (३०१) दिन-रात प्रमाण काल को 
भ्रादित्यमास कहते ह । २ यह्‌ श्रादित्यमास उत्तरा- 
यण श्रयवा दल्लिणायन के छठे भाग प्रमाण होता 


श्रादित्यसवत्सर] 


है (१८३--६--३०१.) । भ्रथवा सूं के सचार 
से उत्पन्न होने के फारण इस मास फो भी श्रादत्य 
फहा जाता है । 

श्रादित्यसवत्सर--१. छष्पि उर्परियट्रा एसो 
सवच्छरो « म्राइच्चौ ! (ज्योतिष्क, २३४)1 २ तथा 
यावता कालेन पडपि प्रावृडादय ऋतव परिपूर्णा 
प्राचृत्ता भवन्ति तावान्‌ कालविरेष श्रादित्यस्वत्सर 1 
(सुरथ मलय वृ १० २०, ५} । 

१ जितने काल मे परिपूर्णे छह ऋतुश्रो का परिवतन 
होता है उत्तमै काल का नाम श्रादित्यसवत्धर है 
(एक ऋतु ६१ दिन, ६१०८ ६३६६ दिन) । 
ध्ादिमान्‌ वैलसिक बन्ध--तव्रादिमान्‌ स्निग्ध 
रुक्षगरुणनिमित्त विदयुदुल्काजलघा राग्नीन्द्रधनुरादि- 
विषय । (त वा ५, २४, ७) । 

स्निभ्ब श्रौर रक्ष मुण के निनित्त से विजली, उत्फा, 
जलधारा, श्रभ्नि श्रीर इन्द्रधनुष श्रादिरूप जो पुद्‌- 
गलो का बन्ध होता है बह श्रादिमान्‌ वंलसिष वन्ध 
कहलाता है 1 

भ्रादिमोक्ष-१ इस्थिग्नो जे ण सेवति श्रादमोक्ला 
हिते जणा दति। (सूत्र १-५)1 २ श्रादि 
ससारस्तस्मात्‌ मोक्ष भ्रादिमोक्ष (त) ससारविमुक्ति 
यावदिति । वर्मकारणाना वा ऽऽदिभूत्त शरीरम्‌, 
तदिमुक्ति यावत्‌, यावज्जीवमित्यथं । (सुत्रं शी. 
चु १, ७, २२ ) 1 

१ जौ स्त्रियो का सेवन नहीं करते है, एेसे पुरुषो कौ 
श्रादिमोक्षे फहते है} 

श्रादेथनाम--१ प्रभोपेतशरी रकारणमदेयनाम । 
(ससि ८११, भ्रा मूला टौ २१२१) । 
२ श्रदेयभावनिवर्तेक भ्रादेयनाम । (त भा छ, 
१२) । ३ प्रभोषेतश्रीरताकरणमदेयनाम । यस्यो- 
दयात्‌ प्रमोपेतशरीरे दृष्टेष्टमुषजायते तदादेयनाम । 
(त वा ८, ११, ३६; त इलो ८-११)) 
४ श्रादेयनाम यदुदयादादेयो भवति, यच्चेष्टते माषते 
वा तत्सर्वे लोक प्रमाणीकरोति। (भा प्रदी 
२४; घ्मस मलय वु ६२१, प्‌ २३३) ५ ग्रही 
तवाक्यत्वादादरोपजननहैतुता प्रतिपद्यते उदयावलिक 
प्रविष्ट सत्‌ । एतदुक्त भवति--यस्यादेयनामकर्मो- 
दयस्तेनोक्त परमाण क्रियते यत्‌ किल्म्विदपि, दर्शन- 
समनन्तरमेव चाभ्पुत्थानादि लोके समाचरतीत्ये- 
वुविघविपाकृमदियनामेत्ति >< >< >< अ्रथवा श्रादेयत्ता 
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श्रद्धेयतता ददानादेवे यस्य॒ भवतति, स॒ चे भरीरगुणो 
यस्य विपाकाद्‌ भवति तदादेयनाम । (त. भा हरि, 
च सिद्ध.वु ८१२) ! ६ भ्रादेयत्ता ग्रहणीयता 
वहूमान्यता व्यथं } जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स 
भ्रादेयत्तमुप्पज्जदि त कम्ममादेय णाम 1 (घवपु 
६, पु ६५), जस्स केम्मस्मुदएण जीवो श्रादेऽो 
होदि तमादेज्जणाम । (घव पू १३, प ३६६) 
७ यस्य कर्मण उदथेनादेयत्व प्रभोपैतक्तरीर भवति 
तदादेयनाम । प्रथवा यदुदयादादेयदेच्य{क्य) तदादे- 
यम्‌ । (मूला. वृ १२-१६५) = यदुदयाज्जीव" 
सर्वस्यादेयो भवति ग्राह्यवाक्यो भवति तदादेयनाम । 
(कर्मवि गगंपधु च्या ७५, पू ३३)। ६ युदयेन 
यत्किस्विदपि ब्रुवाण सर्वस्योपादेयवचनौ भवति 
तदादेयनाम । (कमंस्त गो €-१०, पर 5७; प्रव 
सारो व १२६६, हततके भल हेमं वु ३७-३०, 
पु ५१, धममेस मलय.वु ६२१) 1 १० त्था 
यदुदयवक्षात्‌ यच्वैष्टते भापते वा तत्सवं लोक 
प्रमाणीकरोति, दश्चनसमनन्तरमेव जनोऽम्युत्थानादि 
समाचरति तदादेयनाम । (अ्ञाप, मलय वृ २४ 
२६३, पचस मलय वृ ३-८, पु ११७ कर्म, 
यशोदी १, पर ६) । ११. भ्रादेयनामकर्मोदयात 
ग्राह्यवाक्यो भवतति । (पचस स्वो च ३-६,१्‌. 
११६) । १२ प्रमायुक्तस री रकारकमदियनाम । (त 
वृत्ति शरुत ८११) । 

१ लिस कर्मं के उदय से प्रभा (काम्ति) युक्त शरीर 
हो उसे श्रादेयनामक्मं कहत ह । ४ निसके उदय सै 
प्राणी श्रादेय ~ ग्राह्य था बहुमान्य--होता है" बह 
जो भो व्यवहार करताहैया बोलताहै उते लोग 
प्रमाण मानते ह, उसे श्रादेय नामकर्म कहा जाता हं । 
श्रादेयवचनता--श्रादेयवचनता सक्लजनग्राह्यवा 
क्यता । (उत्तरा नि क्षा वूं १-५०, पर ३६)। 
सर्वं लोगो फे हारा चचनोकी ग्राह्यता या उपादेयता 
को श्रादेयवचनता कहते है । यह श्राचा्यं के ३६ 
गुणो के श्न्त्गत चार प्रकार की वचनसम्पत्‌ मे 
प्रथम हि) 

श्रादेक ~ श्रपर (निदेश ) शरादेशेन भेदेन विशेषेण 
प्ररूपणमिति । (धव पु १ पर १६०)। 

्रादेश चे श्रभिभाय भेद या विशेष का है । श्रयति 
चौदह माणारूप भेदो के श्राश्य से नो विवक्षित 
वस्तुका कथन किया जाता है बह श्रादेश कुलाला है । 


श्रादेगकपाय | 


श्रादेक्षकबाय-- १. भ्रदेसकमाएण जहा चित्तकम्मे 
लिदिदो कोहो ूसिदौ तिवलिदणिडानो भिडडि 
काऊण । (कसायपा. चू पृ २४) 1 २. श्रादेश- 
कयाय कंतवकृतमृकुटिमडगूराकार , तस्य हि कपा- 
यमन्तरेणापि तथादेशदर्शनात्‌ । (श्राव नि. हरि. 
घु ६१८, पृ. ३६०) । ३, भिरि काऊण भृकुटि 
कृत्वा, तिवलिदनिडालो त्रिवलितनिटल , भृक्ुटिहेतो 
धिवलितनिटल. इत्ययं । एव चिघ्कर्मणि लिखित 
क्रोध" श्रदेशकपाय, । >< २८ >< सम्भावदुवणा 
कसायपरूवणा कसायचुद्धी च भ्रादेसकसताश्नो । (जय 
ध. १, पर, ३०१) । 

१ जिसकी भिं चटठी हृई ह तया मस्तक पर 
धरिवली-घर्मगत तीन रेखाये-- पडी हर्द है, इस 
प्रकारसे चिच्र मे श्रफित क्रोध कपाय फो भ्रादेश्ष- 
फषाय कहा जाता है । 

श्रादेश्चभव--घ्रदेक्भवो णाम चत्तारि गइणामाणि, 
तेहि जणिदजीवपरिणामो वा । (घव पु. १६, पु. 
५१२) 1 

चार गतिनामकमौं फो भ्रथवा उनसे जनित जीव- 
परिणामं फो श्रादेश्ञभव कहते ह । 
श्रादोलकरण-देखो भ्रस्वकणंकरण । १ सपहि 
भ्रादोलनकरणसण्णाए्‌ श्रत्थो वृच्चदे--्रादोल नाम 
हिदोलम्‌, श्रादोलमिव करणमादोलकरणम्‌ । यथा 
हिदोलत्थमस्स चरत्ताए च श्रतराले त्तिकोण हौऊण 
कफण्णायारेण दीस एवमेत्य वि कोहादिसजलणाण- 
मणुभागसणिवेसो कमेण हीयमाणो दीसद त्ति एदेण 
फारणेण श्रस्सकण्णकरणस्स भ्रादोलकरणसण्णा 
जादा । एवमोवद्रुणमुव्वहटुणकरणे त्ति एसो वि 
पञ्जायस्रहो धरणुणयदुो ददव्यो, कोहादिसजलणाण- 
मणुभागविण्णासस्स हागि-वद्दिसरूवेणावद्वाण पे- 
किषगरुणं तत्थ भ्रोवटूणमुच्वह्णसण्णाए पुग्याइरिएहि 
पयद्ाविदत्तादो । (जयधघ.--घय. प. ६, पृ ३६४, 
टि ५)। २. से काले श्रोव्टुणि-उव्वदण श्रस्सकण्ण 
घ्ादोल । करण तियसण्णगय सजलणरसेसु बद्धि- 
हिदि \ {लन्पि, ४५६) । 

१ प्रादो् नाम हिडोत्े (पूजत) फा है 1 हिखोत्ति के 
समान सो परण--प्ररिणाम--क्रम से उत्तरोत्तर 
शेयमान होते हए चले सतते है, एते श्रादोलफरण 
हुते ६। प्रपपतन-उहततन श्नौर प्रदवफणं परण 
पयोद नामान्तरं, 
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श्राद्यन्तसरण--१ साम्भरतेन मरणेनासादश्यभावि 
यदि भरणमायन्तमरणमुच्यते, श्रादिभव्देन साम्धरतिक 
प्राथमिक मरणमूच्यते, तस्य श्रन्तो विनाश्मावो 
यस्मिननुत्तरमरणे तदेतदाद्न्तमरणमभिधीयते । 
्रकृति-स्थित्यनुभव-प्रेन्येवा भूतै साम्प्रतमूपेति मृति 
तथाभूता यदि सर्व॑तो देशतो वा नोपेति तदादन्त- 
मरणम्‌ । (भ भ्रा विजयो. २५)। २. प्रकृति- 
स्थित्यनुमव-प्रदेददेशत सर्वतो वान्याददयमेरणमाद्- 
न्तमरणम्‌, श्रादे प्रथममरणस्यान्तो विनाशो यस्मि- 
ननत्तरमरण इति व्युत्पत्ते । (भ. भ्रा. मूला री. 
२५) । 

वर्तमान मरण से श्रागामी भरण के विलक्षण होने 
को भ्रा्यन्तमरण कहते ह । श्रथति प्रकृति, स्थिति, 
भ्रनुभाग श्रौर प्रदेशो की श्रपक्षा कर्मो की वन्ध- 
उदयादि श्रवस्था जसी वर्तमान भरण के समयहै 
वसी वह श्रगले भरण के समय देशत" या सवतो- 
भावेन न हो, इसका नाम श्राचन्तमरण ह । 
भ्राधाकर्म--१. ज तमावाकम्म णाम । त ग्रोदा- 
वण विदहावण-परिदावण-ग्रारभकदणिप्पण्ण त सव्व 
भ्राघाकम्म णाम । (पट्ख ५, ४, २१-२२- पु. १३, 
४६) । २ छनज्जीवणिकायाण विराहणोदावणादि- 
णिष्पण्ण । श्राघाकम्म णेय सय-परकदमादसपण्ण ॥ 
(मूला ६-५) । ३ ग्राहा श्रे य कम्मे 
भ्रायाहम्मे य भ्रत्तकम्मे य । पडिसेवण पडिसुणणा 
सवासऽणुमोयणा चेव ॥ श्रो रालसरी राण उदह्वण-ति- 
वायण च जस्सद्रा । मणमाहित्ता कीरइ श्राहाकम्म 
तय वेत्ति । (पिण्डनि &५ व &७} 1 ४ जीवस्य 
उपद्रवण श्रौदावण णाम । श्रद्धच्छेदनादिव्यापार 
विद्रावण णाम । सनापजनन परिदावण णाम। 
प्राणिप्राणवियोजन भ्रारम्भो णाम । श्रोदहावण-विहा- 
वण-परिहावण-्रारभकज्जभावेण णिष्फण्णमोराल्िय- 
शरीरत सव्व श्राधाकम्म णाम! जम्हि सरीरे 
दविदाण जीव।ण श्रोदावण-विहावण-परिदहावण-घ्रारभा 
श्रण्णेहितो दयोति त शरीरमाघाकम्म ति भणिद 
दादि) (घव पु १३, पु ४६) » श्रोयनगग- 
हणेण तिरिवख-मणुयाऽहवा सृहुमवज्जा ! उदहवण पूण 
जाणनु अद्वायव्रिवज्जिय पड । काय-वञ-मणो 
तिन्नि उं य्रहवा दटाउ-उद्ियणणा । नाभित्तावा- 
याणे लेड तिवाश्नो च भे-णेन्‌ 1 हिययमि मनाहेड 
एगमणेग च पम मेड वह कर दाया गयेन 


प्राधाकमे | 


तमाः फम्ण ति (विण्डनि भा २५.२७ पर ८) 
६ याकमगन्दालकप्ताय्यमा यू पद्पारे परा। 
सीरनितापनप्यम्य या प्रवमा प्रात ग्मन्त 
रिमिचणं पामप रर्जा । (जीतक.चू पू २०, 
प ५-६)) ७ स्मस्ददनष्ानेयन दष्टकषातर 
भूमिगनन पाषणिसितदाषिमि ब्ररण ममा बरदा 
फएदमनर्ण पमान कयं सिकायनताषन्‌ (काग, 
-- पणिना मौोहयापन) कृता व्रताप नमर 
माष्टेपारम सामीभिगनन, (काणि वामोनिम 
कषणग नानि) पर्युनिष्डेरन दरयपमादम्पिपितरिण 
पाया जीयनिकापाता सपा एग्यास्यनया उशा. 
(शिपि पमे वा फारिता वनतिमपात्मं धरदना- 
न्थ 1 (भ घ्रा विजपो रौ २३०) पाक्षि टी, 
८४८६) 1 ८ ममं दमनिगमकिनिा कय भकिनि 
यातस्यो दापाकम । (ब्रानार्यपिप्री पु २, १ 
२६६. प्र ३१६) 1 ६ पापाय निविद्य मयम 
गर्ता मिगिन्याटिनीकग्णरमा ष्नन्द शा पाति। 
निम्नाशादातमं । (योगक्षा स्यो विय टत) । 
१८ याधातम प्रलद्स्वाह्िति वा युतकश्वी- 
फतारियर्प्रत । दोप्रण्यनिन या मता यदामाितर्‌- 
सादि पारण ! सम्निधिमियन या चरितम्‌ । (जोतफः 
चू चिष्यापरृ ५१.२०४} 1 2१ शर्ट 
पाके तट्‌ मरर्णादिव्यापारेण पण्ना जीवतत 
याना राधा एष्या स्वेमोकादिता पनम याकारा 
धियमाष्या दनुमोदिता वमिराताकम राद्ैनोच्यो 1 
(भ्रा मूला टौ २३०) १ १२ प्रानम्‌ प्राया 
4 „६ ॐ सापुनिनित्त चनम प्रधियानम्‌, गथा प्रमु 
प्य साधो कारणेन मया नक्तादि पननीयपित्ति, 
प्राधा कमं पाकादित्रिया पापमाप, तधोगाद्‌ 
भवतायपि प्रायाकग । > >< >< गहा पावाय --मापु 
चेतमि प्रणिघाय--यत्‌ कियते भक्तादि तदाधा- 
कर्म । (पिष्डनि मलय वु ६२), भ्रव कर्मेति 
प्रधोगतिनिवन्धन कमं धथ कर्म । >< >< >< भात्मान 
दुगंतिप्रपातकारणतया हन्ति विनाशयतीत्यात्मघ्नम्‌ । 
ततथा यत्‌ पाचकादिमम्यन्धि कमं पाफादिलक्षण 
ज्ञानावरणीयादिलक्षण वा तदात्मन सम्बन्धि चयते 
च्रनेमेति श्रासकम । एतानि (प्राघाकर्म, श्रष कर्म, 
श्रात्मघ्नकर्म, श्रात्मकरमं) च नामान्याघाकर्मणो 
मु्मानि । (पिण्डि मलय वू ६५) 1 १३ यत्‌ 
पदट्कायविराधनया यतिन भ्राधाय सकस्पेनादनादि- 


१६६, भेन-मशशावनी 


[ प्राह्यान्मित धम्यय्यान 


भर्त कनाम 1 (ग भुरष्टु.भ्यरो. भु २० पृ 
४८८) | १६. साधु कनि पापि प्रणिभान, पभू 
लिति वयं , कप सद्रिलािििकरणपरनिनम्य 
पारत ण्व गह्पाम 1 (परमम मात श्यो.षु. 
१, ००, । ४४६ ) , 

३, निप ए्फपा पक मचप्रोद् निनित्तभनगो 
प्रान प्रयत्न -कत सोग्ारिद्यरौग्धागं ति्व्र 
प मनुष्यो का प्रपटपिण- प्रतिपा (मग्ध) गि 
पीडने प्रर दिपान--पन-वयन-राव-- प्रयया 
ठी, प्राप्‌ चीर हद्धिय प्रान इन तोर्नोषा विना 
विपाजानाि -उम प्रापापपया प्रपनमं पटे 
॥ गरे भायपावमं, प्रपकम, श्रागप्नषमं प्रौर 
प्रामण ये पापाम्नर्‌ ठै । ४ उपदा, विद्रादध 
प्रपत शरीरे प्रारन्मषादे ठै हारा निध्यम 
प्रोराण्षिः दागेर षो घ्चाधापमं क्ति । श्रनित्राप 
परह पिन श्रगीर म ग्पित श्राचधिपो पे प्रन्प प्राधियों 
मे निमित्तम उवद्राव्रण प्वादि होने उशंश्षरोर 
शो प्रापाप्मप्टेहे। ७पृघ्ोपे षेदेःप्योगे 
पणो एय भूमिके सोरने धारि श्प व्यापारते 
प्ट फायते प्रागिपो प्रो वापा पटुचाकर्म्ययया 
ध्रपवें हार यमत्तिषा पे उत्पादन फो भी प्राधा- 
प्म पहु जानाहि 1 

प्राघाफमिक- दनो भाधात्प 1 पापा्गमिक 
यन्मूत एव साधूना कृते एन्‌ । (च्यव ना मल्य 
पु ३-१६४, पृ ३५) 1 

शराधध्रो फे सिए वनय गवे श्राहार फो भ्राधाकमिक 
पते ह्‌ । 

प्राधार्सिफा-देणो भादात्मं । भाधाकिका 
माघुनामेयार्माय कारिता 1 (वृहत्क चू १७५३ ) 1 
सापुश्नो के लिए वनयाई गई यमतिका को प्राधा 
कमिफा फहते ६ 1 

श्राधिकररखिफो क्रिया-देगो भरधिकरणक्रिया । 
द्िसापकरणादनादधिकरणिफी व्रिया। (स सि 
६-५; तया ६, ४५८) । 

हिता के उपफरण-- सद्ग य॒ भाला घादि--के 
परहूण फरने फो घ्ाधिकरटणिकौ क्रिया कहते ह। 
भराध्यात्मिक चर्म्यघ्यान -- स्वस्वे्यमाध्यालि- 
फम्‌ । (चा सा पर ७६)। 
स्वसवेय--स्थसवेदनगोचर--धरम्यध्यान फो भ्रा- 
ष्यात्मिक धर्म्यध्यान कहते हं 1 


शराध्यान ] 


भ्राध्यान--म्नाध्यान स्यादनुष्यानमनित्यत्वादिचि- 
न्तनै । (स पु. २१-२०८) । 

` ससार, देह व भोगावि की भ्रनित्यतादि के बार-बार 
चिन्तन फो भ्राध्यान कहते है । 


श्रान-सड्ख्येया भ्रावलिका भ्रान , एक उच्छवास 
इत्यर्थं ! (षडशीति दे स्वो वू. ६६, धर. १६५) । 
सङ्ख्यात श्रावली प्रमाण काल को धरान (उच्छ्वास) 
कहते है । 

श्रानति- तथा पुजितसयतस्य पञ्चाङ्खश्रणामकर- 
णम्‌ भ्रानति । (सा. घ ५-४५) । 

दो हाथ, दो जानु श्रौर मस्तक इन पाच ध्रंगोसे 
प्रणामं करने को भ्रानति कहते है 1 


श्रान-पानपर्याप्ति--देखो उच्छवास-नि इवासपर्या- 
प्ति । उच्छवास-नि सरणरक्तेनिष्पत्तिरानपानपर्या- 
प्ति । (मूला वु १२१६५) 1 

उच्छ्वास के निकलने फो शक्ति की उत्पत्ति का 
नाम भ्रान-पानपर्याप्ति है । 


श्रान-पानप्राण- १. उच्छ्वासपरावर्तोत्पननखेद- 
रहितविशुद्धचित्प्राणाद्विपरीतसदृश् भ्रान-पानप्राण । 
(ब ्रव्यस टौ ३) । २ उच्छ्वास-नि श्वासनाम- 
कर्मोदयसहितदेहोदये सत्युच्छ्वास-नि इ्वासप्रवृत्ति- 
कारणशक्तिरूप भ्रान-पानप्राण । (गो जी.मप्र 
वजी, भ्र. दी १३१) । 

२ उच्छ्वास-नि.श्वास नामकमं के साथ शरीर नाम 
कमं का उदय होने पर उच्छ्वास-निशश्वास प्रवृत्ति 
की कारणसूत चकित को श्रानपानभ्राण करते है । 


्रनपार-१ श्ररख्येया भ्रावलिका एक भ्रान- 
प्राण , द्विपञ्चाशदधिकत्रिचत्वारिशच्छतसख्यावलि- 
काप्रमाण एक श्रानभ्राण इति वृद्धमम्प्रदाय 1 तथा 
चोक्तम्‌--एगो श्राणापाणू तेयालीस सया उ वाव- 
न्ना । भ्रावलियपमाणेण श्रणतनाणीहि णिदि ॥ 
(सू्यंभ्र. मलय वू २० १०५-१०६) ! २ भान- 
प्राणौ उच्छवास-नि दवासकाल । (कल्पसुत्र विनय. 
व्‌ ६-११८, पृ. १७३) । 

भ्रसस्यात श्रावलियो का एक श्रान-प्राण होता है ! 
वुद्धसम्प्रदाय के श्रनुसार तेतालीसर सौ बावन 
भ्रावली प्रमाण भ्रानप्राण होता है । 
च्ानप्राखकाल--हृष्टस्य नीरोगस्य धम-बुभुक्षा- 
दिना निरुपछृष्टस्य यावता कलेनैतावृच्छवास-नि - 


र 
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[ प्रानयनं 


इवासौ भवत तावान्‌ काल श्रानप्राण । (जीवाजी, 
मलय. वु ३, २, १७८ पर ३४४) । 

देखो श्रानप्राण । 
भ्रानप्राणद्रव्यवगंखा--श्राणपाणुदव्वम्गणा णाम 
भ्राणपाणुदन्वाणि घेत्तण श्राणपाणुत्ताए परिणामेत्ि 
जीवा । (क्मेप्र. चू व.क.गा १६ प ४१)। 
जिन पुद्गलवर्गंणाश्रो फो ग्रहण कर जीव उन्हे 
श्वासोच्छवास फे रूप मे परिणमित फरता है उन्हे 
श्रानप्राणद्रव्यवर्गणा कहते है । 
श्रानप्राणपर्याप्ति-- देखो श्रानपानपर्याप्ति व 
उच्छ्वासपर्याप्ति । भ्रानप्राणपर्याप्ति उनच्छवास- 
नि श्वासयोम्यान्‌ धुद्गलान्‌ ग्रहीत्वा तथा परिणमय्या- 
ऽऽनप्राणतया विसजंनशक्ति । (स्थाना. श्रभय चु. 
२, १७, ३, पु ०) 1 

उच्छवास-नि.श्वास के थोग्य पुदृगलो फो ग्रहण कर 
भ्रौर उनको उच्छवास-निः्वास कूप से परिणमा- 
कर श्रानप्राणरूप से विसजंन की शक्ति का नाम 
श्रानप्राणपर्याप्ति हे । 

श्रानयन--१. भ्रात्मना सकल्मिते देशे स्थितस्य 
प्रयोजनवशाद्यत्किल्चिदानयेत्याज्ञापनमानयनम्‌ । (स. 
नि ७-३१; त. वा. ७,२१ १.चा सा पृ. ६) । 
२. श्नन्यमानयेत्याज्ञापनमानयनम्‌ । (त. शलो. ७; 
३१) । ३. श्रानयन विवक्षितक्षेत्राद्‌ वहि स्थितस्य 
सचेतनादिद्रग्यस्य विवक्षितक्षेत्रे प्रापणम्‌, सामर्थ्यात्‌ 
प्रेष्येण, स्वय गमने हि त्रतभद्ध॒ स्यत्‌, परेणतु 
भ्रानयने न ब्रतभङ्ख स्यादिति बुद्धवा प्रेष्येण यदा 
ऽऽनाययति सचेतनादिद्रव्य तदाऽतिचार । (योगज्ञा, 
स्वो. विव. ३-११७) । ४ तद शाद्‌ बहि प्रयोजन- 
वलादिदमानयेत्याज्ञापनमानयनम्‌ । (रत्नकं ठी. 
४-६)। ५ भ्रानयन सीमवदिदेशादिष्टवस्तुन 
प्रेष्येण विवक्षितक्षेत्रे प्रापणम्‌ । च-शब्देन सीमबहि- 
दंशे स्थित प्रेष्य प्रति इद कूवित्याज्ञापन वा । (सा 
घ. स्वो. टी ४-२७) । ६. श्रानयन विवक्षितक्षेत्राद्‌ 
वहि स्थितस्य सचेतनादिद्रव्यस्य विवक्षितक्षेत्े 
प्रापणम्‌ । (बमस. भान स्वो वृ. २-५६.प्‌ 
११५) । ७ भआात्मसकतिपितदेशस्थितेऽपि प्रति षिद्ध- 
देशस्थितानि वस्तूनि कार्यवशचात्तद्रस्तुस्वामिन कथ- 
यित्वा निजदेशमध्ये भ्रानाय्य क्रय-विक्रयादिक यत्क- 
रोति तदानयनम्‌ । (त. वृत्ति भुत ७-३१) । 
८* ्रात्मसकत्पिताह्‌ शाद्‌ बहि. स्थितस्य वस्तुन । 


त्रानयनप्रयोग | 


भ्रानयेतीद्धितं किञ्चिद्‌ ज्लापनातयन मतम्‌ ॥ 
(लारौस. ६-१२९) । 

१ भरतिज्ञात वेश मे स्थित रहते हृए प्रयोजन के वबा 
मर्यादित क्षेत्र के बाहर से जित फिसी वस्तु के 
भगाने को भ्रानयन कहते ह । 
श्रानयनभ्रयोग-देखो भ्रानयन । १ विदिष्टावधिके 
भभरदेशाभिग्रहे परतो गमनासभवात्‌ सतो यदन्यो. 
ऽवधिकृतदेश्ाद्‌ वदहिर्वे तिन सचित्तादिद्रन्यस्यानयनाय 
प्रयुज्यते ^त्वयेदम नियम्‌" सन्देशकप्रदानादिना श्रानय- 
नप्रयोग । श्रानायनभ्रयोग इत्यपरे पठन्ति। (त ना. 
हरि व सिद्ध. वु ७-र६; प्राव हरि.वु ६, प्र 
८२३५१ श्ना प्र टी, ३२०) । २ प्रानयने चिवक्षित- 
कषेवाद्‌ वहिर्वतंमानस्य सचेतनादिद्रव्यस्य विवक्षितक्षे- 
ध्रप्रापणे प्रयोग, स्वय गमने ब्रतभद्धभयादन्यस्य 
स्वयमेव वा गच्छत सन्देडादिना व्यापारणमानयन- 
प्रयोग । (घमवि वृ ३-३२) । 

देखो श्रानयन । 

श्रानापानपर्यप्ति ~ देखो श्रानपानपर्याम्ति । 
उच्छवासनिस्सरणरक्तेनिष्पत्तिनिमित्तयुद्गलम्रचया- 
वाप्तिरानापानपर्याप्ति । (घव पु १ प २५५) । 
देखो भ्रानपानपयप्ति । 

श्रासुगामिक श्रवधि-देखो श्रनुगामी । १ रानु 
गाभिक यत्रक्वचिदूत्पन्न क्षेनान्तरगतस्यापि न प्रति- 
पतत्ति भास्करवत्‌ धटरक्तमाववच्च । (त भा 
१-२३) । २ श्रनुगमनश्चीलम्‌ भ्रानुगामिकम्‌, भ्रव- 
धिज्ञानिन लोचनवद्‌ गच्छन्तमनुगच्छतीति भावाथं । 
(नन्दी हरि वृ १४, प्र्‌ २३)। ३ श्रनुगमनशील 
भ्राचुगामिक लोचनवत्‌ । (श्राव नि. हरि, वु ५६, 
प, ४२) । ४ तथा गच्छन्त पुरुषमा समन्तादनु- 
गच्छतीत्येवशीलमानूगामि भ्रानूगाम्येव वाऽऽनुगामि- 
के । स्वार्थं क प्रत्यय । भ्रथवा भ्रनुगम प्रयोजन 
यस्य स आआनुगामिक लोचनवत्‌ गच्छन्तमनु- 
गच्छति सोऽवधिरानुगामिकं इति भाव । (प्रज्ञाप 
भलय वु ३३-३ १७, पु. ५३६} 1 ५. उत्यत्तिक्षेत्रा- 
दन्यत्राप्यनुवतंमानमानुगामिकम्‌ । (जनत ११ 
पू ७)। 

देखो भ्ननुगामी भ्रवधि । 

भ्रानुपूर्वी-- १, गतावुत्पत्तुकामस्यान्तगेतौ वतंमा- 
नस्य तदभिमुखमानुपूर्व्या तत््रापणसमयथं मानुपूर्वी ना- 
मेति । निर्माणनिमिताना शरीरा्ञोपाद्धाना विनि- 


। 
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[श्रानुपूर्वी 


वेशक्रमनियामकमानुपूरवीं नामेत्यपरे । (त, भा. ८, 
१२) । २, श्रानुपूर्वीं नाम यदुदयादपान्तरालगतौ 
नियतदेश्चमनृश्रेणिगमनम्‌ । (भराभर दी २१) 1 
३. श्रानृपूर्वी--वृपभनासिकान्यस्तरज्जूसस्थानीया, 
यया कर्मपुद्‌गलसहृत्या विशिष्ट स्यान भराप्यतेऽसी, 
यया वोष्वोत्तिमाद्धाघदनरणादिरूपो नियमत शरीर- 
विशेपो भवति साऽऽनूपूर्वीति। (श्राव, नि हरि व॒ 
१२२१ पृ ८४) } ४ भवाद्‌ भव नयत्यानुपूर्व्या यया 
साऽऽनुपूर्वीं वृपभाकपंणरज्जुकत्पा । (पचस च स्वौ. 
व्‌ ३-१२७ पर ३५८) । ५ पृव्वुत्तरसरीराण्रमन्तरे- 
एग-दो-तिण्णिसमए वटूमाणजीवस्स जस्स कम्मस्स 
उदएण जीवपदेसाण विसिद्रौ सलाणविसेसो होदि 
तस्य प्राणुपुल्वि त्ति सण्णा । (घव पु ६, पु. ५६), 
मुक्कपुम्बस रीरस्स भ्रगहिदुत्तरसरीरस्स जीवस्स श्रद्रु- 
कम्मक्सर्वेहि एयत्तमुवगयस्स हसधवलविस्सासोवच- 
एहि उवचियपचवण्णकम्मक्वधतस्स विसिद्रमहागा- 
रेण जीवपदेसाण भ्रणु परिवाडीए परिणामो श्राणु- 
पुग्वी णाम । (धव धु १३, प ३७१) । ६ श्रनु- 
पूर्वी चे क्षेत्रसन्निवेशक्रम , यत्कर्मोदयादतिशयेन 
तद्गमननुगुण्य स्यात्‌ तदप्यानुपूर्वीशन्दवाच्यम्‌ 1 
(ति. भा सिद्ध वु ८-१२) 1७ यदुदयादन्तराल- 
गतौ जीवो याति तदानुपूर्वी नाम । (समवा श्रभय 

वु ४२ पं ६७) 1 ८. द्विसमयादिना विग्रहेण 
भवान्तसेत्पत्तिस्थान गच्छतो जीवस्यानुश्रेणिनियत्ता 
गमनपरिपाटीहानुपूरवत्युच्यते, तद्धिपाक्वे्या क्म 
प्रकृतिरपि भ्रानुपु्वी । (क्मस्त गो. वु &€-१० 
पृ ८६) 1 & नारय-तिरिय नरामरभवेसुं जतस्स 
अतरगर्दए । श्रणुपुन्वीएं उदग्रो सा चडउहा सुणसु 
जह होड ॥ (क्मवि. गगं १२१, पर ५०) । १०. 
भ्रानुपूरवी नरकादिका, यदुदये जीवो नरकादौ गच्छति, 
नरकादिनयने कारण रज्जुवद्‌ वृषभस्य । (कमवि पु. 
व्या ७४, पृ ३३) 1 ११ तथा कूषेर-लागल- 
गोमूचिकाक्रारल्पेण यथाक्रम द्वित्रि-चतु समय 
प्रमाणेन विग्रहेण भवान्तरोत्पत्तिस्थान गच्छतो 
जीवस्यानुश्रेणिगमन भ्नुपूर्वी, तन्तिवन्धन नाम 
श्रानुपूर्वीनाम । (सप्ततिका भलय चु ४ प्र 

१५२) । १२ आनुपूर्वीं नाम॒ यदुदयादन्त रालगतौ 
नियतदेशमनुसूत्य श्रनृश्रेणिगमन भवति । नियत 
एवाङ्खविन्यास इत्यन्ये । (धर्मस सलय चृ, ६१८) 

१३ कृर्पर-लाद्धल-गोभत्िकाकाररूपेण यथाक्रम हि 


प्ानुपूर्वीसक्रम | 


तरि चनु समयप्रमाणेन विग्रहेण भवान्त रोत्यत्तिस्थान 
गच्छतो जीवस्यानुश्रेणिनियता गमनपरिपादी भ्रानु- 
पूर्वी । तद्धिपाकवेद्या करमप्रृत्िरपि कारणे कार्योप- 
चारात्‌ श्रानुपूर्वी। (पचस मलय. वृ. ३-६, 
पु, १९१५, प्रज्ञाप मलय वु. २३-२६० प. 


६८०; प्रव. सारो. वृ. १२६३) । १४. गत्यभि 
धानव्यपदेद्यमानुपूर्वीनाम । (कमेनि. दे स्वो; वृ 
४२) । १५ विग्रहेण भवान्त रोरपत्तिस्थान गच्छतो 
जीवस्यानुश्रेणिनियता गमनपरिपाटचानुपूर्वी । तद्वि- 
पाक्वे्या कर्मभरकृतिरप्यानुपूर्वी । (कममर. यज्ञो. टी. 
१, पृ. ५) । 
१ जो जीव विवक्षित गति मे उत्पन्न होनेको 
इच्छुक होकर श्रन्तगंति--विग्रहगति-- मे वतेमान 
है बह जिस कमं के उदय से भेणि के-प्राकानञप्रदेश- 
पित के-भ्रनुसार जाकर भ्रभीष्ट स्थाने को प्राप्त 
करता है उसका नाम श्रानुपूरवौ है । भ्रन्य फितने ही 
भ्राचायं यह भी कहते हँ कि जो कमं निमणि नाम- 
कप के हारा निमित शरीर केश्रंग श्रौर उपागोकी 
रचनाविक्षेष कफे क्रम फा नियामकं होता है वह्‌ 
भ्रानुपूर्वी नामकम कहलाता है । 
श्रानपूर्वसिक्रम -- कोह-माण-माया-लोभा एसा 
परिवाडी भ्राणुपुव्वीसकमो णाम । (कसायपा च्‌ 
पु, ७६४} । 
कोध, मन, मायाश्रौरलोभका क्मसे एकका 
इसरे मे सक्मण होने को भ्र्थात्‌ क्रोधसज्वलन का 
स।नसंज्वलन मे, मानसज्वलन का सायासनज्वलन मे 
भ्नौर भायापंज्वलन का लोभसज्वलन मे सेक्रमण होने 
को ध्रानुपूर्वोसक्रम कहते है । 
श्रानुपव्यनाम- देखो भ्रानुपूर्वी । १ पूरवंशरीरा- 
काराविनाशशो यस्योदयाद्‌ भवति तदानुपूर्व्यं नाम । 
(स सि. ८-११) 1 २. यददयात्‌ पूवंश्चरीराकारा- 
विनाशस्तदानुपव्यं चाम । यत्पूवेशरी राकाराविनाश्च 
यस्योदयात्‌ भवति तदानुपूव्यं नाम ॥ (त वा. ८, 
११, ११) । ३. यदुदयात्‌ पूवंशरीराकाराविनाश- 
स्तदानुपूव्यं नाम । (त शलो ८-११) । ४. पूर्वो- 
तरशरीरयोरन्तराले एश-दि-त्रिसमयेषु वतं॑मानस्य 
यस्य कमेस्कन्धस्योदयेन जीवग्रदेशाना विज्िष्टसस्था- 
नविशेषो भवति तदानुपूव्यं नाम 1 (मूला व १२, 
१६०८) । ५. यदुदयेन पूरवश्रीराकार [रा] नाशो 
भवति तदानुूवयंम्‌ । (त. वृत्ति भत ८-११) 1 
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१ निस नामकम के उदय से विग्रहगतिमे जीव के 
पूर्वशरीर कै श्राकार का विनाश नहीं होता है उसे 
भ्रानुपुव्यं नामफमं कहते है । 

प्रान्तर तप-देखो भ्राभ्यन्तर तप । अ्रन्तरन्यापार- 
भरयस्त्वादन्यतीथं विशेषत । बाह्यद्रव्यानपेक्षत्वादा- 
न्तर तप उच्यते ॥ (त. भा. सिद्ध. वृ. ९-२० उद्‌.) 
प्रायश्षिचत्तादिरूप छह प्रकार के त्प को चूकि 
लौकिक जन देख नहीं सकते है" विधर्म जन भाव 
से उसका श्राराधन नही कर सकते, तथा मूषित 
प्राप्ति का श्रन्तरञ्ख कारण भी वह्‌ है; भ्रतए्व उसे 
श्रान्तर या श्राम्यन्तर तथ कहते है । 
श्रापृच्छा-१. भ्रादावणादि गहणे सण्णाउन्भाम- 
गादिगमणे वा । विणयेणायरियाविसु भ्रापुच्छा होदि 
कायन्वा ।॥ (मूला. ४-१४) । २. भ्रप्रच्छनमा- 
पृच्छा, स च कर्तुमभीष्टे काये प्रवर्तमानेन युरो 
कार्या 'अ्रहमिद करोमीति" । (श्राव नि हरि. वु. 
६९७) । ३, ्रापुच्छा प्रतिप्रदन किमयमस्माभिर- 
नुगरहीतव्यो न वेति सघप्रदन । (स. भ्रा. विजयो. 
टी ६8€), श्रापृच्छा करिमयमस्माभिरनृग्रहीतव्यो 
ने वेति सघ प्रति प्रहन 1 (भ भ्रा. मूला टी. ६६)। 
४, भ्रापृच्छनमापृच्छा, विहा र-भूमिगमनादिषु प्रयो- 
जनेषु गुरो कार्या । चशब्द पूववत्‌ । इहोक्तम्‌- 
श्रापुच्छणा उ कञ्जे गुरुणो तस्समयस्स वा नियमा । 
एव खु तय सेय _ जायइ सह निज्जराहेऊ ।। इति । 
(स्थाना, भ्रभय वु. १०, १, ७५०, पु. ४७५) । 
५ भ्रापुच्छा--श्रापृच्छा स्वकार्यं प्रति गुविभि- 
प्रायग्रहणम्‌ । (मूला. ब. ४-४) । 

१ वृक्ष के मूल मे भ्रयवा लुले भ्राकाश्च मे कायोत्सगं 
श्रादि के ग्रहणरूप श्रातापनयोगादि के विषय मे तथा 
श्राहार या श्रन्य किसी निमित्त से इसरे ग्रामे 
लिए जाने भ्रादि कायं के विषय मे विनयपुर्वक 
भ्राचायं भ्रादि से पुना, इसका नाम श्रापृच्छा है । 
श्रापरच्छन- प्र्थारम्म-कचोल्लोच-कायबुद्धिक्तिया- 
दिषु । प्ररन सूर्यादिपूज्याना भवत्याप्रच्छन मुनौ ॥ 
(भ्राचा सा २-१३) । 

प्रस्थ के श्रारस्भ मे, केशलुच करने के समय भौर 
कायशुद्धि भ्रादि क्रियाश्नो को करते हए भ्राचार्ं 
श्रादि पूज्य पुरषो से पुने को श्राप्रच्छन कहते हैँ । 
भ्राप्रच्छना--देखो भ्रापृच्छा । १ भ्रापुच्छणा उ 
कञ्जे >< >< >८। (श्राव. नि ६९७} । २. भ्राउ- 
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चछणा उ कज्जे गुरुणो गुरुसम्मयस्स वा णियमा । 
एवे खु तय सेय जायति सति णिज्जराहैऊ ॥ (पचा- 
शाक १२-५७०) । ३ इदं करोमीति प्रच्छन भ्रा- 
प्रच्छना । (भ्रनुयो हरि वु धू ४८)। 

देखो श्रपुच्छा । 

भ्रापुच्छुनावच, प्राप्रच्छनो भाषा--१ कथ्यता 
यन्मया पृष्ट तदित्याप्रच्छनावच ॥ (भ्राचा. सा. 
८७) । २, किमेतदित्यादिप्रदनमाषा भ्राप्रच्छनी । 
(गोनजीनीप्र रौ २२५) । 

१ जो मेने पुछा है उसे करिए-मेरे भ्रष्न का उत्तर 
कहे, इत्यादि प्रकार के वचनो को श्राप्रच्छनावचन 
या श्राप्रच्छ्नी भाषा कहते है । 

भ्रापेक्षिक सौक्षस्य--ग्रापेक्षिक (सौम्य) वित्वा- 
मलक-बदरादीनाम्‌ । (स सि ४-२४, तवा ५ 
२४, १०, त सुखवो ५-२४) । 

दोया दोसे श्रधिक वस्तुभ्रोमे जो श्रपेक्षाङृत 
सुक्ष्मता (छोटापन) दिखती है उसे प्रपिक्षिक 
सौक्ष्य कहते है । जसे--बेल फी श्रपेक्षा श्रावला 
छोरा है। 

भ्रापेक्षिक स्थौल्य -प्रापेकषिक (स्थौल्य) वदरा- 
मलक-विल्व-तालादिषु । (स सि ५-र४, तवा 
५, २४ ११, त सुखो ५-२४) । 
दोथादोसेभश्रविक्‌ वस्तुश्रोमे जो एक-दूसरेकी 
श्रपेक्षा स्यूलता '(वडापन) दिखती है उते भ्रषे- 
क्षिक स्थौल्य कहते ह । जंप्े-भ्रावले की श्रपेक्षा 
वे बडा है) 

श्राप्त (्रत्त) --१ ववगयग्रसेसदोसो सयलगुणप्पा 
हवे भ्रत्तो । (नि सषा १-५) । २ णाणमादीणि 
भ्रत्ताणि जेण भ्रत्तो उ सो भवे । रागदोसपहीणो वा 
जेव इद्रा विसोधीए ॥ (व्यव. भा १०-२३१५, पु 
३५) । ३ भ्राप्तेनोत्सन्नदोपेण सर्वज्ञेनाऽऽगभेशिना । 
भवितव्य नियोगेन नान्यथा हयाप्तता भवेत्‌ । (रत्न- 
क ५)।४ ये दकन-जान-विशुद्धलेश््या जितेन्द्रिया 
शान्तेमदा दमेदया । तपोभिर्द्‌भा्तितचार्देहा श्राप्ता 
गुणै राप्ततमा भवन्ति ।॥ निद्रा-भम क्लेश-विपाद- 
चिन्ता-कषत्तृड्‌-जरा-व्याधि-भयेविहीना । श्रविस्मया 
स्वेदमलरपेता श्राप्ता भवन्त्यप्रतिमस्वभावा ॥ 
देपश्व रागङ्च विमूढता च दोपाघयास्ते जगति 
प्रस्डा । न सन्ति तेपा गत्तकल्मपाणा तान्हृतस्त्वा- 
प्ततमान्‌ वदन्ति ॥ (वराग, २५ ८६०८८) । 


[भ्राप्त (अ्रत्त) 


५, यो यत्राऽविसवादक स तत्राऽऽप्त' । (श्रष्टश्चती 
७८) 1 ६ प्राप्तो रागादिरदित । (द्वै. भा 
हरिव ४-देशपर श्यत, सुक श्री वृ चु. 
१, ९, ३३, प १८४५)। ७ भ्रागमो ह्याप्तवचनमाप्त 
दोषक्षयाद्‌ विदु । वीतरागोज्नृत वाक्य न ब्रूयाद्धे- 
त्वसम्मवात्‌ ॥ (ललितवि पुं ६६, धव पु.३,१्‌. 
१२ उ.) 1 ८ भ्राप्तागम प्रमाण स्या्यथावद्वस्तुमू- 
चक । यस्तु दोषेविनिभुक्त सोऽयमाप्तो निरञ्जन ॥ 
(श्राप्तस्वरूप १) । £ सर्वज्ञ स्वंलोकेव सवंदोप- 
विर्वाजितम्‌ । सवंसत्त्वहित प्राहुराप्तमाप्तमतोचिता ॥ 
(उपासका ४६) । १० यथानुभूताऽनुमितश्रुतार्था- 
विसचादिवचन पुमानाप्त । (नोत्तिवा १५-१४) । 
११. भ्रत्तो दोसविमुक्को > >८ >< । छह तण्हा भय 
दोसो रागो मोहो जरा सजा चिन्ता । मच्ु सेश्रो 
सेश्रो श्रई मग्नो विभभ्रो जम्म) णिह तहा 
विसाभ्रो दोसा एदेहि वज्जियो भ्र्तो । (वेषु, भा, 
७-&) । १२ श्रभिषेय यस्तु यथावस्थित यो 
जानीत्ते यथाज्ञात चाभिधत्ते स श्राप्त । (भ्र.न त. 
४-४, षड्द स. टी पर २११) । १३. श्राप्तास्त 
एव ये दोषैरष्टादशभिरज्मिता । (घम, २१ 
१२८) । १४ व्यपेताऽरेषदोषो य शरीरी तत्व- 
देशक । समस्तवस्तुतत्वन्ञ स स्यादाप्त सता पत्ति ॥ 
(श्राचा सा इ३-४) । १५ यथाथेदर्शन निर्मूल 
क्रोधापगमादिगरणयुक्तश्ष्च पुरुष इहाऽऽप्त । (धर्मस. 
मलय वु ३२) 1 १६ श्राप्त शकारहित । (नि 
सा व्‌ १-४५) । १७ मुक्तोऽष्टादद्याभिदेपिरयुक्त- 
सावेज्य-सम्पदा । शास्ति मुरवित्तिपय भन्यान्‌ योऽसा 
वाप्तो जगत्पति ॥ (श्रने व २-१४)। १८. 
ग्राप्ते प्रोक्तोर््थो यस्मादित्याप्त , यद्वा श्राप्ती 
रागादिदोपक्षय , सा विद्यते यस्येत्यशंश्नादित्नादिति 
श्राप्त 1 >< >< >९<्रक्षरविलेखनद्वारेण ब्रद्धोपदर्ेन- 
मुखेन करपल्लव्यादिचेष्टाविशेपवदेन वा कब्दस्मर- 
णाद्‌ य॒ परोक्षा्थविपय विज्ञान परस्योत्पादयति 
सोऽप्याप्त इत्युक्त भवति । (रत्नाकरा, ४-४१ पर. 
३७) । १६. धातिकमक्षयोद्‌भूतकेवलन्ञानरदिममि । 
प्रकाहाकं पदार्थानां त्र॑लोक्योद रवतिनाम्‌ ॥ सर्वज्ञ 
सर्वतो व्यापी त्यक्तदोपो ह्यवचक । देवदेवेच्वन्या- 
धिराप्त्ोऽसौ परिकीतित्त ।॥ (भावस वाम ३२८ 
३२९) । २० श्राप्त प्रत्यक्षप्रमितसकलपदा्ेत्व 
सति परमदितोपदेशक । (न्या दी पृ ११३)। 


श्रवावा| 


२१ श्राप्तोऽष्टादशभिदपिनिमु क्त ॒शान्तरूपवान्‌ । 
(परु उपासकाचार ३) 1 २२. क्षुत्पिपासे भय-देपौ 
मोह-रागौ स्मृतिजंरा । रूगमृती स्वेद-ठेदौ च मद 
स्वापो रति्जेनि ॥ विपादविस्मयवेतौ दोपा श्रष्टा- 
दश्ेरिता । एभिर्मुक्तो भवेदाप्तो निरन्जनपदा- 
धरित ॥ (धर्मस, श्रा. ४, ७-८)। २३. यथास्थिता- 
थपरिज्ञानपूर्वकहितोपदेशषप्रवण श्राप्त । (जेन तक. 
धृ. १६) । 
३ वीतराग, सर्वज्ञ श्रौर श्रागम के ईका (हितोपदेश) 
पुरुप को श्राप्त कहते है । 
श्रादाधा--देखो श्रवाघा । ९.न वाघा श्रवाघा, 
श्रवावा चेव श्रावाघा। (घव.धु ६, पु १४८) । 
२. कम्मसरूवैणागयदन्व ण॒ य एदि उदयरूवेण । 
रूवेणुदीरणस्स व भ्रावाहा जाव ताव ह्वे ॥ (गो, 
फ. १५५) । 
२ कर्मरूप से बन्धको प्राप्त हरा द्रव्य जितने समय 
तक उदय या उदीरणा को प्राप्त नही होता, उतने 
फाल का नाम भ्रवाधा या प्रावाधाकाल है । 
भ्राबाधाकाण्डक-उक्कस्सावाधं विरलिय उक्रक- 
स्सद्िदि समखड करिय दिण्णे र्व पडि ्रावाघा- 
कडयपमाणं पावेदि । (घव. पु ६ पृं १४६) 1 
विवक्षित कमं शौ उक्कृष्ट स्थिति मे उसी के उत्क्रुष्ट 
श्रावाधाकफाल का भागदेनेपरनजो लब्ध हो उतमा 
श्राबाधाकाण्डक फा प्रमाण होता है, श्र्थात्‌ि उतने 
स्थित्तिविकल्पो फा श्रावाधाकाण्डक होता है । 
श्रासिग्रहिक--१. ग्राभिग्रहिक येन वोटिकादि- 
कूदरेनानामन्यतमदभिग्रह्नाति । (कमंस्त गो. वु. 
६-१०, परं ८३} । २. तत्राभिग्रहिक पाखण्डिना 
स्व स्वधास््नियधितविवेकालोकाना परपक्षप्रति- 
्षेपदक्षाणा भवति । (योगज्ञा. स्वो. चिव. २-३) ! 
३. तत्राभिंग्रहेण इदमेव दक्षंन शोभन नान्यद्‌ इत्येव 
रूपेण युददर्शनविपयेण निवृ तमाभिगहिकम्‌, यद्शाद्‌ 
चोटिकादिग्रुददोनानामन्यतम द्धन गृह्णाति । (षड- 
शीति मलय. ब ७५-७६; षडकशौतिदे स्थो. वृ 
५१, सम्बोधत्त. च्‌. ४७, पु ३२, पचस. मलय. वु. 
४-२) । ४, म्रभिग्रहेण निवृत्त तत्राभिग्रहिकं स्मू- 
तय्‌  (लोक्प्र. ३-६९०) 1 
३ यही दक्षन (सम्प्रदाय) ठीकः है, धन्य फोर्‌ भी 
दशन ठीषः नही है, दम प्रकार फे कदाग्रह्‌ से निमित 
ख, २९ 


२०१, जंन-लक्षणावली 


[श्राभिनिबोधिक 


मिथ्यात्व का नाम प्राभिग्रहिकि हे । 
प्राभिनिबोधिक-१. ईहा श्रपोह मीमसा मग्गणा 
य गवेसणा । सण्णा सई मई पण्णा सव्व भ्रा्भिणि- 
बोहिय ॥ (नन्दी गा. ७७, विज्ेषा. ३६६) । 
२ भ्रत्याभिमुहो णियतो वोधौ भरभिनिवोध । स 
एव स्वार्थिकप्रत्ययोपादानादाभिनित्रीचिकम्‌ । अ्रहवा 
श्रभिनिवोधे भमव, तेण निन्वत्त, तम्मत तप्पयोयण वां 
ऽऽभिणिवोधिकम्‌ । श्रहवा भ्राता तदभिनिवुज्भए, 
तेण वाऽभिणिबुज्मते, तम्हा वा [ऽभिणि] वुज्मते, 
तम्हि वाभिनिवुज्छए इत्ततो श्राभिनिबोधिक । स 
एवाऽभिणिवोधिकोपयोगतो श्रनन्यत्वादासिनिवोधि- 
कम्‌ । (नन्दीसुत्त चू सु ७, पु १३) 1 ३ पच्व्ख 
परोवख वा ज श्रत्थ ऊहिऊण णिदिसइ । त दीद 
भ्रभिणिवोह्‌ श्रभिमुहमत्थ न विवरीय 1 (वृहत्क. १ 
३६) । ४, होइ श्रपोहोऽधाभ्रो सई विर सव्वमेव 
मदपण्णा । ईसा सेसा स्वे इदमाभिणिवोहिय 
जाण ॥ (विक्नेषा ३६७) । ५ श्रा भ्र्थाभिमुखो 
नियतो वोव श्रभिनिवोव । श्रभिनिवोव एव प्राभि- 
निवोधिकम्‌ >< >< ><। श्रभिनिवोये वा भवम्‌, तेन 
वा निवृ त्तम्‌, तन्मय तत्प्रयोजन वा, श्रथवा श्रभि- 
निवृव्यत्ते तद्‌ इत्याभिनिवोधिकम्‌, भ्रवग्रहादिषखूप 
मतिज्ञानमेव, तस्य स्वसविदितरूपत्वात्‌ भेदोपचारात्‌ 
इत्यथं । भ्रभिनिवुष्यते वाऽनैनेत्याभिनिवोधिक , 
तदावरणकरमक्षयोपकम इति भावाथं । श्रमिनिवुध्य- 
तेऽस्मादिति वाभिनिवोधिकम्‌, तदावरणक्षयोपशम 
एव । भ्रभिनिनुध्यतेऽस्मिन्नित्ति वा क्षयोपरमे सत्या- 
भिनिवोधिकम्‌ । भ्रात्मैव वा श्रमिनिवोधोपयोग- 
परिणामाननन्यत्वात्‌ श्रभिनिवुघ्यते इति भ्राभिनिबो- 
धिकम्‌ । (नन्दी हरिव पृ २४२५; श्राव. 
नि. हरिव १? प ७)। ६. जमवगहादिश्व 
पच्चुप्पन्नत्यगादहग लोए । इदिय-मणोपरिमित्तं तं 
भ्रामिणिवोहिगं वेति ॥ (धसं. हरि ०८२३) 1 
७ भ्रहिमुहणियमिवगोहणमाभिणिवोहियर्मणिदिडदि- 
यज । वहुउगहाडणा खनु कयछत्तीमा तिमयभेय । 
(भ्रा, पचस. १-१२१, धव ए* १ पु २३५६ उद्‌; 
भो जी, ३०६) ¡ ८ तत्य श्राभिणिवोहिणाण 
णाम पर्चिदिय-णोऽदिपुहि मदिणाणावरणखग्रोवस- 
मेण य॒जप्िदोऽवगदैहावायघारणा्नो सह-परिस- 
र्व-रम-गव-दिदरु-मुदाणृभरदविसयाभ्रो । वहु वहुवि 


आभिनिवोधिक 


खिप्पाऽणिस्सिदाणुत्त-घुवेदरभेदेण तिसयचछक्तीसाभ्रो । 
{घव. पु १५ पु ६३) › श्रहिमुह-णियमियश्रत्थाववो- 
हो भ्राभिणिवोहो, थूल-वटुमाण-म्रणतरिदग्रत्था श्रहि- 
मुहा । चक्खिदिए रूव णिर्यामद, सोदिदिए सदो, 
-घाणिदिएुं गवो, जिल्मिदिएु रसो, फा्सिदिए फासो, 
-णोईदिए दिदरु-सुदाणुभूदऽत्था णियमिदा । प्रहिमृह- 
-णियमिदऽ्ट्ठेसु जो वोहो सो श्रहिणिवोहो । श्रहि- 
-णिवोव एव श्राहिणिवोधिय णाण। (वव पु ६,पू 
१५- १६), तत्थ श्रहिमुहणियमिदत्थस्स वोहण 
आभिणिबोहिय णामं णाण। को श्रहिमृहत्थो ? 
इदिय-णोडइदियाण गहणपाभ्रोग्गौ । कुदो तस्स 
-णियमो ? श्रण्णत्थ श्रप्पवृत्तीदो । श्रस्थिदियालो- 
गुवजोगेहितो चेव माणुसेसु स्वणाणुप्पत्ती । शरटिथ- 
-दिय-उवजोरगेहितो चेव रस-गव-सह्‌-फासणाणुप्पत्ती 1 
दिहु-सुदाणुमूदहु-मर्णोहितो णोडदियणाणृष्पत्ती 1 
एसो एस्थ णियमो 1 एदेण णियमेण भ्रभिमुहत्थेसु 
जमुप्पज्जदि णाण तमाभिणिवोहियणाण णाम। 
(घव पु १३,प्‌ २०६१०) । ६ अ्रभिमूखो 
-निदिचितो यो विपयपरिच्छेद सर्वैरेव एभि प्रकारं 
तदाभिनिवोधिकम्‌ । (तं भा सिद्ध वु १-१३)। 
१० श्रभिमूख योग्यदेशावस्थित नियतमथंमिन्द्रिय- 
मनोद्रारेणात्मा येन परिणामविरेपेणाव्चुघ्यते स 
परिणामविशेपो ज्ञानापरपर्याय श्रार्भिनिवोधिकम्‌ । 
(श्राव नि मलय वु पु २०) 1 ११ अर्थाभि- 
मुखो नियत प्रतिस्वरूपको वोघो वोवविरेपोऽभि- 
-निवोघोऽभिनिवोघ एव भ्राभिनिवोविकम्‌ >< >< ><1 
अथवा भ्रभिनिवुध्यते भ्रस्मादस्मिन्‌ वेति श्रभिनि- 
ोवस्तद।वरणक्षयोपद्चमस्तेन निवृ ततमाभिनिवोधि- 
कम्‌ । तच्च तत्‌ ज्ञान चाभिनिवोचिकन्लानम्‌ । 
इन्द्रिय-मनोनिभित्तो योग्यप्रदेशावस्थितवस्तुविषय. 
स्फुट प्रतिलामो वोघविेष इत्यर्थं । (प्रजाप 
ससय वु, २६३१२ परं ५२६) 1 १२. स्थूल-वतं- 
मानयोग्यदेश्चावस्थित्तोऽयं शअ्रभिमुख , भ्रस्येन्रियस्या- 
यमर्थं इत्यवधारितो नियमित । श्रभिमुखस्चासौ 
-नियमितश्वासौ श्रभिमूुखनियमित , तस्यार्थस्य बोधन 
ज्ञानम्‌, आभिनियोधिक मतिज्ञानम्‌ 1 (गोजी म. 
भवजीप्र टी ३०६) । 

= श्रमिमुख श्रौर नियमित पदां के इश्दरिय श्रौर 
अन कै द्वारा जानने को श्राभिनिबोधिक ज्ञान कहते 
ई \ यह मतिज्ञान का नामान्तर है । 
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भ्राभिनिवेश्तिक- १ ्रभिनिवेशे भव भ्ाभिनिवे- 
शिकमू । श्रहत्ररूपितप्रोदलन गोष्ठामादिलस्येव 1 
(पचस च स्वो व्‌ ४-२,पु १५६) 1२ प्राभि 
निवे्चिक जानतोऽपि यथास्थित वस्तु दुरभिनिवे- 
लेशविप्लावितधियो जमालेरिव भवति । (योगक्ा 
स्वो विन २-३) । ३ भ्राभिनिवेरिक यदभिनिवे- 
शेन निवृ त्तम्‌, यथा गोष्डामाहिलादीनाम्‌ । {सम्बो- 
धस वु ४७, पु ३२, पचक्त मलय चृ. ४२, 
पु १५६) 1 ४ यततो गोष्ठामाहिलादिवदात्मीय- 
कुदशने 1 भवत्यसिनिवेशस्तस्मोक्तमाभिनिवेरिकम्‌ ॥ 
(लोकेभ्र, ३-६६३) । 

२ वस्तु के यथार्थं स्वरूप फो जानते हए भी इुराग्रह 
के वश्च से जमालिके समान जिनप्ररूपित तत्त्व 
के भ्रन्यथा प्रतिपादन करने को ्राभिनिवेश्षिके 
मिथ्यात्व कहते है । 

श्राभियोगिक-देखो भ्राभियोग्य । प्रभियोग पार 
वदयम्‌, स प्रयोजन येषा ते भ्राभियोगिका । (चि- 
पाकसुत्र श्रभय वु २-१४, पु २६९)। 

श्रमियोग का श्रयं पराधीनता है बह, पराधीनता 
ही जिनका योजन है, भ्र्थात्‌ जो इसरो के श्राधीन 
रहकर उनको श्राज्ञानुसार सेवाकायं किया फरते हे 
उन्हे भ्राभियोगिक देव कहते ह । 
श्राभियोगिकभावना-१ कोउश्न भ्रई पसिणे 
पसिणापसिणे निमित्तमाजीवी । इडिढि-रस-सायगुरुतो 
श्रभिग्रोग मावण कुणडइ ॥ (वृहत्क. भा १३०८) । 
२ कोऊय-भूहदकम्मे पसतिणापसिणे निमित्तमाएसी 
इद्ढि-रस-साययुरुप्रो श्रमिग्रोग मावण कुणड ॥ 
(ुयुषद्स्वोवृ ४ श्टउ)। 

१ कौतुक दिखाकर, भूतिकमं बताकर, प्र्नो के 
उत्तर देकर श्रौर शरीरगत चिह्लवादिको के बुभाध्युभ 
फल वताकर भ्राजीचिका करने को तथा ऋद्धि, रत 
श्नौर सात गौरवमय प्रवृत्तियो के रखने को प्राभियो- 
गिकभावना कहते ई । 

द्मामियोगिकी, श्राभियोगी-१ स्ना समन्तात्‌ 
भ्राभिसुख्येन [वा] युज्यन्ते परेष्यकर्मणि व्यापार्यन्त 
इत्याभियोग्या किंकरस्थानीया देवविशेषास्तेषामियः- 
माभियोगी 1 (बृहत्क, वृ १२६३) 1 २. श्रा्भियोगाः 
किंकरस्थानीया देवविज्ञेपास्तेपामिय भ्राभियोगिकी । 
(धर्मस्त सान स्वो व्‌. २-८९, पू १७८} । 
१सोदेव इन्दरादिके सेवाकायं मे नियुक्तरहतेर्हवे 


श्राभियोग्य | 


श्राभियोग्य कहलाते है । उनसे सम्बन्धित भावना 
का नाम श्राभियोगिकी या श्रासियोमी है । 
श्राभियोग्य-१ श्राभियोग्या दाससमाना वाहना- 
दिकर्मणि प्रवृत्ता । (स. सि. ४-४) । २. ्राभि- 
योग्या दासस्थानीयाः । (त. भा. ४-४) 1 ३. भ्रा- 
भियोग्या दाससमाना* । यथेह दासा वाहनादिव्यापार 
कुर्वन्ति तथा तत्राभियोग्या वाहनादि भावेनोपकुवन्ति । 
प्राभिमुख्येन योगोऽभियोग , श्रभियोगे मवा भ्राभि- 
योग्याः । >< >< >< श्रथवां श्रभियोगे साधव आभि- 
योग्या , श्रभियोगमर्हन्तीति वा। (त. बा ४, ४, 
९) । ४. वाहनादिभावेनाभिमृख्येन योगोऽभियोग- 
स्तत्र भवा श्रभियोग्यास्त एव श्राभियोग्या इति । 
>< >€ >€ श्रथवा श्रभियोगे साघवः भ्राभियोग्या , 
अभियोगमर्हन्तीति वा श्राभियोग्यास्ते च दाससमा- 
नाः । (त शलो. ४-४) । ५. भ्रभियुज्यन्त इत्याभि- 
योग्या, वाहूनादौ कुत्सिते कर्मणि नियुज्यमाना 
वाहुनदेवा इत्यथं । (जयघ पत्र ७६४) 1 ६. भवे- 
युराभियोग्याख्या दासकर्मकरोपमा ॥ (म. पुं २२, 
२६) 1 ७ दासभ्राया भ्राभियोग्या 1 (ननि. शष. पु 
च २, ३, ७७४) । =. भ्रा समन्तादभियुज्यन्ते 
प्रेष्यकर्मणि व्यापार्यन्त इत्याभियोग्या दासप्राया । 
(सग्रहणी दे वु. १; बृहत्सं. मलय. व २)। 
€ श्रभियोगे कर्मणि भवा ्राभियोग्या दासकमंकर- 
कल्पा । (त वृत्ति भुत ४-४) । 

१ सवारी प्रादि मे काम श्राने वाले दास समान 
देवो फो प्राभियोग्य कहते है । 
आधियोग्यभावना-देखो श्राभियोगिकी । १. मता- 
भिग्रोग-कोदुग-भूदीयम्म पडजदे जो हु । इडिढ-रस- 
सादहेद्‌ भरभिभ्रोग भावण कुणद॥ (भ.श्रा ३, 
२८२) । २ जे भूदिकम्म-मताभियोग-कोदूहलाइ- 
सजुत्ता । जणवण्णे य प्रहा वाहणदेवेसु ते होति ॥ 
(ति १. ३-२०३) । 

१ ऋद्धि, रस श्रौर सात गारव के हेतुभूत मंत्राभियोग 
{भूतावेश्षकरण), ुतुहलोपदक्शंन (्रकालवुष््टि श्रादि 
वशेन) श्रौर भूतिकमं का करने बाला श्रभियोग्य- 
भावना को करता है! 

श्राभोग--१ श्राभोगो उवश्रोगो । (प्रत्या स्व गा. 
५५) । २ अआआभोगनमाभोग “भुज-पालनास्यव- 
हारयो.' भर्यादयाऽभिविधिना वा भोगन पालनमा- 
भोग" 1 (ग्रो्नि वू. ४; पृ. २६) । ३. ज्ञात्वाप्य- 
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कायसिवनमामोग' । (श्राव. ह वु मल. है. रि. 
पृ. ६०) । 

३ जान करके भी ध्रकायं के सेवन करने को श्राभोग 
कहते है । 

श्राभोगनि्वेतित कोप--यदा परस्यापराव सम्य 
गवबुध्य कोपकारण च व्यवहारत पृष्टमवलम्ब्य 
नान्यथाऽस्य शिक्षोपजायते इत्यामोग्य कोप विघत्ते 
तदास कोप श्रामोगनिर्वत्तित । (ज्ञाप, मलय. 
व्‌. १४-१९०, प २९१) । 

दुसरे के श्रपराधको भलीभाति जान करके तथां 
व्यवहारसे पुष्ट कोपके कारण का श्राश्रय लेकर 
श्रन्य प्रकार से इसे शिक्षा नहीं भिल सकती है" यह्‌ 
देखकर जब क्रोध करता है तब उसके इस क्रोध को 
भ्राभोगनिवेतित कोप कहते है । 
श्राभोगनिर्वेतिताहार -भ्रामोगनमामोग श्रालो- 
चनम्‌, श्रभिसन्धिरित्य्थं । श्राभोगेन निर्वर्तितः 
उत्पादित श्रामोगनिवंतित , श्राहारयामीतीच्छापूर्वं 
निर्मापित इति यावत्‌ । (भ्रज्ञाप मलय. वु. २८, 
३०४, पु, ५०० } 1 

भ्रभिप्रायपूर्वक बनवाया गया श्राहार श्राभोगनिवं- 
तिताहार है । यह नारक्ियो फा प्राहार है । 
भ्राभोगवबकुक--१ सचित्यकारी भभोगवकुश्च # 
(त. भा. सिद्ध. वृ. &-४६) 1 २. दि विध-(शरीरो- 
पकरण-) भूषणमकृत्यमित्येवभ्रूत ज्ञानम्‌ तत्मघानो 
वकर भ्राभोगवक्रुश्च । (धमस. मान. स्वो. वु. 
३-५६ पृ. १५२) । ३. भ्रामोग. साधूनासङ्त्य- 
मेतच्छरीरोपकरणविभ्रूषणमित्येवभूत ज्ञानम्‌ । तत्प- 
धानो वकुश ब्रामोगवकुश्च. । (प्रव. सारो वु. 
७२४) । 

१ जो साधु विचारपुवेक करता है--शरीर व उप- 
करणो को विभूषित रखता है--उसे श्राभोगवक्ुज्ञ 
कहते ह । 

श्राम्यन्तर श्रात्म्रूतहेतु-तन्निभित्तो (द्रन्ययोग- 
निमित्तो) भावयोगो वीर्यान्तराय-ज्ञान-दशेनावरण- 
क्षय-क्षयोपकमनिमित्त श्रात्मन प्रसादइ्वात्मभूत 
इत्याख्यामहति । (त वा. २ ८, १) । 
द्रव्ययोगनिमित्तक भावयोग श्रौर वीर्यान्तिराय तथा 
ज्ञानावरण व दहनावरण कमं के क्षय-क्षयोपन्लम- 
निमित्तक श्रात्मा के भरसादं को श्रास्यन्तर भ्रात्मभूत 


हेतु कहते है । 


स्राभ्यन्तर तप ] 


आ्रास्यन्तर तप--१ कथमस्याम्यन्तरत्वम्‌ ? मनो- 
नियमार्थत्वात्‌ । (स सि &-२०)1 २ श्रन्तः- 
करणव्यापारात्‌ । प्रायदिचत्तादित्तप श्रन्तकरण- 
व्यापा रालम्बनम्‌, ततोऽस्याम्यन्तरत्वम्‌ 1 वाद्य्रया- 
नपेक्षत्वाच्च । न हि वाह्यद्रग्यमपैक्ष्य वर्तते प्रायरिच- 
त्तादि ततश्चस्याभ्यन्तरत्वमवस्ेयम्‌ । (त वा, €, 
२०, २-३१ चा सा. पर ६०)। ३ इद प्रायदिचि- 
त्तादिन्त्सर्गान्तिमनुष्ठानं लोकिकरनभिलक्षयत्वात्‌ 
तत्रान्तरीयैर्च भावतोऽनासिव्यत्वान्मोक्षप्राप््यन्तरद्ध- 
त्वाच्चाम्यन्तर तपो भवति । (दकषवे नि हरि वृ 
१-४८, पु ३२) 1 ४ इद चाम्परन्तरस्य कर्मण- 
स्तापकत्वात्‌, भ्रभ्यन्तरैरेवा^तमुख्मगवद्भिर्ञयमान- 
स्वाच्चाम्यन्तरत्वम्‌ । (योगा, स्वो चिव ४-६०)। 
५ इच्छानिरोधन यत्र तदाम्यन्तरमीरितम्‌ । (धर्मस. 
शा &-१६६) 
२ जो प्रायश्िचत्तादि तप वाह्य द्रव्य फी श्रपेक्षान 
कर ्रन्तकरण के व्यापारके भ्राध्रित हीतेर्हवे 
श्राम्यन्तर तप कहुलति ह 1 
श्रास्यन्तर द्रव्यमल--१ पुणु दिढजीवपदेसे णि- 
वद्धहवाइ पयडि-खिदिश्राइ ॥ ्रणुभागपदेसाद चह 
पतककभेज्जमाण तु । णाणावरणप्पहुदी श्रटुविह 
केम्ममसिलपावरय ॥ श्रन्मतरदन्वमल जीवपदेते 
निवद्धमिदि हेदो । (ति प १, ११-१३) 1 २ चन- 
कठिनजीवप्रदेशनिवद्धप्रकृत्ति-स्थित्यनुभागग्रदेशविभ - 
क्तज्ञानावरणाद्यष्टविघकर्माम्यिन्त रद्रन्यमलम्‌ ! (घव, 
शु. १ पू, ३२ ) 1 
२ सधन व फटठिन जीवप्रवेशो से जो प्रकृति, स्थिति, 
नुभाग भ्रीर प्रदेश चन्ध रूप से ज्ञानावरणादि श्रार 
अकार के करमपुद्गल सम्बद्ध रहते ह उन्हे श्राम्यन्तर 
दग्यमल कहते ह 1 
भ्रास्यन्तरनिवुं ्ि--१ उत्तेघाङ्गूलासस्येयमाग- 
अभमिताना शुद्धात्मप्रदेकाना प्रतिनियतचक्षुरादीन््रीय- 
सस्थानेनावस्थितताना वृत्तिराभ्यन्तरा निवृत्ति (स. 
सि २-१७) 1 २ विदयुदधत्मप्रदेशवृत्तिराम्यन्तरा । 
उत्सेधाइगुलासख्येयमागप्रभिताना विशुदधानामत्म- 
अदेश्षाना प्रतिनियतचक्षुरादीन्दरियसस्थानमानावमा- 
-नावस्थिताना वृत्ति राभ्यन्तरा निवृत्ति । (त वा, 
२, १७, ३} । ३ लोकप्रमित्ताना विशुद्धानामात्मप्र- 
देश्षाना प्रतिनियत्तचक्षुरादीन्द्रियसस्थानेनावस्थिताना- 
सुत्सेषादगुलस्यासख्येयभागपभिताना वा वृत्तिराम्य 
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न्तरा निवृत्ति । (धव. पू १" पृं २३२)। 


१ प्रतिनियत चक्षु श्रादि ईन्दरियो के प्राकार से घ्रव- 
स्थित उत्तेधाइूल के श्रयटयातवे भाग प्रमाण विशुद्ध 
भ्रात्मप्रदेक्ो फे श्रवस्यान फो प्राम्यन्तर निरवुत्ति 
(्रव्येद्धिय) फते ह । 

प्राभ्यन्तर प्रत्यय-तत्थ श्रव्मतरो कोधादिदन्व- 
कम्मवखवा श्रणत्ताणतपरमाणुममूदयममागमसमूप्य- 
ण्णा जीवपदेमेहि एवत्तमुवगया पयदि द्विदि-त्रणुभाग- 
भेयमिण्णा । (जपघ १ पृ २८४) 1 

श्रनन्तानन्त परमाणुश्रो के समुदाय के श्रागमनसे 
उत्पन्न जो क्रोधादि कपायरप द्रव्य फर्मस्कन्ध धङृति, 
स्विति श्रौर श्रनुभाग मे विभक्त होकर जीवप्रदेश्ञो 
के साय एष्ता को प्राप्त हेति हुं उन्हे श्राभ्यन्तर 
प्रत्यय कहते ह । 


श्रामन्नरगण-भामच्चण कामचारानूज्ञा। (श्रष्टस, 
पज्ञो.चु ३, धर ५८) 1 

इच्छानुसार काम फरने की श्रनृज्ञा देने को श्रामन्रण 
फते ह । 

श्रामस्त्रणी भापा--१ यया वाचा परोऽभिमूली- 
क्रियते सा भ्रामत्रणौ । (भ. भ्रा, विजयो ११६९१५)। 
२ गृदीतवाच्य-वाचकसम्बन्धो व्यापारान्तर प्रत्यभि- 
मूखीक्रियते यया सामव्रणी भाषा । (मूला वु ४, 
११८) । ३. तेत्रामन्वरणमन्यस्य परज्रासक्तचेतस । 
श्राभिमुख्यकरो हृहो नरेन्ेत्यादिक वच ॥ (श्राचा, 
सा ५-८५) । ४, श्रागच्छ भो देवदत्त" इत्याद्या- 
ह्वानभापा श्रामन्वणी । (गो जौ जी भ्र २२५) । 
५ सवोहणयुत्ता जा भ्रवहाण होइ ज च सोऊण । 
श्रामततणी थ एसा पण्णत्ता तत्तदसीहि ॥ (भाषार, 
७२) । ६. या सम्बोधन हे-प्रये-मोप्रभृतिपदयुक्ता 
सम्बद्धा, या च श्रुत्वा श्रवधान श्रोतृणा श्रवणानि 
मुख्यम्‌, सम्बोधनमात्रेणोपरमे किमामन्नयसीति भरन 
हेतुजिज्ञासाफलक भव्ति । एषा तच्वदश्चिभिरामन्तणी 
्ज्प्ता । (भाषार टी, ७२) । 

१ जिस भाषाके द्वारा दुसरे को भ्रनिमृख किया 
जावे उसे श्रामन््रणीी भाषा कहते है । 

श्रामररणान्त वोष--मरणमेवान्तो मरणान्ते, भा 
भरणान्तात्‌ श्रामरणान्तम्‌, भसन्जातानुतापस्य काल 
सौकरिकादेरिव या हिसादिषु परवृत्ति सेच दोपः 
श्रामरणान्तदोप । (श्रौपपा, वु २०, प्र ४४) 1 


भ्रामजेन |] 


भरण होने तक जिना किसी प्रकार के पश्चात्ताप 
के कालसौकरिक (एक कपायी) श्चादि के समान 
जो हिसादि पापो मे प्रवृत्ति होत्ती है उसे श्रामरणा- 
न्त दोष कहते है । 
श्रामजन--श्रामर्जन मृदुगोमयादिना लिम्पनम्‌ । 
(व्यव भा मलय, वु, ४-२७; १ ६)। 
मदु गोबर श्रादि से लीपने को श्रामजन कहते हैँ । 
भ्रामकशंन-१. क्षपकस्य शरीरकदेशस्य स्परशेनम्‌ 
भ्रामशेनम्‌ । (भ श्रा विजयो ६४९) 1 २. गरी- 
रकदेशस्पशंनम्‌ । (भ श्रा मूला. टी ६४६) । 
समाधिमरण करने बाले साधु के शरीर फे एकदेश 
का स्पशं करने को श्रामर्शेन फहते है 1 
श्रासर्षलञ्धि-देखो श्रामर्चौपधि ऋद्धि । ततर 
भ्रामरनमामशं , सस्पर्रनमित्यथं । स एव ्रौपधियं- 
स्यासावाम्दौषधि साधुरेव, सस्पशंनमात्रादेव व्या- 
ध्यपनयनसमर्थं इत्यथ , लल्धि-लन्धिमततोरभेदात्‌ । स 
एवामशेलन्धिरिति । (श्राव नि हरि व मलय. चू. 
६६; प्रव. सारो. वु, १४६६) । 
जो साघु स्पशं मात्रसे ही रोके इुर करनेमे 
समथं होता है उसे श्रभेद चिवक्षा से भ्रामशलन्धि-- 
श्रामज्ञां ऋद्धि का धारफ--कहा जाता है । 
भ्रामरशौषधि ऋद्धि-देखो भ्रामशेलन्धि । रिसि- 
कर-चरणादीण अल्लियमेत्तम्मि जीए पासम्मि। 
जीवा होति णिरोगा सा भ्रम्मरिसोसही रिद्धी॥ 
(ति, प, १०६८) । 
जिस ऋद्धिके प्रभाव से साधुके स्पशं मात्रसे 
रोगियोके रोगदुरहो जाते उसे श्रासन्नौषधि 
ऋद्धि कहते ह । 
श्रामर्शोषधिप्राप्त-१ भ्रमशं सस्पं , यदीय- 
इस्त-पादाद्ययामशं श्रौषधिप्राप्तो यस्ते श्रामशौषधि- 
प्राप्ता । (त. वा, ३» ३६, ३, पृ. २०३) 1 २ भ्रा- 
मष -श्रोषघत्व प्राप्तो येषा ते प्रामपौषधप्राप्ता । 
>< >< >< तवोमाहृप्पेण जसि फासो सयलोसहसरू- 
वत्त प्रत्तो तेसिमामोसहिपत्ता त्ति सण्णा । (घव पु. 
&» पू ६५-६६) । ३. भ्रामं सस्पर्शो हस्त-पादा- 
यामदे सकलौपचि प्राप्तो येषा त ॒भ्रामशौषधिप्रा- 
प्ता । (चासा, पर. ६६)। 
भ्रामक का भरं स्पशं होता है, जिन स्हणियो के 
हथ-पाव श्रादि का स्पशं श्रौषधि को प्राप्त हो सया 
है-रोभियो के इ साध्य रोगो के दुरं करनेमे 
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भ्रौषधि का काम करता है--वे महषि भ्रामश्लौषधि- 
भ्राप्त--श्रामश्चौषधिचछद्धि के धारक-- कहे जाते है । 
भ्रामुण्डा--्रामुण्ड्यते सकोच्यते वितकरितोऽं 
ग्रनया इति भ्रामुण्डा । (घव, पु १३, प्र २४३) । 
जिसके हारा विमित पदायं का सकोच किया नाय 
उसे श्रामुण्डा बुद्धि (श्रवाय) कहते हैँ । 
श्रासर्षबघप्राप्त- देखो भ्रामशौषधिप्राप्त । 
श्रास्नाय--१. घोषनुद्ध परिवतंनमाम्नाय । (स. 
सि. ६-२५, त शलो. €-२५) । २ भ्राम्नायो 
घोपविशुद्र परिवतंन गुणनम्‌, रूपादानमित्यथं । 
(त भा ६-२५;, योगज्ञा स्वो. वि. ४-६०) ! 
३. घोषविशुद्धपरिवतनमास्नायः । ब्रतिनो वदित- 
समाचारस्यैहलौकिकफलनि रपेक्षस्य॒ द्रत-विलम्वि- 
तादिघोपविद्ुद्ध परिवतंनमाम्नाय इत्युपदिर्यते 1 
(त. वा &» २५ ४) । ४, भ्राम्नायोऽपि परिवतंनम्‌, 
उदात्तादिपरिशुद्धमनुश्रावणीयमभ्यासविरोष । गुणन 
सख्यान पदाक्षरद्रारेण, रूपादानमेकरूपम्‌ एका 
परिपाटी द्धे रूपे त्रीणि रूपाणीत्यादि। (त. भा. 
हरि, व सिद्ध. व. &-२५) । ५. श्राम्नायो गणना । 
(भ. भ्रा विजयो १०४) , घोपविशुद्ध-श्रूतपरावत्यं- 
मानम।(म्नाय स्वाध्यायो भवत्येव । (भ. भ्रा. 
विजयो १३६) । ६. श्रास्नाय कथ्यते घोषो विरुद्ध 
परिवत्तनम्‌ । (त. सा. ७-१६) 1 ७. त्रत्तिनो विदित- 
समाचारस्यहलौकिकफलनिरयेक्षस्य दुत-विलम्वित- 
पदाक्षरच्युतादिघोषदोपविशुद्ध॒परिवत्तनमाम्नाय. । 
(चा. सा. पु. ६७) । ८. परिवत्तंनमाम्नायो घोषदोप- 
विवर्जितम्‌ । (श्राचा सा. ४-६१) । ९. ्राम्नायो 
घोपशुद्ध यद्‌ वृत्तस्य परिवतनम्‌ । (अन. घ. ७, 
८७) । १०. श्रष्टस्थानोच्चारविरेषेण यत्‌ शुद्ध 
घोषण पुन. पून परिवर्तन स भ्राम्नाय । (त वृत्ति 
शुत &-२५), कातिके. टी. ४६६) । 

३ भ्राचारशास्त्र का ज्ञाता ब्रती जो एेहिक फलकी 
श्रपेक्षान कर द्रुत-विलस्बित्त ्रादि घोष से शुद्ध 
--इन दोषो से रहित-पाठ का परिश्ीलन फरता 
है, यह्‌ श्राम्नाय स्वाध्याय कहुलाता है । 
श्रास्नाया्थवाचक--१. अ्ास्नायः श्रागम , यस्यो- 
त्सर्गापवादलक्षणोऽथं , त॒ वक्तीत्याम्नायार्थवाचक 
पारमर्पप्रवचना्थेकथनेनानूग्राहकोऽक्षनिपचानूज्ञायी प- 
ञ्वम भ्राचा्यं । (त. मा सिद्ध. वु, ६-६, पु 
२०८) । २. आम्नायमृत्सर्गापवादलक्षणमर्थं वक्ति 


श्राय] 


य स प्रवचना्थंफथनेनानुग्राहकोऽक्षनिपयायनुज्ञायी 
प्राम्नायार्थवाचक , प्राचारगौचरविपय स्वाध्याय 
वा ! (योगल्ञा स्वो विव ४-९०) । 

१ श्रास्नाय के श्रनुसार श्रागम फे उत्सं श्रोर श्रय 
वादस्य प्र्थं कै प्रतिपादन फरमे चाले धाचायं फो 
श्रम्नायार्थवाचक कहते ह । वह॒ परमपिप्रोषत 
परमागम फे श्र्थं फा व्यारयान करके िष्यो फा 
ध्रनुप्रह किया करता है । यह प्व्राजक श्रादिं पाच 
ध्राचार्यमेदो मे श्रन्तिमिहै। 

प्राध--श्राय सम्योदर्दनायवाप्तिलक्षण >८ >< >८1 
(समवा श्रभय वू ३३) । 

सम्यग्द्शनादि गुणो कौ प्राप्ति को श्राय कहते ह 1 
श्रायतन--सम्यक्त्वादिगृणानामायतन गृहमावास 
ध्राश्चय भ्राधारकरण निमित्तमायत्तन भण्यते । (व 
द्रव्यस, टी ४९ प्‌ १४८) 1 

सम्यश्दकषनादि गुणों फे श्राधार, श्राक्नय या निभित्त 
को श्रायतन फते ह । 

श्रायास--श्रायासो दु सहैतुष्चेष्टाविनेप , प्रहुरण- 
सहायान्ेषण सरम्भावेशारुणविलोचनः-स्वेदद्वप्रवाह- 
म्हारवेदनादिक । (त भा ति वृ €-६. ¶ १६२)! 
दख के क्रारणभूत चेष्टाविशेव फो श्रायास फहते है । 
रायु कमं--१ एति भ्रनेन नारकादिभवमिति 
श्ायु । (स सि 5४; त वृत्ति श्रुत. क~४, त. 
मुखो, ८-४) 1 २. चतुषप्रकारमाधुष्कं >< >< >< 
स्थितिसस्कारण स्पृतम्‌ । (वराग ४-३३) 1 ३ 
यदूभावाभावयोजोवित-मरण तदायु । यस्य भावात्‌ 
श्रालमन जीवित भवेति, यस्य चाभावात्‌ मृत द्यु 
च्यते तद्‌ भवघारणमायुरित्युच्यते । (त. वा ५, १०, 
२) । ४ नारक-तिर्यग्योनी-सुर-मनुप्य-[ योनि- 
मनुष्य-] देवाना भवनदारीरस्यितिकारणमायुष्कम्‌ । 
(अनयो. हरि वृ, प ६३) । ५. एति याति चेत्यायु , 
श्नुभूतमेति भ्रनेनभरूत च याति। (श्राभ्र टी. ११ 
धर्मस मलय ६०८) । ६ श्रायुरिति भ्रवस्थिति- 
हेतव क्मपुद्गला । (प्राचार शी. वु २,१प्‌ 
६२) ७ यद्‌मावाभावयोर्जीवित-मरण तदायं 1 (त 
इलो ८-१०) ! ८. एति भववारण प्रति इत्यायु । 
जे पोगगला भिच्छत्तादिकारणेहि गणिरयादिमवधारणः- 
सत्तिपरिणदा जीवणिषिद्रा ते भ्राउभ्रसण्णिदा 
होति । (घव. प £ प १२ ), भवघारणमेदि 
कुणदि त्ति श्राउग्न । (धव ध १२, १ २०६) 
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एति भवधारण प्रतीति श्रायु । (धव. पु. १३, पृ 
३६२) 1 ६. भवधारणसहाव भ्राउग्र । (जयथ, २, 
प २१) । १०. चतुर्गतिममापन्न प्राणी स्थानात्‌ 
स्थानान्तरमेति यद्वशात्‌ तदायु । (पचस, स्वो वृ. 
३-१, पू १०७) । ११. नृ-तियंड्‌-ना रकामत्यभेद- 
दायुद्चतुविधम्‌ । स्प-स्वजन्मति जन्तुना धारक 
गुप्तिसन्निभम्‌ ॥ (च्रिषश् पुं च. २, ३, ४७२) । 
१२ श्रायुर्नरकादिगतिस्थितिकारणपुद्‌गलग्रचय । 
(मूला वु १२-२), नारक-तिर्यड्‌-मनुप्य-देवमव- 
धारणहेतु कर्मपुद्‌गलपिण्ड श्राय , श्रौदारिक-तन्मिश्च- 
वैकियिक तन्मिश्रशरीरधारणलक्षण वा भ्रायु । 
(मूला व. १२-६४) । १३ श्रायु कमं पञ्चम, 
जीवस्य चतुर्गत्िप्ववस्यितिकारणम्‌ । (कर्मवि प्रु 
व्या ६, पु ५) । १४ एति गच्छति प्रतिवन्वकता 
नारकादिकरूगतेनिण्कामितुमनसो जन्तोरित्यायु । 
(कर्मयि. पर व्या ६, ६) १५ एतिश्रा- 
गच्छति प्रतिवन्वकता स्वछृतकर्मवद्धनरक्रादिगते- 
निप्यमितुभनसो जन्तो इत्यायु । (प्रनाव मलय 
चू २३-२८८, पु ४५४, पचत भलय वु ३-१ 
पु १०७, प्रव, तारो व १२५०, कर्मप्र यशो. 
दृ. १,१प्‌ २) । १६. एति गच्छति श्रनेन गत्य 
न्तरभित्यायु , यदा एति श्रागच्छति प्रतिबन्धकता 
स्वङृतकर्मावाप्तनरकादिदूरगतनिर्गन्तुमनसोऽपि जन्तो- 
रित्यायु , >< >< >< यद्वा भ्रायाति भवाद्‌ भवान्तर 
सक्रामता जन्तुना निश्चयेनोदयमागरच्छति ०८ > > 
इत्यायु कब्दस्सिद्धि । >८ >€ >< भ्रयवा भरायान्त्युष- 
भोगाय तस्मि्नुदिते सति तद्‌ भवप्रायोग्याणि सर्वा- 
ण्यपि शेयकर्माणीत्यायु । (कर्मवि दै स्वोवृ ३ 
पु ५)) 

१ नारक भ्रादि भव कोभ्रप्त कराने वाते कमं को 
रायु कहते ह 1 

श्रायुबेन्धभ्रायोग्य काल--सगणीविदतिभागस्स पठ- 
मसमयप्पहुदि जाव विस्समणकालम्नणतरहेद्धिमसमभ्रो 
त्ति शराग्नवधघयपाश्रोग्यकालो । (घव पु १० पृ. 
४२२) 1 

नपे जीवित--भुज्यमान श्रायु-के त्रिभाग के 
प्रथम समय से लेकर विश्नाप्रकाल के प्रनन्तर 
(श्रन्थवहित) भ्रघस्तन समय तक का काल नचीन 
भ्रायु के बन्ध के योग्य होता है। 
भ्रायोजिकाकरण--१. श्रपरे श्राउज्जियाकरण' 


आरभट| 


पठन्ति । त्रैव शब्दसस्का रमाचक्षते-सायोजिका- 
करणमिति । श्रय चात्रान्वयार्थं --ग्राड्‌ मर्यादायाम्‌, 
श्र) मर्यादया केवलिदृष्टा शुभाना योगाना वग्यापा- 
रणमायोजिका, भवे बुन्‌, तस्या करणमायोजिका- 
करणम्‌ । (प्रज्ञाप.भलप वु ३६५ पु ६०४, पचस. 
मलय. व. १-१५, प. २८) 1 २ भ्रायोजिकाकरण 
नाम केवल्िसमुद्घातादर्वारभवति, तताड मर्यादा- 
याम्‌, भ्रा मर्यादया केवलिदुष्टचा योजन व्यापारणमा- 
योजनम्‌, तच्चातिशुभयोगानामवसेयम्‌, श्रायोजन- 
मायोजिक्रा, तस्या करणमायोजिकाकरणम्‌ 1 (पचस 
उदी, क. मलय, त्‌. ७६, पु. १४७) 1 
केवलिसमुद्धात के पुवं जो श्रतिश्चय शुभे योगो फा 
- भरायोजन (व्यापार) किया जाता है उसे श्रायोजिका- 
फरण कहते है । इसे दुसरे नामो से प्रार्बजित- 
करण श्रोर श्रावर्जीकिरण भी फहा जाता है । 
श्रारभरा-- १.वितदहुकरणम्मि तुरि श्रण्ण श्रण्ण 
च गिष्ट्‌ भ्रारभडा। (पच्चव २४६), भ्रारभडा 
भ्रत्युपक्षणेति अरविधिक्रिया । (पचव हरि वु 
२४५), वितथकरणे वा प्रस्फोटन।न्यथासेवने वा 
भ्रार्मटा, त्वरित वा द्रत वा सवेमारभमाणस्य, 
अन्यदद्धभत्युपेक्षितमेव मुक्त्वा कत्पमन्यदढा गृह्णत 
श्रारभडति । (पञ्चव, हरि वृ. २४६) २ वितह- 
करणेण तुरिय, भ्रन्नन्नागिन्हणे ब भ्रारभडा । (गु 
गुषद्‌ रवोचु एण,पु ६१)} 
१ डने श्रादिके श्रन्यथा सेवन मे, ्रथवा शीघ्रतासे 
भ्रारम्भे करते हुए, भ्रथवा श्रधं प्रस्युपेक्षित फो छोड़ 
कर श्रन्य कस्प को श्रहुण करते हए श्रारभटा नामक 
दोष (प्रतिलेखनादेष) होता है । 
श्रारस्म--१ प्रक्रम भ्रारम्भ । (स, सि. ६-८, 
भार्म प्राणिपीडाहेतुव्यापार । (स. सि. ६-१५)। 
२. प्राणिवधस्त्वारम्भ । (त. भा. ६-&€) । 
"रम्भो हैर फमे । हिसनरीला हिना , तेषा कमं 
दैखमारम्भ इत्युच्यते । (त. वा. ६, १५, २) । 
४ भ्रारभा उद्वउ>< >< ><1 (व्यव. सुभा. १, 
४६४१ १८, प्रवे सारो १०६०) 1 १. प्राणाति- 
पातादिक्रियावृत्तिरारम्भ । (त. भा हरि. व्‌ 
-६-६ ) । ६. कृष्यादिकस्त्वारम्भ । (धा. प्री 
१०७) 1 ७, प्राणातिपातादिक्रियानिवत्तिरारम्भ । 
(त. चा. सिद्ध बृ. ६-९) 1 ८ प्राणि-प्राणवियोज- 
-नेमारम्भो णाम । (धच. पु. १३, प. ४६) 1 ६. 
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सचित्तहिसादयुपकरणस्याद्य प्रक्रम प्रारम्भ । (भ 
भ्रा, विजयो, ८१११ श्रन. घ स्वो टी ४-२७); 
पृथिग्यादिविपयो व्यापार घ्रारम्भ । (म. श्रा 
विजयो ८२०) । १०. ग्रादौ कम प्रक्रम्‌ प्रारम्भ । 
(चा. सा. पृ. ३६) । ११ श्रारम्यन्ते विनाश्यन्त 
इति श्रारम्भा जीवा, श्रथवा श्रारम्भ कृष्यादि. 
व्यापार, भ्रथवा श्रारम्भो जीनानामुपद्रवणम्‌ 1 
(नव्या वृ ११) । १२.५८ >< >.श्रगि [श्रभ्नि-] 
वातादि स्यादारम्भो दथोर्भि्त ॥ (भ्राचा सा, 
५-१३) 1 १३ भ्रपद्रावयतो जीषिततात्पर व्यपरो- 
पयतो भ्यापार प्रारम्भ । (ग्यव. भा. मलय वृ 
१-४६, प्रव सारो. व १०६०) । १४ प्राणिन 
प्राणव्यपरोप श्रारम्भ । (भा भ्रारी &६€)। 
१५ प्राणवव्यपरोपणादीना प्रथमारम्भ एव श्रारम्भ | 
(त वृत्ति श्रुत ६-८); श्रारम्यत्त इत्यारम्भ 
प्राणिपीडाहतुरव्यापारः । (त. वृत्ति श्रुत ६- १५) । 
१ कायेके प्रारम्भकरदेनेकोश्रारस्भे कहा जाता 
है! जीवो को पीडा पहुचाने वाला जो व्यापार 
(भ्रवृत्ति) होता है वह्‌ भी भ्रारम्भ कहुलाता है । 
श्रारस्मकथा -- तित्तिरादीनामियना तच्रोपयोग 
इत्यारम्भकथा । (स्थाना, श्रभय. वु. ४, २, ४८२ 
पु १६९) । 

वहा इतने तीतर श्रादि का उपयोग होना चाहिये, 
इत्यादि प्रकार की प्राणिचिघात से सम्बद्ध कथा 
का नाम भ्रारम्भक्थाहे। 

भ्रारम्भकोपदेश--१ भ्रारम्भकेभ्य कृपीवलादि- 
भ्यः क्षित्युदक-ज्वलन-पवन-वनस्पत्यारम्भोऽनेनोपा- 
येन ॒कतेग्य ॒इत्याख्यानमारम्भकोपदेश । (त वा. 
७, २१ २१, चा सा.पु. €) । २. पामरादीना- 
मग्रे एव कथयति--भूरेव कृष्यते, उदकमेव निप्का- 
ष्यते, वनदाह एव क्रियते, क्षुपादय एव चिकित्स्यन्ते, 
इत्याद्यारम्म श्रनेनोपायेन क्रियते इत्यादिकथन 
भ्रारम्भोपदेदानामा चतुथं पापोपदेशो मवति । (त, 
वृत्ति भुत ७-२१) । 

९ षि श्रादि श्रारस्भके करने बाले मनुष्योको भूमि 
खोदने, जल सीचने भ्रौर वनस्पति काटने श्रादिरूप 
ष्टिसामय श्रारम्म फा उपदेश देने को श्नारम्भकोप- 
देश (श्रनर्थदण्ड) कहते ह 1 

भ्रारम्भक्रिया--१. चेदन-भेदन-विशस-(विल् स-- 
त. चा ) नादिक्रियापरत्वमन्येन वा श्रारम्मे क्रिय- 


भ्रारम्मभक्तकथा] 


मोषे प्रहषं प्रारम्भक्रिया । (स. सि ६-५, त. वा. 
६, ५, ११, त वृत्ति भ्रुत. ६-५) । र. श्रारम्भे 
क्रियमणेऽन्यै स्वय हर्प-प्रमादिन । सा प्रारम्भ 
क्रियात्यन्त तात्पर्य वाचज्छितादिपु ।॥ (ह पु ५८, 
७६) । ३ छेदनादिक्रियासक्तचित्तत्व स्वस्य यद्‌ 
भवेत्‌ । परेण तत्छृतौ हं सेहारम्भक्रिया मता ॥ 
(त श्लो ६, ५, २३} । ४ भूम्यादिकायोपधात- 
लक्षणा शुष्कतृणादिचेदलेसनादिका वाऽप्यारम्भ- 
क्रिया (तभा सिद्ध व ६-६)। 
१ प्राणियो के छेदन-भेदन प्रादि क्ियाश्रोमे स्वय 
प्रवृत्त होने फो, तथा भ्रन्य को प्रवृत्त देखफर हपित 
होने को श्रारम्भक्रिया फहतेरहै। 
भ्रारस्भभक्तकथा--ग्राम-नगरा्याधयाइ्छाग-महि- 
ष्यादय , भ्रारण्यका श्राटविकास्तित्तिर-कुरद्ध-लाव- 
कादय एतावन्तोऽमुकस्य रसवत्या हत्वा सस्क्रियन्त 
इत्येवरूपा । (श्राव हं वृ मलहि रिपु ६२)। 
भ्रमुक के यहा भोज मे ग्राम-नगरादि कै श्राभित रहने 
वाले वकरे वा भसा श्रादि इतनी सख्या तया जगल 
मे रहने बाले तीतर व॒ हिरण भ्रादि इतनी सस्या 
मे मार फर पकाएं जाने वाले है, इत्यादि प्रकार की 
कथावार्ता को श्रारम्भभक्तकथा कहते ह । 
भ्रारस्मिकी क्रिया-देखो श्रारम्भक्रिया । प्रारम्भ 
पृथिव्याद्यपमदं , उक्त च--भ्रारभो उद्वतो सुद्ध- 
नयाण तु सब्वेसि॥ श्रारम्भ प्रयोजन कारण यस्या 
सा श्रारभ्भिकी । (प्रज्ञाप मलय वु २२२८४, 
पु ४४७) । 
पृथिवीकायादि जौवो के सहारल्प श्रारम्भ ही निस 
क्रिया का प्रयोजन हो उसे भ्रारम्भिकी क्रिया 
कहते ह । 
ारम्भ-प्रषोरिष्टवजंक-- १ वजञ्जे सावज्जमारभ 
श्रटुमि पडिवण्णश्रो ॥६॥ भ्रवरेणावि श्रारभ णवमी 
नो करावएु । दसमी ण उद्िद्ि फासुय पिण 
भुजए ॥७॥ (गु यु षट्‌ स्नोवु १५)। २श्रा- 
रम्भरच स्वय कष्यादिकरणम्‌ प्रेपर्च प्रेपण परेषा 
पापकर्मसु व्यापारणम्‌, उदिप्ट च तमेव श्रावकमु- 
दिश्य सचेतनमचेतनीकृत पक्व वा यो वजंयति परि- 
हरति स भ्रारम्भ--्रपोदिष्टवजंक । (सम्बोध स, वृ 
६११ पृ ४४) 1 
- पएजो श्रावक कृषि श्रादिं करने रूप प्रारम्भ फो, 
~ इसरो को पापकार्यो मे प्रवृत्त कराने स्प प्रेषण फो; 
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[प्रारम्भविरत 


तथा श्रपषने उदक्य से भ्रचित्त क्रिये गवै श्रववा 
पकाए गए सचेतन उद्दिष्ट (भोज्य परार्थ) को छोड 
देता है उ श्रारम्भ-परेष-उद्िष्टवर्जक (श्राय्वी, नीवीं 
प्रीर दसवी इन तीन ्रतिमाभ्रो फा परिपालक) 
फहा जाता ह । 

श्रारम्भविरत-१ सेवा-ऊपि-वाणिज्यप्रमुवादा- 
रम्भतो व्युपारमति । प्राणातिपातदहैतोर्योभमावारम्भ- 
विनिवृत्त ॥ (रत्नक १४५) । २.जौश्रारभण 
कुणदि श्रण्ण ण कारयदि णेव श्रणुमण्णे। हिमा 
सतद्रमणो चत्तारभो हवे सौ ह ॥ (कातिके ३८५) । 
३ एव चिय श्रारम वज्जद सावज्जमटरुमास व। 
तप्पडिमा >> ०८॥ (श्राप्र वि १०-१४)। 
४, श्रा रम्भविनिवृत्तो ऽसि-मसि-कृपि-वाणिज्यप्रमूला- 
दारम्भात्‌ प्राणातिपातहेतोविरतो मवति । (चा सा. 
प १६) ५ सवप्राणिष्वसहेतु विदित्वा यो नाऽऽ 
रम्भ धर्मवित्‌ तत्तरोति । मन्दीभूतदेपरागादिवृक्ति" 
सोऽनारम्भ कथ्यते ततत्ववोवं ॥ (धर्मप २०-६०)। 
६ निरारम्म स विन्ञेयो मुनीचर्तकल्मवे । कृपालुः 
सर्वजीवाना नारम्भ विदघातिय ॥ (सुभा स 
८४०) । ७ विलोक्य पड्जीवय् धि तमच्चै रारम्भ- 
मत्यस्यति यो वित्रेकी । श्रारम्भमुवत स मतो मुनी- 
न्ैविरागिक सयम-वृक्षसेकी ।॥ (घ्रमित श्रा ७, 
७४) । ठ ज किचि भिहारभ वहु थोगवास्या 
विवज्जेद । श्रारभणियत्तमई सो श्रदरुमु सावश्रो 
भणिघ्नो ॥ (चु श्रा २९८) । € भ्रष्टौ मासान्‌ 
(पूर्वप्रतिमानुष्ठानसदहित ) स्वयमारम्भ न करोती- 
त्यष्टमी । >< >< >८ वज्जे स्ावज्जमारभ श्रहुमि 
पडिवन्नश्रो ।५॥ (योगज्ञा, स्वो विव, २३-१८४, 
प २७२) । १० निह्ढमप्तनिष्ठोऽगिधाताङ्गत्वा- 
त्करोति न। न क्रारयति कष्यादीनारम्भविरत- 
स्विघा ॥। (सा, ध ७-२१) । ११ य सेवाकपि- 
वाणिज्यग्यापारत्यजन भजेत्‌ । प्राण्यभिघातसत्यागा- 
दारम्भविरतो भवेत्‌ ॥ (भावस वाम ५४०) 1 

१२ निर्न्यूढसप्तघर्मोऽङ्धिववदहेतून्‌ करोतिन। न 

कारयति ङष्यादीनारम्भरहितस्त्रिधा ॥ (धमस 

श्रा ८३६) । १३ सवतो देरतश्चापि यत्रारम्भस्य 

वर्जनम्‌ । भ्रष्टमी प्रतिमा सा>८ >< >८॥ (लाटीस 

७-३१) । 

१ हिसा के कारणभूत सेवा, षि व वाणिन्य श्रादि 

भ्रारम्भो का परित्याग फरने वाले श्रावकं को 


श्रारम्भ-समारम्भ | 


भ्रारम्भविरत (श्रष्टम प्रतिमा धारक) कहते है । 
£ पुवं प्रतिमाश्रो के साथ श्राठ मास तक स्वय 
भ्रारम्भ न करने वाले श्रावक को भ्रारम्भविरत कहा 
जता है । 
भ्रारस्भ-समारम्भ-त्रारम्मसमारम्मो त्ति प्रारभ्य 
न्ते विनाश्यन्त इति श्रारम्भा जीवास्तेषा समारम्भ 
उपमदं । श्रथवा भ्रारम्भ कृष्यादिव्यापारस्तेन समा- 
रम्भो जीवोपमदं । ्रथवा ्रारम्भो जीवानामूपद्रव- 
णम, तेन सह समारम्भ परितापनमित्यारम्म-समा- 
रम्भः, प्राणवधस्य पर्याय इति । श्रथवेहारम्भ-समा- 
रभ्मक्षब्दयोरेकतर एव गणनीयो बहुसमरूपत्वादिति। 
(प्रह्नग्या वु. १९१) । 
श्रारम्यन्ते विनाश्यन्ते इति भ्रारम्भा जीवा” इस 
निरुक्ति के श्रनुसार श्रारम्भ शब्द का श्रयं जीव 
होता हैः उनके समारम्भ--पीडन--का नाम 
श्रारम्भ-समारम्भ है । श्रयवा कृषि श्रादि व्यापार से 
जो प्राणिविघात होता है वह भ्रारम्भसमारम्म फहु- 
लाता है । भ्रथवा जीवोको उपद्रव के हाराजो 
सतप्त किया जाता है उसे भ्रारम्भसमारम्भ जानना 
चाहिए । श्रवा श्रारम्म श्रौर समारम्भ इन दो 
शब्दो भे ते किंसी एक ही कौ गणना करना चाहिए । 
भ्राराधक--१. पचिदिएहि गृत्तो मणमाईतिविह- 
करणमाउत्तो । तव-नियम-सजममि भ्र जुत्तो प्राराघश्रो 
होई ।। (श्रोधनि. २८१ पृ. २५०) २. णिहयकसाभ्रो 
भव्वो दसणवतो ह णाणसपण्णो । दुविहपरिग्गह- 
चत्तो भरणे ्राराहश्नो हवडइ ॥ ससारमुहविरत्तो 
वेरग्ग परमउवसम पत्तो । विविहुतवतवियदेहो मरणे 
श्राराहभ्रो एसो ।भ्रप्पस्षहावे णिरभ्नो वज्जियपरदव्ब- 
सगसुक्खरसो । णिम्महियराय-दोसो हेद्‌ श्राराहग्रो 
मरणे ॥ (श्रारा. सा. १७-१६) 1 ३ >८ >‹ > 
भन्यस्त्वाराघको विशुद्धात्मा । (म श्रा. मूला. १ 
उदृधुत) 
१ जो पाचो इन्दो से गुप्त है भ्र्थात्‌ उन्हे ्रपने 
श्रधीन रखता है, मन भ्रादि (वचन च काय) तीन 
करणो फी प्रवृत्ति मे साचधान है; तथा तप, नियम 
व सयस मे सलग है, घह्‌ ब्राराघक कहलाता है 1 
श्राराघना--१ उज्जोवणमुज्जवण गिव्वहण साहण 
च णिच्छ(त्य}रण । दसण-णाण-चरित्त तवाणमारा- 
हणा भणिदा ॥ (भ. श्रा २) । २. भ्राराच्यन्त 
ल, २७ 
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[भ्राजंव धमं 


सेव्यन्ते स्वाथंप्रसाधकानि क्रियन्ते सम्यग्दरेनादीनि 
मोक्षसुखाथिभिरनयेत्याराधना भ्राराध्यनिष्ठ भ्रारा- 
धकन्यापार उपजातसम्यग्ददानादिपरिणामस्यात्म- 
नस्तद्गतातिरयवृत्ति । (भ भा. मूला. टी. १) । 
३. भ्राराघना परिशुद्धप्रत्रज्यालाभलक्षणा 1 (उप. प्‌, 
चू. ४६६) । 

१ सम्यग्दश्षन, ज्ञान, चारित्र श्रौर तप के उद्योतन, 
उद्यापन, नि्वेहन, साधन एतं निस्तरण-भावान्तर- 
प्रापण--को श्राराधना कहते है । 

श्राराधनी भाषा--१ ्राराहणी उ दब्बे सच्चा 
>८ >< >८ । (दश्वै. नि. २७२) । २ भाराष्यते 
परलोकापीडया यथावदभिधीयते वस्त्वनयेत्यारा- 
धनी । (दशवे नि हरि. वृ. २७२) 1 

२ निस भाषाके द्वारा दूसरे प्राणियो को पीडान 
पहुचा फर वस्तु का यथाथ कथन किया जाता है उसे 
भाराधनी भाषा कहते है । 

भ्राराम--१. विविधपुष्पजास्युपरोभितत भ्राराम । 
(अनृयो हरि वृ. पृ. १७) । २. श्रागत्य रमन्तेऽर 
माववीलताग्रहादिषु दस्पत्य इति स प्राराम" | 
(जीवाजी मलय. वु, ३० २, १४२, पृ. २५८) । 

१ नाना जाति के पुष्पो से शोभित उपवन को 
श्राराम कहते है । । 

श्रारोह--भ्रारोहो नाम शरीरेण नातिदैव्यं नाति- 
ह्रस्वता, >< >< >< श्रथवा आरोह शरी रोच्छाय । 
(बृहत्क व २०५१) । 

श्षरीरसेन तो भ्रति लम्बा होना श्रौरनश्रति 
छोटा भी होना, इसका श्राम श्रारोह्‌ है । भ्रयवा 
शरीर की ऊचाई को भ्रारोह्‌ कहते है । 

श्राजेव धमं -१. मोत्तूण कुडिलभाव णिम्मलहिद- 
येण चरदि जो समणो । भ्रज्जवधम्म तइयो तस्स 
दु समवदि णियमेण । (हदश्ानु ७३) । २. योग- 
स्थावक्रता भ्राजंवम्‌ । (स. सि. €-६, त. इलो ६, 
६, त सुखनो &€-\६, त वृत्ति श्रुत ६-६) । ३. 
भावविशुद्धिरविसवादन चाजंवलक्षणम्‌ । त्जुभावः 
ऋजुकमं वाजंवम्‌, भावदोपवर्जनमित्यथं । (त भा 
६-६) । ४ योगस्यावक्रता श्राजंवम्‌ । योगस्य 
काय-वाइ्‌मनोलक्षणस्यावक्रता श्राज॑वमिः्युच्यते 1 
(त चा ६, ६४) 1 ५. भ्रज्जव नाम उज्जुगत्तण 
तिवाश्रकरुडिलत्तणति वा। एव च करुव्वमाणस्स 


श्रातेष्यान] 


कम्मणिज्जरा भवद्‌, श्रकुव्वमाणस्स य कम्मो- 
-वचयो सवद । '(दशवै, च्‌. पु. १८, उज्जुता- 
भावो श्रज्जव । (दशवं चू पृ २३३)। ६. परस्मि- 
ल्निकृतिपरेऽपि मायापरित्याग भाजंवम्‌ 1 (वाव 
ति. हरि वु १०-३४६) । ७. जो चिते ण वेक 
चरुणदि ण वकं ण जपएवक। णय गोवदि णिय- 
दोस मज्जवघम्मो हवे तस्स 1 (काके. ३६६) । 
८. श्राटृष्टान्तदवयसूत्रवदरक्रताऽमाव श्रार्जवम्‌ । (भ 
श्रा विजयो. दी ४६) । &. वाडमन काययोगा- 
-नामवक्रत्व तदा्जवम्‌ । (त सा ६-१६) । १० 
आर्जव मायोदयनिग्रह्‌ । (श्रौपपा, भ्रमय. वु १६५ 
३३) । ११ योगस्य कायवादूमनोलक्षणस्यावक्रता- 
ॐऽजवमिल्युच्यते । (चा. सा पु रण) । १२ ऋनो- 
-मवि श्राजेव मनोवाक्कायानामवक्रता । (भूषा. व. 
११-५) । १३. चित्तमन्वेति वाग्‌ येषा वाचमन्वेति 
नच क्रिया । स्वपरानुग्रहुपरा सन्तस्ते विरला कलौ ॥ 
{भ्रन. ध ६-२०) ¡ १४ भज्जवो य भ्रमाइत्त >< 
०८२ 1 (गु.गु षट्‌. स्वो, वु १३ प ३८) । 
१५ मनोवचन-कायकर्मणामकौटिलयमाजंवम्‌ । (तः 
त्ति शुत &-६) । १९६ ऋगुरवक्रमनोवाक्काय- 
कर्मा, तस्य भाव कमं वा भ्राज॑वमू्‌, मनोवाक्काय 
विक्रियाचिरहो मायारदहितत्वम्‌ । (सम्बोषस. चु. 
१६०, पु १७. घर्भंस मान स्वो वु ३-४३०य्‌. 
२२८) 1 

१ करटिलता फो छोडकर निर्मल श्रन्तकरण से 
श्ववृत्ति करना भ्रार्जव घर्म कहलाता है, जो मृनि के 
सम्भवं है । 

श्मार्तध्यान-- १ अरमणुण्णसपयोगे इदुविग्रोए परि- 
स्सहणिदाणे । भ्रट कसायसहिय फाण भणिय समा- 
सेण ।। (भ भ्रा १७०२) 1 २. भ्रमणुण्णजोग-दटु- 
विश्रोग-परीषह णिदाणकरणेसु । अरट्ट कसायसदहिय 
ऋण भणिद समासेण ॥ (मूला ५-१६८) । ३, 
्ातंममनोज्ञस्य सप्रयोगे तद्धिप्रयोगाय स्मृतिसमन्वा- 
हार. ॥ विपरीत मनोज्ञस्य ॥ वेदनायाश्च ॥ निदान 
च (1 (त सु €, ३०-३३) 1 ४. ऋत दु खम्‌ श्रद- 
नमतिर्वा, तत्र भवमार्तम्‌ 1 (स सि &-रन, त 
चुखबो €-र८, त वृत्ति शरुत ६-२०८) 1 ५. तत्य 
सकिलिदज्मवसाश्रो श्रदूट । (दशवे चू पु २६) । 
६. राञ्योपभोगलयनासनवाहतेषु स्त्रीगन्धमाल्य- 
मणिरलविभरषणेषु । इच्छाभिलापमतिमातरमूरपति 
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[श्रातध्यान 


मोहाद्‌ ध्यान तदार्तमिति तत्रवदन्ति तज्जा ॥ 
(दधाव, नि. हरि. वु १-४८)। ७ क्तदुख 
तन्निमित्तो दृढाध्यवसाय , ऋते मवमार्तम्‌, विलय्ट- 
मित्य्थं । (घ्यानक् भ-घ्राव हरि चु.पु #थ)। 
४, दष्टेतरवियोगादिनिभित्त प्रायशो हि तत्‌ । वथा- 
दकत्यपि हेयादावप्रवृच्यादिवजितम्‌ ॥ उद्वगकृदि- 
पादाढघमात्मधातादिकारणम्‌ । श्रततिध्यान >< >< 
२८ ॥। (हरि श्रष्टक. १०, २-३) । & ऋतमर्दन- 
मातिर्वी, तत्र भवमार्तम्‌ । ऋत दु खम्‌, श्रयवा श्रद- 
नमातर्वा, तत्न भवमा्तम्‌ ॥ (त बा €, २८, १)। 
१० तत्रा्तिरर्दन वाघा यार्त तच्र भव पुन । सुकृप्ण- 
नील-कापोतलेदयावलसभद्भवम्‌ ॥ (ह पु ५६-४) 1 
११ राततं दु खभव इ खानुवन्वि चेति । (ते. भा. 
- सिद्ध. चु ६-२६), श्रातिष्ष्च दु ख शारीर मानस 
चानेकप्रकारम्‌, तस्या भवमातं घ्यानम्‌ । (त मा 
सिद्ध. व्‌. ६-३१) । १२ ऋतमरदेनमतिर्वा, ऋते 
भवभार्तमतौ सवमार्तभित्ति वा इ भाव प्रार्थना 
स्नाव वेत्यर्थ । (त श्लो &-र८) । १३ श्रदट 
तिन्वकसराय २८२८ > ॥ दु खयरविस्षयजोए केम 
हम चयदि इदि विचितौ । चेदरदि जो विकखित्तो 
श्रटज्फाण हवे तस्त ॥ मणहरविसयविभ्रोगे कह त 
पावेमि दि वियप्पौ जो । सततावेण प्रयटो सो चिय 
श्दूट हवे ज्फाण ।॥ (कातिकरे ४७१, ४७३-७४) 1 
१४. तवोल-कुसुम-तेवण-भूसण-पियपुत्तचितण श्र 1 
ज्ञा सा पद्म १९)। १५ रागर-देपौदयप्रकर्षादि- 
न्दियाघीनत्व राग-देषोदरेकात्‌ प्रियसयोगाऽत्रियवियोग- 
केदना-मोक्षण-निदानाकाक्षणरूपमातेम्‌ )) (पचा का. 
भ्रमत, वू १४०) १६ प्रियश्नशेऽप्रियप्राप्तौ निदाने 
वेदनोदये । भ्ात्तं कषायसयु्रत ध्यानमुकेत समासत. 
(त धा. ७-३६) । १७. ऋते भवमथातं स्यादसद्‌- 
ध्यान शरीरिणाम्‌ । दिग्मोहान्मत्ततातुत्यमविदा- 
वासनावश्षात्‌ ॥ (ज्ञानार्णव २५-२३) । १८. ऋत 
दु खम्‌, तस्य निमित्त तत्न वा भवम्‌, क्रते वा 
पीडिते भवमार्तं ध्यानम्‌ 1 (स्थाना, श्रभय, च ४” 
१, २४७) । १९. तवां मनोज्ञामनोकञेषु वस्तुषु 
वियौग-सयोगादिनिवन्धनचित्तविक्लवलक्षणम्‌ । (स- 
मवा श्रभय.वु ४) २० तत्र च्छत इुखतत्र 
भवमार्तम्‌, यद्वा श्रत्ति पीडा यातन चे, तत्र भवमा- 
तम्‌ 1 (योगदा. स्वो, चिव २-७३) । २१. स्वदेश- 
त्यागात्‌ द्रव्यनाशात्‌ मिधजनविदेदगमनात्‌ कमनीय 


अ्रातेध्यान] 


कामिनीवियोगादनिष्टसयोगाहा समूपजातमातंघ्या- 
नम्‌ ॥ (नि. सा. वु. ६६) । २२ श्रनिष्टयोग-प्रिय- 
विप्रयोगघ्रभृत्यनेकातिसमुद्‌भवत्वात्‌ । भवोद्‌मवात- 
रथ हेतुभावाद्यथार्थमेवातंमिति प्रसिद्धम्‌ । (श्रात्सभ्र- 
६१) । २३. श्रतं विषयानुरल्जितम्‌ । (धमे. 
माने. स्वो चू. ३-२७, पृ, ८०} 1 २४ आतिभाव 
गत श्रातं , श्रातंस्य वा ष्यानमातंघ्यानम्‌ । (भ्रा, 
च्‌. ४ प्र.--प्रभिधा. १,१्‌. २३४) । २५ भ्रति 
श्ारीर-मानसी पीडा, तत्र भव श्रातं , मोहोदयाद- 
गणितकार्याकायंविवेक । (श्रभिधा. १, प २३५)। 
२६ निदई नि्यकयाई पसंसई विम्हिमो विभूर्दग्नो । 
पत्येद तासु रज्ज तयज्जणप रायणो होई ॥ सदा- 
इविसयगिद्धो सद्धम्मपरम्महौ पमायपरो 1 जिणमय- 
मणविक्छतो वटुइ श्रटभ्मि ऋाणम्मि ।। (श्राव. ४ 
श्र १६-१७-श्रमिधा, १, पु २३७) । २७. शब्दा- 
दीनामनिष्टाना वियोगासप्रयोगयो । चिन्तन वेद- 
नायाश्च ग्याकरुलत्वमूपेयुप । इष्टाना प्रणिधान च 
सप्रयोगावियोगयो । निदानचिन्तन पापमातंमित्य 
चतुविधम्‌ ॥! (भ्रध्यात्मसार १६. ४-५) । 
१ श्रनिष्ट का संयोग होने पर उसे दूर करने के लिए, 
दष्ट का वियोग होने पर उसकी प्राप्तिके लिए, पीडा 
के हीने पर उसके परिहार के लिए, तथा निदन- 
श्रागामी काल मे सुख की प्राप्ति की इच्छा-के लिए 
बार-बार चिन्तन फरना, इसे भ्रातेध्यान कहते ईई । 
भ्राये--१. गुणैगुणवद्धर्वा भ्रयन्त इत्यार्या. । (स 
सि २-२३६, त.चा २३,२६, २, रत्नक.टी ३, 
२१; त वृत्ति भुत. ३-३६) 1 २. इक्ष्वाकु-दर्यु्र- 
कुरुप्रघाना सेनापतिद्चेति पूरोहिताद्याः । घर्मभ्रिया- 
स्ते नृपते त॒ एव भ्रार्यास्त्वनार्थां विपरीतवृता ॥ 
(वराग. ८-४) । ३. सद्गुण रयंमाणत्वाद्‌ गुणवद्‌- 
भिदच मानर्वं । (त इलो. ३, ३७, २) 1 ४ श्रधं- 
पट्विदात्तिजनपदजात्ता भूयसा प्रार्य । च्न्यत्र जाता 
म्लेच्छा, । तथ क्षेत्र-जाति-कुल-क्म-शित्प-मापा- 
ज्ञान-दर्भन-चारिषेषु शिष्टलोकप्यायवर्मनिपेताचरण- 
शीला घ्रार्या. । (त सिद्ध व्‌. ३-१५) । ४ भ्राराद्‌ 
हैयधमेभ्मो यत्ता प्राप्ता उपादेयधर्मेरित्यार्या । 
(प्रपनाप मत्तय, व्‌. १-३७, पृ. ५५) । 
१्जोगु्णो से युक्त हो, प्रयया गुणी जन लिनफी 
सेवा-युधूषा प्सते हु उन्हुं धायं षहुते ह 1 ५ जोहिय 
पम वालोमेस्े उपादेय घमं पालो दार प्राप्त 
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[श्रालम्बन 
किये जते है वेश्रा्यं कहलते है । 
श्रायिका ~ श्रायिका उपचरितमहात्रतधराः स्त्रिय ४ 
(सा घ. २-७३) । 


उपचरित भहाव्रतो शी धारक महिलाश्रो को 
श्रयक्षा फहा जाता है । 


भ्राषं विवाह--१. गोमिथुनगुर सर कन्याप्रदाना- 
दार्षः । (घर्मचि मू, वृ. १-१२) 1 २. गोमिशुनदान- 
पूवेकमापं । (श्नाद्धगु. पु. १; योगा. स्वो. विच, 
१-४७; धर्मस मान. स्वो वु. १-४, पृ. ४५) 1 
गौयुगल के वानपूर्वंक कन्या प्रदान करने फो श्राषं 
विवाह कहते है । 

श्राहुन्त्य क्रिया--श्राहन्त्यमहंतो भावो क्मं॑वेति 
धरा क्रिया! यत्न स्वर्गावतारादिमहाकल्याणसम्पद । 
यासौ दिवोऽवती्णंस्य प्राप्ति कल्याणसम्पदाम्‌ । 
तदान्त्यमित्ति ज्ञेय त्रलोक्यक्षोभकारणम्‌ । {म. पु. 
३६, २०२३-४). 1 ॥ 

श्ररहून के भाव श्रयवा कर्मरूप क्रिया फो भरर्हुन्त्य 
क्रिया कहते रह, जिसमे स्वर्गवतरणादि स्प 
कल्याण-सम्पदायें प्राप्त होती ह । स्वर्गे से श्रवतीर्णे 
हये भगवान्‌ श्ररहंत को जो कल्याण-सम्पदाप्रो की 
भ्राप्ति होती है वह श्राहेन्त्य क्रिया कहुलाती है, जो 
तीनो लोको कफो क्षोभ उत्पन्न करने वाली है । 
श्रालपननन्ध-देखो श्रालापनवन्य । रथ-गकटा- 
दीना लोहरज्जु-वरत्रादिभिरालपनादाक्पणात्‌ वन्धः 
श्रालपनवन्व । श्रनेकार्थत्वात्‌ धातूना लपि श्राक- 
पंणक्रियो ज्ञेय । (त. वा. ५, २४, £} । 

रथव शकट श्रादि फे श्रग-उपागरूप काष्ठ श्रादि 
कफो लोहमय साल च रस्सीश्रादिकेदारार्खीच 
करः वाधना, यह्‌ श्रालपनवन्ध कहुलाता है । 

प्रालन्ध दोष-- १. उपकरणादिक लन्ध्वा यो 
वन्दना करोति तस्यालन्धदोप । (मूला वु ७, 
१०६) 1 २. उपध्याप्त्या किया लन्धम्‌ । (श्रन. घ. 
स्वो. टी ८-१०६) 1 

१ उपकरण श्रादि पाकर गुर कौ चन्दना करने फो 
श्रात्तव्व दोष फटूते है 1 

श्रालम्बन--१ श्रालव्णेहि भरियो लोगो काडदु- 
मणतस्म खवगस्स । ज ज मणस्ता पेच्छह्‌ त त भ्राल- 
यण होर (घव, पु. १३, प, ७०) ! २ श्रानम्बन 
वान्ये पदाथ अ्रहुत्स्वस्पे उपयोगरस्यकत्वम्‌ । {ज्ान- 


श्रालोचना] 


१ भ्रनेक भेदरूप जो श्ुभागुभ कमं उदय को प्राप्त 
होते है उनको श्रात्मस्वरूप ये पृथक्‌ समक्ष कर दोष- 
रूप मानना, इसका नाम भ्रालोचन है । ३ गुरुके 
सम्मुख दस दोषो से रहित श्रपने प्रमादजनित्त दोषो 
के निवेदन करने फो भ्रालोचन कहते है । 
श्रालोचना--देखो भ्रालोचन । १ करणिज्जा जे 
जोगा तेसुवउत्तस्स निरद्यारस्स । छउमत्थस्स 
विसोही जइणो भ्रालोयणा भणिया । (जीतक, सु 
५) 1 २. उग्गहसमयाणतर सन्भूयविसेसत्थाभि- 
मुहमालोयण श्रालोयणा भण्णति। (नन्दी चू 
पु. २६) । ३ तत्थ भ्रालोयणा नाम श्रवस्स- 
करणिज्जेसु भिक्सायरियार्ईसु जइवि भ्रवराहो नत्थि- 
तहावि श्रणालोइए्‌ भ्रतिणगप्रो भवइ त्ति काऊण श्रवस्स 
श्रालोएयन्व । सो जद किचि भ्रणेसणाई श्रवराह 
सरेज्जा, सो वा भ्रायरितो किचि सारेज्जा तम्हा 
भ्रालोएयन्व । श्रालोयण ति वा पगास्करणत्तिवा 
भ्रक्लण विसोहि त्ति वा । (दवं चू १, पु २५)। 
$ श्रालोयणा पयडणा भावस्स सदोसकहणमिह 
गज्फो । गुरुणो एसा य तहा सुविज्जराएण विन्ने- 
भ्रा ॥ (श्रालो वि हरि १५-३) । ५ प्रालोचना 
भ्रयोजनवततो हस्तशताद्‌ वदहिर्गमनागमनादौ गुरोवि- 
कटना 1 {भराव नि हरि, वु १४१८, पृ ७६४) । 
६ श्राड्‌ मर्यादायाम्‌, श्रालोचन ददन परिच्छेदो 
मर्यादया य स श्रालोचन यथोक्त पुरस्ताद्‌ वस्तु- 
सामान्यस्यानिर्देशयस्य स्वरूप-नाम-जात्यादिकल्पना- 
विथुतस्थ य परिच्छेद सा भ्रालोना मयदिया 
भवति । (त भा सिद्ध वु. १-१५)। ७ गृरूण- 
मपरिस्सवाण सुदेरहस्साण वीयरायाण तिरयणे मेर 
व्व धिराण सगदोसणिवेयणमालोयणा णाम पाय- 
च्छित्त 1 (धव. ' प १३. १. ६०) । ०८ स्वक्ृताप- 
राघगूहनत्यजनमालोचना । (भ भ्रा विजयो टी 
६), स्वापराघनिवेदन गुरूणामालोचना । (भ श्रा. 
विजयो टी. ६९) ! € स एव वतंमानकर्मविपा- 
कमात्मनोऽस्यन्तमेदेनोपलम्भमान प्रालोचना भवति । 
(स्मयप्रा श्रमूत वू ४०५) । 

३ श्रवश्यकरणीय भिक्षाचर्या ( भिक्षार्थं गमन) भ्रादि 
ने यद्यपि श्रपराध नही है" फिर भी भ्रालोचना करना 
चाहिए, क्योकि श्रालोचना न करने पर श्रविनय 
होता है \ श्रालोचना, प्रकाशकरणः श्रौर श्रक्लण (?) 
विशुद्धि, ये सव समानाथेकं है । ६ भ्रपने रूप, नाम 
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भ्रीर जाति प्रादि की कल्पना से रहित वस्तुसामान्य 
का जो मर्यादापूर्वक बोध होता है उत्ते ्रालोचना 
कहा जाता है । 

श्रालोचनानय-(नयतो नयप्रपन्चत इत्यर्थः । 
श्रथवा कदा कारक इत्येतानद्‌ द्वार गतम्‌, नयतत 
इत्येतत्तु द्वारान्तरमेव ) इहाभिमूस्येन गुरोरात्मदोप- 
प्रकाशनम्‌ श्रालोचनानय । (श्राव, भा. हरि.व्‌ 
१७८, पु ४६६) । 

भ्रमुखता से गुर के समक्ष श्रपने दोषो के प्रगट करने 
का नामं श्रालोचनानय है । 

भ्रालोचनानुलोम्य -- श्रालोचनानुलोम्य तु पूरव 
लघव श्रालोच्यन्ते पदचाद्‌ गुर । (श्राव. नि. हरि* 
च १५०१) 1 

गुरं फे सामने पहले लघु भ्रषराघो की श्रौर पीठे 
गुरु श्रपराधो फी श्रालोचना करने कौ श्रालोचनानु- 
लोम्य कहते है । 

भ्रालोचनाहं -- प्रालोयणारिह-- भा मज्जायाए 
वटुइ्‌ । का सा मज्जाया ? जह्‌ वालो जपतो कज्ज- 
मकज्ज च उज्जुग्रो भणद। त्र तह भ्रालोएज्जा 
माया-मयविप्पमुक्को उ ॥ एसा मज्जाया । भ्रालो- 
यण पगासीकरण समुदायत्थो । गुरूपच्चक्लीकेरण 
मज्जायाए 1 ज पाव भ्रलोदयमेत्तेण चेव सुज्मद एय 
भ्रालोयणारिह्‌ । (जीतक, चू. पु, ६) 1 

जिन भ्रपराधो की शुद्धि केवल श्रालोचनासे ही 
हो जाती है उन्हे श्रालोचनाहं कहते ह । बह श्रालो- 
चना मर्यादापुवेक--बालक के समान माया भ्र 
मद से रहित होकर-सरलतपुवंक की जानी 
चाहिए 1 

श्रालोचनाश्चुद्धि- १ हतूण कसाए इदियाणि 
सन्व च गारव हता। तो मलिदराग-रोसो करेहि 
भ्रालोयणासुद्धि॥ (भ श्रा ५२४) । २ माया- 
मृषारहितता प्रालोचनाशुद्धि । (भः भ्रा मूला टी. 
१६६) । 

१ क्ोधादि कषाय, इद्िथतिषय, सब (तीनो प्रकार 
का) यारव श्रौर रागदेषको दुर कर भ्रालोचना 
करमे को श्रालोचनाशनुद्धि कहते ह 1 

श्रावरशण--१ श्रावरण कारणभ्रुत (अज्ञानादिदो- 
पजनक) कमं । भ्रथवा >< >< >< ्ञान~दशेनावरणे 
आवरणम्‌ ।(्राम मी वु ४)। २. त्रियते भ्राच्छा- 
दयतेऽनेनेत्यावरणम्‌ । यद्रा भ्रावृणोति ब्राच्छदेयति 


भ्रावजंन ] 


>€ »€ >< श्रावरण मिथ्यात्वादिसचिवजीवन्यापा- 
राहृतकमेवंणान्त पाती वि्चिप्टपुद्गलसमूह 1 (कमं- 
वि वे.स्वो.री.३,प्‌. ४)। 

१ भ्रज्ञानादि दोषो के कारणभूत कमं को भ्रावरण 
कहते हैँ । श्रवा ज्ञानावरण श्रौर दकश्ंनावरणये दो 
कमं श्रावरण कहलाते हैँ । 

श्रावजंन--उक्त च-प्रावज्जणमुवभ्रोगो वावारो 
वा इति । (प्रज्ञाप. मलय. व, ३६ पु, ६०४) । 
श्रावर्जन का श्रयं उपयोगया व्यापार होता है। 
केवलिसमुद्घात के समय वेदनीय, नाम श्रौर गोत्र 
कर्मो की स्थिति को श्रायु के सभान करने के लिये 
जो व्यापार होता है बह श्रावजंनकरण कहलाता है 1 


भ्रावजितकररण-देखी श्रायुक्तकरण--१. केवलि- 
समुग्घादस्स श्रहिमुही भावो श्रावज्जिदकरणमिदि । 
(जयध श्च. प. १२२७-घव, पु. १०, पु. 
३२४ का टि. ७)1 २. श्रपरे भ्रावजितकरणमित्याह । 
तत्राय शब्दां --प्रावजितो नाम भ्रभिमुखीङृत । 
तथा च लोके वक्तार भ्रावजिततोऽय मया, सम्मुखी- 
कृत इत्यर्थ । तत्व तथा भन्यतवेनावजितस्य मोक्ष- 
गमनं प्रत्यभिमुखीकृतस्य करण क्रिया शुभयोगनव्या- 
पारण भ्रावजितकरणम्‌ । (भरज्ञाप. मलय वु ३६, 
थु ६०४; पचस. मलय वु. १- १५ पु. २८) । 
२ मोक्ष गमन के भ्रति श्रभिमुख हए जीव (केवली) 
के दारा फी जानेवाली क्रिया--ज्ञुम भोगोके 
ज्यापार--को भ्रावजितकरण कहते हँ । इसे भ्रायो- 
जिकाकरण भी कहते है । 


श्रावतनता-- ९. वर््यतेऽनेनेनि वतंन क्षयोपशम- 
करणमेव, ईहाभावनिवृत्यभिमुखस्यापायभावप्रतिप- 
त्यभिमुखस्य चा्थविशेपावबोघविोषस्य श्रा मर्या- 
दया वरत्तनमावत्तेनम्‌, तद्‌भाव श्रावत्तंनता; (नन्दी. 
हरि. वु पु. ६६) । २. ईहातो निवृत्यापायभाव 
भत्यभिमुखो वतते येन बोधपरिणामेन स॒ आ्आवर्तन- 
स्तद्‌भाव भ्रावरत्तनता । (नन्दी. मलय. वृ. सु ३२) 1 
२ जिस योव परिणास के हारा ईहासे निवृत्त होकर 
भ्रपायभाव के भरति भ्रभिमुख होता है उसका नाम 
भ्रावतन श्रौर उसके भाव का नाम श्रावर्तनता है । 

श्रावषंण--श्रावर्पणम्‌ उदकेन छटकप्रदानम्‌ । 

(वृहत्क, व्‌, १६८१) । 
जल से छीटे देने का नाम श्नाव्षण है । 
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श्रावलि--१. ग्रसचिज्जाण समयाण समुदयसमिति- 
समागमेण सा एगा भ्रावलिग्र त्ति वृच्चईइ । (श्रनुयो. 
सु १३७; जम्बूही. सु १८, भग. सु. ६-७) । 
२ ते (समया) ऽप्तखा श्रावलिया । (जीवस. १०६)। 
३. ते त्वसइख्येया श्रावलिका । (त. भा ४-१५)। 
४ होति हु भ्रसखसमया भ्रावलिणामो >< >< >< 1 
(ति. प ४-२८७)। ५ श्रसख्येया समया श्रावलिका। 
(त वा, ३, ३८, ७) 1 ६ भ्रावलिका श्रसख्येयस- 
मयसधातेपलक्षित काल । (नन्दी. हरि. वृ. पु. 
३६; श्राव, नि. हरि. व. ३२ एवं ६६३) 1 ७ 

तेसि (समयाण) भ्रसखेज्जाण समुदयसमितीए्‌ भ्राव- 
लिया । (श्रनृयो हरि. चु. पृ, ५४) । = भ्रसस्येय- 
समयसमुदाय भ्रावलिका । (पचप्त. स्वो. वृ, २, 
४२, पु ७६) । & ते चासख्येथा समया भ्ावलिका 
मण्यते । सा च जघन्यभुक्तासख्येयसमयप्रमाणा 
भवति । (त. भा. सिद्ध वृ. ४-१५; श्राव. नि. मलय. 
चु, ६६३, जीवाजी. वु. ३, २, १७८) । १० भ्रस- 
खेज्जे समए घेत्तूण एया ्रावलिया हुवदि >८ >< >< 

भ्रावलि भ्रसखसमया । (घव. पु. ३, पु. ६५, 

परु. ४,यपु ३१८) । ६१. तेसिपि य समयाण सला- 
रहियाण आवली होई । (भावसं. दे. ३१२) । 
१२ भ्रावलि भ्रसखस्षमया >८ २८ >< । (ज. दी, 
प. १३-५; गो. जी. ५७४) । १३ जघन्ययुक्ता- 
सस्यातसमयराशि प्रावलिः। (गो.जी. जी प्र, 
५७४) । १४. ्रावलि तेहि समएहि श्रसखहि 
किज्जइ । (स. पु. पष्प. २, स २२)। १५. भ्रस- 
ख्येयसमयसमुदायात्मिका भ्रावलिका । (सुयंभ. मलय 

वू. ३०, १०५-६) । १६ भ्रावलिका भ्रसस्यात- 
समयरूपा । (कत्पसु. वि. बु ६-११८) । १७ श्रस- 
स्येयैः समयैरेकावलिका । (प्रज्ञाप मलय चु 

५१०४) । 

१ भ्रसख्यात समयसम्‌ह की एक भ्रावलि होती है । 

श्रावशयक (श्रावासथ)-- १. ण वसो श्रवसो भ्रव- 

सस्स कम्ममावासय ति वोद्धन्वा । (मूला. ७-१४) । 

२. समणेण सावएण य भ्रवस्सकायन्वय हव इ जम्हा 1 

श्रतो अरहोनिसस्स य तम्हा भ्रावस्सय नाम ।॥ (श्रनु- 

यो. सु ८, गा. २, पृ, ३१; विदोषा, ८७६) । 

३ भरावस्सग श्रवस्सकरणिज्ज ज तमावस, अ्रहवा 

गूणाणमावासत्तणतो, अहवा श्रा मज्जायाए वास 

करेइ तति भ्रावास्, श्रवा जम्हा त श्रावासय जीवं 


आवदयकंकरण | 


आवास करेति दसण-णाण-चरणगुणाण तग्हा त 
भ्रावास, श्रहवा तक्करणातो णाणादिया गुणा श्राव- 
सिति त्ति श्रावास, श्रहवा श्रा मज्जायाति पसत्यभाव- 
णातो भ्रावास, प्रह्वा श्रा मञ्जाएु वस श्राच्छादने 
पसत्थगुणेहि ग्रप्पाण छादेतीति श्रावास । {श्रनुयो 
च्‌ प १४) 1 ४ श्रमणादिना ब्रहोरा्रस्य मध्ये 
यस्मादवेद्य क्रियते तस्मादावर्यकम्‌ । (श्रनुयौ 
मल हेम वु २८, पु ३१) । ५ श्रवर्य कर्तव्य 
मवश्यकम्‌, श्रवा गुणानामावश्यमात्मान करोती- 
त्यावश्यकम्‌, यथा श्रन्त॒ करीतीत्यन्तक । श्रथवा 
वस निवासे" इति गणशून्यमत्मानमावासयति ग्ण- 
रित्यावासकम्‌, गुणसान्निध्यमात्मान करोतीति 
भावौथं । (श्राव हरि.वृ पु २१, श्रनुयो हरि 
चृ. प ३, ्नुयो.मल हेम वृ 5, पु १०-११)। 
२ भमण (सुनि) श्रौर भावक दिन-रात के भीत्तर 
जिस विधि को श्रवदयकरणीय सम कर फिया 
करते हँ उसका नाम भ्रावद्यक है । 
भ्रावरयककरर--- भ्रन्ये श्राउस्सियकरणः इति 
रवते । तत्राप्ययमन्वथं - अ्रावदयकेन श्रवश्यभावेन 
करणमवश्यककरणम्‌ । तथाहि-समुद्धात केचित्‌ 
कुवेन्ति, केचिच्च न कर्वन्ति । इद त्वावदयकरण 
सर्वेऽपि केवलिन कुर्वन्तीति । (प्रज्ञाप मलय वृ 
२६३४५ पु ६०४-५; पचस मलय वु १५, 
पु २८) । 
जिस क्रिया को भ्रवहय--श्रनिवा्यंरूप से--किया 
जाता है उसे श्रावश्यककरण कहते है । नंसे-- 
केवलिषमुद्घात्त को फितने ही केवली किया करते 
है भौर कुछ नहीं भी किया करते है, पर इस भ्राव- 
क्यककरण को तो सभी केवली किया करते है। 
श्रावहयकनियु वित-- १ जृत्ति स्ति तवायत्तिय 
णिरवयवा होदि णिज्जुत्ती ॥ (मूला ७-१४) । 
२ णिज्जुत्ता ते भ्रत्था ज वद्धा तेण होड णिज्जुत्ति। 
(श्राव नि ८८) । ३ निरचयेन सर्वाधिक्येन भ्रादौ 
वा युक्ता नियुक्ता , भ्रयंन्त इत्यर्था जीवादय श्रृत- 
विषया, ते ह्यर्था नियुक्ता एव सूत्रे, यत्‌ यस्मात्‌ 
बद्धा सम्यग्‌ ग्रवस्थापिता योजिता इति यावत्‌, तेनेय 
निर्युक्ति । निर्युक्ताना युक्तिनियुक्तिरिति प्राप्ते 
युक्तशब्दस्य लोप क्रियते--उप्टरमुखी कन्येति यथा, 
निर्युक्तायेग्याख्या निर्युनितरिति हृदयम्‌ । (श्राव 
नि हरि.वु ८८) । ४ युक्तिरिति उपाय इति 
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चंका्थं, निरवयवा सम्पूर्णाऽ्लण्डिता भवति निरयु- 
वित । श्रावक्यकाना निरयुिति श्रावदयकनियुवित- 
रावश्यकसम्पू्णोपाय । ब्रहोरात्रमध्ये साधूना यदा- 
चरेण तस्याववोधक प्रथक्‌ पृथक्‌ स्तुत्तिर्पेण “जयति 
भगवानित्यादि"” प्रतिपादक यद्पूर्वापिराविस्द शास्त्र 
न्याय भ्रावद्यकनियुक्तिरित्युच्यते । (मूला वृ ७, 
१४) । ५ यस्मात्‌ सूत्रे निश्चयेनाधिक्येन साघु वा 
रादौ वा यक्ता सम्बद्धा निरयव्ता, निर्मुक्ता एव 
सन्तस्ते श्रुताभिवेया जीवाजीवादयोऽर्था श्रनया 
भरस्तुतनिर्युक्त्या वद्धा व्यवस्थापिता, व्यास्याता 
इति यावत्‌, तेनेय भवति नियवित । नियुक्ताना 
सूत्रे प्रथममेव सम्बद्धाना सतामर्थाना व्याख्याल्पा 
युक्तिर्योजनम्‌ । निर्ुकितयुिर्तारिति प्राप्ते शाकपा्थि- 
वादिदशंनात्‌ युक्तलक्षणस्य पदस्य लोपात्‌ निर्यु- 
क्तिरिति भवति । (श्राव नि मलय. वुं ८) । 

१ "निर्‌" फा श्र्थं निरवयव या सम्पुर्ण श्नौर युवति 
फा भ्रं उपाय है, तदनुसार सम्पूणं या_श्रखण्डित 
उपायको निर्युक्ति जानना. चाहिए । ४ साधु- 
साध्वियो के दंवस्िक श्रौर राननिकं भ्रावदयक कर्तव्यो 
के प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को श्रावक्यक- 
निर्युक्ति कहते ह 1 
श्रावर्यकपरिहाणि-१ पण्णामावक्यकक्रियाणा 
यथाकाल प्रवतंनमावदयकापरिहाणि । (स. सि. ६, 
२४) । २ षण्णामावष्यकक्रियाणा यथाकालप्रवर्तन- 
मावक््यकापरिहाणि । पडावदयकक्रिया -सामा- 
विके चतुविशतिस्तव वन्दना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान 
कायोत्सगेश्चेति । तव सामायिक सर्वंसाव्ययोगनि- 
वृत्तिलक्षण चित्तस्यकत्वेन ज्ञाने प्रणिधानम्‌ । चतु- 
विशतिस्तव तीर्थकरगुणानुकीर्तनम्‌ । वन्दना तरिशू- 
द्धि दथासनां चतु शिरोऽवनति हादज्ञाव्तंना । 
श्रतीतदोषनिवतन प्रतिक्रमणम्‌, श्रनागतदोषापोटन 
प्रत्याख्यानम्‌, परिमितकालचिपया शरीरे ममत्वनि- 
वृत्ति कायोत्सगं । इत्येतासा पण्णामावर्यकक्रिया- 
णा यथाकालप्रवतंनम्‌ श्रनौत्षुक्य भ्रावरयकाऽपरि- 
हाणिरिति परिभाष्यते । (तवा ६, २४ ११, 
त सुखवो वु ६-२४) । ३ एर्देसि (समदा-थव- 
वदण-पडिक्कमण-पन्वक्लाण-विश्रोसम्गाण) छण्ण 
श्रावासयाण भ्रपरिहीणदा ग्रखडदा श्रावासयापरिही- 
णदा 1 (धव पु ८ पू ८५) | ४, श्रावश्यकक्रिया- 
णा पण्णा काले भ्रवतन नियते। तासा साऽपरि- 
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हाणिरनेयां सामायिकादीनाम्‌ ।। (ह्‌. पु. ३४-१४२) 
५. श्रादध्यक्क्रियाणा तु यथाकान प्रवतना 1 चाव 
दयकापरिद्ाणि पण्णामपि यथागमम्‌ ॥ (त श्लो 
६, २४, १४} 1 ६. एत्तेपा (मामायिकादीना) 
पण्णामावघ्यकानामपस्हिणिरेका चतुर्दशी भावना । 
(मा. भ्रा टी. ७७) । ७, मुमुहर्तायनपेक्षम्‌ ग्र वध्य 
तिद्चयेन कर्तव्यानि श्रावदयकानि, तेषामपरिहाणि 
श्रावभ्यकाऽपरिदाणि । (त चन्ति भुत ६-२४) 1 
१ समता-वन्दनादि छह श्रावक््यक क्ियाश्रो का 
यथाममय परिपालन करने फो श्रावश्यकापरिहाणि 
पते ह \ 

श्रावदयकी क्रिया- १ श्रवक्य गन्तव्यकारणमि- 
स्थतो गच्छामीत्ति श्रस्या्थेस्य सूचिका भ्रावश्यकी, 
श्रन्यापि कारणपिक्षायायाच्छ्िा ना क्रिया श्रवे- 
ण्या कियति सूचितम्‌ ! (श्रनृयो. हेरि वृ. ¶्‌ ५८) 
२. प्रवश्यकतन्यमावदयकम्‌, तत भवा स्रावकियकी, 
ज्ञानादयानम्बनेनोपाश्रयात्‌ वहिरवघ्य गमने समुप- 
स्थिते श्रवश्य कर्तेव्यमिदमत्तो गच्छाम्यहुमित्येव गुर 
भ्रति निवेदना श्रविश्यकीति हृदयम्‌ । (भ्रनृयो मल 
देम. षृ-सू ११८०१ १०३) 1 

९ जाने फा कारण प्रद््यहैः श्रत जता ह, इस 
भ्रयं को सूच च्रिवा तया कारणसापे श्रन्यान्य 
क्षिपा मो च्रायक्ष्यकी च्या फही जातो है 1 
प्रावाप (भक्त) कथा -- १. शार-वृतादीन्येता- 
यन्ति तस्या रेमवत्यामृुपयुज्यन्त पत्येवख्पा कंवा 
भ्रावापकथा । (स्वाना भ्रभप वृ. ४,२, २८२, प्‌ 
१६६} 1 २ भ्रमृक्रस्य रास मायेवाहादेव रसवत्या 
त वार्पिनेपा, १३्व पलानि मरपिस्नयाऽव्टकरत- 
सानायूपषनृजयत एुद्यारि यदा सामान्येन विवक्षितत- 
रयदवोदरव्यसन्यातया एगेति सा रदापमेक्ततषा। 
{प्राघ, हरि. धृ. मल हैम टिप. ६२) 

१ धमुरः रसोरदमे एतनेशाकयप्ो प्रादि का उप- 
पोय गा, एम प्रफार फीत कने शरो श्रापाप- 
(भिश्त)क्पा स्तते । 
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३. उहटगया श्रावासा >€ >< > (त्रि सा. २६५) 1 
४ एककस्मिन्नण्डरे अ्रस्स्यातलोकमाव्ा भ्राकाना, 
तेऽपि प्रत्येकजीव्रीग्भेदा सन्ति। (गो.जी म. 
भ्र.वजी प्र. री. १६४) 1 

१ वनवासी श्रौर व्यन्तर देवो के जो निवात्तस्यान 
द्रहु, पर्वत श्रौर वृक्ष श्रादि के उपर भ्रवस्थिते होतेह 
वै श्राचास कहलाते ई । ४ निगोद जीवो के घ्राश्रय- 
भूत श्रण्डरोमे से प्रत्येकमे जो श्रसरयात लोक प्रमाण 
स्फन्धविज्ेष होते हई उनफा नाम प्रावासहै। वे 
श्रावात प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवो के शरीरभेवस्प ह) 
श्रादासकू-देमो श्रावदयक । 

श्रवाहुनी मुद्रा -हस्तास्यामञ्जलि इत्वा प्रकाम- 
मूलपर्वादुगुप्ठसयो जनेनावाहेनी मद्रा । (निर्वाणक. पू. 
३२) 1 

दोनो हायो से श्रञ्जलि कफो बांधकर प्रकाममूलन 
(पहुंचे), पर्वं श्रौर ्रड्गष्ठ के परस्पर भिलनेको 
श्रावाह्नीमुद्रा कहते हे । 

श्रावीन्तिमरण-१ प्रावीची नाम निरन्तरमित्यर्थं, 
उववन्नमत्त एव जीवी श्रणुभावपरिसमाप्त निरन्तर 
समये समये मरति । (उत्तरा चू धप १२७) । 
२. वीचि-न्दम्तरद्भाभिधायी, इह तु वीचिरिव 
वीचिरित्ति प्राग्रूप उदये वर्तने--यथा ममृद्रादौ 
वीचयो नैरन्तरर्यणोद्‌गच्छन्ति एव क्रमेण ब्रायृप्का- 
र्य कमं प्रनुसमयमुदेति ठति तददय श्रषीचिगव्दैन 
भण्यते । श्रायुप म्रनुभवन जीवितम्‌, तच्च प्रतिनमथ 
जीपितभद्धन्य मरणम्‌ । श्रतो मरणमपि भरद 
श्रादीचि, उदयानन्तरसमये मरणमपि यत्ते एनि। 
(भ छा विजयो २५) 1२३ त्रा समन्तद्रीचयटरव 
वीचय --्रायुदिक विन्युनिलक्षणाचस्या यन्मिस्न- 
दादीन्नि । यथया वीचि --विच्छेदम्नदनभायादवीचि, 
दी्घत्व दृ प्रारनत्यात्तदेउन्त मग्णमावीतिमरण-- 
प्रतिद्णमादृ्रस्यविचटनलक्षणम्‌ । (गमवा श्रनय 
यु १७. १्‌ ३४} | ८. प्रतिनमयमनुभेयमानाद्णे 
ध्यव तिवर्न्दुतियक्षया प्रदन्या यन्ति 
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ते चृ. ५,पु. ६६) । ६. तत्र प्रतिक्षणमायु क्षय 
भ्रावीचिमरणम्‌, समुदराम्बुषु नीचीनामिव श्रायुपृद्‌- 
गलाणुषु रसाना प्रतिसमयमुद्‌भूयोद्‌भरय तिलयनात्‌ । 
(भ, भा मूला २५) । ७. यत्रतिस्मयमायुप 
कर्मणो निषेकस्योदयपूविका निर्जरा भवति तदावी- 
चिमरणम्‌ । (सा, ध. स्वो. टी १-१२) । ८. समू- 
द्ादिकल्लोलवत्‌ प्रतिसमयमायुस्तटयति तदावीचि- 
कामरणम्‌ । (नाप्रा टी ३२) 1 
२ वीचिनामतरगणफा है। तरगङके समानजो 
निरन्तरता से भ्रायुकमं के निषेको का प्रतिक्षण क्रम 
से उदय होता है उसके प्रनुभवन फो भ्रावीचिमरण 
कहा जाता है। 
श्रावीतलिद्ध -- साध्यघमंप्रतिपत्तिरावीतमुच्यते । 
{प्रमाणप पृ. ७५) 1 
साध्यघमं का ज्ञान कराने बाते हेतु फो प्रावीतलिद्ध 
कहते ह । 
श्राश्ंसा-१ प्राश्षसनमाशसा, प्राकाडक्षणमित्य- 
थं 1 (स. सि. ७-३७) । २ पच्चक्छाण सेय 
अपरिमणेण होई कायन्व । जेसितु परीमाणत्त 
दुद्‌ हो& भ्राससा ॥ (उत्तरा नि. ३-१७७, १ 
१७६) । २ प्राकाडक्षणमाहसा । भ्राकादक्षणमभि- 
लाष प्राशसेत्युच्यते । (त. वा. ७, ३७, १) । 
४. शुमेच्छाऽऽशसा, निपेधानुपपत्तदतचेष्टसाधनत्तनि- 
सेधस्य वाधात्‌ । ( शास्त्रवा. टी. ३-३) । 
१ प्राकाक्षाया इच्छा करने को भ्रावासा कहा 
जाता है। 
्ाश्ा--श्रविद्यमानस्याथस्याश्चासनमारोत्यपरलोभ- 
पर्यय । अरथवा--भ्राश्यति तत्रूकरोत्यात्मानमित्या- 
शा लोभ इत्ति । (जय प ७७७) । 
्रविद्यमान वस्तु की इच्छा करने को शाशा कहते 
दई । भ्रथवा जो भ्रात्मा को कृश करे उसे भ्राता कहते 
कहते ह । यह्‌ लोम का पर्यायनाम है । 
श्राज्ञाम्बर--१ यो हताश्च प्रशान्ताशस्तमाश्ा- 
म्वरमूचिरे । (उपाक्तका. ८६०) । २ भ्राशाम्बर 
दिगम्बर परिधानादिवस्ववजितो लोकप्रसिद्धो जने- 
कदैश्षीयो दरंनविशेष । (सम्बोधस. वु २,पु २)1 
१ जिसकी समस्त प्रक्षाये--इन्छा्े--नष्ट हो चुकी 
ई रेस चस््र भ्रादि समस्त परिग्रह से रहित साघु फो 
आ्ाम्बर (दिगम्बर) कहा जाता है । 
ञ्ाशालक~-्रादालकस्तु अवष्टम्भसमन्वित ्रास- 
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नविकशेप । (द्षव, सु, हरि व॒. ६-५५१ पू. २०४)।' 
भ्रचष्टम्म समन्वित (श्राय सहित) भ्रासनविक्षोष 
फो प्राक्षालक कहते ह । एसे भ्रासन का भ्राचरण 
साघु फे लिए निविद्ध है। 

ध्राक्ी--स्थिता वयमियत्काल याम क्षेमादयोऽम्तु 
ते । इतीष्टरा्सन व्यन्तरादेराशीनिद्च्यते ॥ (श्राचा, 
सा. २-१०) । 

निवासस्यान फो छोडते समय उस क्षेत्र कफे स्वाभी 
व्यग्तरादि फो शुम्हारा कल्याण हो' रेषा भ्रकषीर्वादं 
देना, यह्‌ ्राश्ची नामक सामाचारहै। 

ध्रा (श्र) श्लीत्तिका ~~ प्रायदिचत्तनिखूपिका श्र्षी- 
तिका। (त वत्ति श्रुत, १-२५० १¶ ६७ ष. 
२०.२१) । 

प्रायश्चित्त का निरूपण करने वाते एक भ्रगबाह्यभरुतः 
षो प्माज्ञीतिका या श्रद्मीतिका कटा जाता है । 
आाक्षीविष--१. मर ददि भणिदे जीभ्रो मरेद 
सहस त्ति जीए सत्तीए । दुक्लरतवजुदमुणिणा भा- 
सीविमणाम रिद्धीसा॥ (ति प ४-१०७८)। 
२. श्रविद्यमानस्यार्थस्य श्रा्षसनमाशी , श्राशीविष 
येण ते भ्राशीविपा । जसि ज पडि मरिहि त्ति वयण 
गिष्पडिद त मारेदि, भिक्ख भमेत्ति वयण भिक्छ 
भमावेदि, सीसर छिज्जउ त्ति बयणं सीस छिददि, ते 
श्रासीविस्रा णाम समणा । >८ >< >< भ्रासी भ्रविसम- 
भिय जेसि ते भ्रासीविसा--जेसि बयण धावर-जगम- 
विसपूरिदजीवे पड्च्च "णिष्विसा होतु" त्ति णिस्सरिद 
ते जीवावेदि, वाद्निवेयण-दालिदादिविलय पदुच्च 
णिप्पडिद सत तं त कज्ज करेदि ते वि भ्रासीविसा 
त्ति उत्त होदि । तवोवत्ेण एवचिहसत्तिसचुत्त- 
वयणा होद्रुण जे जीवाण णिग्गहाणुग्गह णं कृणति 
ते भ्रासीनिसा ति चेत्तव्वा । (धव पु. €» पु. ८५) ॥ 
१ दश्चर तपश्चरण करने वाते मुनिके जनित द्धि 
कै प्रभाव से 'मर जा' ठेसा कटने पर प्रणी सहसा 
मरण को प्राप्त होता है उसे भराक्षीविष टि 
कटते है । 

ध्राश्लीविष--देखो भ्रासीविष । १, आद्यो दष्ट 
स्तासु विष येषात्रे श्राशीविषा । तै च कर्मतो 
जात्तितस्व । तत्र कर्मतस्तियंड्‌-मनुष्या कुतोऽपि 
गुणादाशीविषा स्यु । देवाश्वासहस्ताराच्छपादिना 
परव्यापादनादिति । ><८.>८ >८ जात्तितं भा्ीविपा 
जात्याश्षीविषा वृदिचकादय } (स्थाना, प्रभव, + 


आश्रम] 


४, ३, २४९, पु. २५१) । २. ्रासीविपलन्विनि- 
्रहानुग्रहसाम्यंम्‌ । (योगा. स्वो. विव, १-६) । 
३. श्रासी दाढा, तमायमहाविपाऽऽसीनिसा । (प्रव. 
सासे. वु. १५०१) 1 

१ श्राक्ची का श्रं दढ होता दहै, जिनकी दाढोमे 
विष होता है वे श्राशीविष कहलाते है । 
प्ाश्रम-- १. श्राश्रम तापसाद्यावास । (श्रोपपा 
भ्रभय. व्‌. ३२, पु. ७४) । २ श्राश्नमस्तापसविनि- 
वास । (्रहनन्या. भ्रभय. वु. पु १७५) । ३*ग्रा- 
श्रमास्ती्थस्थानानि तापसस्थानानि वा । (कल्प. 
चि चु ४-घ्)। 

३ ती्थस्थानो फो या तस्थि के निवासस्यानो को 
श्रानम कहते ह । 


्ाषाटमास-मिथुनराशौ यदा तिष्ठत्यादित्य स 
काल भ्राखाढमास इत्युच्यते । (मूला वु ५-७१) । 
जिस काल मे सयं मिथुन राश्शि पर रहता है उसे 
श्रासाढमास कहते है । 


श्रासक्त- भ्रासक्त पतितेऽपि वीये नारीशरीरमालि- 
श्च तिष्ठति । (श्रा दि. १९६१ पृ. ७५) । 
वीर्यपातहो जाने परभी जोस्त्री के शरीर का 
श्रालिगन करके स्थित रहता है उत्ते श्रास्तक्त कटा 
जाता है। दस प्रकार के नपुसको मे यहं श्रन्तिमि 
भेद है। ये सवही दीक्षाके श्रयोग्य होते है) 


श्रास्तन--निद्चयेनातमनोऽनन्येऽवस्यान यत्तदासनम्‌। 
लोकबग्यवहारेण तदवस्थानसाघनाङ्खत्वेन यम-निय- 
मायष्टाद्खेषु मध्ये शरी यलस्य-गलानिहानाय नाना- 
विघतपदचरणभारनिवहिक्षम भवितु तत्पाटचोत्पाद- 
नाय यन्तिदिष्ट पर्ंकाधंपर्यंक-वीर-वव्य-स्वस्तिक- 
पद्रकादिलक्षणमासनम्‌ ! (श्रारा. सा. टी २६) । 


निक्ष्चयत श्रात्मा से श्रनन्य मे--प्रात्मामे ही- 
जो प्रवस्थान है, सका नाम श्र्तनिहै\ इस 
भवस्यान के साधनभूत यम-नियमादि श्राठश्रगोभे 
निर्दिष्ट जो प्यक, अर्पपयंक, वीरासन, वचतरासन, 
स्वस्तिक घनौर पश्यासन भादि सोकप्र्तिद्ध धास्तन- 
यिक्षेष ह उम्हे भी व्यवहार से घ्रासन कहा जाता है । 
श्मासन्िया -- उत्कटाऽऽतनादिकाऽऽ्सनप्रिया । 
(भ धा विजयो. री, ८६) 1 

उर्करं ए्ासन धाडि देः उपयोग फा नाम प्रासन. 
पाह! 
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| म्रासन्न (्रोसण्ण) 


श्रासनपदान--्रासणपदाण णाम ठाणश्नो ठाणं 
सचरतस्स भ्रास्ण गेष्हिऊण इच्छिए ठाणे ववेद ; 
(दशवं चू पृ, २७) । 

एक स्थान सते दूसरे स्थान फो जाने वाले के श्रासन 
को लेकर श्रमीष्ट स्थान मे स्थापित करना, इसका 
नाम श्रासनप्रदान है । 
श्रासनश्ुद्धि-पयंड्धाचासनस्थायी बदृष्वा केशादि 
यो मनाक्‌ । कुर्वस्ता न चलत्यस्याऽऽसनगुद्धिभवेदि- 
यम्‌ । (धर्मस भा. ७-४७) । 

पर्थक श्रादि (कायोत्सगं ) श्रासन से स्थित होकर व 
बालो श्रादि कौ बांधकर जो उस वन्दना कोकफरता 
हृश्रा छिचित्‌ भी विचलित नहीं होता दहै उसके 
श्रासनशुद्धि होती है । 
श्रासनानुप्रदान--घ्रासनानुप्रदानम्‌ भ्रासनस्य स्था- 
नात्‌ स्थानान्तरसन्चारणम्‌ । (समवा श्रभय, वू. 
६१९, पु ८६} 1 

श्रासन फा एक स्थान सै इसरे स्थान मे स्थानान्त- 
रित करना, इसका नाम श्रासनानुप्रदान है । 
श्रासनाभिग्रहु-भ्रासनाभिग्रह तिष्ठत एवासनान- 
यनपू्वंकमुपविकशषतात्रेति भणनम्‌ । (समवा. श्रभय, 
चु ६१, प्रू. ८६) । 

रहरते हए साघु को भ्रासन लाते हए “यहा वैष्पि 
एसा कहना, इसका नाम ध्रासनाभिग्रह है 1 

श्रासन्न (श्रोस्षण्ण)--१ भ्रोसण्णमरणमुच्यते - 
निर्वाणमार्गप्रस्थितात्‌ सयतसार्थाद्‌ यो हीनं प्रच्युतः 
सोऽभिधीयते श्रोसण्मं इति । तस्य मरण श्रोसषण्ण- 
मरणमिति । श्रोसण्णग्रहणेन पाश्वंस्या स्वच्छन्दाः 
कुशीला ससक्ताङ्च शृह्यन्ते 1 तथा चोक्तम्‌-- 
पासत्यो सच्छदो कुसीलं सत्त होति ओ्रोसण्णा । जं 
सिद्धिपच्छिदादो श्रोहीणा साधुसत्यादो ॥ के पुनस्ते ? 
ऋषद्धिश्रिया रसेष्वासक्ता दुखमीरव सदा दु ख- 
कातरा कपायेपु परिणता सन्ञावश्शगा पापश्रुता- 
भ्यासकारिण त्रयोदशविघासुं क्रिथास्वलमा सदा 
सकवलिष्टचेतम भक्ते उपकरणे चे प्रतिवद्धा. निमित्त 
संच्रीपधयोगोपजीविन भ्रहस्यवेयावृतत्यकरा युण- 
हीना गुलिपु समित्तिषु चानुद्यताः मन्दनवेमा दन- 
प्रकारे घर्मेऽढृतचुद्धय लवनचीरित्रा भराचन्ना इत्यु- 
च्यन्ते! {भ.श्रा विनयो. रो. २५, ध्र, दत) ) 
२ निर्वाणमामेप्रस्वितसयत्तस्ता्यति भच्युन ध्रासन्नं 
उच्यते । तदुपलेक्षण पादवम्प-स्वच्यन्द-दुपीर्ले-मन- 


श्रास्(भ)व| 


शुमकर्मागमनमास्तव । (वृ. व्रव्यस. टी २८) 1 
१५ कायवाड्‌भनसा कमं स्मृतो योग स श्राक्तव 1 
(त सा ४-२)। १६ कमंणामागमद्रारमास्तव 
सभ्रचक्षते । स कायवाड्मन कमं योगत्वेनं व्यवस्थि- 
त ॥ (च, च. १८-८२) । १७. यद्वाक्कायमन - 
कमं योगोऽसावा्लव स्मृत । कमल्िवत्यनेनेति >< 
><€ >< ॥ (श्रमित भा ३-३८) । १८. मनस्तनु- 
वच कर्मयोग इत्यभिधीयते । स एवास्षव इत्युक्त- 
स्तत्वज्ञानविरारदं ॥ (ज्ञानार्णव १, प. ४२) । 
१६. मनीवेचन-कायाना यत्स्यात्‌ कर्मं स भआ्राश्रव । 
(योगज्ञा, स्वो विव १-१६, ध ११४), मनोवाक्काय 
कर्माणि योगा कमं शुभाशुभम्‌ । यदाश्रवन्ति जन्तु- 
नामाश्चवास्तेन कीत्तिता ॥ (योगक्षा ४-७४), 
एते योगा , यस्मात्‌ शम सद्वेयादि भ्रच्ुभमसद्वे्यादि 
कर्मं प्राश्रवन्ति प्रस वते तेन कारणेन भ्राश्ववा इति 
कीतिता । भ्रासरयते कर्मेभिरित्यास्लव । (योगशा 
स्मो, विव ४-७४) । २० शरीरवाड्मन कमं योग 
एवास्रवो मत । (घर्मश २१-८४)। २१ श्राल- 
वत्ति कमं यत स श्राक्लव कायवाड्मनोग्यापार । 
(षड्द. स॒ टी. ४७, धू १३७) । २२ श्रा समन्तात्‌ 
सरवति उपढौकते कमनिनाल्षव । (मूला वृ ५-६) 1 
२३. मिच्छत्ताऽवि रइ-कसाय-जोग्र-हेऊहि शरास्तव 
कम्म । जीवम्मि उवहिमज्मे जह सलिल छिदृणा- 
वाए ॥ (वसु भा ३६) । २४ भ्रात्मनः कर्मालल- 
वत्यनेनेत्यासव । स एव त्िविधवगेणालम्बन एव 
योग॒ कर्मागिमनकारणत्वात्‌ भाक्तवन्यपदेश्षमहंति 1 
(त सुखवो ६-२) । २५ ज्ञानावृत्त्याऽऽदियोग्या 
सदृगधिकरणा येन भवेन पस शस्तालस्तेन कमं- 
भ्रकृतिपरिणति पुद्गला ह्यालवन्ति । श्रागच्छन्त्या- 
खवोऽसावकथि पृथगसद्दृग्मुखस्तत्मरदोषप्रष्ठो वा 
विस्तरेणाल्लवणमूतं मत॒ कर्मताप्ति सं तेषाम्‌ ॥ 
(श्न घ २-३६) । २६ आराल्रवन्ति ्रागच्छन्ति 
ज्ञानावरणादिकर्म भाव तद्योग्या श्रनन्तप्रदेदिन समा- 
नदेकस्था पुद्गला येन भिथ्यादशेनादिना तत्प्रदौष- 
निह्ववादिना वा त्रिध्नकरण तेन जीवपरिणामेन स 
शरास्तव । भ्रथवा भ्रासेवण श्राक्लव पुद्गलाना कमं 
त्वपरिणति । (भभ्रा मूला टी ३८) । २७ 

श्ना्चवति ्रादत्ते जीव कमं यस्ते श्रा्चवा हिसा- 
नृतस्तन्यात्रह्मपरिग्रहलक्षणा पञ्च । राव ह वृ 

मल, हेम टि पर ८४) । २८ श्राव कमंसम्बन्ध 
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[्रास्वानुप्र्ना 


>< >€ >< । (षिवेकवि. =-२५२) । २६. योग- 
हारेण कमगिमनमान्नवे । भ्रारा. सा टी ४)। 
३० श्रात्मप्रदेशेषु कर्मपरमाणव भ्रागच्छन्ति स 
भ्राल्तवो मिथ्यात्वाविरति-प्रमाद कपाय-योगख्प ! 
(ा.भ्रा दी &५)। ३१ शुभाशुभकर्मागिमनदार- 
लक्षण वालव उच्यते । "(त वुत्ति शुत. १-४); 
भ्रा्तवति श्रागच्छति ्रात्मप्रदेशसमीपस्थोऽपि 
पुद्गलपरमाणुखमूह करमम॑त्वेन परिणमतीत्या्लव । 
(त वेत्ति श्रुत ६-२), ठुतनकरमेग्रहणकारणम्‌ श्राक्लव 
उच्यते । (त वृत्ति श्रुत &-१) । ३२ कमृद्‌- 
गलादनमास्लव । (श्रष्यात्मसार १८-१३१) । 

१ काय, वचन श्रौर मन की क्रियास्प योगको 
भ्राल्रव कहते है । 

भ्रास्रवनिरोघ-- क्मगिमनिमित्ताऽपादुर्ूतिराल्रव- 
निरोध । तस्य >< >< >< कायवाद्‌मन प्रयोगस्य स्वा- 
त्मला महेत्वसन्निघानात्‌ श्रपरादुर्भूति आल्लवनिरोध" 
इत्युच्यते । (त वा € १, १) 1 

कर्मगिम के निमित्तभूत काय, वचन व मन के 
भ्रयोग का श्प्रदुभवि होना, इसे श्रास्रवनिरोष 
कहते है । 

श्रास्रवभावना-देखो आराक्लवानूप्रे्षा । ससार 
मध्यस्थितसमस्तजीवाना भिथ्यात्व-कषायाविरति- 
भ्रमादात-रौद्रघ्यानादिहेतुभिनिरन्तर कर्माणि बघ्य- 
मानानि सन्ति, इत्यादिचिन्तनमाक्षवभावना । 
(सम्बोधस. वु १९, प १५) । 

समस्त सप्ारी जीवो के मिथ्यात्व, कषाय, श्रविरति, 
श्रमाद एव श्रातं-रौत्र ध्यान भ्रादि कारणो से निरन्तर 
कमं बधा करते हैँ, इत्यादि विचार करना, यह 
भ्रालवभावना है । 

भ्राल्वानुप्रक्षा-देखो आस्रवभावना । १ श्राल्लवा 
इहामूत्रापाययुक्ता महानदीक्लोतोवेगतीक्ष्णा इन्द्िय- 
केषायात्रतादय । तत्रे्दियाणि तावत्‌ स्प्शंनादीनि 
वनगज-वायस-पननग-पतद्ख-हरिणादीन्‌ व्यसनार्णेव 
मवगाहयन्ति तथा कषायादयोऽपीह वध-वन्धापयक - 
परिक्लेशादीन्‌ जनयन्ति, भ्रमूत्र च नानागतिषु 
वहुविषदु खप्रज्वालितासु परिश्रमयन्तीत्येवमान्लव- 
दोपानुचिन्तनमास्वानुप्रेक्षा । (स सि &-७) । 
२. भ्राल्लवा हि इहामुत्र चापायप्रसक्ता महानदीस्रो- 
तोवेगतीक्ष्णा इन्दियादय । तद्यथा--प्रभूतयवसौोदक्- 
प्रमाथावगाहनादिगरुणसम्पननवनविचारिण मदान्वा 


श्राट्स्ण] 


वनवरन्तोऽपि कर्णा >>> । {त वा. ६, ७, 
७} 1 ३. प्रास फनुत्रेभास्वमावप्रजधनावाट्‌--ग्राच्- 
यान्‌ उरानूृव्ाफाववृमकन्‌ महानदीनोतत्रेगनीध्णन्‌ 
प्रतुततायम-दुश्ननिर्गमद्वारमूतान्‌ रच्छियादीन्‌ 
श्रण्यनटिचन्तयेन्‌ । {त भा. बिद. च्‌, ६-७) । 
४. मणग्यणफ़ायनोया जीवपप्गाण फदरगविधेपा 1 
मोहोदण्ण डुत्ता पिजुदा विय श्रासपा होति ॥ 
मोरपिवागकमादो मै परिणामा हवति जीवम्म 1 ते 
श्रामः मृणिञ्जनु मिच्छता भ्रणेयविहा 1 (काति- 
केः द८-८६) । 
१ भदानदी रै प्रयलं प्रवाह फे ममान इद्दिय, कषाय 
शरोर ध्रपिरेति प्रादि प्रा्वर्ह जो एस लोक व पर 
सोक दोनोदहीलोकफोसे दरतदायफः ह, एम प्रकार 
भ्ासरवजेन्य दोषों के चिन्तन फो प्रासवानूप्रक्षा 
षट्ते हि । 
श्राहैरश-- माष्य-सापनान्यय-व्यनिरेकप्रद्णनमाह- 
र्णम्‌, दुण्टान्ते एति भावः। (श्राव नि मलय धु. 
८६, ध १०१) 1 
साप्य प्रर मापनं कै प्रन्यय-प्यत्तिरेक फे दिश्वलाने 
शे प्राहूरण (दुष्टान्त) दते ह । 
श्राहार--१. प्रयाणा दरीराणा पष्णा पर्याप्तीना 
गरोग्यपुद्गसग्रहयम्‌ सारार. । (स, ति. २-३०; 
दसो धा. २-३०, पत, दुत्ति शुत. २-३०) । 
२. षयाणां इरोततणां पण्णा पर्याप्तीना योग्यपुद्गल- 
परषट्णमाहर' । त पस-ामणभरीरे दि प्रा्मायन्ता- 
्निष्यमूपयोनमानप्ययोस्पपृद्भत, मन- तेपाणा चया- 
पा धरीराघानीदािप-पलियिताद्वार्रणामातासच- 
भियधकारयाना पण्या पर्पयापीना योग्पपुदगतग्रहू- 
धामाहर प्रदुत्पने। {त पा. ००३९४) | ९, 
भाटान धातमसन्‌ परेति नृहमानपानिनेनि चाहर 1 
(ण. प १,१५.२६२), धरीरप्रायोग्यदुदगमपिण्ट- 


२२३, जन-लक्षणावनीं 


[ ग्महारकं (रीर) 


समुद्‌ मचमर्वकालमन्तर्पणरैनुभूतन्वनवेदनेनानानन्दा- 
मृतरमभ्रग्भारनिर्मरपरमाहारविलक्षणो निजोगरि- 
ते(मदेदनोयतमोदयन तीत्रचुभृक्ताकधाद्‌ व्यवहारनया- 
यीनेनात्मना यदधन-पानादिकमाद्वियनं तदाटार 1 
(भ्रारा ना दी. २६) । 

१ श्रौदारिकादि तीन क्षरीर श्रीर्‌ ह्‌ पर्पाप्तियोके 
योग्य पुद्गनो के प्रहुण फरने फो प्राहार कते हू 
३ जिस्तफे घ्राचयतते साधु पक्षम तत्त्वो छा श्राहुरण या 
उन्हे भ्रात्मसात्‌ करता है- तद्िपयकं शाका से रहित 
हेवा ई--उने प्रहार (शरोर) कटा जता टह । 
प्राहारक (शरीर)-- १. शुम ॒विगुटमन्याधाति 
चाहारक प्रमत्तमयतस्यव [घुम विशृदढमन्याघाति 
चाहारक चतुदयपूवंधघर एव--माप्यमम्मतणाठ] । 
(त. सु २-४६) 1 २. मुध्मपदार्यनिर्तानार्यममयम- 
परिजिहीर्या या प्रमत्तमयतेनाद्धियतते निर्वत्यते 
तदित्याहारफम्‌ । (स ति २-३६) 1 >. ्राह्धि- 
यते तदित्याहारकम्‌ । 'सदटमपदाथनिर्ञाना्थंमसयम- 
परिजिहुपया वा प्रमत्तमयतेनाद्धियनं निवे्यंते 
तदि्याहार्कम्‌ । (त. चा. २, ३६, ७}; तद्यया- 
कदावित्नव्धिविद्तेपसद्‌मावनापनार्थम्‌, कदाचित्‌ 
मृक्मपदा्निघररिणार्थंम्‌, संयमपरिपालनायं न 
भरतं रावतेषु केवलिविरहै जानसथयस्तन्निणंयापं 
महाविदेहेषु केयनिराकाय लिगमिपुगौदारिदिण मे 
मद्टानसयमो भवतीति विद्वानाहारक निमंर्तयति 1 
(त. वा. २ ४६, ४}, दुरधिममूक््मपदाथतस्व- 
निर्पयलक्षणमाटारणम्‌ । (त.चा २, ४६, ८) । 
४, श्रयोजनाधिना प्रादभ एत्पारणम्‌ 1 (चाय. 
नि. हरि. षु ?४३२४,प्‌. ७६७) 1 ५ प्राहिपन 
पत्वारा समृ, सृष्ठन श्व्यर्पं , मार्वेनमाप्नवच पुनमु- 
र्यते यावितपकरणयत्‌ । {प्रनुयो शरि. पु. ध्‌ 
८७) 1 ६. शुने स प्रातिरिर ण्वृदि मपचेसररिमम्‌ 


पराहारकसमु दधात] 


श्रौर प्रत्यग उत्पन्न होति ह उसे श्राहारकक्चरीरगो- 
पाग नामकम कहते ह । 
श्राहारकसमुद्रघात-- १ श्रथोक्तविधिना भ्रल्पसता- 
चद्-सूक्ष्माथग्रहणप्रयोजनाहारकदरीरनिवृं च्यव त्रा 
इहारकसमुद्धात । (त. वा १२०, १२ पृ. ७७) । 
२. प्राहारके प्रारम्यमाणे समुद्घात श्राहारकसमृद्‌- 
धति । सच प्राहारकशरीरनामकर्माश्रय । (जीवा- 
जी भलय. बु १-१३, प १७, पचस. भलय वृ 
२-१७, य्‌. ६४} 1 
१ भ्रत्प पाप श्रौर सुक्ष्म तत्वोके भ्रवधारण कूप 
पयोजन फो सिद्ध करने वाले प्राहारक शरीर फी 
रचना के लिए जो समुद्धात (प्रात्मप्रवेशवहिर्भमन) 
होता है उसे श्राहारकषमुद्धात्त कहते हं 1 
श्राहारकसंघातननाम--यदुदयात्‌ भ्रादारकशरीर- 
त्वपरिणतान्‌ पुदगलानात्मा सद्धातयति भरन्योऽन्य- 
सन्निधानेन व्यवस्थापयति तद्‌ प्राहारकसघातन- 
नाम । (कर्मवि. वे स्वो. वृ. ३५ पु. ४७) । 
-जिस कर्मं के उदय से श्राहारक शषरीररूप से परिणत 
ए पुद्गल परमाणुश्रो को श्रात्मा सधातित करता है 
परस्पर के सनिघानं (समीपता) से व्यवस्यापित 
करता है-- उसे श्राहारकसघातन नामकम कहते ह । 
भ्राहारकाड.गोपाद्खनाम-देलो प्राहारसरीरागो- 
पाग । यदुदयाद्‌ भ्राहारकशरीरत्वेन परिणताना 
शुद्गलानामाद्खोपाद्धविभागपरिणतिरुपजायते तद्‌ 
आ्राहारकाद्धोपाङद्खनाम । (क्मवि.देस्वो व्‌ ३३, 
पृ ४६) । 
-जिस कमं के उदय से प्राहारकदारीरर्प से परिणत 
हए पुद्गल परमाणुभ्रो का श्रग-उपाग के विभाग 
से परिणमन होता है उसे भ्राहारकाद्धोपाञ्च नाम- 
कर्म कहते ह} 
आहारकाययोग--- श्राहरति श्रात्मसात्‌ करोत्ति 
सूक्ष्मानर्थाननेनेति श्राहार । तेन भ्राहारकायेनं योग 
आहारकाययोग । (धव पु १, पृ २६२)। 
सुक्ष्म पदा्थेकिो भ्रात्मसात्‌ करने वले श्राहारकायसे 
जो योग होता है उसे भ्राहारकाययोग कहते ह 1 
आहारका्मणरोरवन्ध-श्राहार-कम्मदइयज्ञरी- 
रबंधो (आहार-कम्मद्यसरीरवखधाण एक्कमिहि जीवे 
णिविह्ाण जो च्रण्णोष्णेण वयो सो श्राहारः-कम्मइय- 
सरीरवधो णाम-देखो सु. ४८ की घवला)1 (षट्‌- 
ख. ५, ६, भध्--पु १४० पृ- ४३) 


२२६, जैन-लक्षणावली 


[ प्राह्मखन्यवर्मणा 


श्राहारफ श्रौर कार्मण हरीर सम्वन्धी पुद्गलस्कन्धो 
फा जो एक जीवसे परस्पर वन्ध होता है उते भ्राहार- 
कार्मणद्रारीरवन्ध कहते ई । 
भ्राहारकाहारकबन्धन--देखो श्राहारक-श्राहार- 
वन्घन । पूर्वगृहीतानामाहारकपुद्‌गलाना स्वैरेवाहार- 
केयुद्गरलशरं ह्यमार्णं सह॒ य॒ सम्बन्ध स श्राहारका- 
हारकवन्धनम्‌ । (पचस, मलय वु. ३-११, प्‌ 
१२१, क्मप्र. यज्ञो. टी. १य्‌ ७)। 
पुवंगृहीत श्राहारकपुद्गलो का गृह्यमाण श्राहारक- 
पुदगलो के साथ सम्बन्ध होने को श्राहारकाहारकः 
वन्धनं कहते ह ! 
श्राहारतैजस-कार्मरशरीरवन्ध-श्राहार-तेया- 
कम्महयसरीरवंधो (राहा र-तेया-कम्मह्यसरीर- 
क्लधाण एक्कम्हि जीवे णिविद्वाण जो ्रण्णोण्णेण 
वधो सो प्राहार-तेया-कम्महइयसरीरवघो णाम } 1 
पट्‌ ५, ६, ५६-पु १४१ ४४) 1 
भ्राहारक, तंजसं श्रौर कार्मण शरीरो सम्बन्धी पृद्‌- 
गलस्कन्धो का जो एक जीव मे परस्पर अन्ध होता 
है उसे श्राहार-तेजस-कार्मणशारीरवन्ध कहते है । 
भ्राहार-तैजसक्रीरबन्ध-श्राहारतेयासरीरबधो 
(आहार-तेयासरीरक्खधाण एकम्हि जीवे णिविद्भाण 
जौ श्रण्णोण्णेण वधो सो भ्राहार-तेयासरीरवधो 
णाम) ! (षट्ख ५, ६, ५४ पु १४, प्‌. ४३) । 
श्राहारक श्रौर तेजस क्षरीरो के पुद्गलस्कन्धो का 
एक जीव मे जो परस्पर वल्ध होता है उसे भ्राहार- 
तजस श्ररीरथन्ध कहते ह । 
भ्राहारदरन्यवगं णा--१. श्राहारदव्ववग्यणा णाम 
का ॥ श्राहारदन्ववग्गण तिण्ण सरीराणा गहण 
पवत्तदि ॥ श्रोरालिय-वेउन्विय- श्राहारसरीराण 
जाणि दव्वाणि चेत्तृण ग्रोरालिय-वेउन्विय-्राहारः 
सरीरत्ताए परिणमिदरूण परिणमति जीवा ताणि 
दव्वाणि भ्राहारदन्वग्गणा णाम । (षटू ‰ £ 
७२८-३०- पु १४, प ५४६) । २ जिस्ते परः 
माणुपौग्गलक्खये चेत्तृण तिण्ण सरीराण गहण णिष्य- 
त्ती पवत्तदि होदि सा प्राहारदव्ववगणा णाम। 
(षव पु १४, प्‌ ५४६), जाणि भोरालिय-वेड- 
व्विय-प्राहारसरीराण पाश्रोग्गाणि दव्वाधि ताणि 
चेत्तृण पाविऊण भ्रोरालिय-वेउव्विय प्राहारसरीरताए 
भ्रोरालिय-वेउव्विय-्राहारसरीराण सरूवैण ताभि 
परिणामेदूण परिणमाचिय जेहि सह परिणमति वध 


भ्राहारपर्याप्ति] 


गच्छति जीवा ताणि दव्वाणि भ्राहारदव्ववग्गणा 
णाम । (घव, पु. १४, प. ५४७} । 
निसके भ्राक्रय से प्रौदारिक, वक्रियिक भ्रर श्राहारक 
हेन तीनो शरीरो की निष्पत्ति होती है उसे श्राहार- 
द्रव्यवगंणा कहते है । 
श्राहारपर्याप्ति-- १ भ्राहारपज्जक्ती णाम खल- 
रसपरिणामसत्ती । (नन्दी, चू. पु. १५) 1 २. रारी- 
रेन्दरिय-वाड्‌ मन प्राणाऽपानयोग्यदलिकद्रग्याऽऽहूरण- 
क्रियापरिसमाप्ति श्राहारपर्याप्ति । (त. भा 5 
१२; नन्दी. हरि. वु. पु. ४३-४४) । २ भ्राहारग्रहण- 
समर्थकरणनिष्पत्ति राहारपर्याप्ति । >< >< >< शरी- 
रस्येन्धरियाणा वाचो मनस" प्राणापानयोस्वागमप्र- 
सिद्धव्गेणाक्रमेण यानि योग्यानि दलिकद्रन्याणि 
तेषाम्‌ ्राहुरणक्रिया ग्रहणम्‌--्रादानम्‌, तस्या 
परिसमाप्तिराहारपर्याप्ति, करणविशेष । (त भा. 
हरि. व सिद्ध. वृ. ८- १२) । ४. तत्राहारपर्याप्तेरथं 
उच्यते-शरीरनामकर्मोदयात्‌ पुदगलविपाकिन 
भ्राहारवगेणागतपुद्गलस्कन्वा समवेतानन्तपरमाणु- 
निष्पादिता भ्रात्मावष्टव्वक्षेत्रस्था कर्मस्कन्धसम्बन्ध- 
तो मू्तिभूतमात्मान समवेतत्वेन समाश्रयन्ति, तेषा- 
मुपगताना पुद्गलस्कन्धाना खल-रसपर्यय परि- 
णमनदाक्तेनिमित्तानामाप्तिराहारपर्याप्ति '(खल- 
रसपये परिणमनशव्तिराहारपर्याप्तिः--मूला. 
वृ)। (षव.पु १,य्‌. २५४, मूला. चृ. १२, 
१६५) । ५. श्राहारपर्याप्तिर्नामि खल-रसपरिणमन- 
शक्ति । (स्थाना श्रभय. वु. २, १, ७३, पू. ५०)। 
६* श्राहारग्रहणसमथंकरणपरिनिष्पत्ति श्राहारपर्या- 
प्ति। (त.भा सिद्ध वृ. ८-१२्‌)। ७. यया 
राक्त्या करणभूतया जन्तुराहारमादाय खल-रसरूप- 
तया परिणमयति सा भ्राहारपर्याप्ति । (अब. सारो 
चृ. १२३१७, विचारस. वि. व्या. ४२, पु ६; वृहत्क. 
वु १११२; सग्रहणीदे वृ २६८) 1 ८.यया वाह्य- 
माहारमादाय खल-रसरूपतया परिणमयति सा भ्राहा- 
रपर्याप्ति । (ज्ञाप मलय. व. १-१२, पु २५, 
नन्दी. मलय वु. १३० पु १०५; षडशीति मलय, 
च्‌ ३४प्‌ १२४, पचस. मलय. व १-५पृ. र; 
जीवाजी. सलय. व्‌ १-१२, पृ. १०, षष्ठ कमं. 
मलय वू. ‰» पृ, १५३ शतक. सल. हेम व ३७) 
३८, पृ. ४५०, क्मस्तव गो. व्‌. &-१०, पु. १६, 
कमेवि. वे. स्वो. वु ६; षडशोतिदे. स्वो. व्‌. रः 
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पु ११७, षष्ठकमे.दे, स्वो वृ. ६, पृ. १२६) । 
९. श्राहारवर्गणाम्य श्रागतसमयप्रवद्धपुद्गलस्कन्धान्‌ 
सल-रसभागेन परिणमयितु पर्याप्तनामकर्मोदयसहि- 
ताहारवर्गंणावष्टम्मजनिता श्रात्मन शक्त्तिनिष्पत्तिः 
भ्राहारपर्याप्ति । (गो.जी.म. प्र.टी. ११६)। 
१० श्रौदारिक-वैकियिकाहारक-शरीरनामकर्मोदय- 
प्रथमसमग्रमादि कृत्वा तच्छरीरतरय-षटपर्याप्तिपर्याय- 
परिणमनयोग्यपुद्गलस्कन्धान्‌ खल-रसभागेन परिणम- 
यितु पर्याप्तिनामक्मोदियावष्टम्भसम्भूतात्मन राक्ति- 
निष्पत्ति भ्राहारपर्याप्ति । (गो. जी. जी. प्र. टी. 
११९; कातिके. टी. १३४) 1 ११. तर्र॑षाऽऽ्हार- 
पर्याप्तियेयाऽऽदाय निजोचितम्‌ । पृथक्‌ खल-रसत्वे- 
नाऽऽहार परिणत्ति नयेत्‌ ।॥ (लोकप्र ३-१७) । 

१ श्राहारवर्भणा के परमाणृश्रोको खल श्रौर रस 
भागरूप से परिणमन कराने की शपित फो श्राहार- 
पर्याप्ति कहते हैँ । 

श्राहारपोवध--तत्राहारपोषधो देशतो विवक्षित- 
विकृतेरविक्ृते राचाम्लस्य वा सङ्कदेव द्विरेव वा भोज- 
नम्‌ । (योगशा. स्वो विव. ३-८५, प ५११) । 
विवक्षित विङृति--विकारजनक धी-दूव श्रादि, 
श्रविङृति- कामादि विकारको न उत्पन्न करने 
वाला सादा भोजन--श्रथवा श्राचाम्ल (सस्कार- 
रहित काजो व भात श्रादि) का एक-दो बार भोजन 
करना; यह्‌ देजतः श्राहुरष्मेषधघत्रत कहलाता है । 
श्राहारमिश्चरकाययोग -- प्राहार-कामेणस्कन्धतः 
समृत्पन्नवीयेण योग ॒ब्राहारमिश्चकाययोग । (घव, 
पु ११.२९३) । 

भ्राहारकलशरीर श्रीर का्मणन्रीर के र्कम्धो से 
उत्पन्न हए वीर्यं के हारा जयोग होताहि उसे 
श्राहारभिश्नकाययोग कहते ह । 
भ्राहारश्रीर--भ्रतोमृहृत्तसचिदपदेसकलाग्रो श्रा 
हारसरीर णाम 1 (घव धुं १४, पर ७८) । 
श्रन्तमुंहतं काल मे सचित नोकरमप्रदेशो के समूह 
का नाम श्राहारश्रीर हि! 
श्राहारश्रीरनाम-जस्स कम्मस्स उदएण श्राहार- 
वग्गणाए सरघा श्राहारसरीरसूवेण परिणमति तस्त 
प्राहारसरीरमिदि सण्णा । (घव. पु ६, पृ, ६६) । 
निस कंमं के उदयसे ्राहारवर्गणां के स्कन्ध 
भ्राहारशरीर के रूप मे परिणत होते हं उते श्राहार- 
शरी रनामकम कहते है । 


आह्‌ारदरीरवन्धननाम] 


भ्राहारशशरीरबन्धननास-देखो श्राहारकररी रवन्धन 
नामकम । जस्स कम्मस्म उदएण श्राहारसरीरपरमाण्‌ 
श्रण्णोण्णेण वधमागच्छत्ति तमाहारसरीरवधणणाम । 
(व पु ६, प्‌ ७०) । 
जिस कमं के उदय से प्राहारक्षरीर के परमाणु पर- 
स्परमे बन्धको प्राप्त होतेह उसे श्राहारक्लरीर- 
चन्धन नामकम कहते है । 
श्राहारश्लरीरसघातनास- देखो श्राहारकशरीर- 
सघातनाम । जस्स कम्मस्स उदएण श्राहारसरीर- 
च्खध्राण सरीरभावमुवगदाण वघणणामकम्मोदएण 
एगवेधणवद्धाण भदत्त होदि तमाहारसरीरववण- 
णाम । (घव धपु ६, पु ७०)। 
जिस फर्म फे उदय से श्ररीर भ्रवस्थाफो प्राप्त 
्राहारश्चरीर के स्कन्ध बन्धन नामकमं के उद्यसे 
एक वन्धनथद्ध होकर छिद्ररहित श्रवस्था फो प्राप्त 
होते हं उसे श्राहारशरीरसधात नामकमं फहते ह । 
भ्राहारसमृद्रघात -- देखो श्राहारकसमुद्घात । 
१ म्राहारसमूग्धादो णाम पत्तिड्ढीण महारिसीण 
होदि । त च हत्धुस्सेव हसधवल सन्वगसुदर खणमे- 
तेण भ्रणेयजोयणलक्खगमणक्खम भ्रप्पडिहयगमण 
उत्तमगसभव श्राणाकणिट्ुदाए्‌ भ्रसजमवहुलदाए च 
लद्धप्पसल्व । (घव पु ४ पू २८), भ्राहारसमू- 
ग्घादो णाम हत्थपमाणेण सन्वगसुदरेण समचउरस्से- 
सठाणेण हसधवलेण रस-रुधिर-मस-मेदद्वि-मज्ज- 
सुक्कसत्तधाउश्रवज्जिएण विसग्गि-सत्थादिसयल 
जाहामुक्केण वज्जसिलाथभ-जल-पव्वयगमणदच्छेण 
सीस्रादो उग्गएण देहैण तित्थयरपादमूलगमण । 
(घव पु ७, पर ३००) । २ समूत्पन्नपद-पदाथं- 
भरन्ते परमद्धिसम्पन्नस्य मह्षेमूलश्चरी रमत्यज्य 
शु दरस्फटिकाङृतिरेकदस्तप्रमाण पुरुषो भस्तकमध्या- 
न्निर्गत्य यत्र-क्रुतरचिदन्तर्मुहूतं मघ्ये केवलज्ञानिन पश्य- 
ति तद्षेनाच्च स्वाश्रयस्य मुने पद-पदार्थनिर्चय 
समुत्पाद्य पुन स्वस्थाने प्रविकाति भ्रसौ श्राहारसमु- 
दधात ॥ (ब द्न्यस टी ११० कातिके टी, 
१७६) । 
१ प्रमाण मे एक हाथका, सर्वागसुन्दर, समचतुरते- 
सस्थान से सहित, हसके समान धवल, रस~दचिरादिं 
सात धातुर ते रहित, समस्त वाधाश्रोसे विनिर्मुक्तः 
यवत एव जल श्रादि के भीतर गमनं मे समर्यं धीर 
अस्तक से उत्पन्न हए ेसे शुम शरीर के हारा 
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तीर्थकर के पादमूल मे जाना; इते श्राहारसमुद्धाते 
फहते है । 

श्राहारसज्ञा- १ श्राहार्दसमेण य॒तस्सुवजोगेण 
ऊणकुद्राए । सादिदर्दीरणाए हवंदि हु श्राहार- 
सण्णा दु ॥ (भ्रा. पचस, १-५२, गो जी. १३४) । 
२. श्राहारसज्ञा श्राहारामिलाप क्षुद्वेदनीय्योदय- 
प्रभव खलत्वात्मपरिणाम इत्यथं । (श्राव. हरि, वृ 
पृ ५८०, जोवाजी वृ. १-१३, ध १५) । ३ भ्रस- 
देदनीयोदयादोज-लोम - श्रक्षेपभेदेनाहाराभिलापपूर्वक 
विशिष्टपुदु गलग्रहणमाहारसक्ला, सज्ञा नाम विज्ञान 
तद्विपयमाहारमम्यवहरामीति । (त, भा. हरिव 
सिद्ध. व॒ २-२५) । ४ प्राहरि या तृष्णा कादक्षा 
सा श्राहारसन्ञा। (घव. धु. २, प ४१४) 1 ५.भश्रा- 
हाराभिलाप श्राहारसज्ञा, सा च तैजसक्चरीरनामकर्मो- 
दयादसातोदयाच्च भवति । (भ्राचारा. निशी वु, 
१, १, १,३६, पर ११)। ६ तवाहारसन्ञा ्राहारा- 
भिलाष । (स्थाना भ्रमय. वु ४-४, २५५, पर 
२६३२) ७, तत्राहारसन्ञा कुद्वेदनीयोदयादाहाराभि- 
लाष । (घमस भान स्वो, वु ३-२७, १ ८०)। 
८ श्राहारे विश्िष्टान्नादी सज्ञा वाञ्छा श्राहारसन्ञा । 
(गोजीनजीप्र टी १३५)। € श्राहारे योऽभिलाप 
स्याज्जन्तो क्षुद्वेदनीयत । दयाहारसन्ना सा ज्ञेया >< 
>< >< (लोक्रकाश्च ३-४४४) । 

१ प्राहार के देखने से, उसकी श्रोर उपयोग जाने 
से तथा पेटके खाली होने से श्रसातावेदनीयकी 
उदीरणा होने पर जो भ्राहार कौ श्रभिलाषा होती 
है उसका नाम श्राहारसन्ना है 1 
श्राहितविेषत्व-- १. आदितविकेपत्व वचनान्तरा- 
पेक्षया ठढौकितविरेषता 1 (समवा भ्रमय. वृ ३४, 
पृ ६०) } २ ्रादितविदोषत्व देषपुरुषवचना- 
पक्षया रिष्येषूत्पादितमतिविदेषता 1 (रायप मलय, 
वरन ४ र्ठ) | 

१ इसरो के वचनोकी भेक्षा विशेषता फी उपस्थिति 
को ध्राहितविश्ेषत्व फते है । यह ३५ सत्यवचना- 
तिज्ञयोमे ३१्वाहै। 


भाहूतकम--१* यद्‌ शहादे साधुवसतिमानीय 
ददाति तदाहृतम्‌! (श्राघारा क्षी, वु, २ १, २६६४ 
पु, ३१७) । २ भ्राहूत स्वग्रामा्ाहतादि । (भ्यव, 
भा मलय, व्‌ ३-१६४ पु ३५), । ३, यद्‌ प्रामा- 


रै 


इक्ष्वाकु | 


न्तराद्‌ गृहाद्‌ वा यतिनिमित्तमानीत तदाहतम्‌ । 
(गु. भु. षट्‌. स्वो. वृ. २० पृ. ४६) 
१ गृहादि से साघु की वसतिमे लाकर जो दिया 
जाता है वहं श्राहूत नामक उद्गम दोष से इषित 
होता है । 
दुक्ष्वाकु-- १. भाकन्तीक्षुरस प्रीत्या बाहुल्येन त्वयि 
भ्रमो । प्रजाः प्रभो यत्तस्तस्मादिक्ष्वाकुरिति कीत्यंसे ॥ 
(ह्‌. पु. =~-२१०) । २. श्राकानाच्च तदेक्षूणा रस- 
सग्रहणे नृणाम्‌ । इक्ष्वाकुरित्यभूद्‌ देवो जगतामभि- 
समत ॥ (म.पु. १६२६४) । 
कमभूमि के प्रारम्भ मे भगवान्‌ श्नादिनाथने प्रजा 
के लिए चूकि दश्ुरसके सग्रह का उपदेश दिया 
था, श्रतएव उम्हे इक्ष्वाक् कहा जता ह 1 
इद्धाल-देखो श्रद्धार दोप। १ जेण णिग्गथेवा 
णिगथी वा फासु-एसणिज्ज मरसण-पाण-खादम- 
साइम पडग्गाहेत्ता समृुच्छिए गिद्ध गडिए श्रञ्छोव- 
न्ने भ्राहार भ्राहारेति एस ण गोयमा स इगाले पाण- 
भोयणे | (भगवती ७, १, १९६--खण्ड ३, ध. ५) । 
२ निर्वाता विशाला नात्युष्णा शोभनेयमिति तत्रा- 
नुराग इद्धाल । (भ भ्रा. विजयो, ३-२३०, 
कातिके, टी, ४४६) । ३ इद्घाल सरागम्रशसनम्‌ । 
गु गु.षद्‌ स्वो वु. रधणपरु, भण)। 
१ साधु भ्रौर साष्वी प्रासुकं च एषणीय श्रशन, पान, 
खादिम एव स्वादिम श्राहार फो गहण करके मोह 
को प्राप्त होता हृभा यदि लोलुपता व श्रासष्तिसे 
उस श्रषहार को खाता है तो यह इद्खाल (श्रगार) 
नाम फा एषणा दोष होता हे। २ यह वसतिका 
हवा भौर धरधिक गर्मी-सदीं से रहित विकश्षाल भ्रौर 
सुन्दर है, एसा समक्ष फर उसमे श्रनुराग फरने से 
इगालदोष होता है } 
इद्धित--दइद्धित निपुणमतिगम्य प्रवृत्ति-निवृत्ति- 
सूचकमीषद्‌भ्रू-शिर कम्पादि । (जीतक. चू. वि. 
च्या ४-२४, पु, ३८) 1 
निपुणवृद्धियो के हारा जाने सकने के योग्य रसे 
अवृत्ति या निवृत्ति के सुचक कुड श्युकुटि व क्षिरके 
कम्पन श्रादि शारीरिक सकेतो को इद्धित कहा 
जता है। 
इद्धिनो--१. इगिणीशब्देन इद्जधितमात्मनो भण्यते 1 
(भ. भ्रा. विजयो, २६) । २. इगिणीरब्देन इगित- 
मात्मनोऽभिप्रायो भण्यते । (भ श्रा. भला २६) । 
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२ श्रपने श्रभिभ्राय को इगित या इगिनी कहा 
जाता हे । 

इक्धिनी-ध्रनहन--इद्धिनी श्तर्विहित क्रियावि- 
ोषस्तद्विशिष्टमनशनमि द्खनी । भरस्य प्रतिपत्ता तेनव 
क्रमेणायुष परिहाणिमवबुध्य तथाविध एव स्थण्डिले 
एकाकी कृतचतुविघाहारप्रत्याख्यानश्छायात्‌ उष्ण- 
मुष्णाच्छाया सक्रामनु सचेष्ट सम्यर्ध्यानपरायण. 
प्राणान्‌ जहाति इत्येतदिद्धिनीरूपमनकनम्‌ । (योगं 
शना. स्वो. विव. ४-८६) । 

श्रागमविहित एक क्रिथाचिज्ञेष का नाम इद्धिनी है । 
उसको स्वीकार करने वाला क्रमते होने वाली 
श्राय की हानि को जानकर जीव-जन्तु रहित एकान्त 
स्थान मे रहता हरा चारो प्रकारके भ्राहार 
का परित्याग करता है) बह छाया से उष्ण 
भ्रदेका मे श्रौर उष्ण प्रदेशसे छाया मे सक्रमण करता 
हृभ्रा सावधान रहकर ध्यान मे तत्पर रहता है व 
प्राणे को छोडता है--मृत्यु को स्वीकार करता है । 
इसे इद्धिनीरूप भरनश्न कहा जाता है । 

इद्धि नीमरण-देखो इद्धिनी व इद्धिनी श्रनशन । 
१. भ्रात्मोपकारसव्यपेक्ष परोपकारनिरपेक्षम्‌ इन्न्ि- 
नीमरणम्‌ 1 (घव पुं १ प्र २३-२४) । २. इद्धिनी 
शरुतविहितक्रियाविकेप., तद्विशिष्टं मरणमिद््धिनीमर- 
णम्‌ । भ्रयमपि हि प्रवृज्यादिभ्रतिपत्तिक्रमेणैवायुष 
परिहाणिमववुध्य ्रात्तनिजोपकरण स्यावर-जङ्खम- 
प्राणिविवजितस्थण्डिलस्थायी एकाकी कृतचतुविघा- 
हारग्रत्याख्यान छायात्त उष्ण उष्णाच्छाया सदक्रामन्‌ 
सचेष्ट सम्यग्ज्ञानपरायण प्राणान्‌ जहाति एतदिद्जि- 
नीमरणमपरिकर्मपुवक चेति । (त भा. सिद्ध. वृ, ६, 
१६) 1 ३. स्वाभिग्रायानुसारेण स्थित्वा प्रवर्त्य॑मान 
मरण इङ्कधिनीमरणम्‌। (भ. भ्रा विजयो. च मूला. टी. 
२६) 1 ४, श्रप्पोवयारवेक्ख परोवयारूणर्मिगणीमर- 
ण। (गो. क. ६१) । ५ परप्रतीकारनिरपेक्षमा- 
त्मोपकारसपिक्षमिद्धिनीमरणम्‌ (चा. सा पृ. ६८; 
कातिके. टी. ४६६) । 

१ इसरेके हारा की जाने वाली सेवा-सुधरूषा को स्वी- 
कार न करके स्वय ही शरीर की सेवा-चुधूषा करते 
हृए जो मरण होता है उसे इद्धिनीमरण कते ह । 
इच्छा--१ एषण इच्छा वाह्याऽम्यन्तरपरिग्रहाभि- 
लाष 1 (जयघ. प, ७७७) } २ इच्छाऽभिलाषस्तरै- 
लोक्यविषय । (त. भा. सिद्ध. वृ. ८-१०, पृ १४६) 
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३ इच्छा प्रन्त करणप्रवृत्ति । (सुतर. शी. व २, 
२, ३५, ए ७१) । ४. इच्छा तद्रत्कथाप्रीतिः 
>८ > >८ । (ज्ञानसार २७-४)। ५ दच्छा 
साघकभावाभिलाष तद्‌ योगपञ्चक येषू विद्यते ते 
तद्वन्त श्रमणा , तेषा कथासु गूणकथनादिपु प्रीति 
इष्टता । उक्त च हरिभद्रपूज्यं - तज्जुत्तकहापीई 
सगया विपरिणामणी इच्छा इति । (्ञानसार देव- 
चन्दर च २७-४) । 

१ बाह्य श्रीर भ्नाभ्यन्तर परिग्रह की भभिलापा 
फो इच्छा कहते ई । २ तीनो लोक सम्बन्धी श्रभि- 
लाषा का नाम इच्छा है। यह लोभ फषायका 
नामान्तर है । 

इच्छाकार-१ इट्ठे इच्छाकायो >< >< > । 
(मूला. ४-५) । २ तर्वैपणमिच्छा क्रियाप्रवृत््यभ्यु- 
पगम, करण कार, इच्छया करण इच्छकार, 
भ्राज्ञा-वलाभियोगव्यापारप्रतिपक्षो व्यापारण चेत्यर्थ । 
(श्रनुयो हरि व प्र ५८} । ३ एपणभिच्छा, 
करण कार, >< >८ >८ इच्छया वला्भियोगमन्तरेण 
करणम्‌ इच्छाकार , इच्छाक्रियेत्यर्थं 1 तथा च ममेद 
कुर्‌ दच्छाक्रियया, नच वलाभियोगपूविकयेति 
भावार्थं । (श्राव. नि हरि वूं ६६६ पृ. २५०८; 
जीतक. चू वि न्या पु ४१, €-४)। ४ इच्छा 
मम्युपगम करोतीति इच्छाकार श्रादर । (मूला 
बु ४-४), इदट्‌ठे ईष्टे सम्यग्दशेनादिके गुभपरि- 
णामे वा, इच्छाकारो--इच्छाका रोऽम्युपगमो हषं 
स्वेच्छया प्रवर्तनम्‌ । (मूला व ४-५) 1 ५ पुस्त 
कातापयोगादेर्या याञ्चा विनयान्विता । स्व-परार्यं 
यतीद््राणां सेच्छाकार प्ररूपित । (भचा सा 
२-६) । 

१ श्रमीष्ट सम्यग्दक्शनादि श्रथवा शुभ परिणामको 
स्वीकार करना, उसमे हषं प्रगट करना श्रौर इच्छा- 
नु्ार उसमे प्रद्तेना, इसका नाम इच्छाकार हे । 
३ बलश्रयोग के बिना इच्छा से भेरा यहु कायं कर 
दो' इस प्रकार प्रेरणा करना, यह इच्छाकार कह्‌- 
लाता है। 

इच्छानुलोमवचनो -- देखो इच्छानुलोमवाक्‌ । 
१ इच्छानुलोमवचनी इच्छानुवृत्तिमापा यथा तथा 
भवतीत्यादि. 1 (गो जी.मभर टी २२५) २ तथैव 
मयाऽपि भवितव्यमित्यादि इच्छानुवृत्तिमाषा इच्छा- 
नुलोमवचनी । (गो जी. जी. प्र, टी, २२५) । 
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इनच्छानुरूप वचनप्रयोग का नाम इच्छानुलोमवचनी 
है। नते-उसी प्रकार म भी होना चाहता हु, 
त्यादि वचनप्रयोग । 

इच्छानुलोमवाक्‌-तवेष्ट पृष्ट वुरवेऽहमित्याचेच्य- 
वुलोमव।क्‌ ।॥ (श्राचा सा. ५-८६) । 

वुम्हारे प्रभीष्टको मे पुष्ट फरता हू, इत्यादि प्रकार 
फे वचन फो इच्छानृलोमवाष्‌ कहते ह । 
इच्छानुलोमा-दे्ो इन्छानुलोमवचनी । १ इच्छा- 
नुलोमा नामं कार्यं करतुमिच्छता केनचित्‌ पृष्टे कदिच- 
दाह करोति (तु) भवान्‌ ममाप्येतदमिप्रेतमिति । 
(धर्मस. मान स्वौ वु ३-४१, पृ. १२३) । 
२ णियश्च्छ्यत्तकहण णेया इच्छाणुलोमा य ॥ 
(भाषार ७६) 1 3 निजेच्सितत्व स्वैच्छाविपयत्वम्‌, 
तत्कथन स्वेच्छयानूलोमा ज्ञेया । यथा करिचत्‌ कि- 
ज्चित्कमरिममाण कञ्चन पृच्छति करोम्येतदिति 1 
स प्राह- करोतु भवान्‌, ममाप्येतदभिप्रेतमिति । 
(भवार वृ ७६) । 

१ फायं करने फे इच्छक किसी के हारा पने पर 
जो कोई यह कहता है कि “करो, मुक्ते मी यह्‌ श्रनी- 
ष्ट है इस प्रकार फी भाया को इच्छानुलोमा कहा 
जाताटह। 

इच्छाप्रवृत्तदशंनबालमरख -- तयो (इच्छानि- 
च्छाप्रवृत्तमरणयो ) भ्राद्मग्निना धूमेन शस्त्रेण 
विषेण उदकेन मरुत्प्रपातेन उनच्छ्वासनिरोवेन भति- 
शीतोष्णापातेन रज्ज्वा क्षुधा तपा जिह्लोत्पाटनेन 
विरुद्धाहारसेवनया बाला मृति ढौकन्ते कुतरिचन्ति- 
भित्ताज्जीवितपरित्यार्गपिण । (भग श्रा विजयो. 
ठी २५; भाभ्राटी ३२)} 

कारणवश प्राणधात की इच्छा करने वाले भ्रज्ञानी 
जन श्रग्नि, घूम, शस्त्र, विष, पानी, भाघी, श्वात- 
निरोष, श्रतिश्षय श्ञेत्य या उष्णता, रस्सी (फासी), 
भूख, प्यास, जीभ का उखाडना श्रर विपरीत 
श्राहार का सेवन, इत्यादि कारणोमे किसी भी 
कारणकेटाराजो मृत्युका श्राश्रयतेतेर्है यह 
इच्छाभ्रवृत्तदश्ेनबालमरण कहलाता है । 
इच्छायोग-- १ कर्तूमिच्छो श्रुताथेस्य ज्ञानिनोऽपि 
भ्रमादत । विकलो धमंयोगो य स इच्छायोग 
उच्यते ॥ (योगदृष्ठिस. ३) । २ तञ्जुत्तकहापीर्ईद 
सगया विपरिणामिणी शच्छा। (योगवि. ५) । 
३. ज्ञातागमस्यापि प्रमादिन कालादिवैकल्येन चैत्य- 
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चन्दनायनुष्ठानमिच्छाप्राघान्यादिच्छायोग' । (शा- 
स्त्रवा. टी &-२७) । 
३ श्रागस फा ज्ञाता होकर भी प्रमादवश्च फालादि 
की विकलता से स्वेच्छापुर्वंक चेत्यवन्दना श्रादि 
क्ियाभप्नो फे करने को इच्छायोग कहते ह । 
-इच्छाविभाषण-- १. दीना्न्नायदानेन पुण्य ननु 
भवेदिति । पृष्टेऽभ्थुपगमान्ना्थं भवेदिच्छाविभाष- 
णम्‌ ॥ (्राचा. सा ८४०) 1 २. करठिचत्‌ पृच्छति 
हे मुने, दीन-हीनादीनामन्नादिदानेन पुण्य भवेन्न वा 
भवेत्‌ † मुनिरन्ना्थं वदति पुण्य भवेदेवेत्यम्युपगम 
इच्छाविभाषणम्‌ । (भा. प्रा. टी &€) । 
१ दीन-हीन जनो को श्रन्नादि केदेनेसे कया पुण्य 
होता है" एस प्रकार किसी फे पुषछने पर श्रन्न के 
लिये (होता है' एेसा स्वीकारात्मक वचन कहना, यह्‌ 
एकं इच्छाविभाषण नाम फा उत्पादन दोष भाना 
जाता है । 
इच्छावृत्ति--पर्वात्तानशनातापयोगोपकरणादिषु । 
सेच्छावृत्तिर्गणीच्छानुवृत्तिर्या विनयास्पदा । (श्राचा. 
सा. २-६) । 
युवं मे गृहीत श्रनज्ञन व भ्रातापनयोग श्रादि फरनेके 
समय श्राचायं की इच्छा के श्रनुसार सविनय भ्राच- 
-रण करने को इच्छावुत्ति फहते है । 
इतर मंन्नी-इतर प्रतिपन्न पूर्व ुरुषपरतिपन्नेषु 
वा स्वजनसम्बन्धनिरपेक्षा या मत्रीसा तृतीया । 
षोडद्ाक वु. १३-६) । 
कुटुम्बी जन से भिन्न इतर जनो मे-- जिन्हे स्वय 
स्वीकारकफियागयाहैया नो पुतं पुरुषो द्वारा स्वी- 
छृत है--स्वजनं सम्ब्ध फी श्रपेक्षा न कर मंत्रीभाव 
के रखने को इतर मत्री फहते ह । यह्‌ म्नीभावना 
के चार भेदोमे तीसराहै। 
इतरेत यभाव स्वरूपान्तरात्‌ स्वरूपग्यावृत्तिरित- 
रेतराभावः। (प्र न. त. ३-६३) । 
स्वरूपान्तर से स्वरूप की व्यावृत्ति को इतरेतरा- 
भाव कहते है । 
इत्थंभुत (एवम्भूत नय) --१. >< >८ > इत्थ- 
भूत॒ क्रियाश्रय । (लघीय, भ५-४४, प्रमाणस 
८३) । २. इत्थभूतनय क्रियार्थवचनः स्यात्कार- 
मृद्राद्धित 1 (सिद्िचि. ११-३९, पृ. ७३६ पं. €) 
३ इत्यभूत करियाश्चव्दभेदत्‌ अ्थभेदङृत इति 1 
>>> ननु च इत्थमूतस्वरूपप्ररूपणे प्रस्तुते 


२३१, जेन-लक्षणावली 


[ इत्वरपरिगृहीतायमन 


एवम्भूताभिधाने कि केन सगतम्‌ ? इत्यसत्‌, यस्मात्‌ 
इत्थम्भूतस्यैव इदम्‌ "एवम्भूत ` इति नामान्तरम्‌ । 
(न्यायकु ५-४४ पू. ६३६} । 

१ क्रिया कै श्राक्नयसे वस्तुस्वरूप के प्रतिपादन करने 
बाले नयको इत्यभृत (एवम्भूत) नय कहते हे । 
जंसे- गमनक्ियापरिणत गायको ही गौ कहना । 

इत्थलक्षरणसस्थान-- १ वत्तत्यस्र-चतुरलायत- 
परिमण्डलादीनामित्थलक्षणम्‌ । (स, सि, -ए४,तं 
सुखबो. व. ५-२४) । २ वृत्त घ्यस्र चतुरस्मायत 
परिमण्डलमित्येवमादि सस्थानमित्थलक्षणम्‌ । (त. 
वा. ५, २४, १३)! ३. सस्थानमित्थलक्षण चतुर 
सरादिकम्‌ । (त. श्लो ५-२४) । ४ सस्थान 
कलक्ादीनामित्थलक्षणमिष्यते । (त. सा ६-६३) । 
५ इत्थंलक्षण सस्थान त्रिकोण-चतु कोण-दीषं परि- 
मण्डलादि । (त वृत्ति श्रुत, ५-२४) । 

१ गोल, न्निकोण एव चतुष्कोण भ्रादि विविध 
भ्राकारो को इत्यलक्षणसस्थान कहते हँ । 

इत्वर श्रनकशन- १ न भ्ररानमनशनम्‌, ्राहार- 
त्याग इत्यथं । तत्पृनद्धिवा इत्वर यावत्कथिक च । 
तत्रेत्वर परमितकालम्‌, तत्पुनद्चरमतीयङृत्तीर्थ चतु- 
यादिपण्मासान्तम्‌ । (दवाव, नि हरि.वृ. १, ९ 
४७) पु. २६) 1 २. तत्रेत्वर नमस्कारसहितादि 1 
>< >< >< चतुर्थभक्तादिषण्मासपर्यवसानमित्वरमन- 
शन भगवत महावीरस्य तीथं । (त भा. सिद्ध. चु. 
६-१६) 1 

१ परमित काल तकजोश्राहारका त्याग किया 
जाता है उसे इत्वर श्रनशन कहते ह । वहं महा- 
चीरके ती्थमे एक से लेकर छह मास तक 

श्रभीष्ट है। 

इत्वर-परिगृहीतागमन -- १, इत्वरपरिग्रहीता- 

गमन स्तोककालपरिग्रहीतागमनम्‌, भाटीप्रदानेन 

कियन्तमपि काल स्ववशीकृतवेश्यार्म॑भुनासेवनमि- 

त्यर्थे । (श्रा. प्र. टी. २७३) । २. तत्रेत्वर- 

कालपरिगरहीता काल-रन्दलोपादित्वरपरिगुहीता, 

भारिग्रदानेन कियन्तमपि काल दिवस्-मासादिक 

स्वव्षीकृतेत्यथं , तस्या गमनम्‌ अभिगमो मशु- 

नासेवना इत्वरपरिग्रृहीतागमनम्‌ । '{भ्राव, व॒ ६, 

पुं ८२५) 1 

१ द्रव्य देकर कुछ काल के लिषु भ्रपने भ्रधीन करके 

व्यभिचारिणी (वेशया) स्त्री के साथ विषय सेवन 


इत्वरपरिगृहीतापरि | 


फरने फो इत्वरपरिगृहीतागमन कहते ह । यह ब्रह्य 
चर्याणुव्रत का एक श्रतोचार है । 


इत्व र-परिगरृहीतापरिगृहीतागमन--पत्वरी श्रय- 
नशीला, भाटीप्रदानेन स्तोककाल परिगर्टीता ¶त्वर- 
परिगृहीता वेश्या, तथा भ्रपरिगरहीता वेष्येव श्रगृही- 
तान्यसत्कमाटि , कुलाद्खना वा नयेति, तयोर्गम- 
नम्‌ श्रसिवनम्‌ एत्व रपरिग्रहीतापरिग्रहीतागमनम्‌ । 
(घमवि. मु चु ३-२६) । 

व्यभिचारिणी वेया श्रयवा श्रनाय कुलीन स्त्री कफो 
द्रव्य देकर श्रौर कुष्ठ फाल फे लिए भरनी मानफर 
उनफे साय विवय-तेवन फरने फो इत्वरपरिगृहीता- 
परिगृहीतागमन कहते ह । यह ब्रद्यचर्याणुव्रत फा 
एफ प्रतीचार रह ॥ 

इत्वर-परिहारविशुद्धिक--१ इत्तरिश्र येरकप्ये 
जिणकप्पे श्रावकहिभ्रा उ ॥ (पचव १५२४) । 
२ एते च परिहारविशुद्धिका हिविधा । त्यया-- 
इत्वरा यावत्कधिकाश्च । ततर ये फन्पस्माप्त्यनन्तर 
तमेव कल्प गच्छ समुपयास्यन्ति ते इत्वरा । (ग्राव, 
उपो नि. मलय वु. ११४, प १२९) ३ ये कल्पः 
समाप्त्यनन्तरभेव कल्प गच्छ वा समूपास्यन्ति त 
इत्वरा । (षट्श्ी दे स्वो, व १२, पू १३७} 1 


जो कल्पसमाप्ति फे श्रनन्तर र्यात्‌ परिहारविशुष्धि- 
सयम फी साधना के पचात्‌ भ्रपने पुवं गच्छ (स्थ- 
विर कल्प) फो चले जति हँ उनयणे इत्वरपरिहार- 
विश्रुद्धिक कहते ह । 


इत्वर-सामायिक- १ सावज्जजोगविरड्‌ त्ति तत्य 
सामाइय दृहा त च । इत्तरमावकह चिय पढम पठ- 
मतिमजिणाण ॥ त्ित्येसु श्रणारोवियवयस्स सेहस्स 
थोवकालीय । (विक्नेषा, १२६०-६६), तत्र स्वत्प- 
कालमित्वरम्‌, तदा्य-चरमार्हृत्तीर्थयोरेवाऽ्नारोपित- 
व्रतस्य क्षस्य । (विशषा स्वोव्‌ १२६१) । 
२ तत्रेत्वर भरतरावतेपु प्रथम-परिचमती्ंकरतीर्थेप्‌ 
श्रनारोपितमहात्रतस्य नैक्षकस्य विज्ञेयम्‌ >< >< >८ । 
(भराव, उपो. नि, मलय वु, ११४} । 

१ भरत भ्रौर एेरावत क्षेत्र सम्बन्धी प्रथम भ्रौर 
श्रन्तिम ती्थकरो के तीर्यं मे महात्रतो के श्रारोपण 
(स्थापन)' से रहित रौक्ष (किष्यभूत) साघु के 
जो इत्वर--करुछ काल की भ्रवधि युक्त-सामाथिक 
चारित्र हुश्रा करता है उसे इत्वर सामायिक कहते ह । 


२३२, जन-लक्षणावली 


[ इत्वरिकागमन 


इत्वरात्तागम त्वरी प्रतिपुदपमयनदीना, वेश्या 
एत्यथं , सा चानावात्ता च केच्चित्फाल भारीप्रदा- 
नादिना सगरहीता, पृवद्भावे एत्वयत्ता । श्रथ 
त्वर स्तोकमप्युच्यने, इत्वर स्तोफमत्पमात्ता इत्वेग- 
त्ता, विस्मष्टपदुवन्‌ समाम ॥ श्रवा एत्वरकालमात्ता 
दत्वसात्ता, गनुरव्यम दित्वात्‌ समाम , काल-णब्दलो- 
पटच । तस्या गम श्रमिवनम्‌ । ठ्य चात्र भावना-- 
भाटीप्रद्रानादित्वरालस्वीकारेण स्वफलव्रीढृन्य 
वेष्या सेवमानम्य स्ववुद्धिपत्पनया स्वदारत्वेन त्रत 
सपक्षचित्तत्वान्न भद, श्रन्पकालपरिग्रहाच्च, 

चन्तुतोऽन्यकलत्रत्वाद्‌ नद्ध, एति मद्रामिद्तष्प- 
त्वादि रात्तागरमोऽनिचार । (योगा स्वो. विव 

३-६४) । 

इत्वरी श्रयं परयुख्य से सम्बन्धं रखने वाती 
वेश्या है श्रीर शाक्त काव्व फा श्रयं है गृहीत । प्रभि- 
भराय यह हैफिभाडा देकर फुछ फाल के लिए 
श्रपनो स्मौ समपतते हुए वेद्या से समागम करना, 
इसका नाम इत्वरात्तागम है 1 श्रयया इत्वर का 
भ्रयं स्तोकमभी होतार, तदनुसार रेती स्तीको 
फुट फाल के तिए ग्रहण करना, एसे इत्वरात्तागम 
समभना चाहिए ! यह ब्रह्यचयणुव्रत का अयम 

श्रतोचार है। 

इत्वरिकागमन--१ त्रत्वरिकागमनम्‌ भ्रस्वा- 

भिका श्रसती गणिकात्वेन पुश्चचित्वेन वा पृरपा- 

नैति गच्छतीत्येवदीला इत्वरी । तथा प्रतिपररुप- 

मेतीत्येवजीलेति व्युत्पत्या वेश्यापीत्वरी । ततः 

कुत्साया के त्वरिका, तस्या गमनमात्तेवनम्‌ ! इय 

चाव्र॒ भावना--भादीप्रदानान्तियतकालस्वीकारेण 

स्वकलवीकृत्य वेश्या वेत्वरिका सेवमानस्य स्ववुद्धि- 

कल्पनया स्वदारत्वेन त्रतसपेक्षचित्तत्वादल्पकाल- 

परिग्रहाच्च न भगो, वस्नुतोऽस्वदारत्वाच्च भङ्गे 

इति भद्धाभद्धरूपत्वादित्वरिकाया वेश्यात्वेनान्य- 

स्यास्त्वनाथतयैव परदारत्वात्‌ ! (सा घ स्वो री. 

४-५८) । २. इत्वरिकागमन पुश्चली-वेश्या-दासी- 

ना गमन जधन-स्तन-वदनादिनिरीक्षण-समापण- 

हस्त-भरूकटाक्षादिसन्ञाविघानम्‌ इत्येवमादिक निखिल 

रागित्वेन दुरुचेष्टित गमनभित्युच्यते । (काति. 

टी ३३८) । ३. इत्वरिका स्यात्पु्वली सा द्विषा 

भ्राग्यथोदिता । काचित्‌ परिगृहीता स्यादपरिग्हीता 

परा ॥ ताभ्या सरागवागादि वपुस्पर्शोऽथवा सतम्‌ 1, 


इत्वरिकापरिगृहीता | 


दोपोऽतिचारसज्ञोऽपि ब्रह्मचर्यस्य हानये ॥ (लाटी- 
स. ७५-७६) । 

१ भाडा देकर कुछ काल के लिए श्रपनी मान वेया 
या श्रन्य दुराचारिणी स्त्रीका सेवन करना, यह्‌ 
ब्रह्मचर्थाणुन्नत को दूषित करने वाला उसका एक 
इत्वरिकागमन नामका श्रतीचार है । 
इत्वरिकापरिगृहीताऽपरिगृहीतागमन-- १ पर 
पुरुषानेति गच्छतीत्येवशीला इत्वरी, कुत्सिता इत्वरी, 
कुत्सिताया क , इत्वरिका । या एकपुरुषभत्रुका सा 
परिगरहीता, या गणिकास्वेन पुद्चलीत्वेन वा पर- 
पुरुषगमनलीला ्रस्वामिका सा भ्रपरिगृहीता। 
परिगरहीता चापरिगरहीता च परिगरहीतापरिग्रहीते, 
इत्वरिके च ते परिगरृहीतापरिगरहीते च इत्वरिकापरि- 
गरहीताऽपरिग्रहीते, तयोगे मनम्‌ इत्वरिकापरिग्हीता- 
ऽपरिगरहीतागमनम्‌। (स सि. ७-२८)1 २. भ्रयन- 
शीलेत्वरी । ज्ञानावरणक्षयोपशमापादितकलागुणन्ञ- 
तया चारित्रमोहु-स्त्रीवेदोदयप्रकषदिगोपागनामो- 
दयावष्टम्भाच्च परपुरुपानेति (अ्रग्रे स. सि वत्‌) । 
(त. वा ७, २८, २, चा.सा.पृ.६)। ३ एति 
गच्छति परपूरुपानित्येवशीला इप्वरी, कुत्सिता 
इत्वरी इत्वरिका । एकपुरपभतृका या स्त्री भवति 
सववा चिघवावा सा परिगृहीता सम्बद्रा कथ्यते । 
या वाराङ्खनात्वेन पृर्चलीभावेन वा परपुरुषानुभवन- 
शीला निस्वाभिका सा अ्रपरिगृहीता श्रसम्बद्रा 
कथ्यते 1 परिगृहीता च प्रपरिग्रहीता च परिग्रहीता- 
ऽपरिगरहीते, इत्वरिके च ते परिग्रहीताऽपरिग्रहीते 
इत्वरिकापरिग्रहीताऽपरिग्रहीते, इत्वरिकापरिग्रहीता- 
ऽपरिग्रृहीतयोगमने प्रवृत्ती हे इत्वरिकापरिगरृहीता- 
ऽपरिग्रुहीतागमने । गमने इत्ति कोऽर्थ ? जघनं स्तन- 
चदनादिनिरीक्षण सम्भापण पाणि-भू-चक्षुरन्तादि- 
सज्ञाविघानमित्येवमादिक निखिल रागित्वेन दुरचे- 
ष्टित्त गभनमित्युच्यते । (त, वृत्ति श्रुत. ७-२८) । 
१ एक पुरुष (स्वामी ) से सम्बद्ध इुराचारिणी स्त्री 
के साय समागम करनेका नाम इत्वरिकापरिगृहीता- 
गमन दहे! तथा स्वामीसे विहीन वेव्याया न्न्य 
दुराचारिणी स्त्री के साथ समागम करना, यह इत्व- 
रिका-भ्रपरिगृहीतागमन है 1 ये दो ब्रह्मचर्याणुत्नत के 
पृथक्‌ पृथक्‌ श्रतिचार है । 

इन्द्र-- १. भ्रन्यदेवासाधारणाणिमादियोगादिन्दन्तीति 

ले ३० 


२३३, जेन-लक्षणावली 


[इन्धि 


इन्द्रा । (स. सि ४-४; त. इलो ४-४) । २ पर- 
मेहवर्यादिद्व्यपदेश्चः । श्रन्यदेवासाधारणाणिमादि- 
योगादिन्दन्तीति इन्द्रा । (त. वा. ४,४, १} 1 
३ इन्द्रो जीव सवेद्रव्यैवर्ययोगाद्िपयेपु वा परमै- 
रवर्ययोगात्‌ । (त. भा. २-१५), तत्रे्धा भव- 
नवासि-ग्यन्तर-ज्योत्तिष्क-विमानाधिपतय । (त. 
भा ४-४) । ४. इन्द्रः स्वरूपतो ज्ञानार्चवरययुक्त- 
त्वादात्मा । (नन्दी हरि. वु पु २८)। ५. इन्द- 
नाचणिमाचंइ्च गुणणरिन््रो ह्यनन्यजं । (म पु. 
२२-२२) । ६ इन्दनादिन्ध सवेभोगोपभोगाधि- 
ष्ठान सवद्रव्यविषययैश्वर्योपभोगाज्जीव" । (त भा. 
सिद्ध. व॒ २-१५) । ७ तत्र दु परमैदवर्ये" इन्दम्ति 
परमाज्ञेदवयंमनुभवन्तीति इन्द्रा अधिपतय । (ब्रहुत्स. 
मलय चु २)। ८ इन्द्रा परमरवर्यत सर्वाधिपत- 
य । (सप्रहणीदे. वु १)। ६. इन्दमिति परर्मश्वर्य 
प्राप्नुवन्ति श्रपरामरासमाना श्रणिमादिगुणयोगा- 
दिति इन्द्रा" । (त वृत्ति श्रुत ४-४) । 

१ श्रन्यदेवोमे नही पार्द जाने वाली भ्रसाधारण 
श्रणिमा-महिमादि ऋद्धियो के घारक एसे देवाधि- 
पति को इन्द्र कहते है । 

इन्द्रधनुष--इन्द्रवनु धनुपाकारेण पञ्चवर्णपुद्गन- 
निचय । (मूला. बु ५-७७) । 

वर्षाकालमे श्राकाश्च मे जो धनुषाकार पाच वर्णं 
वाला पुद्गलसमूह दिखता हे वह इन्दरधनृष कट्‌- 

लाताहै। 

इन्द्रिय--१ इन्दतीति इन्द्र भ्रात्मा, तस्य जम्ब. 

भावस्य तदावरणक्षयोपगमे सति स्वयमर्थान्‌ गृहीतु- 

मसम्थेस्य यदर्थोपलल्विनिमित्त लिद्ध॒ तदिन्द्रस्य 

लिद्धमिन्दरियमित्युच्यते । श्रथवा लीनमर्यं गमयती- 

ति लिद्खम्‌ । श्रात्मन सूक्ष्मस्यास्तित्वाधिगमे लिद्ध- 

भिन्धियम्‌ । >< >< >< ्रयवा इन्दर इति नामकर्मो- 

च्यते, तेन सृप्टमिन्द्रियमिति । (स सि १-१४) । 

२. इन्द्रियमिन््रलिद्धमिन््रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्रजुष्टमि- 

नद्रदत्तमित्ति वा [पा श्रष्टा ५।२।६३] । इन्द्रो 

जीव सवंद्रव्यष्वेरवयंयोगाद्‌ विषयेपु वा परमेदवर्य- 

योगात्‌, तस्य लिद्धमिच्धियम्‌ । लि ङ्खनात्सुचनात्पर- 

दचेनादपष्टम्भनाद्‌ व्यन्जनाच्च जीवस्य लिद्धमि- 

न्दरियम्‌ । (त भा २-१५) । ३ इन्दरस्थात्मनोऽ्यो- 

पप्तन्धिलिद्धमिन्द्रियम्‌ । इन्दर आत्मा, तस्य कर्म 


इन्द्रिय) 


म नीमसश्य स्वयमर्थान्‌ गरहीतुममर्थस्याऽ्योपलम्भने 
यत्लिन्ग तदिन््रयगुच्यते । (त वा १, १४, १), 
इनदरस्यात्मनो लिद्धमिन्धियम्‌ । उपभोषतुरालनो- 
ऽनिवृत्तक्मवन्धस्यापि परमेदवरत्वशवितयोगात्‌ एनद्र- 
व्यपदेशम्हेत स्वयमर्थान्‌ गृहीतुमसम्वस्योपयोगोप- 
केरण लिद्धमिन्द्ियमित्युच्यते । (त वा २, १५, 
१), इन्द्रेण कर्मणा सृष्टमिति वा 1 श्रथवा स्वृत- 
कर्मवशचादात्मा देवेन््ादिपु त्िर्यगादिपु वेष्टानिष्ट- 
मनुभवतीति कर्मेव तवरे , तेन मृष्टमिन्ियमित्या- 
रूयायते । (त वा २, १५, २) । ४. तवरेन्ियमिति 
क" शब्दाय ? ददि परमैश्वर्ये इन्दनादिन््र -- 
सर्वो पलव्धिभोगपरर्म॑र्वरयंमम्बन्वाज्जीव , तस्य लिद्र 
तेन दृष्ट सृष्ट चेत्यादि । (्राय नि. हरि वु ६१८; 
पृ, ३६८)। ५. इन्द्रेण कर्मणा स्पृमप्टमिन्धिय स्पदं- 
नादीन्द्रियनामकमेदियनिभित्तत्वात्‌ । ए्द्रम्यात्मनो 
लिद्धमिन्दरियमिति चा कमंमलीमसस्यत्मिन स्वयम- 
्यानपलब्ध्य [व्धुम | समर्थस्य हि यदर्थोपलब्वौ लिङ 
निमित्त तमिन्दियमिति भाष्यन्ते । (त शलो २-१५)) 
६ प्रव्यक्षनिरतानीन्दियाणि । ्रक्षाणीन्ियाणि। 
अक्षमक्ष प्रति वर्तेत इति प्रत्यक्ष विषयोऽक्षजो बोधो 
वा तत्र निरतानि व्यापृतानि इन्द्रियाणि 1 दाब्दस्पर्- 
रस-ष्प-गन्धन्ञानावरणकर्मणा क्षयोपशमाद्‌ दरन्ये- 
च्दिधनिवन्धनादिन्द्रियाणीति यावत्‌ । > > > 
सद्धर-ग्यत्तिकराम्या व्यापुत्तिनिराकरणाय स्वविपय- 
नि रतानीन्दियाणीत्ति वा चक्तन्यम्‌ ! >< >< > 
अथवा स्ववृत्तिरतानीन्धियाणि । सदाय-विपर्यय-निर्णे- 
यादौ वतन वृत्ति , तस्या स्ववृत्तौ रतानीन्दरियाणि । 
> >< >< श्रथवा स्वाथनिरतानीन्धियाणि । >< >< 
>< भ्रथवा इन्दनादाधिपत्यादिन्दरियाणि (घव पु 
१,प्‌ १३५ श्रादि), इन्द्रस्य लिद्खमिन्द्रेण सृष्ट- 
मिति वा इन्द्रियशब्दा्थं >८ >८ > । (धव पु १ 
¶ु २३७), इन्द्रस्य लिद्धमिन्दियम्‌ । उपभोक्तु- 
रात्मनोऽनिवृत्तकरमंसम्बन्यस्य परमेश्वरकवितियोगा- 
दिन््रव्यपदेक्ञम्हेत स्वयमर्थान्‌ गृहीतुमसम्थस्योप- 
योगोपकरण लि द्धमिति कथ्यते । (घव धु १, पृ 
२६०), स्वविपयनि रतानीच्दियाणि, स्ाथंनिरतानी- 
न्दियाणीत्यथं । अ्रथवा इन्र भ्रात्मा, इन्द्रस्य लिद्ख- 
भिन्दरियम्‌ । (घव पु, ७, पु ६), इदस्स लिगर्भि- 
दिय । इदो जीवो, तस्स लिग जाणावेण सुचय ज 
तमिदियमिदि वुत्त होदि । (धव. पु ७, पृ ६१) । 


२३४ जंन-तक्षणावली 


[इन्द्रिय 


७, तस्यैवप्रकारग्यात्मन यन्धस्य निद्र चिह्नमयिना- 
मान्यत्यन्तलीनपदायविगमका रीन्दरियमुच्यते । (त. 
भा. तिद्ध. वृ. २-१५) । ८ इद्दियाणि मतिज्ञाना- 
वरणक्षयोपशमक्क्तेय । (मूला यु ११६), 
स्वार्थनिरतानीन्धियाणि, श्रयवा इद श्रात्मा तस्य 
लि द्रमिन्दियम्‌, द्रेण दृष्टमिति चेन्ियम्‌ 1 (मूला 
च्‌ १२-६५६) । € इन्दनादिन्दो जीव म्यविपयो- 
पलब्िनोगलक्षणपरमेववर्ययोगान्‌, तस्य नि द्मिद्धि- 
यम्‌ 1 (्त्तितयि मुषं पु ३६)1 १० स्पर्यादि्र- 
हण लक्षण येधा तानि यथामच्य स्पर्शनादीनीन्धियाि 
>€ >€ >े<तवेनरेण कर्मणा सृष्टानीद्धियाणि, नाम- 
कमदियनिमित्तत्थात्‌ । दृ्रस्यारमनो लिद्धानि वा, 
कर्ममलीममस्य हि स्वयमर्यानुपलन्पुमसमर्थस्यात्मनो- 
ऽयोपिलन्यौ निमित्तानि इन्द्रियाणि । >< > >८ यदा, 
उनदरम्यात्मनो ज्तिद्धान्यात्मगमकानि द्द्ियाणि। 
(्रमाणमी १,१,२९, प १६) ११ इनद्रस्यात्मन 
कर्ममलीमसस्य सूक्ष्मस्य च लि द्ध मर्थोपलम्मे सहका- 
रिकारण जाय[पौक वा यत्तदिन्दियम्‌ । इन्द्रेण नाम- 
कर्मणा वा जन्यमिन्दियम्‌ । (त. सुखवो, व्‌, १-१४)। 
१२. “दु परमेश्वये", “उदितो नम्‌” इति नम्‌, इन्द- 
नात्‌ एन्द्र श्रात्मा सर्वदरव्योलन्धिरूपपरर्मरवयंयोगात्‌, 
तस्य लिङ्गं चिह्धमविनाभावि इन्द्रियम्‌ । (नन्दी, 
मलय वु ३ पू ७५, जीवाजी मलय वु १-१२ 
पृ. १६१ प्रव. सारो व्‌. ११०४) । १३ इन्दनादिन्् 
भ्रात्मा ज्ञानलक्षणपरर्म्ययोगात्‌, तस्येद इन्ध्यम्‌ 
इति निपातनादिन्द्रदाब्दादियप्रत्यय । (्रज्ञाप मलय, 
वु १३-१८२, पु २८५) । १४ इन्द्रो जीव सवं- 
पर्मदवययोगात्‌, तस्य लिद्धमिन्धियम्‌ । लिद्धनात्‌ 
सूचनात्‌ प्रदर्शनादुपलम्भाद्‌ व्यञ्जनास्व जीवस्य 
लिद्खभिन्ियम्‌ । (ज्ञासादेवु ७, पृ २५)। 
१४ इन्दति परमेश्वर्य प्राप्नोतीति इन्द्र , भ्ात्म- 
तत्त्वस्य भ्रात्मन ज्ञायकंकस्व भावस्य मतिज्ञानावरण- 
क्षयोपक्मे सति स्वयमर्थान्‌ गरहीतुमसमथेस्य यदर्थो- 
पलबन्धिलिद्ध तत्‌ इन्द्रस्य लिद्धमिन्दरियमुच्यते । 
भ्रथवा लीनमर्थं गमयति ज्ञापयतीति लिद्धमिन्धिय- 
मुच्यते । आत्मन सूक्ष्मस्य अरस्तित्वाधिगमकार 
लिङ्खमिन्दरियमित्यथं । >८ >< >< भ्रयवा नामकम- 
ण दनद्र इति सज्ञा, इन्द्रेण नामकर्मणा स्पृष्ट [सृष्ट] 
इन्दरियमित्युच्यते । (त वृत्ति श्रुत. २-१८) › इन्दर" 
शब्देन श्रात्मा उच्यते, तस्य लिङ्च इन्ियमुच्यते । 


इच्ियजय ] 


(त. बुलि श्रुत. २-१८) । १६. इदु स्यात्‌ पर 
मैष्वरये घातोरस्य प्रयोगत्त । इन्दनात्‌ परमेश्वर्या 
दिन्द्र श्रात्माभिधीयते ॥ तस्य सिद्धं तेन भृष्टमिती- 
च्ियमुदोर्यते 1 (लोकप्र. ३-४६४-६५) 1 

१ परम रेश्वयं को प्राप्त करने वालि श्रात्मा को इन्द्र 
प्रौर उस दग्ध के सिद्ध या चिह्व कफो इन्द्रिय कहते 
ह। श्रयवाजो जीवको श्र्थंकी उपलब्धि मे 
निमित्त हो्ता है उसे इन्च्रिय कहते ह ! भ्रयवाजो 
सुक्ष्म श्रार्मा के सद्भाव कौ सिद्धि काहैवुहै उसे 
इन्द्रिय कहते ह । ्रथवा इन्र नाम नामकम काह, 
उसके हारा निमित स्पक्षंनादिको दन्य कहा 
जाताहै) 

इन्वरिथजय--१ श्ररिपङ्वर्गत्यागेनाविरुदर्थभरति- 
पत्येन्धियजय । (घ्मनि, १-१५) । २. विपया- 
टवीपु स्वच्छन्दप्रवावमानेगद्रियगजाना ज्ञान-वंराग्यो- 
पवरामद्यकुलाकेपणेन वशीकरणमिद्धियजय । (चा 
साप ४४)। ३ इन्दरियाणा श्रोत्रादीद्धियाणा 
जथ प्र्यन्तासवितपरिहारेण स्व-स्वविकारनिरोध 
(धर्मस मान्‌. स्वो वृ, १-६,पृ ६) । 

२ विपयरुप षन मे स्वच्छन्द दौडने वाले इन्दियरूप 
मदोनपत्त गजो फे ज्ञान, वैराग्य एव उपदात्तादिस्प 
ष्फ के प्रहारो द्वारा वश्च मे फरने फो इन्दरियजय 
फहते ह । 

दन्द्रिपपर्याप्ति- १. पचण्डुमिदियाण जोग्ा पो- 
र्गना विचिभियु श्रणामोगणिव्वत्तितवीरियकरणेण 
तन्भावापायणमक्ती एदियपज्जत्ती 1 (नन्दी चू पु 
१४५) । २. त्वगादीद्धियनिर्वततनक्रियापररिसमाम्ति- 
रिद्धियपर्यालि । (तभा ८-१२, नन्दी हरि 
च्‌, पु, ४४) | ३, योग्यदेन्नरिवतरपादिविशरिष्टार्य- 
महणशवह्युखत्तेनिपित्तपृद्‌गलप्रचयावानिरिन्द्रियपर्या- 
स्वि 1 (धव पु प्‌ २५५), सच्छेनु पोग्बनेनु 
पमित्िदसु तव्वतेण वरमन्मगटणमक्तीए समुप्पत्ती 
पदिगपण्नक्तौ णामं 1 त्पिव पु १८, १्‌. ५२७) । 
४ दन्दरियकरणनिप्यत्तिरिन्दियपर्यात्ति न्त, ना 
तिप. धू. ८-१२, पृ, १६०}, तथ च न्परपनिर्व- 
मन{िपपन्सिमात्तिरि(दयपपानिः । (त. भा 
सिद पृ ८-९२,१ १६१) 1 ५ योम्ददेयन्धि- 
व्पादविक्षिष्यपयटणभवय्निप्पत्तिटिन्दियपर्यासिि.1 
{मूला ए, १२-१६६) 1 £. एनदरिपपर्यासि इस्या- 
ग्रभिन्दरिफचा सेस्यद्‌ पृद्यक्तान्‌ ग्रीत्यल्मनोम- 
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निर्वत्तितेन वीयेण तद्धावनयनश्षवित । (स्थाना. 
भ्रमय. व्‌ २, १७३. पु ५०} । ७ यवा घातु- 
रूपतया परिणमितमाहारमिन्दियसूपत्तया परिणम- 
यति सा इन्दरियपर्याण्ति । (पचस मलय. व्‌, १-५; 
नन्दी. मलय वृ. १३, पु. १०५, षष्ठ कर्मं मलय. 
व ६पु १२६. कर्मवि दे स्वो वृ. ४८८, पु. ५५, 
५६, जीवाजी मलय वृ १-१२; प्रजाप भलय. 
वृ. १-१२१ पु २५, सप्ततिका मलय. वृ. ४५,पु. 
१५३; पडी, मलय वु ३०१. १२४, षडक्ी 
देस्वोवु २, प्‌. ११७)1 ८.ययातु धातुमूत- 
माहारमिन्धियतया परिणमयति सेन्ियपर्याप्ति ! 
(कमेस्त. गो वु १०, प्‌ ८७, शतक मल हिम. 
च्‌, ३७-रे८ पृ, ५०) । & यया धानुरूपत्तया 
परिणमित्तादाहारादिच्ियप्रायोगयद्रव्याण्ुपादवैक-दवि- 
त्यादीन्दरियरूपतया परिणमय्य स्पर्गादिविपय- 
परिज्ञानममर्थो भवति सा इन्दियपर्याप्ति" । (वृहत. 
क्षेम. वृ, १११२) 1 १०. योग्यदेणस्थितस्पर्था- 
दिविपयग्रहणग्यापारविदिष्टस्यात्मन पर्याप्तिनाम- 
क्मोदियवदात्‌ स्पर्शानादिद्रव्येन्द्रियस्पेण विवक्षित- 
पुद्गलस्कन्धानू परिणमयितु शर्वित्तनिष्पत्तिरिच्िय- 
पर्यात्ति 1 (गेनजीमप्र टी ११६) ११. उचन्धि- 
यपर्याघ्ि - यया घातुरूपतया परिणमितादाहारा- 
देकस्य टयोस्त्रयाणा चतुर्णा पञ्चाना वा इन्ियाणा 
योग्यान्‌ पृद्गलानादाय स्व-स्वेन्दरियरूपतया परि- 
णमय्य चसम्व स्व॒ विपय परिजातु प्रभुर्भवति! 
(सग्रहणी दे चृ. २६८) । १२, भ्रावरण-वीर्यान्त- 
गायक्षयोपल्लमविजुभित्ात्मनो योर्यदेश्ावग्पितख्पा- 
दिविपययदहूणव्यापारे शवितनिप्पत्तिजतिनामकर्मो- 
दयजनिनंन्दरियपर्माप्ति । (गोनी जीर, रदी. 
११६, कतिरे. टी १६४) ! 

3 योग्यदेश्मे त्वित रुपादिमे युपत पठार्योके 
ग्रहण करनेटप अदित प्य उत्पत्ति फे निभित्त- 
भूत भुद्गलप्रचय फो प्राप्ति फो इ्ियपर्यानि फते 
है! ७ जित शक्तिके हारा धाचुर्पमे परि- 
णते श्राहार इच्दियोरेश्राकारर्प्रसे परिपतहो, 
उमे दन्धियपर्पाप्ति प्हूते हु } 
न्द्रियप्ररिधि- स्युश्च ग्येनुम्र गपेसु रमेन्‌ 
तेय फनिमु1नंवि रज्न्प्न यि दुन एमा सतु 
एदिपप्ययिदी ॥ (दके नि २६४) 1 

पाचों दद्धियो दे शष्दादिस्य मनोत ध्रौर भ्रमन 


इद्दरियप्रत्यक्ष] 


विषयो मे राग श्रौर दोष दे नहीं फरने छो इशन्िय- 
प्रणिधि कहते ई 

इन्दियप्रत्यक्ष-१. तत्रेनधिय श्रोत्रादि, तन्निमित्त यव- 
लंद्धिक शन्दादिज्ञान तदिच्छिप्रस्यक्ष व्यावहारिकम्‌ । 
(भनुयो च्‌. पु. ७४, श्रनुयो. हरि. वु. धृ. १००} । 
२ इन्ियाणा प्रत्यक्षसिच्ियमप्रत्यक्षम्‌ । (नन्दी, हरि. 
चु १० प्‌] २०)। ३. दन्दियप्रत्यक् देशतो विशद- 
मविसवादक प्रतिपत्तव्यम्‌ । (प्रमाणप, पृ ६८) । 
४ हिताहिताप्तिनिरमुवित्क्षममिद्धियनिमितम्‌ । यद 
इातोऽथेज्ञान तदन्द्ियाच्यक्षमुच्यते ॥ (न्यायवि वि १, 
३, ३०८, प १०४)। ५. तत्रेनधियस्य चक्षुरादे कारय 
यद्‌बहिर्नीलिादिसवेदन तदिद्दिय्र्यक्षम्‌ । (प्रमाणनि, 
२, पु ३३) 1 ६ स्पर्कनादीद्धियस्यापारपभवभिन्द्रि- 
यप्रत्यक्षम्‌ । (लधोय. श्रभय वु. ६१, पु ८२)। 
७ भ्व्रह्धिय भरोच्रादि, तन्निमित्त सहुकारिकारण 
यस्योत्पित्सोस्तदलिद्खक शव्दरूपरसगन्धस्पशविपय- 
ज्ञानमिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । (भ्रनृथो भतल हेम व्‌ पु. 
२११) । ८ इन्दियप्राघान्यादनिन्दरियवलाघानादुप- 
जातमिच्धियप्रत्यक्षम्‌ । (प्र र मा. २-४) 1 

४. श्रोत्रादि इद्छियो से उत्पन्न होने वाला जो भर्य- 
ज्ञान हित को प्राप्ति श्रौर श्रहितके परिहारमे 
समयं होता भरा देशत विश्षद (स्पष्ट) होता है 
उसे इन्दरियप्रत्यक्ष कहते ह । 

इ ल्ियवकश्षातमरण-- १ दन्दरिधवशा्तमरण यत्‌ 
तत्पचविघमिन्दरियविषयापेक्षया  सुरनरस्ति्य॑रिभिर- 
जीवंर्च कृतेपु तत विनत-घषन-सुपिरेपु मनोकतेषु रक्तो- 
ऽमनोक्ञेषु द्विष्टो मृतिमेति । तथा चतरु प्रकारे भ्राहारे 
रक्तस्य दिष्टस्य वा मरणम्‌, पूर्वोक्ताना सुरनरा- 
दीना गन्धे द्विष्टस्य रक्तस्य वा मरणम्‌, तेषामेव स्पे 
सस्थाने वा रतस्य द्विष्टम्य वा मरणम्‌, तेपमिव 
स्पशं रागवतो द्वेषवतो वा मरणम्‌ । (भभा. 
विजयो. टी २५) । २, इदियतविसयवसगया मरति 
जेत वसट्र तु । (भव. सारो. १०१०) 1 

१ पाच इच्ियोके ष्ट विषयो मे श्रनुरक्त श्रौर 
श्रनिष्ट विषयो मे देष को प्राप्त हुए प्राणी के मरण 
को इद्धियवकातमरण कहा जाता है | 
इद्धियसंयम--१ शब्दादिष्वन्दरियायेषु रागानभि- 
प्वग । (त, वा. ९ ६ १४) 1 २ इद्धियविपय- 
राग-देषाम्या निवृत्तिरिद्धियसयम । (भ. भ्रा विन- 
(यो. दी, ४६} । ३ इद्द्रियादिषु शर्थेु [इन्दिया- 
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थपु] रागानभिष्वग इन्दियसयम. । (चा, सा. पृ. 
३२) । ४. पञ्चानामिचियाणा च मनसदच निरो- 
धनात्‌ । स्यादिद्धियनिरोधास्य सयम, प्रथमो 
मत ॥ (पचाघ्यायी २-१११५) 1 

१ पाचो इन्ियो कै चिवयो मे रागद्वेष के श्रभाव 
फो एच्ियसयम कहते ह । 

इन्दियसुख--ज णोकसाय-विग्वचउक्काण वतेणं 
सादपहुदीण । सुहपयडीणुदयमव इदियतोस हवे 
सोक्स ॥ (क्ष. सा. ६११) । 

नोकवाय श्रर श्रन्तराय की लाभादि चार प्रकृतियों 
के वते से व सातावेदनीय प्रादि पुण्य प्रकृतियों के 
उदय से जो इन्दियजनित सन्तोष उत्पन्न होताटै 
उपे इन्द्ियसुख कहते ई । 

इद्धियास्तयम--१. तत्य इद्वियासजमो छष्विहो 
परिस-रस स्प-गध-सद्-णोटदियासजमभेएण । (धव 
धु प,यु २१) 1२ रसविषथानुरागात्सके इन्दि 
यासयम । (म. श्रा विजयो टी २१३) 1 र्य 
स्य्शन-रसन-घ्राण-चक्षु -धरोत्रलक्षणाना मनदच स्पध 
रस-गन्ध-वर्णे-शब्दतक्षणेषु स्वेच्छाप्रचार स इन्िया- 
सयम । (श्रारा सा टी. ६)। 

३ पाचो इन्धियो के विषयो मे स्वच्छन्द भ्रवृ्ति करने 
को इन्दियासयम कहते ह । इच्ियभेद मे उस प्रप 
यभकेभीछह्‌ मेद दहो जते ह) 

इभ्य--१ इभ्य भ्र्थवान्‌, स च किल यस्य पुभ्जौ- 
कृत रत्न राश्यन्तरितो हस्त्यपि नोपलम्यतर इत्येत्या- 
वताऽथनेतति । (भ्नुयो. हरि वृ. पु १६, १. १६)। 
२. इभमरहतीतीभ्यो धनवान्‌ । (भरज्ञाप मलय वु 
१६-२०४, पू ३६०} । ३. दमो हस्ती, तत्रमाण 
द्रव्यमहंतीतीम्य, यत्सक्कपुन्जीकृतहिरण्य-रलनादि- 
्रव्येणान्तरितो हस्त्यपि न दश्यते सोऽधिकत रन्यो 
वा दभ्यं द्यर्थं । (जीवाजी. मलय बु ३४२ 
१४७} 1 ४ इभमहंतीति इभ्य , यस्य सलमुवर्णादि- 
्रव्यपुञ्जेनान्तरितो हृस्त्यपि न दृश्यते स॒ भभ्यधिक 
द्रभ्यो वेत्य्थं । (बृहत्त क्षे. व. १२०६) । 

१ जिसके पास सचित्त सुवणं -रत्नादि की राहि से 
श्न्तरित हाथी भी दिखाई न दे उस भ्रति धनवान्‌ 
पुरुष को इस्य कहते ह । 

इषुगति- ऋज्वी गतिरिपुरतिरेफसमयिकी । (धव. 
धर. १, पु, २६६) । 

पर्व क्षरीर को छोडकर उत्तर शरीर को प्राप्त करने 


इष्ट] 


के लिए जो जीव कौ एक समय वाली सीधी- 
सोडा से रहित-गति होती है वह्‌ इषुगति कह्‌- 
लाती है! 
इ6ट-- १. तेन साघनविषयत्वेनेप्सित्तमिष्टमुच्यते । 
(प्र. र भा. ३-२०) 1 २ इष्टम्‌ श्रागमेन स्ववच- 
नेरेवाम्युपगतम्‌ । (षोडश. व्‌ १-१०) । 
१ साधन का विषय होकर जो वक्ताको श्रभीष्ट 
है उसे इष्ट कहते है । 
इष्टवियोगज भ्रातेध्यान--१ विपरीत मनोज्ञस्य 
(मनोज्ञस्य विप्रयोगे तत्सभ्रयोगाय स्मृत्तिसमन्वा- 
हार ) । (त. सु, ६-३१) । २ मनौज्ञस्येष्टस्य स्व- 
पत्र-दारा-घनदिविप्रयोगे तत्सम्प्रयोगाय सद्धुहपरिच- 
स्ताप्रबन्धो द्वितीयमातंम्‌ । (स. सि. ६-३१) 1 
३. मनोक्ञाना विषयाणा मनोजायाश्च वेदनाया 
विप्रयोगे तत्सम्भ्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहार प्रातम्‌ । 
(त. भा. ९-३३) । ४. मनोज्ञस्य विपयस्य विप्रयोगे 
सम्प्रयुयुक्षा प्रति या पररिघ्यातिः स्मृतिसमन्वाहार- 
शन्दचोदिता श्रसावपि भ्रातंघ्यानमिति निङ्चीयते । 
(त. वा. £ ३१, १) । ५. मनोज्ञस्य विप्रयोगे 
तत्मम्परयोगाय स्मृतिसमन्वाहारो द्धितीयमातंम्‌ । 
(त. शलो. ६-३१) । ६. मणहरविसयवियोगे कह 
त पावेमि इदि वियप्पो जो । सतवेण पयो सो 
च्विय श्रु हवे भाण ॥ (कात्तिके. ४७४) । ७. कथ 
नु नाम भूयोऽपि तं सह मनोज्ञविपयै सभ्भ्रयोग 
-स्यान्ममेति एव प्रणिघत्ते दृढ मनस्तदप्यातंम्‌ । (त 
भा सिद्ध. व, ६-३३)1 ८ राज्येवर्य-कलत्र-बान्धव- 
-सुहेत्सौभाग्य-मोगात्यये, चित्तप्रीतिकरप्रसन्नविषय- 
पघ्वसभावेऽयवा । सत्रास-भ्रम-रोक-मोहविवरेयंत्‌ 
खिद्यतेऽहनिशम्‌, तस्स्यादिष्टवियोगज तनुमता 
ध्यान केलद्धास्पदम्‌ ।॥। (ज्ञानार्णव २५२९५ प 
२५६) । ६. इष्टं सह्‌ संदा यदि मम सयोगो 
भवति, वियोगो न कदाचिदपि स्या्यद्येव चिन्तन- 
मातेव्यान द्वितीयम्‌) (मूला. बृ. ५-१६८) । 
१०. जीवाजीव-कलत-पुव्-कनकाऽगा रादिकादात्मन , 
प्रेमप्रीतिवशात्मपात्तवहि सगाद्धियोगोद्गमे । क्ले- 
शेनेप्टनियोगजातंमचल तच्चिन्तन मे कथम्‌; 
न स्यादिष्टवियोग इत्यपि सदा मन्दस्य दु.कर्मणः ॥ 
(भचा सा, १०-१८४) 1 १९१ इष्टना च शब्दा 
दीना विपयाणा सातवेदनायाख्वावियोगाध्यवनान 
सम्प्रयोगाभिलापश्च तृतीयम्‌ । (योगक्ञा, स्वो. चिव 
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३-७३; घमस. मान. स्वो. वु २३-२७, पुः ८०} । 
१२. मनोहरविषयवियोगे सति मनोहरा विपया 
इष्टपुत्र-मित्र-कलत्र-भ्रातू-घन-वान्य-सुवणं-रत्न-गज- 
तुरग-वस्त्रादय , तेपा वियोगे विप्रयोगे त॒ वियुवत 
पदार्थं कथ प्रापयामि लभे, तत्सयोगाय वारवार 
स्मरण विकल्पदिचन्ताप्रबन्ध इष्टवियोगास्य हितीय- 
मार्तम्‌ । (कात्तिके. दी ३७४) । 

२ पुत्र, पत्नी एव धन श्रादि इष्ट पदार्थो का चियोग 
होने पर उनके सयोग के लिये जो बार-बार चिन्ता 
होती है, बह इष्टवियोगज श्रार्तध्यान कहलाता है । 
इहलोकमय--१. इहलोकमय हि क्षुततििपासापी- 
डादिविषयम्‌ । (रत्नक री, ४५-८) 1 २. मनुष्यादि- 
कस्य सजातीयादेरन्यस्मान्मनुष्यादेरेव सकाशाद्‌ 
भयम्‌ तदिहलोकभयम्‌ 1 (ललितवि मु- प. पु. ३८), 
३. तेत्र यत्स्वभावात्पराप्यते यथा मनुष्यस्य मनुष्यात्‌, 
तिरश्च तियेगरम्य इत्यादि तदिहलोकभयम्‌ । (श्राव 
भा मलय वृ. १८४ पु ५७३) । ४ तत्रेहलोकतो 
भीतिः क्रन्दित चात्र जन्मनि । इष्टार्थंस्य व्ययो मा 
मून्माभून्मेऽनिष्टसगम ।॥ (पचाध्यायी २-५०६) । 
५ मनुष्यस्य मनुष्याद्‌ भय इहलोकभयम्‌ । (कत्पमु 
वि. चुर १-१५ पू ३०) ॥ 

१ इस लोक सम्बन्धो भूख-प्यास श्रादि की पीडा के 
भय को इहलोकभय कहते है । २ सजातीय मनुष्य 
श्रादिको जो श्रन्य मनुष्य भ्रादि से भय होता 
है उसे इहलोकभय कहते ह । 
इहलोकसवेजनी-- जहा सव्वमेय माणुसत्तण श्रसा- 
रमधुव कदलीथभसमाण, एरिस कह कटेमाणो चम्म- 
कही सोयारस्स सवेगमूप्पाएइ, एसा इहलोकसवे- 
यणी । (दशवे नि. हरि. वु. २-१६६) + 

यह्‌ मनुष्य पर्याय कदली-स्तम्भ के समान श्रसार व 
स्थिर है, इस प्रकार कौ कथाको कटने चाला 
उपदेशक चूकि श्रोताश्रो के हदय मे इस लोकते 
वेराग्य को उपन्न करता है, भरत. उसे इहलोक- 
सवेजनी कथा कहते हैँ । 

इहलोकाश्चसाप्रयोग -- इहलोको मनुष्यलोक , 
तस्मिन्नाशसाभिलापः, तस्या प्रयोग । (श्राप्र दी, 
३८४५) । 

इस लोक (मनुष्यलोकः) के विषय मे भ्रभिलाघा के 
भ्रयोग को इहलोकाद्रसाश्रयोग कहते है 1 यह एक 
सलेखना का अतिचार है । 


ईर्यापथकमं ] 


ईर्यथापयकम-- १ ज तमीरियावहकम्म णाम । त 
छ्दुमत्थवीयरायाण सजोगिकेवनीण वा त॒ सन्वमी- 
रिय वहुकम्म णाम ॥ (षटख ५ ४, २३-२४ 
परु १३, पु, ४७) २. ईरणमीर्या योगो गत्तिरित्यथं , 
तद्वारक करम दर्यापथम्‌ । (स. सि ६-४)1 २. ईर- 
णमीर्या यौगगत्तिः। >< >< >८ ईरणमीर्या योगगत्ति- 
रितिःयावत्‌ । तवृद्वारकमीयपिथम्‌ । सा ईर्थाहार 
पन्था यस्य तदी्यपिथ कमं । >< >< >< उपशान्त- 
क्षीणकपाययोः योगिनस्च योगिवकादुपात्त कमं कपा- 
याभावाद्‌ बन्धाभावे शुप्ककुडय पतितलोण्ठवद्‌ श्नन- 
न्तरसमथे निर्व॑तमानमीर्यापथमित्युच्यते । (त वा 
६, ४ ६-७). । ४ श्रकपायस्थेर्यापथस्यैवेकसमय- 
स्थिते (त. भा. ६४) ५ ई्यां योगस 
पन्था मागं हतु यस्य कर्मण तदीर्यापथकमं । जोग- 
गणिभित्तेणेव ज बज्मड्‌ तमीरियावहकम्म ति भणिद 
होदि । >< >< >< एत्थ ईरियावहकम्मस्स लवसण 
गाहाहि सच्चदे । ते जहा--श्रप्प बादर मवुश्र वहुग्र 
लुक्छ च सुक्किल चेव । मद महग्बेय पि य साद- 
ठ्भहिय च त कम्म । गहिदमगेहिदे च तहा वद्धम- 
वद्ध च पुद्ुऽपदर च । उदिदाणुदिद वेदिदमवेदिद चेव 
त जाणे । णिज्जरिदाणिज्जरिद्‌ उदीरिदे चेव होदि 
णायन्व । भ्रणुदीरिद ति य पुणो इरियावहलवेखण 
एद ॥।~ (घव. पु, १३, पु ४७-४८) । ६ र्या 
योगगति , संव यथा [पन्था] यस्य तदुच्यते । कर्मे 
्यापिथमस्यास्तु दुष्ककूडयेऽरमवच्चिर ॥। >< >< >< 
कषायपरतत्रस्यादमन साम्परायिकास्लवस्तदपरतत्- 
स्येयपिथास्रव इति सुक्तम्‌ । (त श्लो वा ६, ४, 
६) । ७ ईरणमीर्या गतिरागमानुसारिणी । विहित- 
प्रयोजने सति पुरस्ताद्‌ युगमाध्रदृष्टि स्थावर-जगमा- 
भिभूतानि परिवर्जयन्नप्रमत्त शनैर्यायात्‌ तपस्वीति 
संवविधा गति पन्था मार्गे प्रवेशो यस्य कर्मणस्त- 
दी्यापियम्‌ ! (त भा सिद्ध. वु ६-५) । ८. ईरण- 
मीर्या गतिरिति यावत्‌, सा र्ई्या द्वार पन्था यस्य 
तदीयविथ कमं। (त सुखबो वु ६-४)। 
६. ईयेति कोऽ ? योगो गति योगप्रवृत्ति 
काय-वाड्‌ मनोन्धापार कायवाडमनोवर्गणावलम्वी 
नव श्रादपभ्रदेशपरिस्पन्दो जीनप्रदेशचलनेम्‌ ईरयति 
भण्यते, तद्‌हारक कमं ईर्यापथम्‌ । (त वृत्ति श्रुत 
६४} । 

२ र्याकाश्रयं योगैः एक माच उत्त योगके 
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[्यासमिति 


दाराजो कर्म श्रता है उत्ते ईर्यापथकर्मं कहते ह 1 
ई्यपिथक्रिया-- १ ई्यापयनिमित्ेर्यापयक्तिया । 
(स. सि. ६-४५, त वा, ६, ५, ७) । २. ईयपिथ- 
निमित्तायासा प्रोक्तेर्यापथक्रिया। (हपु ५४, 
६४) ३ दर्यापयक्रिया तत्र प्रोकना तत्कमेहेतुका } 
(त श्ष्लो ६, ४ ७) । ४ ई्यापिथकर्मणो याऽति 
(हि ?) निमित्तभूता वध्यमान-तेयमानस्य सेयपिथ- 
क्रिया । (त भा. सिद्ध वृ ६-६)। ५ ग्र्जयन्तु- 
पश्ान्ताया ईर्यापथमथापरे । (त सा ४-५)) 

२ ईथपिथ क्म फी फारणभूत क्रिया को ईर्यापिय- 
क्रिया कहते है । 

ईयपिथञ्चुद्धि -१. ई्यापथदयुद्धि्नानाविवजीवस्थान- 
योन्याश्रयाववोघजनितप्रयत्नपरिहूतजन्तुपीडा जाना- 
दित्य-स्वेन्दियप्रकारनिरीकितदेशगामिनी दरुत-वि्त- 
भ्वित-सम्भ्रान्त-विस्मित-लीलाविका र-दिगन्तरावलो- 
कनादिदोपरहितगमना । तस्या सत्या सयमः प्रत्िष्टि- 
तो भवति विभव इव सुनीती । (त वा € ९ १५; 
चासा पु ३५, कात्तिके री ३६६)1 २ भय- 
विस्मय विश्रान्तिन्लीलाविङृतिवद्खनं- । प्रवावनादे- 
तेर्यापथशुद्धिदंयान्विता ॥ (श्राचा सा ८-१२)। 
१ जीचस्थान व योनि भ्रादि के परिज्ञानपूरवंक प्राणि- 
पौडाके परिहारका प्रयत्न करते हए ज्ञान व पुर््रकाद 
से भ्रालोकित मागे पर दुत-विलम्बित, सम्भ्रान्तः 
विस्मय श्रौर दिगन्तरावलोकन श्रादि दोषो से रहित 
होकर चलने को ईर्यापयक्षुद्धि कहते ह । 
ई्यपियिक्ती क्रिया-देलो ई्यापियक्रिया 1 ई्या- 
पथिकी क्रिया केवल्िनामेकसामयिकस्पा । (गु शु 
षट्‌ स्वो वु १५पु ४१) 1 }, 

ईयपिथ कमं की कारणभूत जो केवलियो के एक 
समय रूप त्रिया हग्रा करती है वह दर्यापथिकी- 
क्रिया कहलाती है । ' 1 
ईयसिमिति-- १ फासुयमग्गेण दिवा जुगतरपमे- 
हिणा सकज्जेण । जतुण परिह रतेणिरियासमिदी हवे 
गमण 1 (मूला. १-११), मग्गुज्जोवुपश्रोगाल- 
बणसुद्धीहि इरियदो मुणिणो । सुताणुवीचि मणिया 
इरियासमिदी प्वयणम्मि । (मूला २१०४ भ. 
श्रा ११९१) । २. फासुयमग्गेण दिवा श्रवलोगतो 
जुगप्पभाण दहि । गच्छ पुरदो सरंभणो षरिथा- 
समिदी हवे तस्स 1 (नि. सा ६१) । ३. श्राव्यः 
कायैव सयमार्थं सवेततो युगमात्रनिरीक्षणागुक्तस्य 


ईर्थासमित्ति] 


दार्नन्य॑स्तपदा गतिरीर्यासिमित्ति । (त. भा €-५) 1 
४, तत्र त्रज्याया जीवधपरिहार. ईर्थासमित्तिः। विदितः 
जीवस्थानादिविधेर्मुनिवंर्मार्थं प्रयतमानस्य सवितयुंदिते 
चक्षुषो विषयग्रहणसामर्थ्ये उपजाते मनुष््रादिचरण- 
पातोपहतावहयायप्रायमार्गेऽनन्यमनस  रानन्य॑स्त- 
पादस्य सकुचितावयवस्य युगमात्रपूवेनिरीक्ष- 
णावहितदष्टे पृथिन्या्यारम्भाभावात्‌ ईय 
समित्तिरित्याख्यायते । (त वा. € ५ ३) 1 
५ ईयसिमितिर्नाम रथ-शकट-यान -वाहनाक्लान्तेषु 
मार्गेषु सूयंरदिमप्रतापितेषु प्रासुकविविक्तेपु पथिपु 
युगमाव्रदृष्टिना भूत्वा गमनागमनमिति । (श्राव. 
हरि व. पु. ६१५) 1 ६ ईरणम्‌ ईर्या गमनम्‌, तत्र 
समिति सडगति श्रूतरूपेणाट्मन परिणाम › तदु- 
पयोगिता पुरस्ताद्‌ युगमात्रया दृष्टया स्थावर- 
जगमानि भुतानि परिवर्जयन्नप्रमत्त इत्यादिको 
विधिरीर्यासमिति । (त भा. हरि, व सिद्ध. वृ, 
७-३), ईरणमीर्यां गति परिणति सम्यग्‌ भ्राग- 
मानुसारिणी गतिरीर्यासमिति । (तभा हरि.व 
सिद्ध. वु &-*); सम्यग्‌ श्रागमपुधिका ईर्या 
गमनम्‌ श्रात्म परवाघापरिहारेण 1 (त. भा हरि. ब 
सिद्ध वु. ६-४) । ७. वचकषर्गोचरजीवौधान्‌ परि- 
हत्य यतेर्यत । ईर्यासमितिराद्या सा ब्रतशृद्धिकरी 
मता ॥। (ह्‌. पु, २-१२२) 1 ८. चर्याया जीववाधा- 
परिहारः ईर्यासिमित्ति । (त. लो &-५) । €. 
मागोततोपयोगानामालम्म्यस्य च बुदधिमि । 
गच्छतत सूत्रमा्गेण स्मृतेर्यासमितति्ते ॥ (त. सा, 
६9) 1 १०, सिद्धकष त्राणि सिद्धानि जिनविम्बानि 
वन्दितुम्‌ । गुर्वाचा्य-तपोवृद्धान्‌ सेवितु ब्रजततोऽथवा 11 
दिवा सूरयंकरं स्पृष्ट मार्गं लोकातिवाहितम्‌ । दया- 
द्रस्यागिरक्ताथं शनै सश्रयतो मुने ॥ प्रागेवालोक्य 
यत्तेन युगमात्राहितेऽक्षिण । प्रमादरहितस्यास्य 
समितीरया प्रकीर्तिता 1॥ (ज्ञानार्णव १८, ५-७, पू 
१८६) 1 ११ द्याया समिति ईर्यासमिति सम्यग- 
चलोकन समाहितचित्तस्य प्रयलेन गमनागमनादि- 
कम्‌ । (सूता वृ. १-११०) ) १२. पुसो युगान्तरे- 
ऽक्षस्य दिने प्रासुकवर्मनि । सदयस्य सकार्यस्य 
स्यादीर्यासिमितिर्गति ॥ (भ्राचा. सा. १-२२), 
मन्द न्यस्तपदापास्तद्रूतातीवविलस्निन । दिपेन््र- 
मन्दथानस्य स्यादीर्यासमितिगति ॥ (आचा. सा. 
५-७८) । १३ लोकातिवादिते मामे चतुभ्विते भास्व- 
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[ईर्यासिभिति 


दशुभि. । जन्तुरक्षाथमालोक्य गतिर्या मता- 
सताम्‌ । (योगा १-३६) । १४ स्यादीर्यासिमिति 
श्रुताथं विदुपो देशान्तर प्रेप्सत , श्रेय साघनसिद्धये 
नियमिन काम जर्नर्वाहिते । मार्गे कौक्कुटिकस्य 
मास्करकररस्पृष्टे दिवा गच्छत , कारुण्येन शनं पदानि 
ददत पातु प्रयत्याद्धिन । (श्रन. घ. ४-१६४) । 
१५. जुगमित्ततरदिदी पय ' पय चक्लृणा विसोहितो । 
भ्रव्वक्खित्ताउत्तौ इरियासरमिग्रो मुणी होई ॥ (गु. 
गु. षट्‌. ३, पृ. १४; उव मा. २९६) । १६ 

ईयसिमितिर्नामि कर्मोदयाऽऽपादित-विशेषैक-दि-त्रि- 
चतु -पञ्चेन्द्रियमेदेन चतुद्धिटि दि चंतुविवल्पचतुरव॑श्ञ- 
जीवस्थानादिविधानवेदिनो मूनेंमायं प्रयतमानस्य 
सवितर्युदिते चक्षुपोविषयग्रहणसामथ्येमुपजनयत 

(कारि --घर्मार्थं पयंटत गच्छतत सूर्योदये चक्षुषो 
विषयग्रहुणसामर््य॑म्‌ उपजायते 1) मनुष्य-हस्त्यदव- 
रकट-गोकरुलादिचरणपाततोपहतावदयायभ्राये (चा. 
प्रालेय) मागेऽनन्यमनसः रानेन्यंस्तपादस्य सद्कु- 
चित्तावयवस्य उत्सृष्टपादवंदृष्टेयुंगमातपूवेनिरीक्षणा- 
वहितलोचनस्य स्थित्वा दिशो विलोकयत पृथि- 
व्याद्यारम्भाभावादीर्यासिमित्तिरित्याख्यायते । (चा. 
सा. पृ. ३१; कातिके, टी. ३६६) 1 १७. माततेण्ड- 
किरणस्पुष्टे गच्छतो लोकवाहिते । मागे दृष्ट्वा 
ऽद्धधिसड्घातमीर्यादिसमितिर्मता ॥ (घर्म. भा. 
&-ढ) १८. तीर्थयात्रा-घमंकायविर्थं गच्छतो मुने- 
श्चतु करमात्रमा्गेनि रीक्षणपू्वंकं सावधानदृष्टेरप्य- 
ग्रचेतस सम्यग्विज्ञातजीवस्थनस्वरूपस्य सम्यगीर्या- 
समितिर्भवत्ति । (त वृत्ति भुत, £-५)। १६. 

ईर्यासभितिश्चतुहंस्तवीक्षितमा्म गमनम्‌ । (चाप्र 

ठी. ३६) 1 २० दृष्ट्वा दु्टृवा शनं सम्यग्युगदध्ना 

धरा पुर । निष्प्रमादो गृही गच्छेदीर्यासिमित्ति- 

रुच्यते ।॥ (लाटीसर ५-२१५) । २१. युगमाचा- 

वलोक्रिन्या दुष्टया सूर्याशुमासितम्‌ । विलोक्य मार्गं 

गन्तव्यमितीर्यामिमितिभेवेत्‌ 1 (लोकप्न ३०-७४४) । 

२२ चरस-स्यावरजन्तुजातामयदानदीक्षितस्य मृने- 

रावश्यके प्रयोजने गच्छतो जन्तुरक्नानिमित्त च 

पादाग्रादारभ्य युगमाव्रक्षे् याचन्तिरीश्य ईरणम्‌ 

ईर्या गतिस्तस्या समित्िरी्यसिमित्ति । {चघमंस. 

मन स्वो, वु ३-४७ पु. १३०) 1 

१ शास्त्रश्रवण च तीर्थयान्नादिरू्य कायं के वश दिनि 

मे प्रासुक-जीच-जन्तुरहित-- मागं से चार हाय 


ईर्ष्या | 


भूनिको देखते हए जन्तुभ्रो फो पीडा न पहुंचा कर 
गमन करना, इसका नास ईर्थाप्तिनित्ि हे । 
ईर्ष्या- १ परसम्पदामसहनमीरण्या । (जीनक चू 
चिव्यापु ३०८, ५-१६)। २. ईर्ष्या परगुण- 
विनवायक्षमा । (त भा हरिविदध वु ६१) 
३ ईर्ष्यां प्रतिपक्षभ्गरदथजनितो मत्सरविशेष । 
(रास्वा टी. १-२) । 

१ इसरो के उत्कषं को न सह्‌ सकना, इसका नाम 
ईर्ष्या हे । 

ईक्लित्व--१. णिस्सेसाण पत्त जगाण ईसत्तणाम 
रिद्धी सा। (ति, १.४-१०३०) । २ वैलोक्यस्य 
प्रभूतेगित्वम्‌ । (त. वा ३-२३६, चा.सा पृ ६८, 
प्रा योगभ टी ६)। ३ सत्त्ेसि जीवाण गाम 
णयर-खेडाकीण च भुजणसत्ती समुप्पण्णा ईसित्त 
णाम । (घव पु & ष्‌ ७६) । ४ ईचित्वत्र॑लो- 
क्यस्य प्रमृता तीर्थकरः त्रिदरोर्वर-ऋदधिविकरणम्‌ । 
योगा स्वो विव १-८, भ्रव सारो वृ 
१४६५) । 

१ समस्त जगत्‌ के ऊप्रर प्रभाव डालनेवाली हाक्ति 
को ईशित्व ऋद्धिं कहते है , 

ईइवर--१ ईश्वरो युवराजा माण्डतिकोऽमा- 
त्यद्च । भ्रन्ये तु व्याचक्षते-्रणमाचप्ट विर्धश्वर्॑युक्त 
ईवर । (श्रन॒यो हरि वृ पु १६) । 
२ येनाप्त परमेज्वर्य परानन्दसुखास्पदम्‌ । वौवरूप 
कृतार्थोऽपावीश्वर पटुभि स्मृत ॥ (श्राप्तस्व 
२३) । ३ केवलज्ञानादिगुणेश्वयंगुक्तस्य सतो देवेन्द्रा 
दयोऽपि तत्पदाभिलापिण यम्याज्ञा बुर्वन्ति स 
ईदवराभिधानो भवति । (वृ ब्रन्यम वु १४) 1 
४ ईश्वर श्रणिमाचेवयेयुक्त । प्रज्ञाप मलय 
वु १६-२०५, पु ३३०} । ५ ईइवरो मोगिकादि, 
ग्रणिमाद्यष्टवि्घंरवययुक्त ईइवर इत्येके । (जीवाजी 
मलय घु ३, २, १४७५ पु २८०) । 

१ युवराज, माण्डलिकत श्रौर अमात्य को ईश्वर 
कहा जाता है 1 मतन्तर से जो श्रणिमादिरूप च्राठ 
भ्रकार के एे$वयं से सम्पन्न हे उसे ईश्वर कहते हे । 
२ जिसने कृतङ्ृत्य हीकर निराकरूल सुख के कारग- 
भूत केवलज्ञान रूप उक्छ्ृष्ट विभूति को प्राप्त कर 
लिणा है, उस परमात्मा को ईहवर कहते है । 
ईकवरवाद-१ प्रण्णाणी ह भणीसो भ्रप्पा तस्स 
य सहच दुक्छच। सग्ग णिर्य ममण सव्व 
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ईमरकय होदि ॥ (गो क 55०) । २. जीवौ 
श्रण्णाणी खलु श्रसमत्थो तस्स ज सुह्‌ दुक्ड । सम्म 
णिरय गमण सव्व ईसरकय होदि ॥ (श्रगष २, 
२०) 1 

यह्‌ भन्न प्राणी श्रपने ख श्रौर इख को भोगने फे 
लिए स्वय श्रतमथं होकर ईकवर कै श्राधीन है, 
उसकी प्रेरणा सेही वह स्वर्ग कोयानरकको 
जाता है । इस प्रकार की मान्यता को ईश्वरवाद 
कहते हं । 

ईषत्प्राग्भार--देखो श्रष्टम पृथ्वी । १ सव्वटु- 
सिद्धिइदयकेदणदडादु उवरि गरतुण । वारसजोयण- 
मेत्त ्रहुमिया चिद्ुदे पुढवी ॥ पुव्वावरेण तीए 
उवरिम-हैटिम-तलेसु पत्तेक्क । वासो हवेदि एक्का 
रज्जू स्त्रेण परिहीण ॥ उत्तर-दक्खिणभाए दीहा 
किचूणसत्तरज्जुश्नो । वेत्तासणसषठाणां सा पृढवी 
श्रहुजोयणा बहला ।॥ जुत्ता धणोवदहि-घ्णाणिल- 
तणुवार्देहि तिहि समीरेहि। जोयणवीससहस्स 
पमाणवहलेहि पत्तेक्क ॥ एदाए वहुमज्मे चेत्त 
णामेण ईसिपन्भार । भ्रज्जुणभुवण्णयरिस णाणारय- 
णेहि परिपुण्ण ।॥ (ति प॒ न, ६५२-६५६) । २. 
ग्रत्थीसिप्पन्भारोवलक्खिय मणुयलोगपरिमाण । 
लोगग्गनभोभागो सिद्धिक्चेत्त जिणक्खाद। (विशेषा. 
३८२०) । २३. श्रटुमपुढवी सत्तरज्युश्रायदा एगण्ज्जु- 
रुदा शअ्रटुजोयणवाहट्ला सप्तमभागाहियटए्यजोयण- 
वादत्ल जगपदर होदि । (धव पु ४१ €१)। 

४ उपरिष्टात्पुन सवेकत्पविमानान्यतीत्याधरृतीय- 
दवीपचिष्कम्भायामोत्तानकछव्राकृतिरीपल्ाग्भारा । 

(त भा सिद्ध व ३-१) । ५ ईपत्‌--भ्रसपो 

योजनाण्टकवाहल्य - पञ्चचत्वारिशल्लक्षविष्कम्भान्‌ 

प्राग्मार पुद्गलनिचयो यस्या सेपत्रारभाराऽष्टम- 

पृथिवी । (स्थाना भ्रमयत ३, १ १४८ य्‌. 
११६) । ६ त्िहुवणसिहरेण मही वित्थारे श्रटुजोयणु- 

दयथिरे । धवलच्छत्ताय।रे मणोह्रे ईमिषन्भारे ॥ 

(क्ष सा ६४५) 1 

१ सवथिंसिद्धि इन्द्रक के ध्वजदण्ड से ऊपर बारहं 

योजन जाकर श्राठवी पृथिवी श्रवस्यित है । बह 

पुवे-पर्िचिम मे रूप से कम एक राजु चौडी, उत्तर- 

दक्षिण मे कुछ कम सात राजु लम्बी श्रौरश्राठ 
योजन मोटी है । भ्राकार उसका बेत के शरासन 
जैसा है । तीन वातवलयो से युक्त उस परथिवी के 


ईहा (मतिन्ञानभेद) ] 


मध्यमे जो सिद्धक्षेत्र श्रवस्थित है उसे नामसे 
ईषत्‌-प्रारभार कहा जाता है। ४ समस्त कत्प- 
विमानो कै ऊपर जाकर ईषत्प्रारभार पृथिवी श्रव- 
स्थित है । उसका विस्तार च श्राया भ्रढाई दीप 
प्रमाण-पतालीस लाख योजन-तथा श्राकार सुले 
हए छत्र फे समान है । 
ईहा (मतिन्ञानभेद)-१. ईहा ऊहा भ्रपोहा मणा 
गवेसणा मीमासा । (षट्त्र ५, ४, ३८-पु. १३५ धृ 
२४२) । २. ईहा अ्रपोह्‌ वीमसा मग्यणा य गवे- 
सणा । सन्ता सई मई पन्ना सञ्च प्राभिणिबोहिय ॥ 
(नन्दी, गा. ८७) । ३३. भ्रवग्रहगृहीतेऽथं तद्विशेषा- 
काडक्षणमीहा 1 (स. सि, १-१५) 1 ४, भ्रवग्रही- 
तम्‌ । विषया्थँकदेशच्छेषानुगमनम्‌ । निश्चय- 
विशेषजिज्ञासा चेष्टा ईहा । ईहा उहा तकं परीक्षा 
विचारणा जिज्ञासेत्यनर्थान्तरम्‌ 1 (त. भा. १-१५) । 
१. ईहा तद्थविशेषालोचनम्‌ । (विशेषा. को. वृ 
१७८) । ६. >< >< >< विशेषकाक्षेहा >< >€ >< । 
(लघीय. १-५) ; पुन भ्रवग्रहीकृतविशेषाकाक्षण- 
मीहा । (लघीय स्वो वु. १-४) । ७. तदथं-(भ्रव- 
ग्रहगहीतार्थ-) विदषालोचनम्‌ ईहा । (श्राव. नि. हरि 
वु. २, षु €), ईहनमीहा >८ >< >< एतदुक्त भवति-- 
श्रवग्रहादुत्तीणं श्रवायात्पूर्वे सद्भरूताथंविश्चेषोपादा- 
नाभिमुखोऽसद्भूताथं विरोषत्यागाभिमुखद्व प्रायो 
मधुरत्वादय शखशन्दघर्मां भ्रत्र घटन्ते, न खर 
ककंश-निष्टुरतादयः शाद्खंशन्दधर्मा इति मतिविदोष 
ईहेति । (भ्राव. नि. हरि. वु. २, पृ. १०; नन्दी. 
हरि. वु २७, पु. ६३) ईहनमीहा सतामर्थनाम्‌ 
प्रन्वयिनां व्यतिरेकिणा च पर्यालोचना इति यावत्‌ । 
(श्राव. नि. हरि, व॒ मलय. वु. १२) 1 ८. भ्रव- 
गरहीतविपयार्थकदेशात्‌ शेषानुगमनेन निस्चय विशेष- 
जिज्ञासा चेष्टा ईहा । (भ्रने. ज प. पु १८) । ९. 
ईहा शन्दायवग्रहणोत्त रकालमन्वय-व्यतिरेकघर्मालो- 
चनचेष्टेत्यथं । (नन्दी. हरि. वू. पु. ७८) । १०. 
भ्रवग्रहीतस्या्थेस्य विसेषाकाक्षणमीहा । (घव. पु. 
१, पु. ३५४), जो भ्रवश्गहेण गहिदो भ्रत्थो तस्स 
विसेसाकाखणमीहा । जधा क पि दटटूण किमेसो 
भव्वो भ्रभन्वो ति विसेसपरिक्ला सा ईहा 1 (धव. 
पु ६ पु. १७), पुरुष इत्यवग्रहीते भाषा-वयो- 
रूपादिविरोवराकाक्षणमीहा । (षव. पर. & पृ. 
ल. ३१ 
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१४४), पुरुषमवग्रृह्य किमयं दाक्षिणात्य उत 
उदीच्य इत्येवमादिविदोषाप्रतिपत्तौ सशयानस्योत्तर- 
काल विशेषोपलिप्सा प्रति यतनमीहा । (धव. पु 
६, पु १४६}, श्रवगरहीते तद्धिशेषाकाक्षणमीहा । 
> >< >्<का ईहा नाम? सशयादुध्वमवायादध- 
स्तात्‌ मध्यावस्थाया वततंमान विमर्शात्मक प्रत्ययः 
हेत्ववष्टम्भवलेन समूत्प्यमान ईहेति भण्यने । (धव, 
पुं १३, पु. २१७}, उत्पन्नसकशयविनाश्ाय ईहते 
चेष्टते श्रनया बुद्धया इति ईहा } (धव पु. १३; 
पु. २४२) । ११. का ईहा ? भ्रोगहुणाणगहिए 
म्रत्थे विण्णाणाउपमाण-देस-भासादिविसेसाकाखण- 
मीहा । शओ्रोगहादो उवरि भ्रवायादोहिद्राज णाण 
विचारप्पय समूप्पण्णसदेहख्दिणसहावमीहा त्ति 
भणिद होदि । (जयध १, पृ. ३३६) १२ 
यदा हि सामान्येन स्पंनेन्दरियेण स्पशंसामान्यमा- 
गरहीतमनिर्देहयादिरूप तत उत्तर स्पशंभेदविचारणा 
ईहाभिघीयते इति । (त. भा. सिद्ध. वु १-१५); 
तस्येव (सामान्यानिदेयस्वरूपस्य नामादिकत्पना- 
रहितस्य) स्पशदि. किमय स्पशं उतास्पदों इत्येव 
परिच्छेदिका ईहा । (त भा. सिद. व्‌ १-१७), 
ईहा तत्त्वान्वेषिणी जिज्ञासा । (त भा. सिद्ध वु 
७-६, पु. ५६) । १३. श्रवग्रहग्रहीतस्य वस्नुनो 
भेदमीहते । व्यक्तमीहा >< >८ >< ॥ (त, इलो १, 
६» ३२), तद्ग्रहीता्थसामान्ये यद्धिलेषस्य काक्ष- 
णम्‌ । निद्चयाभिमुख सेहा सशीतेभिन्नलक्षणा । 
(त. श्लो १, १५, ३} । १४ तद्गृहीतवस्तुविरोपा- 
काक्षणमीहा । (माणप पु ६८) । १५ भ्रव- 
ग्रहाद्‌ विशेषाकाडक्षा विगेषेहा । (सिद्धिवि टी 
२-६५ पु. १३७) । १६. तदवगरृहीततविशेषस्य देव- 
दत्तेन भवितन्यम्‌' इति भवितनव्यतामूर्लिखन्ती 
प्रतीतिरीहा । (प्रमाणनि. २-२८) । १७ विसयाण 
विसर्ईइण सजोगाणतर हवे णियमा । श्रवगहणाण 
गहिदे विसेसकखा हवे ईहा ॥ (गो जौ. ३०७) । 
१८. तदुत्तर-(अवग्रहोत्तर-) कालमाविनी ईहा, 
ईहन मीहा चेष्टा कायवाडमनोलक्षणा । (कर्मचि. 
पु च्या, १३, पुं ८) । १६ भ्रवगरहीताथंविशेषा- 
काक्षणमीहा । (भ्र. न त. २-८) । २०. भ्रवगरहीत- 
स्यैव वस्तुनोऽपि किमय भवेत्‌ स्थाणु. पुरुषो चा, 
इत्यादि वस्तुधमन्विषणत्मको वित्तकं ईहा ! (कर्मचि. 


ईहा (मतिक्ञानभेद) ] 


पर. व्या पु &€)। २१. भ्रपि किन्वेय भवेत्‌ 
पुरुष एव उत स्थाणु" इत्यादिवस्तुधर्मान्वेषणात्मक 
ज्ानचेष्टनमीहा । (कर्मस्त. गो वु &,पृ ८०) । 
२२ पून श्रवग्रहोत्तरकालम्‌, भ्रवग्रहेण विपयीङृत 
ग्रवग्रहीकृतः, भ्रवान्तरमनुष्यत्वादिजातिचिनेष", 
तस्य विज्ञेप कर्णार-लाटादिभेद , तस्य भ्राकाक्षण 
भवितव्यताप्रययरूपत्तया ग्रहणाभिमुख्यम्‌, ईहा 
भवति । (न्यायकरु १, १७२) । २३ प्रवगहि- 
दर्थस्स पूणो सग-तगविसएहि जादसारस्स । ज 
च विसेसम्गहण ईहाणाण हवे ततु 1 (जदी.प 
१३५८) 1 २४ ईहा वितर्को मत्ति। (समवा, 
श्रभय वृ. १४०) 1 २५ गृदीतस्याथेस्य विचेपाका- 
क्षणमीहा, योऽवग्रहेण गृहीततोऽषंस्तस्य विलेषाकाक्ष- 
ण भवितव्यताप्रत्ययम्‌ । (मूला. व्‌. १२-१८७) । 
२६ श्रवग्रहीतविदोषाकाक्षणमीहा 1 (भ्रमाणमी 
१, १, २७), भ्रवगरहीतस्य शब्दादेरथेस्य “किमय 
शब्द शाइस शर्धो वा इति सश्ये सति माधुर्या 
दय शाह्भुघर्मा एवोपलम्यन्ते, न॒ काकंदयादय 
शाद्धं वर्मा इत्यन्वय-व्यतिरेकरूपविशेषपर्यालोचन- 
रूपा मतेश्चेष्टेहा । (प्रमाणमी स्वो वृ १, १, २७)। 
२७ ईहनमीहा-सद्‌भूता्थपर्यालोचनलूपा चेष्टा 
इत्यथं । किमुक्त भवति ? भ्रवग्रहादुत्तरकालम- 
पायात्‌ पुवं सदूभरुताथेचिशेपोपादानाभिमुखोऽसद्‌- 
भूता्थविशेपपरित्यागाभिमुख प्रायोऽ्र मधुरत्वादय 
शङ्भादिधरमा दृश्यन्ते, न ककंश-निष्टुरतादय शाङ्ग 
दिधर्मां इत्येवरूपो मतिविकशेप ईहा । (भअन्नाप, 
मलय वु. १५२०० पु ३१०; भराव नि. मलय, 
च रपु २२, नन्दी सलय वृ सरु २६, 
१६८) । २८ ईहनमीहा श्रवगृहीतस्यार्थस्यासदुभूत- 
विक्ेपपरित्यागेन सदुभूतविदोषादानाभिमुखो बोध- 
चिनेप । (ग्यव भा मलय वु १०-२७६, पृ ४०) 
२९६ श्रवगृहीतश्चब्दाद्यथेगत(तासद्‌भूत-) सद्भूत- 
परिव्यागा-(दाना-)भिमुख प्रायो मघुरत्वादय बाह्खु- 
शव्दघर्मा भ्रच घटन्ते, न खर-ककंश-निष्टुरतादय 
शाङ्खं शब्दधर्मां इति ज्ञानमीहा । (धर्मस भलय. 
बु ८२३१ पू. २६४) । ३० श्रवगृहीतस्यैव वस्तुनो- 
ऽपि किमय भवेत्‌ स्थाणुरेव, न तु पुरुष इत्यादि वस्तु- 
धर्मान्विषणात्मक श्ञानचेष्टनमीहा । श्ररण्यमेतत्‌ 
सविताऽस्तमागतो न चाधुना सम्भवतीह मानव । 
प्रायम्तदेतेन खगादिमाजा भाव्य स्मरारातिसमान- 
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नाम्ना ॥' इत्याचयन्वयघमंघटन-व्यतिरेकधर्मनिरा- 
करणाभिमूखताऽऽनिद्धितो श्नानविरोप ईहा । (भ्रव. 
सारो, वु. १२५३, प्‌ ३६०, कर्मवि देस्वो वृ. ५) 
३१. श्रवग्रहगृहीतार्थ समुद्‌भूतसशयनिरासाय यल- 
मीहा । (न्या दी. २, प ३२) 1 ३२.५८ >< ><तत्तो 
विदोषकखला हवे ईहा । (श्रगप, ३-६१, प, 
२८८) 1 ३३ पुनरवगृहीतविषयसशयानन्तर तद्वि- 
दोपाकाडक्षणमीहा । (षड्द स टी. ४-५१५,य्‌. 
२०८) 1 ३४. इ्दरियान्तरविषयेपु मनोविपये चाव- 
ग्रहगृहीते यथावस्थितस्य विशेषस्याकाक्षारूपेहा । 
(गो जी.म, प्र री. ३०८)। ३५ इन्द्ियान्तरविष- 
येषु मनोविपये चावग्रहुगृहीते यथावस्थितस्य विरेष्‌- 
स्थाकाक्षास्पेहा । (गोनजीनजीप्र री, ३०८)। 
३६. श्रवगृहीतार्थाभिमूखा मतिचेष्टा पर्यालोचनेरूपा 
ईहा 1 (जम्बृष्री व २-७०)। ३७ भ्रवगृहीतविशेषा- 
काक्षणमीहा, व्यतिरेकथर्मनिराकरणपरोऽन्वयघर्मधट- 
नप्रवृत्तो बोघ इति यावत्‌ । (जनत प ११६) । 
१ ऊहा, श्रपोहा, सार्गणा, गवेषणा पभ्रौर मीमासा 
ये ईहा के नामान्तर ह । ३ श्रवग्रहसे जने शये 
पदां के विशेष जानने कौ इच्छा को ईहा कहते है । 
ईहावरणीय कर्म--एतस्या (ईहाया ) प्रावार 
कर्मं ईहावरणीय । (घव पु. १३, पू २१८) । 
इस (ईहामतिन्ञान) फो घ्नाच्छादित करने वाते कमं 
फो ईहावरणीय कहते है । 

उक्त--१. ७क्त प्रतीतम्‌ (र्दे उच्चारिते सति 
यदवग्रहादिज्ञान जायते तदुक्तम्‌) । (त. वा, १ 
१६० १६) । २ एतत्मरतिपक्ष (इन्द्ियप्रतिनियत- 
गुणविशिष्टवस्तूपलम्भकाले एव तदिन्दियानियतगुण- 
विशिष्टस्याथंस्योपलम्भकादनुवतप्रत्ययाद्‌ विपरीत ) 
उक्तम्रत्यय । (धव पु पु १५४, पु १३१ 
२३६) । ३ >< >८ >< उक्तार्थं प्ररूप्यते । स्पशन 
रसन ध्राण चक्षु श्रोत्र मनस्व खम्‌ । श्रयं स्पा 
रसो गन्धो रूपं शब्द ॒श्रुतादय ॥ (भ्राचा, सा *” 
२४-२५) । 

२ विवक्षित इन्द्रिय के प्रतिनियत गुण से युक्त वस्तु 
का प्रहूण होने पर उसके प्रतिनियत गुणका ही 
ज्ञान होना, इतर गुण का ज्ञान न होना; इसका नाम 
उक्त प्रत्यय है । 

उवतावग्रहु-१. णियभियगुणविसिदटुत्यग्यहण उत्ता 
वग्गहो । जहा चक्िदिएण धवलत्थगहण धारणि 


उश्रतप | 


एण सुश्रघदव्वग्हणमिच्चादि । (धव. पु. ६, पु, 
२०) । २ उक्तमवगृह्भयातीत्यय तु विकल्प ॒श्रोत्रा- 
दिविषय एव, न सर्व॑व्यापीति । यत्त उक्तमुच्यते 
शब्द, स चाप्यक्षरात्मक , तसवगृह्णाततीति । (त. 
भा. सिद्ध वृ. १-१६) । ३, इतरस्य (उक्तस्य) 
सर्वात्मना प्रकारितस्य >< >८ >< अवग्रह 1 (त. 
श्लो. १, १६, ४) । ४. नियमितगुणविशिष्टा्थ- 
ग्रहणमुक्तावग्रह्‌ , यथा चक्षुरिन्दरियेण घवलग्रह- 
णम्‌ । (मूला. वृ. १२१८७) । ५. तस्येव परेणो- 
क्तस्य कर्प रादेग्ं देरग्र]हणम्‌ उक्तावग्रह्‌ । (त. सुख- 
बो. वु. १-१६) । ६. भ्नुक्त च प्रसिप्रयि स्थितम्‌ 1 
>८ >< >९<भ्रनुक्तस्य भ्रवग्रह॒ , तदितरस्योक्तस्याव- 
ग्रह्‌ । (त. वुत्ति शरुत्त १-१६) । 

१ नियसित गुणविश्षिष्ट द्रव्य के भ्रयवा उसके एक 
देश फे ग्रहण करने फो उवतानग्रह कहते हँ । जैसे 
चक्षु इन्द्रिय के हारा घवल श्रयं फा ग्रहण श्रयवा 
घ्राण इन्िय के द्वारा सुगन्ध द्रव्य का श्रहुण । 
उग्रतप - १. चतुथं-पष्ठाष्टम-दकशम-दादश-पक्ष- 
मासाद्यनशनयोगेष्वन्यतमयोगमारभ्य भ्रामरणान्ताद- 
निवत्तंका उग्रतपस । (त. वा. ३-३६) पर. २०३)। 
२. पञ्चम्या श्रष्टम्या चतुदश्या च प्रतिज्ञातोवासा 
भ्रलाभद्ये रये वा तथैव निर्वाहयन्ति, एवप्रकारा 
उग्रतपस । (ब्रा योगिभष्ति टी. १५, पृ, २०३) । 
३. पञ्चम्या श्रष्टम्या चतुदेश्या च गृहीतोपवास- 
तरता भ्रलाभद्रये श्रलाभत्रये वा त्रिभिरुपवासेश्चतुभि- 
सुपवासं, पव्चभिरुपवासं काल नि्गेमयन्ति इत्येव- 
प्रकारा उग्रतपस । (त. वृत्ति धूत. ३-३६) 1 

१ एक, दो, तीन, चार, पाच व ॒प्व्रहु पनि तथा 
एक भास भ्रादि का; इस प्रकार इन उपवासयोगो 
मे से फिसी भी एक उपवास योग फो प्रारम्भ कर 
मरण पन्त उससे च्युत न होना, उसका बराबर 
निर्वाह करना, इसका नाम उग्रतप ऋद्धि है । इस 
अद्धि के धारक साधु भी उग्रतप--उग्रतपस्वी- 
कहे जाते है 1 

उग्नोग्रतप--१. उग्गतवा दोभेदा उग्गौगग-प्रवद्धि- 
इर्गत्तवणामा ।1 दिक्लोववासमादि कादरूण एक्काहि- 
एक्केपचेएण । भ्रामरणत जवण होदि उग्गोगगतन- 
रिद्धी (हिप १ ०५०५१) 1 २. उग्गतवां 
विहा उग्गुत्तवा भ्रवद्धिदुमातवा चेदि । तत्थ जो 
एक्कोववास काऊण पारिय दो उववाक्षे करेदि, पुण- 


२४३, जैन-लक्षणावली 


[उच्चगोत्र 


रवि पारिय तिण्णि उववासे करेदि । एवमेगुत्तर- 
वड्ढीएु जाव जीविदत तिगृत्तीगततो होद्ण उववासे 
करेतो उग्गुगगतवो णाम । (धव. पु, €, पु. ८७) । 
३. तत्रोग्रतपसा द्विविधा उग्रोग्रतपसः श्रवस्थितोग्र- 
तपसर्चेति । तर्रैकमुपवास कृत्वा पारण विधाय 
द्विदिनमुपोष्य तत्पारणानन्तर पृनरयप्युपवासत्रय कुव 
न्ति । एवमेकोत्तरवृद्रया यावज्जीव त्रिगुप्तिगरप्ता 
सन्तो ये केचिदुपवसन्ति ते उग्ग्रोग्रतपस । (चा. 
सा. पू. €) 1 

१ दीक्षा के उपवास को श्रादि करके बीच मे पारणा 
करते हए एक-एक श्रधिक उपवास को सरण-पयंन्त 
बढाते हए जीवन यापन करने को उग्रोग्रतप द्धि 
कहते है । 

उच्चगोत्र-- १. यस्योदयात्‌ लोकपुजितेषु कुलेषु 
जन्म तदुरज्च्गोत्रम्‌ 1 (स, सि ८-१२, तवा. ०, 
१२,२; मूला. १२-१६७, त. सुखनो. ८-१२, त, 
चृत्ति शरुत. ८-१२; भ. श्रा. मूला टी २१२१) । 
२. उच्चंगेत्रि देश-जात्ति-कुल-स्थान-मान-सत्कारैशव- 
्यादत्कपंनिर्वतंकम्‌ 1 (त. भा, ८-१२) 1 ३. जस्स 
कम्मस्स उदएण उच्वागोद होदि त॒ उच्वागोद 
गोत्र कुल वश सन्तानमित्येकोऽथं । (घव पु ६, 
पु. ७७); दीक्षायोग्यसाध्वाचाराणा साध्वाचारै 

कृतसम्बन्धानाम्‌ भ्रायेप्रत्ययाभिधान-व्यवहारनिबन्धे- 
नाना पुरुषाणा सन्तान उच्चैर्गो्रम्‌, तत्रोत्पत्तिहैतु- 
कर्मप्युच्चैरगोत्रम्‌ 1 (धव. पु. १३, पु. ३८९) 1 
४ उत्तमजातित्वम्‌, प्रशस्यता, पुज्यत्व वचौच्वर्गो- 
चरम्‌ । (पचस स्वो. वृ ३५१. ११२) । ५. 
भ्रघणी बुद्धिविउत्तो रूवविहीणो वि जस्स उदएण । 

लोयम्मि लहइ पुय उच्चागोय तय होड । (कमंवि, 
ग. १५४) । ६ उन्गोत्रि पुज्यत्वनिवन्धनम्‌ । 

(स्थाना. भ्रमय. व्‌. २, ४, १०४, पु ६२)। ७ उच्चै 
गेत्र यदुदयादज्ञानी विरूपोऽपि सक्करुलमात्रादेव 
पुज्यते । (धा, भ्र ठी, २५, धर्मस. मलय. त. 
६३२) \ ८. उच्च णीच चरण उच्चं णीच हवे 

गोद) (गो. क. १३) 1 & उत्तमजाति-कुल- 

बल-करूप-तपणेरवयं-भुतलाभास्यैरष्टभि प्रकारके 

इत्युज्चंगोत्रम्‌ । ,(शतक, मल देम वृ ३७-३८, 

प्‌. ५१) । १० उच्चरति मैवेद्‌ गोत्र कर्मोच्विर्नीच- 

गो्रछृत्‌ । (चरि. शा. पु. च २, ३, ४७४) । १९१. 

यदुदयक्यात्‌ उत्तम जाति-कून-वल-तपोल्वश्वयै- 
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श्रुतसत्का राम्युत्थानासनश्रदानाञ्जलिप्रग्रहादिसम्भव- 
स्तदच्वर्गो्रम्‌ । (पचस. मलय. वृ. ३-५, पृ 
११३. भ्रज्ञाप मलय वु २३०२, २६३४ पृ ४७५, 
क्म॑प्र यश्लो वु £ पु ७)। १२ यदुदयादुत्तमकुल- 
जातिप्राप्ति सत्काराभ्युत्थानाञ्जलिप्रग्रहादिरूप- 
युजालाभसम्भवश्च तदुच्चंगंत्रिम्‌ । (वष्ठ क मलय, 
वु ६! पु, १२७) । १३ भ्रघनी घनहीन , बुद्धिवि- 
युक्त॒मत्तिनिर्मुक्त , रूपविहीन रूपरहितोऽपि 1 
यस्य कर्मण उदयेन लोके जातिमात्रदेव पूजा लभते 
तदुच्च॑गतरि पू्णंकलकारिकुम्भकारतुल्यम्‌ । (कमम- 
विषाव्या ४४पु ६३) ) १४ यथाहि 
कुलाल पुथिव्यास्तादृग पूणकलशादिकूप करोति, 
यादृक्च लोकात्‌ कुसुम-चन्दनादिभि पूजा लभते >< 
>८ >< तथा यदुदयाद्‌ निधन कुरूपो बुद्धयादिपरि- 
हीनोऽपि पुरुप सुकूलजन्ममात्रादेव लोकात्‌ पूजा 
लभते तत्‌ उच्च॑गोतिम्‌ । (कमवि दे स्वौ वु 
५१) । 
१ जिसके उदय से लोकपुलित कुल मे जन्म हो उसे 
उच्चगोत्र कटते ह । ११ जिसके उदय से जीव उत्तम 
जाति, कुल, वल, रूप, तप, एेऽवयं श्रौर शुत श्रादि 
दवारा जगत्‌ मे पुजा व श्रादर-सत्कारादिको प्राप्त 
हो उसे उच्चगोत्र जानना चाहिये । 
उच्चताभूतक-श्रियते पोष्यते स्मेति भूत , स एवा- 
नुकम्पितो भूतक --क्भेकर इत्यथ । >८ >< > 
मूल्यकालनियम कृत्वा यो नियत यथावसर कमं 
कायते स उच्चताभृतक । (स्थाना. श्रभय वु. ४ 
१, २७१, पु १६१-६२) 1 
काल के श्रनुसार किसी कायं का भूत्य निश्चित 
करके यथावसर कायं जिससे कराया जाताटहै उत्ते 
उच्चताभूतक कहते ह । 
उच्चयवबस्ध-से कि त उच्चवयवधे ? उच्वयवये 
जण तणरास्रीण वा कटुरासीण वा परत्तरासीणवा 
तुसरासीण वा भुसरामीण वा गोमयरासीण वा श्रव- 
गररासीण वा उच्चत्तेण ववे समूप्पज्जइ, जहन्नेण 
भ्रतोमुहृत्त उक्कोस्सेण सखेज्ज काल से त्त उच्चयववे । 
(भगवती ८, €, १४--खण्ड ३, पु १०३) 1 
तृणराक्षि, काष्ठराि, पत्रराश्जि, तुषराशि, भुसराश्जि, 
गोवरराश्चि श्रौरं ्रवकर (कचडा) राक, इनका 
ऊच ठेर करने फो उच्चयनन्ध कहा जाता है । 
उच्चस्थान उच्चस्थान स्वगृहान्त स्वीकतयति 
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नीत्वा निरवद्यानुपहतस्थाने उन्चासने निवेशनम्‌ । 
(सा. घ. स्वो. टी, ४-४५) । 

पडिगाहै गये साधूको घरके भीतर लते जाकर 
निर्दोष च निर्बाध स्थान मे उच्च श्रासन पर बैठने 
को उच्चस्थान भविति कहते ह । 
उच्चारपरल्लवरसमिति- वणदाह-किसि-मसिकदे 
थडिल्लेगुप्परोध वित्थिण्णे । श्रवगदजतुविवित्त 
उच्चारादी विसज्जेज्जो ॥ (मूला, ४५-१२४) 1 
जो स्थान दावाग्नि से जल गया, जहा खेतीकी 
गई है, नहा शवदाह भ्रादि हृश्रा है, जो ऊवर-श्रङ्क- 
रोत्पादन से रहित है, तथा ्ीच्ियादि जीवोसेभी 
रहित है, एसे विस्तीर्णं निजंन स्थान मे मल-मूत्रादि 
के विसजंन को उच्चारप्रस्रवणसमिति कहते है । 
उच्छादन--प्रतिवन्वकहैतुसन्निधाने सति श्रनुद्‌- 
भरुतवृत्तिता भ्रनाविर्माव उच्छादनम्‌ । (त ति ९ 
२५) । 

विरोधी कारणो फे मिलने पर गृर्णो के नहीं भ्रगट 
करने को उच्छादन कहते ह 1 

उच्छंद-देखो भ्रस्तर । श्रतरमुच्छेदो विरहो परिः 
णामतरगमण णत्थित्तयमण श्रण्णभावव्ववहाणमिदि 
एयदुो । (घव प यपु ३) । 

भ्रन्तर, उच्छेद, विरह, भ्रन्य परिणाम की प्राप्ति, 
नास्तित्व की प्राप्ति श्रौर श्रन्य भाव का व्यवधानः 
इन सवका एक ही श्रयं है । तात्पयं यह कि एक 
श्रवस्था को छोडकर श्रन्य श्रवस्था को प्राप्त होते 
हृए पुनः उक्षत (पूर्व) श्रवस्या के प्राप्त होने मे भो 
काल लगता है उसका नाम उच्छेद (श्रन्तर) है । 
उच्छलक्ष्ण्लक्ष्एिका (उत्सण्सण्हिया) -- 
देखो उत्सन्ञासन्ञा । १. परमाणु य॒श्रणता सहिया 
उस्सण्डसण्हिया एक्का । (जीवस, ९६) । २ भ्रण 
ताण परमाणुपोगगलाण समुदयसमितिसमागमेण 
सा एमा उस्सण्हसण्हिया । (भगवती श्च ६, ५, 
पु. ८२७) । ३ एते चानन्ता परमाणव एका 
भ्रत्तिरयेन इलक्ष्णा दलक्ष्णदलक्ष्णा, सेव शलक्ष्णत- 
क्षिणका, उत्तरपरमाणावेक्षया उत्‌ प्राबल्येन श्लक्ष्ण 
लक्षणिका उच्छलदणश्लकिणिका । (सम्रहणी वे ब 
२४५) 1 ४ श्रणताणति--श्रनन्ताना व्यावहारिकः 
परमाणूनाम्‌, समुदाया दथादिरूपास्तेषा समितयो 
मीलनानि, तासा समागम परिणामवकश्षादेकीमव- 
नमू, ते येन समुदयससित्तिसमागमेर्नका उत्‌ प्राबल्येन 
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इलक्िणका उच्छलक्ष्णदलक्षिणिका । (भगवती दान. 
च. ६, ७, २४७) पु ६५-६६) 1 

१ भ्रनन्तानन्त व्यावहारिक परमाणुश्रो के समुदाय 
कै मिलने से जो एकरूपता होती है उसका नाम 
एक उच्छलकष्ण-इलक्िणिका (एक मापःविशेष) है । 

उच्छवास -- १. >८ >< > तहैव उस्सासो । सखे- 
ज्जावलिणिवहो सो चिय पाणोत्ति विक्लादो ॥ 
(ति. प. ४-२८६) 1 २.५८ >< >< ता (भ्रावलिया) 
सचेज्जा य॒ उसासो 1 (जीवस, १-८) 1 ३. सखे 
ज्जाग्नो भरावलिभ्राश्रौ ऊसासो । (श्रनुयो. सु. १३७ 
पु. १७८; भगवती ६, ७, २४६--सुत्तागमे पु. 
५०३, जम्बृष्टी. शा. वु. १८, पु. ८६) ४.समया य 
श्रसखेज्जा हव इ हु उस्सास-णिस्सासो । (ज्योतिष्क 
१-८) । ५. ता (श्रावलिका ) सख्येया उच्छ्वास । 
(त. भा. ४-१५) । ६. सखेयावलिका एक उच्च्‌- 
वास । (त. वा ३, ३८, ७) । ७. तप्पाभ्रोग्गासखे- 
ज्जावलिकाश्रो पेत्तृण एगो उस्सासो हवदि । (धच. 
पु ३, पु. ६५), तप्पाग्नोगसखेज्जावलिकाहि एगो 
उस्सास-णिस्सासो होदि 1 (घव पु, ४, पु. ३१८) । 
८. >८ >८ >< सचेज्जावलिसमूहमृस्सासो । (ज. 
दी. प. १३-१३२, गो. जी. ५७३) । €. ता 
सख्येया ४४४६३ सत्यः भ्रावलिका एक 
उच्छवासो नि इवासो वा ऊर््वाघोगमनभेदात्‌ । (त. 
भा. सिद्ध. वु. ४-१५)। १०. सख्याताभिरावलिका- 
भिरेक उच्छवासनि दवासकाल । (भ्रज्ञाप. मलय. 
वु ५-१०४) । ११. सख्येया भ्रावलिका एक 
उच्छ्वास । (जीवाजी. मलय. वु ३, २, १७८; 
ज्योतिष्क. मलय वु. १-ण) । १२ ऊर्घ्वं वातोद्‌- 
गमो य स उच्छवास । (पचस वु. ३-६, गा. 
१२७) । १३ सेज्जावलिगुणिश्रो उस्सासो हो 
जिणदिद्रो । (भावस दे ३१२) । १४ उच्छ्वास 
ऊष्वंगमनस्वभाव परिकीतित । (लोकप्र. २८ 
२१५) । 

१ सख्यात श्रावलौी प्रमाण काल को उच्छ्वास 
कहते है । 

उच्छवास नामक्म-- १ यदेतुरुछ्वासस्तदुन्छ्‌- 
वासनाम । (ससि ८-११; त वा. ५, ११, १७; 
त. इलो, ८-११, त. वृत्ति भुत. =-१९) । 
२ भ्राणापनपुदुगलग्रहणसरामध्येजनक उन्छ्वास- 
नाम ! (त. भा ८-१२) । ३ यत्योदयादुच्छवास- 
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नि इवासौ भवत तदुच्छवासनाम । (धा. प्र. दी. 
२१; त भा हरि, व सिद्ध. वु. ०८-१२; घमस. 
मलय. वृ ६१८, कर्मवि. प व्या, ७४) 1 ४. जस्स 
कम्मस्स उदएण उस्सासणिस्सासाण णिप्फत्ती होदि 
त उस्सासणाम। (धव.पु १३, पु. ३६४) । 
५. जस्सुदएण जीवे णिप्फत्ती होड प्राणपाणूण । त 
ऊसास नाम तस्स विवागो सरीरम्मि॥ (कर्मवि. 
ग. १२४) 1 ६. यस्य कर्मण उदयेन जीव उच्छवास- 
नि श्वासकायेत्पादनसमथं स्यात्‌ तदुच्छवास-नि - 
श्वासनाम । (मूला. व्‌. १२-१९४) । ७. उनच्छ्व- 
सनमुच्छवास प्राणापानकमं । तथद्धेतुक भवति तदु- 
च्छवासनाम । शीतोष्णसम्बन्धजनितदु खस्य पचे- 
न्द्रियस्य यावदुच्छवास-नि श्वासौ दीर्घनादौ श्रोत्र 
स्पदोनेन्द्रियप्रत्यक्षौ तावदुच्छवासनामोदयजौ बोदढध- 
व्यौ । (त. सुखयो. बु. ८-११, पृ, १६० व १६९) । 
८, उच्छवसनमुच्छ्वासस्तस्य नाम उच्छवासनाम, 
यदूदयाज्जीवस्योच्छवास-नि श्वासौ भवतस्तच्च ्ञात- 
व्यम्‌ । (कभेनि. पु व्या. ७२, पर, ३३)। €. यदुदया- 
दुच्छवास-नि श्वासनिष्पत्तिमवति तदुच्छ्वासनाम । 
(समवा. भ्रमय. वू ४२, पर ६४) । १०. यदुदय- 
वज्ञादात्मत उच्छ्वासनि श्वासलव्धिरूपजायते तदु- 
च्छवासनाम । (पचस. मलय वृ. ३-७, पु ११६; 
षष्ठ कमं मलय वु ६; प्रज्ञाप मलय. वृ. २३, 
२६३, पर. ४७, कर्मवि. दे. स्वो. वु. ४३, क्मंप्र 
यज्ञो. दी १ पृ, ६) । 

१ जिस करमंके उदय से जीव उच्छवास लेनेमे 
समयं हो उत्ते उच्छवास नामफमं कहते ह 1 
उच्छवासपर्याप्ति--देखो आ्आानप्राणपर्याप्ति । १ 
यया तुच्छवासभ्रायोग्य वर्गेणाद्रव्यमादायोच्छवास- 
तयाऽऽलम्ब्य मुञ्चति सोच्छ्वासपर्याप्ति । (कर्मस्त. 
गो. वू €-१० पृ. ८७) । २ यया पुनङ्न्छवास- 
प्रायोग्यवगेणादलिकमादायोच्छवासरूपतया परिण- 
मय्य श्रालम्ब्य च मुञ्चति सा उच्छ्वासपर्याप्ति । 
(नन्दी. मलय. चु सु १३, पु. १०५; भ्र्ञाष, 
मलय वू १-१२ पृ. २५; पचस. मलय. वु. १-५, 
पु ८, षष्ठ क. मलय. वु ६, षडशीति मलय वृ. ३; 
शतक्त मल. हैम चु ३७-२३८, पु. ५०, जीवाजी. 
वु १-१२; षड्शोतिदेस्वो.वृ. २,प्‌. ११७; 
कर्मवि. दे स्वो वु ४८, पु. ५६) ३. ययोच्छ्वासा- 
मादाय दल परिणमय्य च । तत्तयाऽऽलम्न्य मुञ्चे- 


उच्छ्वास-नि सवास | 


त्सोच्छवासपर्याप्तिरुच्यते ॥ (लोकप्र. ३-२२) 1 

१ जिस श्ावित से उच्छवास के योग्य वर्गणाद्रव्य को 
ग्रहृण कर श्रौर उसे उच्छवास स्प से परिणमाफर 
छोडता है उसे उच्छवामपर्याप्ति कहते ह । 


उच्छवास-निःदवासपर्याप्ति -- विवक्षितयुद्गल- 
स्कन्धान्‌ उच्छवास-नि इ्वासरूपेण परिणमयित्‌ पर्या- 
प्तनामकर्मोदयजनितात्मन शक्तिनिष्पत्तिरुच्छवास- 
निष्वासपर्याप्ति । (गोजीम.,भरटौ ११६; 
कातिके टी १३४) । 

पर्याप्त नामकम के उदय से विवक्षित पुद्गलस्कन्धो 
फो उच्छवास-नि इवासरूप से परिणमाने के लिए 
जो जीव के शित उत्पन्न होती है उसफा नाम 
उच्छवास-नि.श्वासपर्याप्ति है । 


उन्मित दोष--१ स्यादुज्ितत वहु त्यक्त्वा यन्ू- 
ताद्यत्पसेवनम्‌ 1 पानादि दीयमाने वा ऽनत्पेन गल- 
नेन तत्‌ ॥ (भ्राचा सा 5-४८) | २. यनच्चूत- 
फलादिक वहु त्यक्त्वाल्पसेवन तदुज्मितम्‌, श्रथवा 
यत्यानादिक दीयमानं वहुतरेण गलनेनात्पसेवन तदु- 
ज्मितम्‌ । (सा भ्रा री, ६६, धृ २५१) । 

१ द्यि गये बहुत श्रा्रफलादिक को छोडकर थोडे 
का सेवन करना, श्रवा पीने योग्य द्रव्य मे से वहत 
श्रधिक गलने से थोडे का सेवन करना, यह्‌ उन्दित 
नाम का एष्णादोष है । 

उत्कञ्चन--उत्कञ्चनेम्‌ उपरि कम्विकाना वन्ध- 
नम्‌ । (रहस. मलय वृ ५८३) । 

ऊपर कस्विकाश्रो-काष्ठविकशेषो--का वाधना, 
यह्‌ उत्कञ्चन नाम फा वसति-उत्तरकरण है । 


उत्कटिकासन--देलो उत्करुटिकासन श्रौर उत्कटु- 
कासनिक्त । १ पृत-पाव्णिसमायोगे प्राहुरुत्कटिकास- 
नम्‌ । (योगशा ४-१३२)। २ उक्कडिया यु-[पु-] 
ताभ्या भूमिमस्पृशत समपादाभ्यामासनम्‌ । (भ 
श्रा, मूला. टी २२४) 1 

२ चूतड़ श्रौर पारष्णियो (एडियो) के भिलने पर 
उत्फटिकासन होता है 1 

उत्कर--१ तत्रोत्कर काष्ठादीना करपत्रादि- 
भिर्त्करणम्‌ । (स सि भ-र४, तवा ५, २४, 
१४, प्तातिके टी २०६) । २ दार्वादीना ककच- 
कूटारादिभि उत्करण भेदनमुत्कर । (त वृत्ति 
शरुत, ५-२४) । 
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१ करोत श्रादि से फाष्ठ श्रादि के चीरने को उत्कर 
कहते है 1 

उत्कषेण-- १. कम्मपदेसटिदिवड्ढावणमुककडूणा । 
(घन. प, १०१ ध २२) । २. उक्कडूण हवे वड्ढी । 
(गो क. ४२८) । ३. स्थित्यनुभागयोवृं दिरुत्कपं- 
णम्‌ । (गो. क. जी. प्र॒ टी. ४३५८) । 

१ फमप्रदेशो की स्थिति के वदने को उत्कषंण 
कहते ह । 

उत्कालिक-- स्वाध्यायकाले भ्रनियतकालमुत्तालि- 
कम्‌} (तवा १२०, १४)। 

जिस श्रगवाह्य श्रुत फे स्वाध्याय को काल नियत 
नहीं है वह उत्कालिक कहलात्ता है । 
उत्कोरतंना-- उत्कीर्तन नाम संगच्दना, यथा कत्पा- 
घ्ययन व्यवहाराघ्ययनमिति । (व्यव. भा. भलय. 
चृ. १ पर, २) । 

किसी प्रन्यश्रादि के स्पष्ट उच्चारण का नाम 
उत्कीतना है । जैसे फल्पाध्ययन व व्यवहाराध्ययन । 


उत्कुटिकासन-देखो उक्तटिकासन । उवविया 
ऊध्वं सकुचितासनम्‌ । (भ श्रा विजयो. टी. २२४) 
देखो उत्कटिकासन । 


उस्कुटुकासनिक--उक्रुट्‌कासन पीठदौ पृतालगने- 
नोपवेशनरूपमभिग्रहूतो यस्यास्ति स॒ उत्कुटुकासनि- 
क । (स्थाना श्रभय वु. ४, १, ३६६, प्र २८४) । 
चूतडो फा स्प न फराकर पाटे ध्रादि पर बचना, 
यह उत्कुटुक भ्रासन कहलाता है, इस भ्रासनविकेष 
फो निसने नियमपूर्वकं ग्रहण किया है उसे उक्करदु- 
फासनिक कहा जाता है) 

उत्कृष्ट श्रन्तरात्सा -- पचमहन्वयजुत्ता धम्मे 
सुक्के वि सखिया णिच्च । णिज्जियसयलपमाया 
उक्किट्ा रतरा होति 1 (कातिके १६५) । 

पञ्च महात्रतो के धारक, सकल प्रमादो के विजेता 
श्रौर धर्मं प्रयवा शुक्ल घ्यान से स्थित साधुश्रो को 
उल्छृष्ट भ्रन्तरात्मा कहते है 1 

उत्कृष्ट ज्ञान--निर्वाणपदमेप्येक भाव्यते यन्मुद- 

मुहु । तदेव ज्ञानमुक्कृष्ट निर्वन्यो नास्ति भूयसा ॥ 

(ज्ञान ५-२) 1 

निस ज्ञानके हारा एक मान्न निर्वाण पद की 

निरन्तर भावना को जाती है बही उ्छरृत्ट जान 

कहलाता है 1 


उत्कृष्ट दाह | 


उत्कृष्ट दाहु--उक्कसदाहो णाम उक्कस्सठिदिवध- 
कारणउक्कस्ससकिलेसो । (घव. पु ११, पृ. ३२९) 1 
उर्ृष्ट कमेस्थित्ति के बन्ध के कारणभूत उल्छृष्ट 
सक्लेश का नाम उत्कृष्ट दाह है । 
उत्कृष्ट निक्षेप - १. उक्कस्सग्नो पण णिक्लेवो 
केत्तियो ? जत्तिया उक्कस्सिया कम्मठिदी उक्क- 
स्सियाए श्रावाहाए समउत्तराबलियाएु च ऊणा 
तत्तिश्नो उक्कस्सो निक्ेवो। (घव. पु ६, 
पु, २२६ का टि. १) 1 २. उक्कस्सटह्टिदिबघो समय- 
जुदावलिदुगेण परिहीणो । उक्कद्वदिभ्मि चरिमे- 
द्विदिम्मि उक्कस्सणिक्लेवो 1 (लल्धि. ५८) । 
उत्कृष्ट भ्रावाघा श्रौर एक समय श्रधिक श्रावलि से 
हीन जितनी उक्छरृष्ट कर्म॑स्थिति हो, उतना उक्कृष्ट 
निक्षेप होता है । 
उत्क्रुष्ट पद-उक्कस्सदन्वमस्सिदरूण जो गुणगारो 
तमुक्कस्सपद णाम । (घव पु. १४, पृ. ३६२) । 
उर्छरष्ट द्रव्य का श्राश्चय लेकर जो गुणकार होता 
है उसे उल्छृष्ट पद कहा जाता है । 
उत्कृष्ट पदमीमांसा- जत्य पचण्ड॒ सरीराण उक्क- 
स्सदव्वपरिक्ला कीरदि सा उक्कस्सपदमीमासा । 
(घव. पु. १४, पु ३६७) । 
जिस भ्रधिकार मे पाचो शरीरो के उक्कृष्ट दव्य की 
परीक्षा की जाती है उसे उल्कृष्ट पदमीमासा कहते हैँ । 
उर्छरष्टपदात्पबहूत्व--उक्कस्सदग्वविसयमुक्कस्स- 
पदप्पावहुग णाम । (धच. पु १४, पू. ३८४) | 
उक्छृष्ट द्रव्य सम्बन्धौ श्रल्पवहुत्व फो उत्कृष्टपदात्प- 
वहुत्व कहते ह 
उत्कृष्ट परीतानत्त-- १ ज त अहण्णपरित्ताणतय 
त विरलेदरूण एक्केक्कस्स रूवस्स जहण्णपरित्ताण- 
तय दादूण भ्रण्णोण्णन्भत्ये कदे उक्कस्सपरित्ताणतय 
भ्रदिच्छिदूण जहृण्णजुत्ताणतय गतुण पडिद 1 एव- 
दिभ्रो श्रभवसिद्धियरासी । तदो एगरूवे अरवणीदे 
जाद उक्कस्सपरित्ताणत्तय । (तिप ४, पु १८३) 
२. यज्जघन्यपरीतानान्त तत्पूवेवद्‌ वगित-सवगितत- 
मुकर्छृष्टपरीतानन्तमतीत्य जघन्ययुक्तानन्त॒ गत्वा 
पतितम्‌ 1 तत एकरूपेऽपनीते उक्कष्ट परीतानन्त 
तद्‌ भवति । (त वा. ३, ३८, ५, पु २०७) । 
२ जघन्य परीतानन्त फो पुवं फे समान--उत्छरष्ट 
परीतासख्यात के समान--वगित-सर्वगित करने पर 
उल्छष्ट परीतानन्त को लाघ कर॒ जघन्य युक्तानन्त 


२४७, जंन-लक्षणावल्ती 


[उत्छष्ट श्रावक 


जाकर प्राप्त होता है । उसमे से एक श्रकके कम 
करने पर उत्कृष्ट परीतानन्त होता है । 

उच्छरुष्ट मगल- धम्मो मगलमुककिटु श्रहिसा 
सजमो तवो । (दश्ञवै. श्र १-१) । 

ग्रहिसा, सयम श्रौर तप रूप धमं को उक्करृष्ट मगल 
कहते हँ । 

उत्कृष्ट श्रावक-- १ गृहतो मूनिवनमित्वा गुरूप- 
कण्ठे रतानि परिग्रह्य । भैकष्याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टश्चे- 
लखण्डधर ।| (रत्नक. १४७) २. एयारसम्मि ठाणे 
उविकटरौ सावश्नो हवे दुविहौ । वत्थेक्कधरो पढमो 
कोवीणपरिग्गहो विदिश्रो 11 धम्मिल्लाण चयण करेइ 
कत्तरि छुरेण वा पढमो । ठाणाइसु पडिलेहइई उवय- 
रणेण पयडप्पा 11 भृजेड पाणि-पत्तम्मि भयणे वा सद 
समुवविदो 1 उपवास पुण णियमा चरउव्विहं कुणइ 
पव्वेसु ।। पक्खालिऊण पत्त पविसडइ्‌ चरियाय पगणे 
सिच्चा। भणिऊण धम्मलाह जायइ भिक्ख सय 
चेव ॥ सिग्ध॒लाहालाहे अ्रदीणवयथणो णियत्तिऊण 
तभ्रो । श्रण्णम्मि गिहे वच्च दरिसइ मोणेण काय 
वा। जद श्रद्धवहै कोइ वि भणद पत्थेइ भोयण 
कुणडइ्‌ । भोत्तण णिययभिक्छ॒ तस्सण्ण मृज 
सेस ॥ श्रह्‌ ण भणडई तो भमेज्ज णियपोद्रपुरण- 
पमाण । पच्छा एयम्मि गिह जाएज्ज पासुग 
सलिल ।॥ ज कि पि पटियभिक्व भुजिज्जो सोहिङण 
जत्तेण । पक्लालिऊण पत्त गच्छिज्जो गुडसया- 
सम्मि। जइ एय ण रएज्जो काउरिसगिहस्मि 
चरियाए । पविसत्ति एयभिक्ख पवित्तिणियमण ता 
कूज्जा ।॥ गतुण गुरुसमीव पच्चक्खाण चउचव्विह्‌ 
विहिणा । गदहिरुण तग्रो सन्व भ्रालोचेज्जा पय- 
त्तेण ॥ एमेव होड विद्वश्रो णवरि विसेसो कुणिज्ज 
णियमेण । लोच धरिज्ज पिच्छ भुजिज्जो पाणि- 
पत्तम्मि । उदिद्रुर्पिडविरओ्ो दूवियप्पो सावश्रो समा- 
सेण । एयारसम्मि ठाणे भणिश्रौ मुत्ताणुस्ारेण ॥ 

(वसु. श्रा ३०१-११ घ ३१३) । ३ तत्तदत्रता- 

स्व्रनिरभिन्नदवसन्‌ मोहमहाभट । उददिष्ट पिण्डम- 

प्युज्मेदुत्कृप्ट श्रावकोऽन्तिमि ॥ स देवा प्रथम 

इमश्रुमूद्धजानपनाययेत्‌ । सिततकौपीनसब्यान कतंर्या 

वा क्षुरेण वा।॥। स्थानादिषु प्रतिलिखेत्‌ मृदूपकरणेन 

स ¦ कुयदिव चतुष्पर्व्यामुपवास चतुधिघम्‌ ।॥ स्वय 

समुपविष्टोऽ्यात्‌ पाणिपात्रेऽय भाजने । स श्रावक- 

गृह गत्वा पात्रपाणिस्तदद्धणे 11 स्थित्वा भिक्षा धर्म॑ 


| 


खतकरष्ट श्रावक | 


लाभ भणित्वा प्राथैयेत वा । मौनेन दशयित्वाद्ध 
लाभालाभे समोऽचिरात्‌ ॥ निर्गत्यान्यद्‌ गृह गच्छेद्‌ 
भिक्षोचुक्तस्तु केनचित्‌ । भोजनाया्थितोऽयात्‌ तद्‌ 
भक्त्वा यद्‌ भिक्षि मनाक्‌ ॥ प्राथयेतान्यथा भिक्षा 
यावत्‌ स्वोदरपूरणीम्‌ । लभेत परासु यत्राम्भस्तत्र 
सशोष्य ता चरेत्‌ ॥ भ्राकाक्षन्‌ सयम भिक्षापात्र- 
शरक्षालनादिषु । स्वय यतेत चादपं परथाऽसयमो 
महान्‌ ।। तत्तो गत्वा गुरूपान्त प्रत्यास्थान चतुविध । 
गृह्णीयाद्‌ विधिवत्‌ सर्वे गुरोश्चालोचयेत्‌ पूर ॥ 
यस्त्वेकर्भिक्षानियमो गत्वाऽचादनुमृन्यसौ । भुक्त्य- 
भावे पून कुर्यादुपवासमवदयकम्‌ ॥ वसेन्मुनिवने 
नित्य शुश्रूषेत गुरूदचरेत्‌ । तपो हिधापि दशधा 
वैयावृत्य विशेषत ॥ तद्वद्‌ द्वितीय किन्त्वा्यसनज्ञो 
लुञ्चत्यसौ कचान्‌ । कौपीनमाचयुग्‌ धत्ते यतिवत्‌ 
प्रतिलेखनम्‌ ॥ स्वपाणिपात्र एवात्ति सशोध्यान्येन 
योजितम्‌ । इच्छाकार समाचार मिथ सर्वे तु कू्वंते ॥ 
(सा घ ७, ३७-४६) । 
१ उक्कृष्ट--ग्यारहवीं प्रतिमाका धारक--श्रावक 
वह कहलाला है जो धर से मूनियोके श्राश्रममे 
जाकर गर के समीपमे त्रत को ग्रहण करता भ्रा 
भिक्षाभोजन को करता हे श्रौर वस्त्रबण्ड--लगोरी 
मा्--को घारण करता है । २ उक्कृष्ट श्रावक दो 
प्रकार के होतेर्ह। उनमे प्रथम उत्कृष्ट भावक 
(-क्षूल्लक) एक वस्त्र को धारण करता है, पर इसरा 
लंगोटी भात्र का घारक होता है। प्रथम उत्कृष्ट 
भावक वालो का परित्याग कंची या उस्तरेसे 
करता है-- उन्हे निकलवाता है--तथा वैठने-उठने 
श्रादि क्रियाश्रो मे प्रयत्नपूर्वक परतिलेखन करता 
है--प्राणिरक्षा के लिए कोमल वस्त्रे श्रादि से भूमि 
भ्रादि को ्षाडता है। भोजन वह्‌ वैठकर हाथल्प 
पात्र मे करता है भ्रथवा थाली श्रादिमे भी करता 
है । परन्तु पवंदिनो मे--श्रष्टमी-चतुर्दशी भ्रादि को 
उपवास नियम,.से करता है 1 पात्र को धोकर व 
भिक्षाके लिए गृहस्यके धर पर जाकर श्रागनमे 
स्थित होता ह्रां "वमंलाभ' कहकर भिक्षाकी 
स्वय याचना करता है, तत्यह्चात्‌ भोजन चाहे 
प्राप्त हो श्रयवान भी प्राप्त हो, वह दैन्य भाव से 
रहित होता हृभ्रा वहा सेश्गीघ्न दही वापिस्त लौटकर 
दूसरे धर पर जाता है भ्रौरमौनकेसाथशरीरको 
दिखलाता है। बीच मे यदि कोद श्रावक वचन 
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[उक्कृष्ट स्थितिसंषलेक 


वाया भोजन करम के लिए प्रार्थना फरताहै तो 
जो कुछ भिक्षा प्राप्त कर ली है, परहिते उसे खाकर 
तत्पक्ष्चात्‌ उसफे श्रनन को खाता ह । परन्तु यदि 
भागं मे कोई नहीं बुलाताहै तो श्रपने उदर 
फी पुति के योग्य भिक्षा भ्राप्ते होने तक श्रन्यान्य 
ग्रहो मे जाता है । तत्पदचात्‌ एक किसी गृह पर 
भ्ासुक पानी को मागकरर व याचित्त भोजन को प्रयत्न- 
पूर्वक श्ोधकर खाता है । फिर पात्र धोकर शृ 
के पास मे जाता है! यह भोजनविधि यदि किसी को 
नहीं ख्चती है तो चह मुनि के प्राहार के पदचात्‌ 
किसी घर मे चर्या के निए प्रविष्ट होता है श्रौर एक 
भिक्षा के नियमयपुर्वक भोजन करता है--यदि विधि- 
पुरबेक वहा भोजन नहीं पराप्त होता है तो फिर उपवास 
ही फरता है 1 गुर फे पास विधिपूवेक चार प्रकार 
फे प्रत्याख्यान फो-- उपवास को-- ग्रहण करता है 
च श्रालोचना करता है । दुसरे उक्छृष्ट श्रावक को 
भी यही विधि है । विषेषता इतनी है फि वहं बालों 
फा नियम से लोच ही करता है, पिच्छी को घारण 
करता है रौर हाय्य पात्र मे ही भोजन करता है । 
उत्कृष्ट सान्तरश्रवक्रमरणकाले--विदियादिवक्क- 
मणकदयाणमावलियाए श्रसदेज्जदिभागमेत्ताण उक्क- 
स्सकालकलाग्नो उक्कस्सगो सातरवक्कमणकालो 
णाम । (धव पु १४, पुं ४७६) । 

भ्रावलि फे श्रसस्यात्वे भाग मान्न द्वितीय प्रादि 
प्रवक्रमणकाण्डको फे उत्कृष्ट कालसमूहं का नाम 
उत्कृष्ट सान्तरश्रवक्रमणकाल है 1 

उत्छष्ट स्थितिभ्राप्तक--ज कम्म वधसमयादो 
कम्मद्विदीए उदए दीसदि तम्मुक्कस्सद्टिदिपत्तय । 
(कसायपा. च्‌ पु २३५) 1 

जो फं बन्धसमय से कमं स्थिति के श्रनुसार उदय 
मे दिखता हे उसका नाम उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तक है। 
उत्छष्ट स्थितिसक्लेा- भ्रधवा उककस्सद्विदिवध- 
पा्मोग्गभरसखेज्जलोगमेत्तसकिलेसटाणाणि पलिदोव- 
मस्स श्रस्चेज्जदिभागमेत्तवडाणि काद्रुण तत्थ चरि 
मखडस्स उक्कस्सद्धिदिसकिलेसो णाम । (घव प 
१९१५ प्‌ &१) 1 

श्रयवा उत्कृष्ट स्थितिबन्व फे योग्य श्रसस्यत लोक 
मान्न सक्लेशस्थानो फ पल्योपम के भ्रसख्यातव 
भाग मान्न खण्ड करने पर उनमे भ्रम्तिमि लण्डका 
नाम उत्कृष्ट स्थितिसक्लेश है । 


उकत्करष्टासस्येयासख्येय ] 


उत्कृष्टासंख्येधासंख्येय-- १, जरण्णमसचेज्जा- 
सवेज्जय दोप्पडिरासिय कादूुण एगरासि सलाय- 
पमाण ठविय एग रासि विरलेद्रुण एक्केक्कस्स रूवस्स 
एगपृजपमाण दादुण श्रण्णोण्णभत्य करिय सलाय- 
रासिदो एगरूवं श्रवणेदव्व । पणो वि उप्पण्णरासि 
विरलेदरुण एव्केक्कस्स रूवस्सुप्पण्णरासिपमाण दादूणं 
भ्रण्णोण्णभत्थ कादूण सलायरासिदो एगरूव भ्रवणे- 
दम्ब 1 एदेण कमेण सलायरासी णिद्विदा । णिद्धिय- 
तदणतररासि दुप्पडिरासि कादूण एयपृज 
सलाय ठविय एयपज विरलिदूण एक्केक्कस्स 
रूवस्स उप्पण्णरासि दादरूण श्रण्णोण्णमत्थ 
कादूण सलायरासिदो एय शूव प्रवणेदव्व । एदेण 
सरूएण विदियसलायपृज समत्त । सम्मत्तकाले 
उप्पण्णराकषि दुप्पडिरासि कादुण एयपूज सलाय 
ठविय एयपूज विरलिदुण एक्केक्कस्स रूवस्स उप्प- 
ण्णरासिपमाण दाद्रण श्रण्णोण्णभत्थ कादणः सलाय- 
रासीदो एयरूवः श्रवणेदव्व । एदेण कमेण तदियपृज 
णिद्धिद । एव केदे उक्कस्स-श्रसलेज्जासवेज्जय ण 
पावदि । घम्माघम्म-लोगागास-एगजीवपदेसा चतारि 
वि लोगागासमेत्ता, पत्तेगसरीर-बादरपदिद्धिया एदे 
दो वि (कमसो श्रससेज्जलोगमेत्ता), छप्पि एदे 
भ्रसखेज्जरासीभ्रो पुल्विल्ल रासिस्स उवरि पक्सिवि- 
इण पुव्व च तिण्णिवारवग्गिदे कदे उक्कस्सश्रसते- 
ज्जासखेज्जय ण उप्पज्जदि । तदा हिदिवघज्फवसाय- 
ठाणाणि भ्रणुभागवधज्भवसायठाणाणि योगपलिच्छ- 
दाणि उस्सप्पिणी-प्रोसप्पिणीसमयाणि च एदाणि 
पक्सिविदुण पम्व व वर्गिद-सविग्गद कदे (उक्कस्स- 
भ्रसचेज्जासखेज्जय भ्रदिच्छिदरूण जहण्णपरित्ताण- 
तय गत्रुण पडिद ।) तदो (एग्गरूव भ्रवणीदे जाद) 
उनकस्सभ्रसखेज्जासवेज्जय । (ति. प. १, पृ. १८१, 
१८२) । २ यज्जघन्यासस्येयासख्येय तद्विरलीकृत्य 
पुवेविधिना त्रीन्‌ वारान्‌ वरित-सर्वागित्त उक्छृष्टा- 
सखेयासख्येय [न ]प्राप्नोत्ति । ततो धर्माधर्मकजीव- 
लोकाकाज्च प्रत्येकशरीरजीव ~ वादरनिगोतञ्चरीराणि 
पडप्येतान्यसस्येयानि स््थितिवन्धाध्यवसायस्थानान्य- 
चुभागवन्धाघ्यवसायस्थानानि योयाविभागपरिच्छेद- 
रूपाणि चासख्येयलोकपरदेशपरिमाणान्युत्सपिण्यव- 
सपिणीसमयादच प्रक्षिप्य पूर्वोक्तराकौ त्रीन्‌ वारान्‌ 
वगित-सवगित त्वा उक्कष्टासच्येयासख्येयमतीत्य 
ल, ३२ 
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[उत्क्षिप्तचर्या 


जधन्यपरीतानन्त गत्वा पतितम्‌ । ततत ॒एकसरूपेऽप- 
नीते उरृष्टासख्येयासचख्येय भवति ¡ (त वा. ३, 
३८, ४, पु. २३८, १ ७-१२) । 

२ जघन्यं श्रसच्येयासंस्येय का विरलन करके पूर्वोषित 
विधि से- उत्कृष्ट युक्तासस्येय के समान- तीन 
बार वगित-सर्वगित करने पर उक्छृष्ट श्रसख्येयासस्येय 
भ्राप्त नही होता । तब घमं, श्रधमं, एक जीव, 
लोकाका्, प्रत्येकशरीर जीव श्रौर बादर निगोद 
जीवज्ञरीर, इन छह भ्रसख्यात राश्चियो तया श्रस- 
ख्यात लोकप्रदेश् प्रमाण स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान, 
छनन मागबन्धाध्यवस्तायस्थान, योगाविभागप्रतिच्छेद 
शरोर उत्सर्पिणी-श्रवसपिणी फे समयो को मिलाकर 
परवोक्ति राशि के तीन बार वरगित-स्वगित फरने पर 
उ^्ङृष्ट श्रसख्येयाससख्येय का भ्रतिक्रमण करके जघन्य- 
परीतानन्त जाकर प्राप्त होता है। उसमेसे एक 
श्रक के कम कर देने पर उत्कृष्ट श्रसस्येयासस्येय 
का प्रमाण होता है। 

उत्करृष्टि--उक्कृष्टि हषंविशेषप्रेरितो ध्वनिविरेष । 
(भ्रा. नि हरि. वु ५५२, पर २३१)। 

हषं-विशेष से प्रेरित होकर की गई ध्वनिविक्षेष को 
उत्छृष्टि कहते है 1 

उत्क्रम व्यवच्छिद्यमान-बन्धोदय--उत्करमेण, पूर्व - 
मुदय. पर्चात्‌ बन्ध इत्येवलक्षणेन, व्यवच्छियमानौ 
बन्धोदयौ यासा ता उत्कमन्यवच्छिदयमानवन्धोदयाः । 
(पचस. भलय. चृ. २-५४ पर, १४८) 1 

जिन कमंभरकृतियो फी उत्क्रम से बन्धोदय-व्युच्छि- 
ति होती रहै, भ्र्थात्‌ पहले उदयव्युच्छित्ति श्रौर 
पीछे वन्धव्युच्छित्ति होती है, वे उत्करमन्यवच्दिमान 
बन्धोदयप्रङृतिया कहलाती है । 
उरिक्षप्त्चरक--उर्कषप्त पाकपिठरात्‌ पूर्वमेव 
दायकेनोद्घृतम्‌, तद्‌ ये चरन्ति गवेषयन्ति ते 
उर्क्षप्तचरका । (उृहेत्क, वु, १६५२) । 

दातार गृहस्यके हारा साघुके भ्रनेके पुर्वंही 
पान्न मे से निकालि गये श्राहार फो सोजने बान्े- 
उसे गोचरो मे ग्रहण करने वलि-सावृश्रो को 
उल्कषप्तचरफ कहते ह । श्रमिग्रह्‌ श्रौर श्रभिग्रह 
चान्‌ मे कथित्‌ श्रमेद होने से उसे भावाभिग्रहुका 
लक्षण समसन चाहिये । 

उत्क्षप्तचर्या--१, उल्क्षप्तं पटलोदंकिका-कडच्छ- 


उत्तरकरण] 


कादिनो करणेन दानयोग्यतया दायकेनोयात तादृश 
यदि लप्स्येत तत्तो गुदीष्याम नावशिष्टभित्युसक्षप्त- 
चर्या उल्क्षप्ताम्यवहरणमिति । (त भा. हरि वु 
&-१६) । २. उत्क्षिप्त प्रटलकादिक कुडच्छुकादि- 
नोपकरणेन दानयोग्यतया दायकेनो्यत तादु यदि 
लप्स्ये ततो गृहीष्यामि, नावशिष्टमिव्युलिक्षप्तचर्या 
उल्क्षप्ताऽम्यवह्रणमिति । (त. भा सिद्ध. वु 
&-१९) । 
दाता कल श्रादि से दान के योग्य निस भोज्य 
चस्तु फो पात्र मेसे निकाल लेता है, ेस्रा यदि प्राप्त 
होगातो उसे ही ग्रहण करूगा, श्रन्य को नहीं, इस 
भ्रकारसे प्रसिग्रहपर्वकषकफी जाने वाली चर्याको 
उल्क्षप्तचर्या कहते हु । 
उत्तरकररण--१ खडिग्र-विराहिश्राण मूलगुणाण 
स~उत्तरगुणाण । उत्तरकरण कीरइ जहं सगड-रहग- 
गोहाण ॥६&॥ (श्राव ५ श्र --श्रभिघा. २, पृ. 
७५७) । २ मूलत स्वहेतुभ्य उत्पन्नस्य पुनरत्तर- 
काल विदेषाधानाप्मक करणमुत्तरकरणम्‌ । (उत्तरा 
निक्ा.वृ ४-एन्रःपु १६४) । 
१ मूलगुण श्रोर उत्तरगुणो के स्वय { खण्डित होने 
पर भ्रयवा दशते खण्डित होने पर पुन उनका जो 
उत्तरकरण किया जाता है--भ्रालोचना श्रादि क 
दारा उन्हुं शुद्ध किया जाता है, इसका नाम उत्तर 
करण है 1 जसे लोकम गाडी श्रादि फे विकृत हो 
जाने परं उनका सुधार करके फिर से उन्हे व्यवहार के 
योग्य बनाया जाता है! २ श्रपने कारणो से उत्पन्न 
घटादि को जो पश्चात्‌ विश्ेषाधान रूप किया जाता 
है उसे उत्तरकरण कहते है । 
उत्तरकररकृति-- जा सा उत्तरकरणकदी णाम 
सा श्रणेयविहा 1 त जहा--भ्रसि-वासि-परसु-कूडारि- 
चक्क-दड-वेम-णालिया-सलागमट्टियसुत्तोदयादीणसुव- 
सपदसण्णिज्मे । (षट्ख ४, १, ७२-पु & पुं 
४५० ) 1 
तलवार, वसुल्ा, फरसा श्रौर कुदारी भ्रादि उप- 
करणो का कार्योत्पत्ति मे सानिघ्य रहने से उन 
सबको उत्तरकरणङृति कहा जाता है । जीव से 
श्मपुयम्भूत होकर समस्त करणो के कारण होने 
से भ्रोदारिकादि पाच क्षरीरोको भूलकरण कहा 
जाता ह। न मूलक्ररणो के करण होने फे कारण 
उक्त तलवार प्रादि को उत्तरकरण माना गया है} 


२५०, जंन-लक्षणावली 


[उत्तरचूलिका दोप 


उन्तरगुण--शेपा पिण्डविशरदधयाद्या स्युरु्तरगुणा 
स्फुटम्‌ । एपा चानतिचाराणा पालन ते त्वमी 
मता ॥४७।! (श्रनिधा. २, पु ७६३) । 

मूलगुणो से भिन्न पिण्डशयुद्धि ्रादि उत्तरगुण मने 
जाते ह । 
उत्तरगुकल्पिक--श्राहार-उवहि-सेज्जा उगगम- 
उप्पादणेसणासुद्धा । जो परिगिण्ह॒त्ति नियय उत्तर 
गुणकप्पिग्नो स खलु ।। (वृहत्क, ६४४४), य श्राहा- 
रोपचि-शय्या उद्गमोत्पादरनषणाञ्ुद्धा नियत निरिचित 
परिगृह्भयति स खलु उत्तरगुणकल्पिको मन्तव्य । 
(वृहत्क वु ६४४४) । 

जो साधु नियम से उद्गम, उत्पादन भ्रौर एषणा 
दोषो से रहित श्राहार, उपधि श्रौर श्षय्या कफो ग्रहण 
किया करता है उसे उत्तरगुणकल्पिक कहा जाता है । 
उत्तरगुरनिवेतंनाधिकरर-- १ उत्तरगुणनिवं- 
तेना काष्ठ-पुस्त-चित्र-कर्मादीनि । (त. भा ६-१०)। 
२ उत्तर काष्ठ-पुस्त-चित्रकर्माणि । (त, वा, ६, € 
१२) । ३. तथाद्धापाङ्ख-सस्थान-मृदादि-तक्षण्यादि- 
रुत्तरगुण , सोऽपि निवृत्त सन्तिधिकरणीभवति 
कर्मवन्वस्योत्तरगुण एव निर्वतंनाधिकरणम्‌ । (त 
भा. सिद्ध. व ६-१०) । ४. उत्तरगुणनिवेतेना 
काष्ठ-गुस्त-चित्रकर्मभेदा । (त. युखबो. वृ ६६) 1 
५. उत्तरगुणनिवंतंनाधिकरण काष्ठट-पाषाणःपुस्तक- 
चित्र-कर्मादिनिष्पादन जीवरूपादिनिष्पादन लेखन 
चेत्यनेकविघम्‌ 1 (त वृत्ति शुत ६-€) । 

१ काष्ठ, पुस्तक व विघ्रकरभं भादि को उत्तरगुणः 
निर्वतना कहा जाता है । 

उत्तरश्रूलिका दोष--१ बन्दना स्तोकेन कालेन 
निव॑त्यं वन्दनायाइत्रूलिकाभ्रतस्यालोचनादिकस्य 
महता कालेन निरवेतंक [न] कृत्वा यो वन्दना विधः 
घाति तस्योत्तरच्रूलिकादोष । (भला, वु. ७-१०६) 
२. उत्तरत्रूल वन्दन दत्वा मदता शब्देन “मस्तकेन 
वन्दे" इत्यभिधानम्‌ । (योगशा, स्वो विव, १३०, 
प २३७) 1 ३ >< >< >< शूला चिरेणोत्तरतरूलिका ॥ 
(श्रन. ध. ८-१०६), उत्तरचरुलिका नाम दोप 
स्यात्‌ 1 याकरिम्‌? याच्रूला। केन? चिरेण। 
वन्दना स्तोककालेन कत्वा तच्चूलिकाभूतस्यालोचना- 
दे्म॑हता कालेन करणमित्यथं । (भ्न. ध. स्वो, टी, 
८-१०६) । 

१ वन्दनाको क्ीध्रतासे करके उसकी बरूलिका 


उत्तरषकृति] 


स्वरूप श्रालोचना प्रादि फो दीघं काल तक करने के 
पचात्‌ जो वन्दना करता है उसके उत्तरचूलिका 
नामक वम्दनादोष होता है । २ वन्दना देकर "स्तक 
से भ वन्दना करता हु, इस भरकार उच्च स्वरसे 
कहना, यह्‌ घन्दनाविषयक उत्तरचूल नाम का 
दोपहै। 
उत्तरप्रकृति- पुव-पुवावयवा पज्जवद्टियणयणिवध- 
णा उत्तरपयडी णाम । (धव पु ६, पृ. ५-६) । 
प्य्याथिक नय के भ्राश्रय से किये जाने वाले पृथक्‌ 
पथक्‌ फमपरकृतिभेदो का नाम उत्तरप्रकृति ह । 
उत्तरप्रकृति-श्ननुभागसक्रम--उत्तरपयडीण च 
मिच्छत्तादीणमणुभागस्स ओ्रोकड्इकडण-परपयडिस- 
कमेहि जो सत्तिविपरिणामो सो उत्तरपयडि-परणु- 
भागसकमो त्ति । (जयघ. & धू २) । 
भिथ्यात्व भ्रादि उत्तर प्रकृतियोके श्रनुभायकी 
क्षपित फा जो श्रपकषंण, उत्कर्षण श्रौर परप्रकृति- 
सकमणके वारा विर परिणमन होता है उसे 
उत्तरपरकूति-श्रनुभागसक्रम कहते है । 
उत्तरभ्रकृति-विपरिखामना--णिज्जिण्णा पयडी 
देसेण सज्वणिज्जराए वा, भ्रण्णपयडीए देससकमेण 
वा सन्वसकमेण वा जा सकामिज्जदि, एसा उत्तर- 
पयडिविपरिणामणा णाम । (धव. पु. १५, पु. 
२८३) । 
देशनिर्जरा श्रयवा सवंनिजरा से निर्नीणं प्रकृति 
का तया देशसक्मण धयवा सर्वसक्रमण के दारा 
धन्य प्रकृति मे सकछरान्ते फो जाने वाली प्रकृति का 
नाम उत्तरप्रकूति-विपरिणामना ह । 
उत्तरप्रयोगकरेण-- १. >< >< >< इञ्नर प्रोगश्रो 
जमिह । निप्फना निप्फज्ज€ भाइल्लाण च त तिष्ट ॥ 
{प्राव भा. १५६, पर. ५५६) । २. प्रयोगेण यदिह 
लोकै भूलप्रयोगेण, निष्पन्नात्‌ तन्निष्पन्तात्‌ निष्पद्यते 
तदुत्तरप्रयोगकरणम्‌, तच्च प्रयाणामाद्ाना श्षरीरा- 
णाम्‌ । यमय भावना >< >€ >< श्रद्धोपाद्धादि- 
करण तूत्तरप्रयोगकरण, तच्चीदारिक-वेक्रियिकाहा- 
रफरूपाणा चयाणा तरीराणाम्‌, न तु तंजस-काम- 
णयो , तयोरद्धोपाद्धायमम्भवात्‌ । {ध्रव भा. 
भलय. पू, १५६) प ५५६) 1 
्षौदारिकः, सैक्रियिक भौर श्राहारक एन तीन छरीरे 
षेः प्र्ोपारु प्रादि करप को उत्तरम्रयोगकरण 


कते हि 1 


२५१, जंन-लक्षणावली 


[उत्तराध्यायानुयोग 


उत्तराध्ययन- १ कमउत्तरेण प्रगय भायारस्सेव 
उवरिमाइतु। तम्हा उ उत्तरा खलु श्रञ्भयणा 
होति णायव्वा । (उत्तरा-नि ३ पृ. ५)। २. 
उत्त रज्जयणाणि भ्रायारस्स उवरि श्रासित्ति तम्टा 
उत्तराणि भवंति । (उत्तरा. चू पर. ६) 1 ३. उत्तर- 
ज्मयण उत्तरपदाणि वण्णेइ । (घव पु १, पृ, ७७); 
उत्तरञ्छयण उग्गमूप्पायणेसणदोक्षगयपायच्छित्तवि- 
हाण कालादिविसेसिद परूवेदि । (घव पु. €, धु. 
१६०) । ४ चडउव्विहोवसग्गाण वावीसपरिस्सहाण 
च सहणविहाण सहणफलमेदम्हादो एदमुत्तरमिदि च 
उत्तरज्छेण वण्णेदि । {जयध १ पू १२०) । 
५. ्राचारात्‌ परत पूर्वकाले यस्मादेतानि परसित- 
न्तो यतयस्तेनोत्तराघ्ययनानि । (त. भा. सिद. वृ. 
१-२०) । ६ उत्त राण्यधीयन्ते पटयन्तेऽस्मिन्नित्यु- 
राध्ययनम्‌, तच्च चतुविवोपसर्गाणा दवा्विशतिपरीप- 
हाणा च सहनविघान तत्फलम्‌, एव प्रदने एवमित्यु- 
तरविघान च व्ण॑यत्ति। (गोजी.म प्रवजी 
भ्र टी ३६७) । ७, भिक्षूणामुपसगंसहनफलनिरू- 
प्कमुत्त राघ्ययनम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. १-२०) । 
८. उत्त राणि श्रहिज्जति उत्तरऽज्छयण मद जिणि- 
देहि । वावीसपरीसहाण उवसग्गाण च सहणविहि ॥ 
वण्णेदि तप्फलमदि एव्र पण्हे च उत्तर एव । कहदि 
गुरूसीसयाण पडण्णिय श्रदुम त खु ।॥ (श्रगप. २४ 
२६१ ध ३०६) । 

१ क्म फी श्रपेक्षा जो प्राचाराग के उत्तरपदात्‌ 
-मुनियो फे वारा पढे जाते ये वे विनय व परीषह्‌ 
भ्रादि ३६ उत्तराघ्ययन फे जाते ह । ३ लितमे 
उद्गम, उत्पादन श्रौर एषण दोषो सम्बन्धी प्राय- 
श्चित्त फा विधान कालादि कौ दविशेवतापूर्वक 
किया गया हो बह उकत्तराध्ययन कहलाता है । 
६ जिस शास्त्र मे देव, मनृष्य, तिर्यच श्रौर भ्रचेतन 
त चतुविघ उपसगं व वाईस परीषहो फे सहन 
फरने की विधिषा एव उनके फल फा विधान 
क्प गयाहो तथा अर्नो फे उत्तर फा दिषान 
क्रिया गया हो उसे उत्तराध्ययन कहते ह 1 
उत्तराच्यायानुयोग--श्रनुयोननमनुयोय , ग्र्थव्या- 
न्यानमित्य्थं , उत्ताघ्यायानामनुयोग उनराप्या- 
यानुयोग. >< >< >€ । (उत्तरा. चू. प. १) । 
उत्तराध्ययन फे घष्प्रयनो के धच के च्याव्यन को 
उत्तराघ्यापानूयोय कटते हं । 


उत्तरितदोष] 


उत्तरितरोष-- >८ >< >‹ तस्योत्तरितमुन्नम 1 
(श्रन. घ. ८११५), उत्तरत नाम दोपोऽस्ति । 
कोऽमी ? उल्नम । कस्य ? तस्य मूर्ध्नं 1 (श्रन. 
घ. स्वो टी ८-११५)। 
क्षिर फो ऊपर उठाकर फायोत्सगं फरना, यह्‌ उस 
कायोत्सगं के ३२ दोषो मे से एक (१०ा) उत्त- 
रितिनामकफादोषहै। 
उत्थितोत्थितकायोत्सगं--देलो उत्सृतोत्सृतका- 
योत्सर्गे । धमं शुक्ले वा परिणतो यस्तिष्ठति तस्य 
कायोत्सर्गं उत्थितोत्थितो नाम 1 द्रव्य-भावोत्यान- 
समन्वितत्वादुत्थानभ्रकपं उत्थितो त्थितक््देनोच्यते । 
(भे श्रा विजयो टी ११६) । 

धर्मभ्यान श्रौर श्ुक्लध्यान मे परिणत जीव कफे 
कायोत्सर्गं फो उत्यितोत्यित या उत्सृतोत्सूत कायो- 
त्सगं फते ह । उत्थितोत्यित क्ञब्द से यहा व्रव्यव 
भावरूप उत्यान से युषत उत्यान फा प्रथं प्रहुण 
क्ियागयाहि। 

उत्पत्ति-१ पूर्वावधिपरिच्िन्नवस्तुसत्तासम्बन्ध- 
लक्षणादुत्पत्ते । (सिदधिवि बु ४-६, पु. २४६}, 
श्रात्मलामलक्षणा उत्पत्ति । (सिद्धिवि, री. ४-६, 
प २५०) । २ भ्रपूर्वाक्रारसग्राप्तिरत्पत्तिरिति 
कीत्यंते । (भावस. वाम ३८०) । 

१ पुवं श्रवधि से निचत्‌ वस्तु की सत्ता फे सम्बन्ध 
का नाम उत्पत्ति है । श्रभिप्राय यहु कि चस्तुके 
स्वरूप का जो लाभ है यही उसकी उत्पत्ति फही 
जाती है! 

उत्पत्तिकषाय--उत्पत्तिकपायो यस्माद्‌ इ्ग्यादेर्वा- 
यात्‌ कषायग्रभवस्तदेव कषायनिमित्तत्वाद्‌ उत्पत्ति 
कषाय इति । उवत च--किं एत्तो कटुयर जं मूढो 
खाणुगमि श्रप्फिडिग्नो । खाणुस्स तस्स सूतदण 
श्प्पणो दुप्पभ्रोगस्स ॥ (श्राव नि हरि. व्‌, ६१८, पृ. 
३६०) । 

जिक्त बाह्य त्रव्य के निमित्त से कषाय कौ उत्पत्ति 
शो उसे कषायोत्पत्ति का निमित्त होने से उत्पत्ति- 
कषाय कहा जाता है । उदाहरणार्थं यदि कोर भूतं 
च्यवति स्थाणु (टूढ) से भ्राहत होता है तो चह उस 
स्याणुपर तो क्रो्ित होता है, किन्तु भरपनौ इषित 
भ्रवृत्ति पर कोधित नहीं होता । 
उत्पन्नज्ञानदर्शी--उत्यन्नज्ञानेन दृष्टं शीलमस्ये- 
स्युत्पन्नज्ञानदर्शी, स्वयमुतपल्नज्ञानदर्ली भगवान्‌ सर्वं 


२५२, जेन-लक्षणावली 


[उत्पाद 


लोक जानाति । (धव. पु १३, पृ. ३४६) । 
उत्पन्ने हए ज्ञान के हारा देपना जित्तका स्वभाव ह 
उसे उत्यन्नज्ञानदर्ला कहते ई । स्वय उत्पनन हए 
ज्ञान से देने चासे भगवान्‌ सव लोक को जानते ह । 
उत्पन्नमिभ्ित्ता--उष्पण्णमीमिया सा उपपन्ना 
जत्य मस्सिया हृति । सपाह पूरणस्य सद्धिमणुप्पन्ने- 
भवेहि ।॥ (भाषार ५८); सा उत्यन्नमिधिता 
इति वियेयनिर्देध , यघानूत्यन्नमावे साधं सद्याया 
पूरणार्थं उत्पन्ना मिधिता भवन्ति! (भाषार्‌ टी 
य) । 

निस भाषा मे ध्रनुत्पन भावोंकफे साथ स्प्याकी 
पूति फे लिए उत्पन्न भी पदार्था को सम्मितित 
फरफे फहा जाये उत्ते उत्यन्नमिधिता भावा कहते 
ह। जते फिसी भ्राम मे पाच श्रयवा दस से भ्रषिक 
्चच्चों के उत्पन्न होने पर श्राज दस वच्चे उत्यन्न 
हए ई' रेता कहना । 

उत्पन्नचिगतमिधित्ता -- उप्यन्नविगयमीततियमेय 
पभणति जरय खलु जुगव । उप्यन्ना विगमा वि य ऊण- 
उ्महिया भणिज्जति ॥ (भावार ६०); एता मापा- 
मुत्पन्नविगतमिधिता प्रभणन्ति श्रुतषरा , यत्र यस्या 
भाषाया ख नु निदचयेन उत्पन्ना विगता भ्रपि च भावा 
ऊना भ्रधिका युगपद्‌ भण्यन्ते । (भाषार. टौ ६०)। 
जिस भाधा मे उत्पन्न भौर विगत दोनो ही भावं 
हीनता या ्रधिकता के साय युगपत्‌ के जावे उसे 
उत्यन्नविगतमिधिता भाषा कहते हैँ । जंते--दस 
प्राममे वस उत्पन्नहृए है भ्रोरदसहीभरे टै 
णेता कट्ना 1 

उत्पात--उत्पात सहजरुधिरयृष्टथादिलक्षणोत्पात- 
फलनिरूपक निमित्तशास्वम्‌ । (समवा, भ्रमय वु. 
२६५ पु, ४७) 1 

जिस श्षास्त्र मे स्वभावस्े होने वाली ख्धिर की 
धर्षा ध्रादिरूप उपद्रवो के फल का यर्णेन हिया गया 
हो उसे उत्पात निमित्त कहते हँ 1 

उत्पाद- १. चेतनस्याचेतनस्य वा द्रव्यस्य स्वा 
जातिमजहत उभयनिमित्तवशाद्‌ भावान्तरावाप्ति- 
सत्यादनमुत्याद 1 (स. लि ५-३०, त वृत्ति भृत. 
५-३०) । २. स्वजात्यपरित्यागेन भावान्तरावाप्ति- 
शत्पाद. 1 चेतनस्य श्रचेतनस्य वां द्रव्यस्य स्वजातिम- 
जहत भावान्तरावाप्तिरुत्पादनमुत्पाद ह्युच्यते 
मृतिपण्डस्य धटपर्यायवत्‌ । (त. वा. ४, ३०, १) । 


उत्पादपूवे ] 


३ भ्राविन्भावो उप्पादो । (धव. पु. १४, पृ. १६) 1 
४, भ्रभूत्वा भाव उत्पाद । (स. पु. २४-११०) । 
‰ स्वजात्यपरित्यागेन भावान्त रावाप्तिरुत्पाद । 
(त शलो. ५-३०) । ६. प्रागसत श्रात्मलाभ 
उत्पाद । (सिदधिवि. टी, ३-१५, पु. २०२) । 
७ द्रव्यनयाभिप्रयेणाकारान्तराविर्भावमात्रमुत्पाद 
श्रौपचारिक , परमार्थतो न किञ्चिदुत्पद्यते सतत- 
मवस्थितद्रग्याशमात्रत्वात्‌ 1! (त भा. सिद्ध. वृ, ४, 
२६) । =. द्रव्यस्य स्यात्समूत्पादर्चेतनस्येतरस्य 
च । भावान्तरपरिप्राप्तिनिजा जातिमनुञ्छत ।1 (त. 
सा ३-६) । & तव्रोत्मादोऽवस्थाप्रत्यग्र परिणतस्य 
तस्य सत । सदसद्‌ भावनिवद्ध तदतद्भावत्ववन्नया- 
देशात्‌ ।॥ (पंचाध्यायी १-२०१) । 
१ बाह्य भौर श्रभ्यन्तर निमित्तके वश जो चेतन 
च श्रचेतन द्रव्य श्रपनी जाततिको न छोडता हृभ्रा 
भ्रवस्यान्तर को-- पुतं श्रवस्था को छोडकर नवीन 
श्रवस्था को--भ्राप्त होता है, इसका नाम उत्पाद है । 
उत्पादपुवं - १ काल-पुद्गल-जीवादीना यदा यत्र 
यथा च पययिणोत्पादो व्यते तदुत्पादपूरवेम्‌ । (त. 
चा. १, २०, १२, धव. पु. €, १. ११२) २ 
उप्पादपुष्व दसण्ह्‌ वत्थूण १० वे-सदपाहुडाण २०० 
कोडिपदेहि १००००००० जीव-काल-पोगगलाण- 
सूत्पाद-वय-धुवत्न वण्णेद्‌ । (घव. पुं १, पृ. ११४)। 
३. जमुप्पायपुव्व तमुप्पाय-वय-धघुवभावाणं कमाकम- 
सरूवाण णाणाणयविस्याण वण्णण कुणदइ । (जयघ, 
१४ पु. १३६४०) । ४. उत्पादपूरवं प्रथमम्‌, तत्र च 
सवद्रव्याण पर्येवाणा चोतपादमावमङ्गीकृत्य प्रज्ञापना 
कृता 1 तस्य च पदपरिमाणमेका कोटी । (समवा, 
भ्रभय. चु, १४७, पू. १२१) । ५. जीवादेरत्पाद- 
व्यय-घ्रौन्यप्रततिपादक कोटिपदमुत्पादपूरव॑म्‌ । (शुतभ. 
री, १०, पू. १७५} । ६. एतेषु पूरवो्तिवस्तुशुतक्ञा- 
नस्योपरि श्रगने प्रतयेकमेकंकवणंवृद्धिसहचरित्तपदादि- 
वृद्धया दशब्रस्तुप्रमितवस्तुसमासन्ञान विकल्पेषु गतेषु 
रूपोनेतावन्मा्रवस्तुश्रुतसमासन्ञानविकल्येषु चरमवस्तु- 
समासौल्छृष्टविकल्पस्योप्येकाक्षरवृद्धौ सत्थामुत्पाद- 
ूरवश्रुतज्ञान भवति । (गो, जी. जी. प्र. टी. ३४५) । 
७ तत्र वस्तूनागुतसाद-व्यय-घ्रौव्यादिकथक कोटि- 
पदरमाणमसृत्पादपूर्वम्‌ 1 (त. वृत्ति शुत १-२०)। ८. 
कोडिपय उप्पाद पुब्ब जीवादिदव्वणिरयस्स 1 उप्पाद- 
च्वयपुव्वादणेयघम्माण पूरणय ! १०००५००० 


२५३, जंन-ल्षणावली 


[उत्ष्वणकणाभिष्वष्कण 


त॒ जहा-दव्वाण णाणाणयुवण्णयगोयरकमजोग- 
वज्जसभाविदुप्पाद-वय-घुव्वाणि तियालगोयरा णव 
धम्मा हवति । तप्परिणद दग्वमवि णवहा । उप्पण्ण- 
मूप्पज्जमाणमुप्पस्समाण णद णस्समाण णखमाणं 
खिद तिटुमाण विस्सतमिदि णवाण त॒धम्माणमुन्व- 
ण्णादीण पत्तय णवविहत्तणसभवादो एयासीदिवियः- 
प्पधम्मपरिणददन्ववण्णण य॒ करेदि तमुप्पादपुन्व । 
(भ्रगप पु २८३८४) ] 

१ निस पूरवशरुत मे काल, पुद्गल श्रौर जीव श्रादि 
की पर्या्याथिक नय की श्रपेक्ना होने वाली उत्पत्ति 
का वर्णन किया जाता है वहु उत्पा्रपु्ं कहलाता हे । 


उत्पाद-व्ययसापेक्ष श्रश्युदद्रव्धाथिक-१. उप्पाद- 
वयचििस्सा सत्ता गहिऊण भणईइ तिदयत्त । दन्व- 
स्स एयसमये जो हृ श्रसुद्धो हवे विदिभ्रो ॥ (ल. न. 
च. २२; वु.न च १६१५) । २ उत्पाद न्यय- 
सपेक्षोऽशुदधद्रव्याथिको यथा एकस्मिन्‌ समये द्रव्य- 
मूत्पाद-व्यय-घ्रौन्यात्मकम्‌ । (आलाप. पु १३७) । 
जो नय उत्पाद भ्रौर व्यय से मिधित सत्ता (प्रौव्य) 
फो लेकर प्रव्यफोएक ही समयमे उत्पाद, व्यय 
भ्रौर ध्रौव्य स्वरूप बतलाता है बह उत्पाद-ग्ययसपेक्ष 
भ्रशुद्ध द्रव्याथिक नय कहलाता है । 


उत्पादानुच्छेद -- उत्पाद सत्त्वम्‌, श्रनुच्छेदो 
विना भ्रमाव नीरूपिता इति यावत्‌ । उत्पाद 
एव श्रनुच्छेद उत्पादानुच्छेद, भाव एव श्रभाव 
इति यावत्‌ । एसो दव्वह्ियणयववहारो । (घव, पु. 
मः पु. ५); उष्पादाणुच्छेदौ णाम दच्वह्वियो । तेण 
सतावत्थाए चेव विणासमिच्छदि, भ्रसते बुद्धिविसय 
चा्व्कतमावेण वयणगोयरादइवकते ध्र भावववहारा- 
णुवधत्तीदो । (घव. पु १२० पु. ४५७) । 

उत्पाद का धरं सत्ता श्रौर श्रनुच्छेद का श्रयं है 
चिनाक्ष या प्रभाव । श्रतः उत्पादानेन्छेद से श्रभिप्राय 
देव्यायिकनय की श्रपेक्षा भावात्सक श्रभावसेहै, 
क्योफि तुच्छ श्रभावे वस्तुभूत नहीं है । यह द्रन्या- 
विक नय फा विषयहै। 


उत्ष्वष्करणाभिष्वष्कण-- १. टोलन्व उप्फिडतो 
भ्नोक्कऽहिसवकणे कुणद्‌ ।५६॥ (प्राव. ह घ 
मल. है टि, पृ. ८६ उद्‌ } 1 २. उर्प्वप्कणम्‌ श्रग्रत 
सरणम्‌, भरभिप्वप्कण पर्चादपसरणम्‌ ते उत्प्वप्क- 
णाभिप्वष्कणे, टोलवत्‌--त्िङ्ड्वत्‌, उपप्ुत्य उप- 
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प्लुर्य फरोत्ति यन तदटरोतगतियन्दनकमिति गाथाये । 
(श्राव वृ टि मल हैम ¶्‌ ८७) । 
पतमा श्रयवा टि फे समान श्रागे-पीषठे उष्टतफर 
वन्दना फरना, पहु उस्प्वष्कण-प्रभिष्वप्फण नामक 
वन्दना फादोपटहै। इसका दूसरा नाम टोलगणत्ति 
भीटहै। (मूलाचार ७-१०६ प्रर श्रनगारधर्माभति 
८-६६ मे सम्भवत एेयेष्ी दोपफो रोलाचित 
नामसे फहा गया रहै) । 
उत्पन्नक्रिय-प्रप्रतिपाति--देणो व्युपराकिपानि- 
वक्ति शुरतध्यान । फेवनिन चीगनरय वतव 
कम्पनीयन्य । उत्मलक्ियमप्रतिपानि तुरीय षग्म- 
शुग्लम्‌ ॥ (योगक्ना ११-६) । 
मेर फे समान स्विरतारप कोतेश्ौ प्रयस्याफो 
प्राप्त श्रपोगिफेवती फे ध्यान कफो उन्तननत्रिय- 
प्रप्रतिपाति क्क्ल ध्यान फटते ह 1 यह दुक्त प्यान 
फा श्रन्तिम (चतुर्य) भेदै) 
उत्सर्ग-देमो श्रप्रत्ययेिताप्रमा्जितोत्ममं । १ 
उत्म्गं त्यागो निष्ठपृत-स्येद मल-पूव्र-पुरीपादीनाम्‌। 
>< >€ >< श्रयवा श्रप्रत्ययेक्षिताप्रमाजित उ्मगं 
करोति, तत पौपवोपपासब्रतमतिनन्ति । (तभा 
सिद्ध बु ७-२६) । २ वाल-वृद्ध-श्रान्त ग्ानिनापि 
सयमश्य शुद्धात्मतत्त्वसाघनतेन मूलभृतम्य छेदोन 
यथा स्यात्तथा सयतस्य स्वस्य योग्यमतिककंशमेवाय- 
रणमाचरणीयमित्युत्सगं । (प्रच. सा धमत व्‌ 
३-३०) । ३. यदुचित परिपूणद्रव्यादि योग्यमनुष्ठान 
शुद्धान्न-पानगवेपणारुप परिपुणंमेव यत्तदीचित्येना- 
नुष्ठान्न स उत्सर्गे । (उप षप वु ७८४) । 
१ भूमिके चिना देखे शोधे यू, पोना, मल, 
मूच्रश्रौर विष्ठा श्रादि के त्याग करनेकफानाम 
उत्सगं है । यहं पौपघोपवास फा एकं प्रतिचार ह । 
२ वाल, वृद्ध, श्रान्त श्नौर रुण साधु भो मूलभूत 
सयम काचिन्न हो, इस दृष्टि से जो शुद्ध 
भ्रात्मतर्व फे साधनभूत भ्रपने योग्य श्रतिकठोर 
सयम का श्राचरण फरता है, यह्‌ सथम परिपालन 
का उत्सर्गमागं- सामान्य विधान है) 
उत्स्गंसमिति -- देखो उच्वारप्रल्लवणसमिति । 
१ स्यण्डिले स्यावर-जद्धमजन्तुर्वाजते निरीक्ष्प 
प्रमृज्य च मूत्र-युरीपादीनामुरसगं उत्सगं समिति । 
(त. भा ६-५) । २. जीवाविरोषेनाद् मलनिर्हेरण- 
सुत्सगंसमितिः। स्थावराणा जज्गमाना च जीवा- 
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दीनाम्‌ प्रविरौषैन श्रद्ुमतनिर्दग्ण चरीरन्य च 
स्यागनम उःगर्मममितिगयगननय्या। (त वां €, ५, 
८)। 3 जीवािगतनाद्गमपनिर्हुरण ममुनगम- 
मिति । (त शनो, £-५) । ४, तदुपरि 
( स्यावरज्रमनोतरजित्त }) निरीक्ष्य चक्षुपा 
प्रमृज्य न -जोटन्या वस्य एकि-गेत-मत-मक्तपान- 
मूव-दुगीधारीतामृत्ममे उज्मन उार्मनमिति । 
(तभाद्रियू ६-५) 1 ५. ग्यापररावा जद्ु- 
माता च जीयानामविगपतागिनतनिरहरण चमीन्य 
त स्यापनमूुमनेनमिनि । (खा, माध ३२} । 
€ कफ-पृ-मतश्राय नियन्तु जगनीततने । यन्नाच्र- 
ुत्यृमेन्‌ मामु मो~गंसमितिर्नन्‌ ॥ (योगदा 
१-४८०) । ८, दृग्प्ररविधातानिग्द्रगुढमरीतते । 
उत्मगेममिगििप्मूत्रारीना स्याद्धिनजनम्‌ ॥ (भ्राग 
सा. १-३६) ! < निजन्नौ गूयते व्रिप्रिकनविपुन 
लोकोपरोपौर्भिनि प्वुष्टे कष्ट उनोपरे क्षिनिनने 
विष्ठारिकानुन्यृजन्‌ । चु प्रजाश्रमणेन नक्तमनिता 
दृष्टे विभज्य परिषा । सुन्यष्टेदप्यपट्यकेन समिता 
वुत्म्गं उत्तिष्ठते ॥ (प्रन. ध ४-१६६) 1 
६ निर्जवि बुपिदे देणे प्रुपे्ष्य प्रमार््यं च। यत्या 
गौ मल-मूव्रादे मोत्सर्गेममिति स्मृना ॥ (लोकप 
३०.७४८) । १० विष्मृ्र दलेप्म-पिल्यादिमत- 
मुज्ज्निय शुची । दृष्ट्वा विशोष्य तस्य स्यदु- 
तम्गेसमितिहिना ॥ (धर्मस भा €-८) । ११. 
प्राणिनामविरोधे घस्ममलत्यजन शरीरस्य च ्या- 
पन दिगम्परस्य उत्सगेसमिति भवति । (त वृत्ति 
श्रूतं &-४) । 

१ स्थावर भौर जद्भम जीवो से रहित शुढनृमि 
भे वेखफर एष रजोहूरण से काडकफर मलमूत्र धाद 
का त्याग फरना, हसफा नाम॒ उत्सर्गसमिति है । 
२ घ्रस-स्याचर जीयो फे विरोध (चिराषना) से 
रदित शृ भूमि मे. शरोरगत मल के छठोढने भ्रोर 
शरीर फे स्थापित करने फो उत्सर्गसमिति कहते ई। 
उत्सपिरणी- १. णर-तिरियाण भाऊ उच्येह विभ 
दिपहुदिय सव्व । >€ >€ >< उस्सप्पिणियासु वड्‌- 
ढेदि । (ति. प ४-३१४) । २ अनुभवादिभिर- 
त्स्पणशीला उर्त्सापिणी 1 (स. , स्ति. ३-२७) । 
३ तद्विपरीतोत्सपिणी । तद्विपरीतैरेवोत्तपंणशीला 
वृद्धिस्वाभाविकोत्सर्पिणीत्युच्यते । (त वा ३, २५, 
५) 1 ४ दससागरोवमाण पुण्णाभ्नो होति कोडिको- 
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डभ्रो । श्रोस्प्पिणीपमाणत वचेवृसप्पिणीएु वि॥। 
(ज्योतिष्क. २-८३) । ५ जत्थ वलाउ-उस्सेहाणं 
उम्सप्पण उही होदि सो कानो उस्सपिणी 1 (धन. 
पु, ९, पू ११६) । ६ उत्सप्यंति वद्धेतेऽरकपक्षया 
उत्सप्पंयति वा भावानायुष्कादीन्‌ वद्धेयतीति उत्स- 
पिणी । (स्याना. भ्रमय. व्‌. १-५०, प २५)। 
७, उत्सपैयति प्रथमसमयादारभ्य निरन्तरवृद्धि 
नयति तस्तं पयविर्भावानिप्युत्सपिणी । (उप.प मु, 
व॒ १-१७) 1 ८ ताभ्या पदरूसमयाम्यामुपभोगादि- 
भिरत्सपंणश्षीला उत्सपिणी । (त सुखबो, वृ. ३, 
२७) । ६, उत्सर्पन्ति क्रमेण परिवर्धन्ते रभा भावा 
अस्यामित्युत्सपिणी 1 (ज्योतिष्क मलय वृ २-८३) 
१० सागरोपमाणा दश्च कोटीकोटच एव दुष्षमदु- 
प्पमाद्यरकक्रमेणेकोत्सपिणी । (जीवाजी, मलय. चू. 
३, २, १७६, पृ. ३४५) । ११ सुभा भावा विव- 
न्ते ्रमादस्या प्रतिक्षणम्‌ । हीयन्ते चाशुभा भावा 
भवल्थुतससपिणीति सा ॥ (लोकप्र. २६-४५) । 
१२. उत्सपंयति वृद्धि नयति भोगादीन्‌ इत्येव्ीला 
उत्सपिणी । (त. वृत्ति श्रुत. ३-२७) । 
१ जिस काल मे जीवो फी भ्रायु, हरीर की ऊचाई 
भ्रौर विभूति श्रादि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो उसे 
उत्सपिणी कहते हे । ,, 
उत्संज्ञासज्ञा--देखो .उवसन्नासन्न । भ्रनन्तानन्त- 
परमाणुसघात्तपरिमाणाद्वाविर्भूता उत्सज्ञासन्ञेक । 
(त. वा ३, ३८, ६ पू. २०७, पं. २६-२७) । 
श्रनन्तानन्त परमाणुश्रो के समुदाय से एक उत्सज्ञा- 
सन्ना नामक मापहोताहै। 
उत्सुनत्र--उत्सूव्र किमित्याह--यदनुपदिष्ट तीथकर 
गणघरैः, स्वच्छन्देन स्वाभिप्रायेण विकल्पितम्‌ उत्प्रे 
क्षितम्‌; भ्रतएव मिद्धान्ताननुपाति, सिद्धान्तवहिरभूतम्‌ 
इत्यर्थं } (भराव. ह. वु, मल, हे. टि. पु. ८४) 1 
तीर्थ्धुर या गणधरो ने जिसका उपदेह नहीं दिया 
है एसे तत्त्व का भरने ध्रभिघ्राय से फत्पना करफे 
कथन करने को उत्सुत्र कहते है, क्योफि, इस प्रकार 
का व्याख्यान तिद्धान्त के वहिभूत है 1 
उ्सुतोत्सृत कायोत्सगं-- १. घम्म सुक्क च दुवे 
कयइ काणर्‌ जो ठिभो सतो । एसो काडउस्सग्गो 
उसिउसिभो होई नायव्वो 1} (भाव. नि १४७६) ) 
२. ध्म च शुवल च प्राक्‌ प्रतिपादितस्वस्पे, ते एव 
द ध्यायति ध्यनि य कल्वित्‌ स्थित सन्‌ एष कायो- 
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त्सगं उत्सृतोत्मृतो भवति ज्ञातन्य , यस्मादिह शरीर 
मुत्सृत भावोऽपि धमे-गुक्लध्यायित्वादुत्सृत एव । 
(श्राव नि, हरि वृ. १४७६, पृ ७७६) । 

देखो उत्थिततोत्थित कायोत्सगे । 

उस्सेक- देखो श्रनुत्सेक । १. विज्ञानादिभिरनुरकृष्ट. 
स्थापि सतस्तत्कृतमदोऽहुकारतोत्सेक 1 (स, सि. 
६-२६; त. वा. ६ २६५ ५) 1 २. उत्तेको ज्ञाना- 
दिभिराधिक्येऽभिमान श्रात्मन 1 (त. भा सिद्ध वु, 
८१०१ १४५ ) । 

ज्ञानादिकी श्रचिकता के होने पर तद्विषयक श्रमि- 
मान करने को उत्सेक कहते हैँ । यह सान कषाय 
का नामान्तर है। 

उत्सेधाङ्‌गुल --१- परिभासाणिषप्पण (१, १०२-६) 
होदि ह उदिसेहसूचिग्रगुलय । (ति. प१.१-१०७) 1 
२. श्रट्ठेव य॒ जवमज्ाणि श्रगुल > >८ > । 
(जीवत. ६€) । ३ भ्रष्टौ ्यवमध्यानि एक- 
मगुलमूत्सेधाख्यम्‌ ! (त. वा. ३, ३८५ ५) ! ४. 
>€ >< यवे रण्टभिरद्गुलम्‌ ।। उत्सेवाइगुलमेतत्‌ स्या- 
दुत्सेधोऽनेन देहिनाम्‌ । भ्रत्पावस्थितवस्तूना प्रमाण 
च प्रगृह्यते 1 (ह. पु. ७, ४०-४१) 1 ५. परमाणू 
तसरेण्‌ रहरेण्‌ बालश्रग्ग-लिक्छा य । जृञ्र जवो 
ग्रहुगुणो कमेण उस्सेहश्रगुलय । (संग्रहणी २४४) । 
६* उत्सेधो देवादिशरीराणामुच्चत्वम्‌, तन्निर्णया- 
यमड्गुलमूत्सेधाड्गुलम्‌ 1 उत्सव श्रणताण सुहुम- 
परमाणुपुग्गलाण समुदयसमिहसमागमेण एगे ववहार- 
परमाणू! इत्यादिक्रमेणोच्छूयो वृद्धिस्तस्माज्जात- 
मड्गुलमूत्सेवाडगुलम्‌ । (सग्रहणी दे, वृ. २४४), 
यवमध्यान्यप्यष्टावेकमूत्सेषाइ गुलम्‌ । (सग्रहणी दे वु. 
२४५) । ७. लिक्षाष्टकमिता यूका भवेचूकाभिरणष्ट- 
भि । य॒वमध्य ततोऽष्टाभिस्तं स्यादौत्सेघमदगुलम्‌ । 
(लोकप्र १-३३) 1 

२ भ्राठ यवमध्यो फा एक उत्सेधाइगुल होता है 1 
उत्स्वेदिम--१. उस्पेदम विद्रा >< >८ >< ॥ 
(बरृहत्क ८४०) । २. उत्‌ ऊर्व्वं निर्गच्छता वाप्पेण 
य स्वेद स उत्स्वेद , उत्स्वेदेन निवुं त्त मूत्स्वेदिमम्‌ 1 
(वृहत्क. क्षे. घु. ८३६); उत्स्वेदिम पिष्टादि-- पिष्ट 
सृक्ष्मतन्दुलादिचू्णेनिष्पन्नम्‌, तद्धि चस्वान्तरित- 
मघ स्थितस्योप्णोदकस्य वाप्पेणोत्स्विद्यमान पच्यते ! 
तत्र यदाम्‌ तत्‌ उत्स्वेदिमामम्‌ । "(बृहत्क क्षे. वु, 
८४०) | 


उदकराजिसदुदा क्रोध] 


सुक्ष्म चावल श्रादि के चूर्णं से उत्पन्नं पिष्ट भादि 
को उत्स्वेदिम कहते ह। कारण कि वहं बस्रसे 
भ्राच्छादित होकर नीचे स्थित उष्ण जल के भापसे 
पकता है । 

उदकराजिसदुश्च क्रोध -उदकराजिसदृशो नाम-- 
यथोदके दण्डदलाकाड्गुत्यादीनामन्यतमेन हैवुना 
राजिरत्पन्ना द्रवत्वादपामुत्पच्यनन्तरमेव स रोहति, 
एव यथोक्तनिमित्तौत्पन्नो यस्य क्रोधो विदुषोऽपरम 
त्तस्य प्रत्यवमशंनोस्पच्यनन्तरमेव व्यपगच्छति स 
उदकराजिसदृश । (त भा. ८-१०) । 

जिस प्रकार जल मे लकडी या प्रगुली श्रदि किसी 
भी निमित्त से उत्पन्न हई रेखा उत्पन्न होने के 
श्ननन्तर ही विलीन हो जाती है, उसी प्रकार किसी 
भी निमित्त से उत्पन्न हृभ्रा प्रमादहीन विद्वान्‌ का 
क्रोध भी चूफि उत्पन्न होने के श्रनन्तर ही न्ञान्त 
हो जाता है, भरत एव उसे उदकराजि सवृद् (सन्व- 
लन) क्रोध कहा जाता है । 

उदधिक्रुमार-- १ ऊर-कटिष्वधिकप्रतिरूपा कण्ण 
श्यामा मकरचिल्ञा उदधिकरूुमाराः । (त भा. सिदध. 
वृ. ४-११) । २. उदधिक्रुमारा भूषणनियुक्त-हयवर- 
रूपचिह्ञधारिण । (जीवाजी, मलय. चू २, १, 
११७} 1 २३ उदधिकरुमारां ऊरु-कटिष्वधिकरूपा 
श्रवदातद्वेतवर्णा । (संग्रहणी दे वृ १७, १३) 
४ उदानि उदकानि धीयन्ते येषु ते उदधघय , उदधि 
क्रीडायोगात्‌ त्रिदशा भ्रपि उदधय, उदधयश्च ते 
कुमाराश्च उदधिकूमारा ! (त वृत्ति भ्रून ४-११) 1 
१ ऊरश्रौर केटिभाग मे भ्रतिह्ञय रूपवान्‌, वर्णं से 
श्याम भ्रौर मकर के चिह्ल॑युक्त देव उदधिकूमार 
कहे जाते है । 

उदय--१ द्रग्यादिविमित्तवज्लात्कर्मणा फलप्राप्ति- 
रुदय । (स स्ति. २-१, तवा २, १,४)।२. 
द्रव्यादिनिभित्तवक्ात्‌ कमण फलप्राप्तिर्दय । द्रव्या- 
दिनिमित्त प्रतीत्य कर्मणो विपच्यमानस्य फलोपनि- 
पातत उदय इतीमामारया लमते । (त वा २, १, ४), 
दरव्यादिनिमित्तवशात्‌ क्मपरिपाक उदय । प्रागु 
पात्तस्य कर्मण द्रव्यादिनिमित्तवशात्‌ फलश्राप्ति 
परिपाक उदय इत्ति निश्चीयते । (त. वा दै, १४, 
१) 1 ३ उदय उदीरणावलिकागततत्पूद्गलोद्भूत- 
साम्या । (श्राव नि हरि वृ. १०५८, पु ७७) । 
४, कर्मविपाकाविभवि उदय । (तभा, हरि वं 
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[उदयनिष्पन्न 


सिद्ध वु २-१) 1 ५ जे कम्मक्छघा भोकद्दुकट्ू- 
णादिपश्नोगेण विणा द्विदिक्छय पाविद्रुण श्रप्पष्पणो 
फल देति, तेसि कम्मक्खधाणमुदग्रो त्ति सण्णा। 
(धव पु ६, १. २१३) । ६ उदय फलकारित्व 
द्रन्यादिप्रत्ययद्वयात्‌ । (त शलो. २, १, ४}; दरन्या- 
दिनिमित्तवशात्‌ क्मेपरिपाक उदय । (त श्लो, ६, 
१४) । ७ श्रोकंडूणाए विणा पत्तोदयकम्मव्लघो 
कम्मोदग्रो णाम । >< „< >< एत्य कम्मोदयो उद्रो 
त्ति गहिदो । (जयध जप १८८)। 5 कर्मणो 
यथाकाल फलोपजननसामर्थ्यपरिपाक उदय । 
(सिद्धिविनदी ४-१०, पृ रष) € तेषपाच 
यथास्वस्थितिवद्धाना क्मपुद्गलाना करणविदेषक़ृते 
स्वाभाविके वा स्थित्यपचये सत्युदयसमयप्राप्ताना 
विपाकवेदनमुदय । (षडक्लीति हरि वु १९. 
१३१, कर्मस्त गोव १प ६९) 1 १०. कर्मणा 
फलदातुत्व प्रव्य-क्षेत्ादियोगत्त । उदय पाकज ज्ञेय 
>< >€ >< ॥ (पचस श्रमित. ३-४) । ११ तेपा- 
मेव ॒यथास्वस्थितिवद्धाना करमंपुद्गलानामपवनंना- 
करणविरशेपत स्वभावतो वोदयसमयप्राप्ताना विपा- 
कवेदनमुदय । (इतक मल हैम ३ प ६) 
१२. श्रष्टाना कर्म॑णा यथास्वमुदयप्राप्तानामात्मी- 
यात्मीयस्वस्पेणानुमवनमुदय । (पचस मलयं द. 
२-३ पुं ४४) । १३. उदय उदयावलिकाप्रवि- 
ष्टाना तत्पुद्‌गलानामुद्भूतसामथ्यंता । (श्राव नि 
मलय वु. १०८, पु ११६) । १४ कममपुद्गला- 
ना यथास्थित्तिवद्धनामवाधाकालक्षयेणापवत्तनादि- 
करणविशेषतो वा उदयसमयप्राप्तानामनुभवनमुदय । 
(कमभ मलय वू १ पर, २)! १५ इह क्मथृद्‌- 
गलाना यथास्नस्थितिवद्धानामुदयग्राप्ताना यद्‌ विपा- 
केन भ्रनुभवनेन वेदन स उद्य । (क्मस्त दे 
स्वो वृ १३. प्र्‌ ८४) । 

१ द्रव्यादि का निमित्त पाकरजो क्मफका फल 
प्राप्त होता है उसे उदय कहा जाता है 1 
उदयनिष्पन्न--उदयणिष्फण्णो णाम उदिण्णेण जेण 
श्रण्णो णिप्फादितौ सो उदयणिष्फण्णः । (श्रनुयो. 
चू प्र॒ ४२)। 

कर्मके उदयसे जीव व श्रजीव मे जो भ्रवस्था प्रादुर्भूत 
होती है बह उदयनिष्पन्न कही जातौ है । नते 
नरकगति नामकमं के उदय से होने वाली जीव की 
नारक श्रवस्था भ्रीर॒श्रौदारिकक्चरीर नामकर्म के 


1 


उदयबन्धोकत्कृष्ट | 


उदय से उत्पन्न होने बाली प्रौदारिक वगणश्रो की 
श्रौदारिकशशरीररूप श्रवस्या । 
उदयबभ्धोत्कुष्ट--१. उदयकालेऽनुभूयमानाना स्व- 
वन्धादुक्छृष्टं स्थितिसत्क्मं यासा ता उदयवन्धोक्छृष्टा- 
भिघाना । (पचसं, स्वो. वृ. ३-६२ पु १५१) २. 
यासां प्रकृतीना विपाकोदये सत्ति वन्धादुत्छृष्ट स्थि- 
तिसत्कर्मावाप्यते ता उदयवन्ोक्कृप्टसज्ञा । (पचस, 
मलय. वृ. ३-६२, प. १५२, कर्मप्र. यचो. टी. 
१ प. १ भू) 1 

१ उदयकाल मे श्रनुभूयमान जिन कमप्रकृतियो का 
स्थितिसत््व बन्ध से उन्छृष्ट पाया जाता है उन्हे 
उदयबन्धोत्कृष्ट कहते है । 

उदयभाव ~ श्रहुविहकम्मपोग्गला संतावत्थातो 
उदीरणावलियमतिक्रान्ता भ्रप्पणो विपागेण उदया- 
वलियाएु वटुमाणा उदिन्नाग्नो त्ति उदयभावो 
भन्ति 1 (श्ननुयो चू प्र ४२)। 

भ्राठ प्रकार के कमेयुद्गलो का सत्त्व श्रवस्या से 
उदीरणावली का श्रतिक्रमण फर श्रपने परिपाक से 
उदयावली मे वतमान होते हए उदय को प्राप्त 
होना, इसका नाम उदयभाव है । 

उदयवती- १. चरिमसमयमि दलिय जासि श्रण्ण- 
त्थ सक्तमे ताश्रो 1 श्रणुदयवइ इयराग्रो उदयवई 
होति परई्रो ।। '(पंचस. ३-६६)' । २. इतरा 
या स्वौदयेन चरमसमये जीवोऽनुभवति ता उदय- 
वत्य । (पचसं, स्वो, वृ. ३-६६, धृ. १५३) । 
३. इतरास्तु प्रकृतय उदयवत्यो भवन्ति, यासा 
दलिक चरमसमये स्वविपाकेन वेदयते । (पचस 
मलय. वु. २-६६, पर, १५३) । ४ यासा च दलिक 
चरमसमये स्वविपाकेन वेदयते ता उदयवत्य । 
(फमेप, यश्चो. टी. १, प १५)। 

२ जिन कर्म-पङृतियो फे दलिक का स्थिति के 
अन्तिम समय भे ्रपना फल देते हए वेदनं किया 
जाता है उन कर्प्रकृतियो को उदयवती कहते है । 
उदेयसंक्रमोत्कृष्ट--१ उदयेऽन्याम्य सक्रमेण 
उक्कृष्ट स्थितिसत्कर्मं यासा ता उदयसक्रमोक्कृष्टाः । 
(पचस. स्वो. वृ. ३-६२, प. १५१) 1 २. यासा पुन- 
विपाकोदये प्रवतंमाने सति संक्रमत्त उक्क्रब्ट स्थित्ति- 
सत्कर्म लभ्यते, न वन्वतस्ता उदयसक्रमोक्कष्टाभि- 
धाना ! (पंचस, मलय. वु. २३-६२, धृ, १५२; 

घ. ३३ 
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कर्मभ्र. यशो. री. १, पृ. १५) 1 ३. उदये सति 
सक्रमत उत्कृष्टा स्थितिर्यासा ता उदयसक्रमोक्ृष्टा 1 
(पचस, मलय. वृ. ५-१४१, धु २८४) । 

२ चिपाकोदय के होने पर जिन कर्मेप्रकृत्तियो का 
सक्रम की श्रपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिसत्कमं प्राप्त होता 
है, बन्ध की श्रेक्षा नही; उ है उदयसक्रमोत्कृष्ट 
कहते है 1 

उदयस्थितिगप्राप्तक-- ज कम्म उदए जत्थ वा तत्य 
वा दिस्सइ तमुदयद्भिदिपत्तय णाम । (कसायपा. चू 
पृ. २३६; धव. पु १०,य्‌ ११४)। 

जो कमप्रदेश्ाग्र बधने के श्रनन्तर जहां कही भी- 
निस किंसी भी स्थिति मे होकर-उदयको प्राप्त 
होता है, उसे उदयस्थितिप्राप्तक कहते है । 
उदरक्रिंमिनिगेम श्रन्तराय-- > >< >< स्यादुदर- 
क्रिमिनिगेम ॥ उभयद्वारत कुक्षिक्रिमिनिर्ग॑मने 
सति । (भन. ध. ५, ५५-५६) । 

भोजन के समय ऊरघ्वंया श्रषोदारसेपेट भेसे 
षुमि के निकलने पर उदरक्तिमिनिगेम नाम का 
अन्तरायं होता है । 

उदरानिनिप्रशमन--१. यथा भण्डागारे समूत्थित- 
मनलमशुचिना शुचिना वा वारिणा शमयति गरही, 
तथा यततिरपि उदराग्ति प्रशमयतीति उदराग्नि- 
शमनमिति च निरुच्यते । (त वा €, €, १६ 
प. ४५६९७, त इलो. €-६) । २. यथा भाण्डायारे 
समूत्थितमनल शुचिनाऽयुचिना वा वारिणा प्रशम- 
यति गरही तथा यथालब्धेन यततिरप्युदराग्नि सरसेन 
विरसेन वाऽऽहारेण प्रमयतीत्युद रामिप्रशमनमिति 
च निरुच्यते! (चासा पु ३६) । ३. भाण्डागार- 
वदुदरे प्रज्वलितोऽग्नि प्रशाम्यते येन शुचिना 
भ्रशुचिना वा जलेनैव सरसेन विरसेन वाश्चनेन तदु- 
दरानिनप्रशमनमिति प्रसिद्धम्‌ । (शरन. ध स्वो. टी, 
६-४६) । 

१ जसे भण्डार मे लगी हुई भ्रग्नि फो गृहस्वामी 
पवित्र या श्रपवित्र किसी भी जल से वुक्षानेका 
भ्रयत्न करता है, उसी प्रकार श्रसाताचेदनीय कमं 
को उदीरणासे उठी हई उदराम्निको प्नाघुभी 
सरस-नीरस श्रादि किसी भी प्रकारके श्राहार से 
शान्त करता है, इसलिए उद रानिनिप्रमन यह्‌ उसका 
सांक नाम जानना चाहिये ! 


उदात्तत्व] 


उदात्तत्व--उदात्तत्व उर्च्व॑वृत्तिता । (समवा, 
भ्रमय. वु ३१, पू ६०, रायप. व. पृ. २७) 1 
उन्तत व्यवहार के स्षाथ जो ययाथं वचन का प्रयोग 
किया जाता है उसे उदात्तत्व कहा जाता है । यह 
सत्य वचनं के ३५ प्रतिश्रयो मे इसरा है । 
उदान वायु--रक्तो हृत्कण्ठ-तालु-घ्रमघ्य-मूध्नि च 
सस्थितत. । उदानो वदयता नेयो गत्यागतिनियोगत ॥ 
(योगा ५-१८); रसादीतरुरध्वं नयतीत्युदान । 
योगशा स्वो. विव. ५-१३) । 
रस श्रादि को ऊपर ले जाने वाली वायु को उदान 
वायु कहते है । वहं वणं से लाल होती हई हदय, 
कण्ठ, तालु, श्रुकुटिमध्य पौर क्षिर मे स्थित 
रहती है । 
उदारत्व-१. भ्रभिषेयार्थस्यातुच्छत्व गुम्फगूण- 
विशेषो वा । (समवा श्रभय वु ३५१ पु. ६०) । 
२. उदारत्वमतिशिष्टगुम्फगुणयुक्तता भतुच्छार्थभरति- 
पादकता वा । (रायप, व पु. २८) । 
शब्द के वाच्यभूत श्रयं की महानता श्रयवा श्ब्दसघ- 
टनारूप विशिष्ट गुण युक्तता का नाम उदारत्व है । 
यह ३५ सत्यवचनातिशयो मे ररवा है । 
उदाहूरण-- १. उदाद्धियते प्रावल्येन गरह्यतेऽेन- 
दा्ण्टान्तिकोऽथं इति उदाहरणम्‌ । (दशवे. नि. 
हरि वृ १-५२) । २ दृष्टान्तवचनमुदाह्रणम्‌ । 
(भ्रमाणमी. २, १ १३) । ३. व्याप्तिपुर्वकदृष्टा- 
न्तवचनमृदाहरणम्‌ । (न्या दी ३, पु ७८) । 
३ व्याप्तिपुवंक दृष्टान्त के कहने को उदाहरण 
कहते है । 
उदीचीन--एवमूदीच्या दिद्येतावन्मयाद्य पञ्चयो- 
जनमात्र तदधिकमूनतर वा गन्तग्यमिव्येवम्भूतम्‌ । 
(सूत्र्‌. शी, वु, २, ७, ७६, पु. १८२) । 
भ्राज में उत्तर दिशा मे पाच योजन श्रयवा उससे 
अधिक या कम इतनी इर जाञेगा, इस प्रकार उत्तर 
दिक्षा मे गमन का नियम करने को उदीचीन देशा- 
वकाशिकन्रत कहूते ह । 
उदीरणा- १ जे कम्मक्वघा महतेसु ह्िदि-णु- 
भागेसु श्रवद्भिदा न्रोकडिदुण फलदाइणो कीरति तेसि- 
मुदी रणा त्ति सण्णा, ्रपक्रवपाचनस्य उदीरणाव्यपदे- 
दात्‌ । (घव पु ६ पु २१४), अ्रपक्वपाचनमुदी- 
गणा । आावलियाए वादिरदट्िदिमादि काद्रुण उवरि- 
माण टिदीण वघावलियवदिक्कतपदेसग्गमसबेज्जलौ- 
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[उदीरणा 


गपडिभागेण पलिदोवमस्स श्रसखेज्जदिभागपडि- 
भागेण वां श्रोकडदरण उदयावलियाएु देदि सा 
उदीरणा । (घव. पु १५५ प ४३) । २ भ्रोकटुण- 
वेसेण पत्तोदयकम्मक्वघो श्रकम्मोदभ्रो णाम । » 
>< >< अ्रकम्मोदभ्रो उदीरणा णाम । (जयध १, 
प. १८८) । ३ ज करणेणोकडिढय उदए दिज्जड 
उदीरणा एसा । (कर्मप्र उदी क. १, पचस उदी 
क १, पु १०६} 1 ४.भ्रनुभूयमाने कमणि प्रक्षिप्या- 
ऽनुदयप्राप्त प्रयोगेणानुभयते यत्सा उदीरणा  (पच- 
सस्वो वृ ५-१,प्‌ १६१); यत्करणेनापढ़ृप्य 
दीयते उदये उदीरणा । >< >€ >< यदूल परमाण्वा- 
तमक करणेन स्ववीर्यात्मकेनापकृष्य, श्रनुदितस्थिति- 
भ्य इत्यवगम्यते, दीयते प्रक्षिप्यते उदये उदयप्राप्त- 
स्थितौ एषा उदीरणोच्यते । (पचस. स्वो. वृ. उदी 
१, पु. १७५), उदयस्थितौ यत्रथमस्थिते सका- 
शात्‌ पतति सोदीरणा । (पचस, स्वो. वू उपश्ष, 
२०४ प १६२) । ५, श्रण्णत्य वियस्सुदये सथु[द्‌]- 
हणमूदीरणा ह श्रत्यित्त । (गो, क ४३९) 1 ६ 
समुदीर्यानुदी्णनिा स्वत्पीङृत्य स्थिति वलात्‌ । 
कर्मणामुदयावल्या परषेपणमुदीरणा । (पचस श्रमित. 
३-३) 1 ७ सा (उदीरणा) पून क्रमंयुद्गलाना 
करणविरेषजनिते स्थित्यपचये सत्युदयावलिकाया 
परवेशनमुदीरणा । (कर्मस्त. गो. वु १पु ६६)। 
८ उदीरणम्‌ श्रनुदयप्राप्तस्य करणेनाङृष्योदये प्रक 
पणमिति । (स्याना. श्रभय. वु ४; १२५११ 
१८४), श्रप्राप्तकालफलाना कर्मंणामुदए प्रवेशन 
सुदीरणा । (स्थाना, श्रभय चु. ४ २, २६९ ¶ 
२१०) । &. तेषामेव च क्मपुद्गलानामकाल प्राप्ताः 
ना जीवसामथ्यंविशेषादुदयावलिकाया प्रवेदानमदी- 
रणा । (शतक. मल हैम. ३, पू ६, षडक्षीति मलय 
व॒, १-२,प्‌ १२२. कर्मस्त.दे स्वो वु ११ ६७, 
षडदीति दे. स्वो. पु ११५) 1 १०. उदीरणाऽआप्त- 
कालस्य करममदलिकस्योदये प्रवेदानम्‌ । (षडशीति 
हरि. च ११ पु १३१) ११. उदया 
वहिवंिनीना स्थितीना दल्िक कषाय सहितिना- 
सहितेन वा योगसलिकेन वीर्यविकेषेण समङ्प्योद- 
यावलिकाया प्रवेशनमुदीरणा । तथा चोक्तम्‌-- 
उदयावलियावाहिरल्लटिर्ईहितो कसायसहियापर्टि 
एण जोगसन्तेण दलियमोकड्ढ्िय उदयावलीगाए 
पवेसणमुदीरणा इति । (पचस. मलय वृ. ५-६, 


उष्शकाचायं | 


प्‌, १६) 1 ३. स्वनिमित्त त्रिधा येन कारितोऽनुमत. 
कृत्त । नाहारो गृह्यते पुसा त्यक्तोदिष्ट, स भण्यते । 
(सुभा. स. ८४३) । ४ न वल्भ्यते यो विजिते- 
द्दरियोऽशन मनोवच कायनियोगकत्पितम्‌ 1 महान्त. 
सुहिप्टनिवृत्तचेतस वदन्ति त प्रामुकभोजनोद्यतम्‌ 11 
(घर्मप श्रमित्त २०-६३) । ५. यो वन्धुराबभ्धुर- 
तुस्यचित्तो गृह्लयत्ति भोज्य नवकोटिशुद्धम्‌ । उरदिष्ट- 
वर्जी गुणिभि स गीतो विभीलुक ससृति यातुघा- 
ल्या ॥। (श्रमित चा ७-७७) 1 
१ जो श्रावकं भिक्षाचरण से-भिक्षा के लिए 
भावक के घर जाता हृश्रा--नवकोरिविश्रुद्ध भ्र्यात्‌ 
मन, वचन व काय की बरुद्धिपुर्वक कत, कारित एव 
भ्रनुमोदना से रहित श्राहार को याचना के विना 
ग्रहण करता है बहु उद्िष्टाहारविरत कहलाता है 1 
उद शकाचा्यं- प्रथमत एव श्रुतमृदिशत्ति य घ 
उदे शकाचायं । {योगश्रा, स्वो विव. ४-६०; पर. 
३९४) । 
जो क्षास्त्रव्याख्यानादि के समय सर्वप्रथम श्रुत का 
निदे करे-भूमिकास्प मे धुत का उश्च प्रकद 
करे--उसे उद श्काचायं कहते है । 
उद्धारपल्य-१ तेरेव लोमच्छेद प्रत्येकमसष्येय- 
चषकोटीसमयमात्रच्छिन्नैस्तत्पूणेमुद्धारपल्यम्‌ । (कस्त, 
सि. ३-३५०त, वा ३, ३८, ७) 1 २. भ्रसख्येयाव्द- 
कोरटीना समयं रोमखण्डितम्‌ ! भ्रत्येक पूवक तत्स्या- 
त्पल्यमुद्धारसज्ञकम्‌ ॥ (ह. प ७-५०) 1 ३ तान्येव 
रोमखण्डानि प्रत्येक भ्रसस्येयकोटिवर्पसमयमानगुणि- 
तानि गृहीत्वा द्वितीया महाखनिस्तं पूरयेते। सा 
खनि उद्धारपल्यम्‌ । (त, वृत्ति श्रुत. ३-३८) 1 
व्यवहारपत्य के जितने रोमच्छेद हँ उने से प्रत्येक 
रोमच्छेद को भ्रसख्यात कोटि वर्षोके समयोसे 
छिन्न करके उनसे भरे गये गड्ढे को उद्धारपल्य 
कहते ह 1 
उद्धारपत्यकाल-- १. बवहाररोमराश्चि पतेक्कम- 
सखकोडिवस्साण । समयसम चेत्तृण विद्िए पल्लम्हि 
भरिदम्हि ।। समय पडि एक्केक्क वालग्ग पेल्लिदम्हि 
सो पल्लो । रित्तो होदिस कालो उद्धार णाम 
पत्त तु 1 (ति, ष. १ १२६२७) । २ ततश्च 
तस्माद्‌ व्थवहारषल्याद्‌ बालाग्रमेक परिगृह्य सूक्ष्मम्‌ 1 
श्ननेककोटथचम्दविखण्डित तत्तस्यातिपुर्णं निचित्त 
समन्तात्‌ ॥ पूर्णे समासान्तश्चते ततस्तु एकंकशो रोम 
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सभुद्ररेच्च ¦ क्षय च जाते खलु रोमपुञ्ज उदढार- 
ल्यस्य हि कालमाहु ॥ (वराग २७, २०-२१)। 
१. व्यवहारपत्य को रोमराक्तिमे से प्रत्येक को 
श्रसख्यात फरोड वर्पो की समयसश्या मे घण्डित 
करके वे उनसे इरे गड्ढे को भरकर उसमे से एकं 
एक समय से एक एक रोमच्छेद के निकालने पर 
जितने समय मे वहु गड्ढा खाली होता है उतने 
काल को उद्धारपत्यकाल कहते ह ! 
उद्धारपल्योपम--१. तत्य णजे से ववहारिएते 
जहानामए पल्ले सिभ्रा जोयण भायामविव्तभेण, 
जोग्रण त त्िगुण सविसेस परिक्छेवेण, से ण पत्ते 
एगादिभ्र-वेभ्रारिग्न-तेश्रादिमि-जाव उक्कोसेण सत्तरतत- 
रूढाण ससट्ठे सनिचिते भरिए वालग्गकोढीण ते 
ण वालस्गा नो श्रग्गी इहज्जा नो वाऊ ह्रेज्जा नौ 
कुदेज्जा नोपलिविद्धसिज्जा णौ पुङत्ताए हव्वभाग- 
च्छेज्जा, तश्रो ण समए समए एगमेयं बालगग प्रव- 
हाय जावदइएण कालेण से पल्ले खीणे नीरए निर्वे 
णिद्िए भवह, से तं ववहारिएु उद्धारपलिभरोवमे । 
(श्रनुयो. १३८, पृ, १८०) । २ तत्त समये 
समये एकंकस्मिन्‌ रोमच्छेदेऽपङृष्यमाणे यावता 
कालेन तद्भिक्त भवति तावान्‌ काल उद्धारपत्योप- 
मास्य । (स. सि, ३-रे८, त. वा, २, २८, ७) 1 
३ व्यवहारपस्योपमे चैकंक रोम भ्रसस्यातवप- 
कोटीसमयमात्रान्‌ भागान्‌ कृत्वा वर्पशतसमयेक्चंकंक 
खण्ड प्रगुण्य तत्र माबन्मावाः समया तावन्मात्रमृढारः 
पत्योपम भवति । (मूला. व १२-३६) । ४१ तद- 
नन्तरं समये समये एकंकरोमखड उद्धारपत्यगत 
निष्काष्यते, यावत्कालेन सा महाखनि रिक्ता 
जायते तावत्काल उद्धारपल्योपमाह्लय सभूच्यते । 
(त. वृत्ति श्वुत, ३-३८) । ४ तत्त उद्धारो वाला- 
ग्राणा तत्खण्डाना वा भ्रपोद्धरणमृच्यते, तद्विषय 
तसखरघान वा पल्योपमम्‌ उद्धारपल्योपमम्‌ । (्रनुयो. 
हरि. वृ पर ८४, शतक दे. स्वो वु ८५; सग्रुणी 
दे बु ४) । 

१ षल्य नाम कुशूल (घान्य रखने के लिए मिट पे 
निमित पात्र) काह 1 एक उत्सेव योननं प्रमाण 
विस्तृत व ऊचे गोल गड्ढे मे मुण्डितं शिर पर एक 
दिन, दो दिन, तीन दिन श्रयवा श्रधिक से प्रधिक 
सात विन मे उगने वाले बालाप्रो को इस भकार से 
ठसाठस भरे कि जिन्हे न श्रन्ति जला प्के, न वपु 


उद्धारसागरोपम 


विचलित फर सफे तथा वायुका प्रवेशन होनेसे 
जो न सड-गल सर्के, न चिनष्टहो सकें श्रौरन 
दुगंन्धित हो सके, इस प्रकार भरे गये उन बालाप्रो 
मे से एक-एक समय मे एक-एक बालाग्र के निका- 
लने पर जितने फाल मे उक्त गडढा उनसे रिक्त हो 
जाता है उतने काल फो व्यावहारिक (उद्धारपल्य 
का दुसरा भेद) उद्धारपत्योपम कहा जाता है 1 
उद्धारसागरोपम-- १, एएसि पर्लाण कोडाकोडी 
हवेज्ज दसगुणिया । त ववहारियस्स उद्धारसागरोव- 
मस्स एगस्स भवे परिमाण ।। (्रनृथो, गा. १०७ 
य १८०} । २, तेपामुद्धारपत्याना दशकोटीकोटय 
एकमुद्धारसागरोपमम्‌ । (स. सि. ३-३०८; तर वा, 
३, ३८, ७) । ३ उद्धारपल्योपमानि च दशकोटी- 
कोटीमाच्राणि गृहीत्वैक उद्धारसागरोपमम्‌ भवति 1 
(मूला चृ. १२-३६) 1 ४. उद्धारपल्याना दशकोटी- 
कोटच एकमृद्धारसागरोपमम्‌ । (त. वृत्ति भुत, 
३-२३५८) । 
२ दश फोडाकोडी उद्धारपतयो का एक उद्धारसाग- 
गेपम होता है। 
उद्‌भावन-- १. प्रतिबन्धकाभावे प्रकाश्चवृत्तिता 
उद्भावनम्‌ । (स. सि ६-२५; त. इलो. ६-२५) 1 
२. प्रतिवन्वकाभावे भ्रकाशित्तवृत्तित्तोद्‌भावनम्‌ 1 
प्रतिबन्धकस्य हेतोरमावे प्रकारितवृत्तिता उद्‌भावन- 
मिति व्यपदेशमहंति । (त. वा. ६, २५५ ४) 1 
प्रतिबन्धक कारण का श्रभावे होने पर प्रकादमे 
श्राना, इसका नाम उद्भावन है 1 
उद्धिन्नि-१. पिद लचिदय वा श्रोसह-पिद- 
सकेकरादि जं दव्व । उन्मिण्णिङण देय उल्मिण्ण 
होदि णादव्व । (मूला. ६-२२) । २. इष्टकादिभि 
मृत्तिण्डेन वृत्त्या कपाटेनोपलेने वा स्थगित्तमपनीय 
दीयते यत्तदुद्धिन्नम्‌ । (भ. श्रा. विजयो व मूला. 
च्‌, २३)। ३. गोमयाद्युपलिप्त भाजनमृद्धिद्य ददाति 
तदुद्धिन्नम्‌ । (आचारा. शी. वृ. २, १,२६६प्‌, 
३१७) । ४, विमूद्रादिकमुद्धन्नम्‌ >< >< >< 1 
(आचा. सा ८-३३) 1 ४. कुतुपादिस्थस्य घृतादे्दा- 
नाथं यत्‌ मृत्तिकायपनयन तदुद्धन्नम्‌ 1 (योगज, 
स्वो. विव. १-३८, घर्भ॑स. मान. स्वो वृ. ३.२२, 
पृ. ४८०) 1 ६ पिहित लाच्छित वाज्य-गुडादुद्घाटच 
दीयते । यत्त दु्धन्निम्‌ >< >< > 1 (श्न ध. ५ 
%७) । ७, उद्धिन्न यत्करुतुपादिमुख स्थभितमप्यु- 
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दद्य ददात्ति । (व्यव भा. मलय. वु. ३, पू. ३५) 1 
८, यन्मुद्वितकुतुपादिमृख यतिहेतोरन्मृद्रय घृतादि 
दत्ते तदृद्धिन्नम्‌ । (गु. गु, षट्‌. स्वो. वु, २०१ पू, 
४६) । &. विमुद्रादिक यदन्नादिक भवति तदुद्धि- 
न्नम्‌, उद्घाटितं न भुज्यत इत्यथं । (भा. प्रा. 
टी. ६६) । 

१ ढकी हुई भ्रथवा चिद्धित (नाम-बिम्नादिसे मुद्रित) 
प्रीषघ, घी प्रौर क्क्फर भ्रादि फो उघाड कर देना, 
यह्‌ उड्डन्नि नाम का उद्गम दोषहै। ५ कुतुप 
(चमडे फा पात्रविशेष) मे स्थित धी श्रादिकोदेने 
के लिए महरी भ्रादिको जो हूर फिया जाता है, इसे 
उद्धिन्न दोष फहा जाता है । 
उदूभेदिम--मूमि-काष्ठ-पापाणादिक भित्वा ऊर्व॑- 
नि सरणम्‌ उद्भेद , उद्भेदो विद्यते येपा ते उद्‌- 
भेदिमा । (त. वृत्ति श्रुत. २-१४) । 

पुथिचौ, काष्ठ श्रौर पत्थर श्रादि को भेदफर उत्पन्न 
होने वाते जीवो फो उद्भेदिम कहते हैँ । 
उद्यवन--१ उच्छृष्ट यवनमृयवनम्‌ । भ्रसछृद्‌- 
दशंनादिपरिणतिरुयवनम्‌ । भ. भ्रा. विजयो. टी. 
२) । २. उज्जवण उत्कृष्ट यवन मिश्रणमसङृत्परि- 
णति । (भ. भ्रा. मूला. टी, २) । 

निरन्तर दक्षन, ज्ञाने व॒ चारित्रादि रूप परिणति 
फरने को उदवनं था उद्यमन कहते है । 

उद्यान-- १ चम्पकवनाद्युपोभितमुदयानम्‌ । (्नु- 
यो हरि वु प्र. १७) 1 २. पुष्पादिसद्वृक्षसकूल- 
मुत्सवादौ बहुजनोपभोग्यमुचानम्‌ । (जीवाजी, मलय, 
वु ३ २, १४२, पुर २५८) 1 

२ पुष्प वाले वृक्षो से व्याप्त एव उत्सादि फे समय 
सर्वसाधारण जनो के हारा उपभोग्य उपवन फो 
उद्यान कहते ह । 

उद्योत-- १. उदयोतद्चन््र-मणि-खदोतादिप्रभवः 
प्रकाशः 1 (स. सि. ४-२४, त सुवो. व ५, 
२४)। २. उद्योतश्चन्र-मणि-खद्योततादिविषय.\ चन्द्र 
मणि-लद्योतादीना प्रकाश उयोत उद्यते । (त. बा, 
४, २४, १६) 1 ३. उद्ोतोऽपि ्राह्वादादिदैपुत्वात्‌ 
वृष्टिवत्‌, च-शब्दात्‌ वृष्ट्दीपोद्योताविरोधादिपरि. 
णामपरिग्रह । (त. भा. हरि. वु. ४५-र४), 1 ५४, 
उद्योतदच पुद्गलात्मक चन्दिकादिराह्लादकत्वाज्ज- 
लवत्‌, प्रकाशकत्वादग्निवत्‌, तयाऽनुप्णाीतत्वात्‌ 
उद्योतः पञ्मरागोपलादीनाम्‌ । (त, भा. सिद्ध. वृ. 


उ्योतनाम | 


५-२४) । ५ ज्योतिरिङ्धण-रतल-विदुज्जात प्रकाश 

उद्योत उच्यते । (त वृत्ति शुत ५-२४) । 

१ चन्द्र, भणि व खद्योत (जुगनू) आदि से होने 
वाति प्रकाश को उद्योत कहते है । 

उद्योतनाम- १ यन्निमित्तमुद्योतन तदु्योतनाम । 
(स सि =-१९, तवा ८ १९ १६; त इलो 
८-११) । २ प्रकाशसाम््यंजनकमुद्योतन म । (त. 
भा ८-१२) । ३ उद्योतनाम यदुदयादुयोतवान्‌ 
भवति । (शाश्र टी २२; श्राव निदहरिवु 
१२२४ धर ०४) 1 ४ उद्योतनसुद्योत । जस्स कम्म- 
स्स उदएण जीवसरीरे उज्जोग्रो उष्पज्जदि त कम्म 
उचज्जोवणाम । (धव पु ६ धृ. ६०, पु १३पु 
३६५) । ५ रारि-तारक-मणि-जल-काष्ठादिविमल- 
त्वप्रकर्पो यस्तदु्योतनाम । (पचस स्वो व ३-९, 
पु. ११८) । ६ उद्योतननिमित्तमुयोतनाम, तच्चन्द्र 
खद्योतादिषु स्वफलाभिनव्यक्त वतंते। (भ श्ना. 
विजयो. री, २०६५) । ७ जस्सुदएण जीवो भ्रणु- 
स्िणदेहेण कूणडइ उज्जोय । त उज्जोय णाम जाणसु 
खज्जोयमारईण ॥ (क्मवि ग॒ १२७, पु ५२) 1 
८, यदुदयाज्जन्तुशरीरमनुष्णप्रकाशात्मकमु्ोत प्रक- 
रोति 1 यथा-यति-देवोत्तरवक्रिय-चद्क्षं-ग्रह-तारा- 
रत्नौषधि-मणि-प्रभृतयस्तदु्योतनाम । (कम॑स्त गो. 
वु, १०, पु ठ} । & यतोऽनुष्णोच्योतवच्छरीरो 
भवति तदुद्योतनाम । (समवा श्रभय व्‌ ४२, पु. 
६४) । १०. उद्योतनमुद्योत , यस्य कर्मस्कन्धस्यो- 
दयाज्जीवशरीर उद्योत उत्पद्यते तदुपचयोतेनाम । 
(मूला व, १२१९६) । ११ यदुदयाज्जन्तुशरी- 
राण्यनृष्णप्रकाशर्पमुद्योत कुवन्ति । यथा--यति- 
देवोत्त रवेक्रिय-चन्द्-नक्षत्र-ताराविमान-रन्नौषधयस्त- 
दु्योतनाम । (शतक मल हैम वु ३७-३८, पु. 
१; भरज्ञाप मतय वु २२३-२६३, पृ ४७४, 

पचस मलय चू ३-७, पु ११५; षष्ठ कमं मलय. 
च्‌ ६ प १३६० भ्रव. सारो. व १२६४) । 
१२ उद्योतनाम यदुदये जन्तुशरीरमनुष्णभकाचा- 
त्मकमृ्योत करोति । यथा--यति-देवोत्तर-व॑क्रिय- 
चेन्द्र-प्रहु-नक्षव-ताराविमान-मणि-रलौषघिप्रभतय । 

(घमस मलय वु ६१६) । १३ श्रणुसिणपयासरू- 
व जियगमुज्जोयए इहुज्जोया । जईइ-देवृत्तरिविकय- 
जोदस-लज्जोवमाइन्व ।। (क्मवि दे ४५), >< 

>< >€ श्रयमथं --यथा यत्ति-देवोत्तरवेक्रिय-चन्- 
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ग्रहादिज्योतिष्का खद्योता रत्नौषधिप्रमृतयस्चानुष्ण- 
प्रकाश्चात्मकमुद्योतमातन्वन्ति तत्‌ उद्योतनामेत्यर्थं । 
(क्मवि दे. स्वो. वृ. ४१५) । १४. उद्योतकर्मोदया- 
च्चन्द्रमण्डलानाम्‌ मनुष्णप्रकाशो हि जने उदोत्त इति 
व्यवहियते । (जम्बूद्रौ शा वृ ७-१२६) । १५. 
यदुदेयेन चनद्र-ज्योतिरिङ्खणादिवत्‌ उद्योत्तो भवति 
तदुद्योतनाम । (त वुत्ति शुत. ८१९) । 

१ जिस कमे के उदयसे जोवके शरीर से उद्योत 
(प्रकाश) होता है उसे उद्योतनामकमं कहते है । 
उद्रतंन-- १. वतन वा स्वप्रकृतावेव स्थिते दीर्षी- 
करणम्‌ । (पचस, स्वो. वु सकम ३५, पु १५४) । 
२. उद्वतंन स्थिति-रस-वृद्धयापादनम्‌ । (विशेषा 
को वु ३०१५ पु ७२५) 1 ३, उद्वर्तन भ्रस्मा- 
दन्यत्रोत्पत्ति । (मूला, व. १२-३)' 1 ४ उच्वटण 
जलादिप्लुतमसूरादिपिष्टादिना देहस्येतस्ततो म्द 
नम्‌ 1 (भ.भ्रा भूला टी ६३)। 

१ स्थित्ति व श्रनुभाग की वृद्धि करने को उद्वर्तन या 
उद्त्तना कहते हैँ । ३ एक गति से निकल कर इसरी 
गतिमे जीव के जाने को उद्रतंन कहा जाता है! 
४ तेल भौर जलादि से भिश्चित मसर श्रादिके चूणं 
से शरीरके मर्दन करने को उद्टतंन कहते ह । 
उदर्तनाकरर--देखो उद्रतंन । १. उव्वहुणा ठिईए 
उदेयावलियाइवाहिरटि्ईण । ।(कमंप्र, उद्र ११. 
१४०)'। २ तच्विसेसा एव उव्वहणोवटणातो सिति- 
भ्रणुभागाण वड्ढावण उव्वदरणा, हस्सीकरणमोवदटणा- 
करण । (कमभ चू. १-२) । २ स्थित्यनुभागयो- 
वृं हत्करणमुद्वतंना >< >८ >< उद्यते प्राबल्येन 
भरभ्ुती क्रियते स्थित्यादि यया जीववीरयंविश्चेषपरिणत्या 
सोदततंना । (कमभ. मलय. वु १-र२ पु १६) । 
४ उदयावलिवज्ाण ठिर्ईदण उग्बरहमा उ ठितिवि- 
सया । (पचस उद १, पु. १७१) । 

१ उदयावलि से बाह्य स्थिति श्रौर श्रनुभागके 
वृद्धिगत करने को उद्व्तनाकरण कहते है । 
उदतंनासक्रम--स्तोकस्य रसस्य ॒प्रभूतीकरणमुद्र- 
तंनासक्रम । (पचस. व सक्रम ५२, पु ५७) । 
कमं के थोडे श्रनुभाग के श्रधिक करने को उदतेना- 
सक्रम कहते ह । 

हेग--१ इष्टवियोगेपु विक्लवभाव एवोदेग । 
(नि. सा. व १-६)। २. उदधेग स्थानस्ित्यैव 
उद्विग्नता । (षोडञ्चक बु. १४-२) 1 


उद्वेलनसक्रम] 


१ इष्टवियोग होने पर विकलता के होने को उद्ेग 
कहते है । 
उदेलनसंक्रम--१. उन्ैलणसकमो णाम करण- 
परिणामेहि विणा रज्जुव्वेलणकमेण केम्भपदेसाण 
परपयडिसम्वेण सछोहणा 1 (जयघ --कसायपा पु. 
३६७, टि ६) । २. करणपरिणामेन विना कर्मपर- 
माणूना परप्रकृतिरूपेण निक्षेपणमृद्रेलनसक्रमणम्‌ । 
(गो क. जी. प्र टी. ४१३) । 
श्रध.करणादि परिणामो के विना रस्सी फे उकेलने 
के समान कर्मपरमाणुश्रो के परभकृतिरूप से निक्षेपण 
को उद्वेलनसक्रम कहते ह । 
उद्वेल्लिम -- गथिम वादइमादिदग्वाणमुव्वेल्लणेण 
जाददन्वमव्चेल्लिम णाम ! (घव. पु. ६, पु. २७३) 1 
गूथी गई (जंसे माला भ्रादि) भ्रौर बनी गई वस्तुश्रो 
के श्रलग करने (उकेलने) से जो उनकी भवस्था 
भ्राहूर्भूत होती है उसका नाभ उदेहिलम है । 
उन्मग्ना नदी--णियजलपवाहपडिद दन्व गरूवं पि 
णेदि उवरिभ्मि । जम्हा तम्हा भण्णदइ्‌ उम्मग्गा 
वाहिणी एसा ॥ (ति प. ४-२दे८; त्रि सा. 
५६४) । 
जो नदी श्रषने जलप्रवाहमे गिरे हृए भारी से भारी 
द्रव्य कफो भौ उपर ले प्रती है उसका नाम 
उन्मरना है । 
उन्मत्त-१. उन्मत्तो भूतादिग्रहीतः । (यु. यु. षट्‌, 
स्वो. वु २२, पृ. ५२) । २ उन्मत्तो भूत-वातादि- 
दोषेण वैकल्यमाप्त । (श्रा. दि, १६, पु. ७४) । 
भूत-प्ेतादि से गृहीत (पीडित) पुरुष को उन्मत्त 
कहते ह । वह दीक्षा के योग्य नहीं होता । 
उन्मत्त दोष-- >< >< >< घृणेन मदिरातंवत्‌ 1 
(श्रन. ध. ४८~-१ १६) 1 
द्य पीकर आान्तचित्च हए मनुष्य के समान रान्ति 
को प्राप्त होना, यह्‌ कायोत्सगं सम्बन्धी उन्मत्त 
नामकारोषहै) 
उन्मान--श्सेकित उम्माणे? जण उभ्मिणि- 
ज्जइ । त जहा-श्रद्धकरिसो करिसो पल भ्रद्धपल 
श्रद्रतुला तुला श्रद्धमारो भारो। दो प्रद्धकरिसा 
करिसो, दो करिसा श्रदधपल, दो अ्रद्धपलाई पल, 
पचपलसइया तुला, दस तुलाभ्नो ब्रद्धभारो, वीस 
तुलाश्रो भारो । (भ्रनुयो. सु. १३२ पृ. १५३) 1 
२. कुष्ठ तगरादिभाण्डं येनोरिक्षप्य मीयते तदुन्मा- 
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नम्‌ । (त. वा, ३, ३८, ३) । ३. उन्मीयतेऽनेनो- 
न्मीयत इति वोन्मन तुला-कर्षादिसूत्रसिद्धम्‌ । (भ्रनु- 
यो. हरि. वृ. र ७६) 1 ४. उन्मीयत्ते तदित्युन्मा- 
नम्‌, उन्भीयततेऽनेनेति वा उन्मानमित्यादि । (भ्रनुयो. 
सल. हैम. वू. १३२ पृ. १५४) । 

२ जिसके हारा ऊपर उठाकर कुष्ठं (श्रोषधिविशेष ) 
व तगर भ्रादि तौले जाते है, एेसी तरान्‌ भादि को 
उम्मान कहा जाता है 1 

उन्मागेदेशक (उम्मर्गदेसश्र)--नाणाई श्रदूसितो 
तव्विवरीय तु उवदिसंद मग्ग । उम्मग्गदेसश्रो एस 
श्रायभ्रदिश्रो परेसि च ।॥ (वृहेत्क १३२२) । 

जो परमार्थभूत ज्ञानादि कफो इुषितन करता हश्रा 
उन (ज्ञानादि) से विपरीत भागं का उपदेश करता 
है उसे उन्मागदेशक कहते ह । 

उन्मिधदोष--१ पुढवी श्राऊ य तहा हरिदा 
वीया तसा य सज्जीवा । पचेहि तेहि मिस्स श्राहार 
होदि उम्मिस्स ॥ (मूला. ६-५३) । २. स्थावरैः 
पृथिव्यादिभि , वस्तं पिपीलिका-मत्कुणादिभि सहि- 
तोन्मिश्रा. 1 (भ. भ्रा. विजयो. टी. २३०५ पू, ४५४४) 
३. उन्मिश्चोऽ्रासूकेन द्रव्येण पृथिन्यादिसच्चित्तेन 
भिश्च उन्मिश्च इत्युच्यते, त ॒यद्यादत्ते उन्मिश्वनामा- 
दानदोष । (मूला. वु ६४२) । ४. देयद्रव्य 
खण्डादि सचित्तेन घान्यकणादिना मिश्र ददत 
उन्मिश्रम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव. १-३८, धमस. 
मान. स्वो, व्‌. ३-२२, ध. ४२) । 

१ सजीव पृथिवी, जल, हरितकाय, बीज धीर त्रस 
इन पाच से मिले हए श्राहार को उन्मिश्र दोष 
(श्रहानदोष) से इषित कहा जाता है । 
उपकररण-- १. येन निव तेरुपकार क्रियते तडुप- 
करणम्‌ । (स. सि. २-१७; त. शलो. २-१७) । 
२ विषयग्गहणसमत्थ उवगरण इदियतर तत पि। 
जं नेह तदुवधाए गिण्हुद निच्वित्तिभवे वि॥ 
(विशेषा. ३५६३) ! ३, उपकरण बाह्यमम्यन्तर 
च निवंतितस्यानुपधातानुग्रहास्यामूपकारीति । (त. 
भा. २-१७) । ४. उपक्रियतेऽनेनेत्युपकरणम्‌ } येन 
निवृ तेरुपकार क्रियते तदूपकरणम्‌ 1 (त वा. २ 
१७, ५; घव. पु, १, प. २३६, मूला. व १२ 
१५६) । ५. निवे तितस्य निष्पादितस्य स्वावयववि- 
भागेन, निवृ त्तीन्दियस्येति गम्यते, श्रनुपघातानूग्रहा- 
भ्यामुपका रीति यदनुपहत्या उपग्रहेण चोपरकरोत्ति 
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तदुपकरणेन्द्रियमितति । (त भा. हेरि च २-१७) । 
६ निवृत्तौ सत्या कपाणस्थानीयायासुपकरणेन्दरिय- 
मवरयमपेकितन्यम्‌ । तन्व स्वविपयग्रहणश्चक्तियुक्त 
खडगस्येव घारा छेदनसमर्था तच्छवितरूपमिन्धिया- 
न्तर निवृ त्तौ सत्यपि शक्त्युपघार्तविपय न गृह्णाति 
तस्मान्निवृं तते भ्रवणादिसन्िके द्रव्येन्िये तद्‌भावा- 
दात्मनोऽनुपघातानुग्रहाभ्या यदुपकारि तदुपकरणे- 
स्रिय वति 1>‹ >< >< एतदेव स्फुटयति--निर्वत्ति- 
तस्य निप्पादिततस्य स्वावयवविमागेन यदनुपहत्या 
श्रनुग्रहेण चोपकरोत्ति भ्रहणमात्मन स्वच्छ रपुद्गन- 
जालनिर्मापित्त तदुपकरणेन्दियमध्यवस्यन्ति विद्रास 1 
(त भा सिद्ध. बु २-१७) । ७ उपक्रियतेऽनु- 
गृह्यते ज्ञानसावनमिन्द्रियमनेनेत्युपकरणमलिपत्र- 
शुक्ल-ङृष्णतारकादिकम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. टी 
११५} । ८ तस्या एव निवृ तेद्िर्पाया येनोप- 
कार क्रियते तदुपकरणम्‌ । (प्राचारा.शी वु १ 
१, ६४ पू &४)। € उपकरण नाम खड्ग- 
स्थानीयाया वाह्यनिवृत्तेर्या खड्गधारारंथानीया 
स्वच्छतरपुद्गलसमूहात्मिकाऽम्यन्तरा निवुंत्ति- 
स्तस्या शक्तिविशेप । (जीवाजी. भलय. व १ 
१३ प १६) । १०, उपकरण बाह्यमाभ्यन्तर च 
तिवृं त्ति, तस्यानुपघातानुग्रहाभ्यामुपकरोति । (ज्ञान- 
सारयशो.व्‌.७, पु २५) । 

१ जिसके हारा निवृ त्ति इनच्िय का उपकार फिया 
जाता है उसे उपकरण इन्दिय कहते हं । 
उपकररणबद्धुश-- १ उपकरणवकुशो वहुविरोप- 
युक्तोपकरणाकाक्षी । (स, सि €-४७, त. सुखघो 
वु &-४७) । २. उपकरणाभिष्वक्तचित्तो विविध- 
चिचित्रमह्ाघनोपकरणपरिग्रहपुक्तो वहुविशेपोपकर- 
णाकाक्षायुक्तो नित्य ततरतिसस्कारसेवौ भिक्षुरुप- 
करणवकुशो भवति । (त भा. &-४६) । ३, उव 
करणाभिष्वक्तचित्तो विचिधविचित्रपरिग्रहुयुक्त बहु- 
विश्ञेषयुक्तोपकरणकान्षी तत्सस्कार-प्रतीकारसेवी 
िक्षुरुपकरणवक्रुशो भवति । (त वा, ६, ४७, ४, 
चा सा प ४६)! ४ उपकरणवकरुलस्तु भ्रकाल एव 
प्रक्षालित्तचोलपदटुकान्तरकल्पादिषश्चोक्षकवासि प्रिय पा- 
त्र-दण्डकाद्यपि त्ंलपातया(त्या) उज्ज्वलीकृत्य 
विमूषा्थमनुवतं मानो विभति द्धी भ्रभूतवस्त्र- 
पात्रादिकास्ता इच्छन्ति कामयन्ते तत्कामा , यद्य 
ख्याततिगुणवन्तौ विरिष्टा साधव इत्येवविव भरवाद , 
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तच्च यश कामयन्त इति ऋद्धि-यशस्कामा । (त्त. 
भा. सिद्ध च्‌ &-४८) । ५ श्रकाल एव प्रक्नातित- 
चोलपटुकान्तरकल्पादिष्चोक्षवास प्रिय पात्र-दण्ड 
कापि विभूषार्थं तैलमात्रयोज्ज्वलीकृत्य धारयन्नु- 
पकरणवकुश । "(भ्रव सारो, वु. ७४, धर्म. 
भानं स्वो. वृ. ३-५६, प. १५२) 1 ६. नानाप्रि- 
घोपकरणसस्कार-पतीकाराकाक्षी उपकरणवकरुश 
उच्यते । (त वृत्ति श्रुत ६-४७) । 

३ जो भिक्षु उपक्ररणोमे मुग्य होता हरा श्रनेक 
प्रकार के विचित्र परिग्रह से युक्त होता है तथा वहते ` 
विज्ञेप योग्य उपकरणो का श्रभिलापी होकर उनके 
सस्कार की श्रयेक्षा करता है उसे उयकरणवक्र 
कहते ह ! ४ उपकरण वकु वे साधु कटै जाते 
जो श्रसमय मे चोल (कटिवस्तर) श्रादि को धोते 
है, उक्ष्स्त्रे (साध्वी का वस्वविशे) मे श्रनुराग 
रखते ह ! दण्ड ब पान्न श्रादि स्वच्छ रस कर सना- 
चट फी ध्रपेक्षा करते हु, तथा प्रचुर वस्त-पात्रादि 
फी इच्छा करते हए कीति व प्रसिद्धि को चाहते है। 
उपकरणसंयम -- उपकरणसयम इत्यजीवकाय- 
सयम । भ्रजीवकायदच पुस्तकादि , तेतर यदा ग्रहण- 
धारणशक्तिसम्पद्धाजो ऽभूवन्‌ पुरुषा दीरपायुपश्च 
तदा नासीत्‌ प्रयोजन पुस्तक, दु पमानुभावात्‌ तु 
परिहीरनग्रहण-घारणादिभिरस्ति नि्युक्त्यादिपुस्तक- 
ग्रहणानृज्ञेत्येव यथाकालमपेक्ष्यासयम संयमो वा 
भवति । (त. भा सिद्ध वु, &-६) । । 
उपकरणसयम से श्रभिभ्राय श्रजीवकाय पुस्तक श्रादि- 
विषयक सयम का है । जव सयत पुरुष दीर्घायु 
होकर ग्रहण-घारण शक्ति से सम्पन्न होति थे तब 
पुस्तक भ्रादिं से उन्हे फोई प्रयोजन नहीं रहता था । 
किन्तु दुमा काल के भ्रभावसे यदि वे ग्रहण 
धारण शिति हीन होते ह तो एेसे केयतो क्षो 
पुस्तक प्रादि के ग्रहण की श्रनुमति है। इस श्रकार 
समयानुसारं श्रयेक्षाृत सयम-श्रसयम होता है । 
उपकररसंयोजन (चा) - १, उपक रणाना पिच्छा 
दीना भ्रन्योऽन्येन सयोजना श्षीतस्प्स्य पुस्तकस्य 
कमण्डलादे्वा श्रातपादितप्तेन पिच्छेन श्रमाजंनम्‌ 
इत्यादिकम्‌ । (भ श्रा विजयो टौ ८१५) । 
२, कीतस्य पुस्तकादेरातपातितेप्तेन पिच्छादिना 
प्रमा्जंन प्रच्छादनादिकरणमपकरणसयोजनम्‌ । (श्रन 
ध. स्वो, ठी, ४२८) । 
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१ क्षीतल पुस्तकादि का सूर्ं-सन्तप्त पिच्छी श्रादि 
से प्रमार्जन करने को उपकरणसयोजन कहते है । 
उपकरणेन्दरि--देखो उपकरण । १ उपकरणेन्दिय 
विषयग्रहणे समर्थम्‌, चेयच्छेदने खड्गस्येव धारा, 
यस्मिन्तृपहते निवृ ्तिसद्‌भावेऽपि विषय न ग्रह्ण- 
तीति ) (ललितवि. प पृ ३६) । २. तच्चोपकर- 
णेन्दरिय कदम्बपु्पातिमूक्तक्पुष्पक्षुरप्रनानाङृतिसस्थि- 
त॒ श्रोच्-घ्राण-रसन-स्प्ंनलक्षण शब्द-गन्व- 
रस-स्पदोपरिणतद्रन्यसघातो वा 1 (कमेवि दे 
स्वव गा ४,पृ. ११) ) 
१ निवृत्ति का मद्भाव होने पर भी निसके 
कुण्ठित या दूषित हने पर इन्द्रिय श्रषने विषय को 
ग्रहण न कर सके उसे उपकरणेन्दिय कहते है । 
जिस प्रकार तलवार या फरसाश्रादिकी घार यदि 
मोथरी नह है, तो वहं काष्ठादि के विदारणमे 
समर्थं रहती है, इसी प्रकार यदि उपकरण इद्र 
कुण्ठित नही है तो वह्‌ नियत चिषयके ग्रहणम 
समर्थं रहती है । 
उपकारो, (मेन्नी)--उपकर्तूं शीलमस्येत्युपकारी, 
उपकार विवक्ितयुरुपसम्बन्धिनमाध्ित्य या मंत्री 
लोके प्रसिद्धा सा प्रथमा 1 (षोडशक वू. १२३-६, 
पु दठ)। 
किसी पुरुषविशेष से सम्बद्ध उपक्रारविशेष फी 
श्रेक्षा जो मिन्रता का सम्बन्ध स्थापित होतादहै 
उपे उपकारी मंत्री कहते ह । 
उपक्रम-- १ उपक्रमोऽपवतंननिमित्तम्‌। (त भार, 
५२) । २ सत्थस्सोवक्कमण उवक्कमो तेण तम्मि व 
तश्रो वा । सत्थसमीवीकरण भ्राणयण नासदेसम्मि ॥ 
(विक्षेषा ६१४) । ३ तत्र शास्त्रस्य उपकरणम्‌, 
उपक्रमम्यतेऽनेनास्मादस्मिन्तिति वा उपक्रम, 
शास्त्रस्य न्यास, देलानयनमित्यथं 1 (श्राव. नि. 
हरि. च ७६, ¶॑ ५४); उपक्रम प्राय शास्त्र 
समुत्थानाथं उक्त, >< >< >< उपक्रमो ह्य द्‌श- 
मात्रनियत्त. 1 (ध्राव नि हरि वु १४१, पु 
१०५, उवरिमश्रुनादिहानयनमुपक्रमः । (श्राव 
नि. हरि. व मलय यूं ६६५) । ४ तत्रोप 
कमणमूपक्रम इति भावसाघन सास्त्रस्य 
न्यासदेश समीपीकरणसक्षण , उपक्रम्यते वाऽनेन 
गुरुवाग्योगेनेत्युपक्रम करणसाधन , उपक्रम्यतेऽस्मा- 
ल. ३४ 


२६१५, जन-लक्षणावली 


[उपक्रम 


दित्ति वा विनीतविनेयविनयादिल्युपक्रम" इत्यपादा- 
नसाधन । (श्रनृयो. हरि. च प्‌ २७)। ‰ 
>८ >€ >< सोपक्रमा निरुपक्रमादच--बाहुत्येन श्रप- 
वर््याधुष भ्रनपवत्यायुषश्च भवन्ति । (त. भा. हरि. 
व. २-५२) । ६* भ्रथेमात्मन उप समीप क्राम्यति 
क रोतीव्युपक्रम । (घव. धु. १, पु ७२), उप- 
क्रम्यतेऽनेन इत्युपक्रमः जेण करणभूदेण णाम-पमाणा- 
दीह गथो भ्रवगम्यते सो उवक्कमो णाम । (घव. 
पु. ९ पु. १३४) । ७ उपक्रम्यते समीपीक्रियते 
श्रोत्रा श्रनेन प्राभृतमिद्युपक्रम । (जयध. १, पृ 
१३) । न प्रङृतस्यार्थतत््वस्य श्रोतृबुद्धी समर्पणम्‌ । 
उपक्र मोऽसौ चिज्ञेयस्तथोपघात इत्यपि ॥ (म. पु. 
२-१०३) । ६. उपक्रमणमुपक्रम प्रत्यासन्नीकरण- 
कारणमुपक्रमशब्दाभिधेयम्‌ । श्रतिदीर्घकालस्थि- 
त्यप्यायुरयेन कारणविशेषेणाध्यवसानादिनाऽल्पकाल- 
स्थितिकमापद्यते स॒ कारणकलाप उपक्रम । (त. 
भा. सिद्ध. च. २-५१, प्‌. २२०), उपक्रमो चिषा- 
ग्नि-शस्व्ादिः । ५८२८१ न द्यंषा प्राणापाना- 
हारनि रोधाध्यवसाननिमित्तवेदनाप राघातस्पर्शाख्या 

सप्त वेदना विद्ेषा सन्त्यायुपो भेदका उपक्रमा इति, 
श्रतो निरूपक्रमा एव 1 (त. भा सिद्ध वु २-५२ 
पु २२३) 1 १०. उपक्रम्यते क्रियतेऽनेनेत्युपक्रम 

कर्मणो बद्धत्वोदीरितत्वादिना परिणमनहैतुर्जीवस्य 
शक्तिविशेषो योऽन्यत्र करणमिति रूढः, उपक्रमणं 
वोपक्रमो बन्धनादीनामारम्भ । प्रकृत्यादिवन्धना- 
रम्भा वा -उपक्रमा इति । उपक्रमस्तु प्रकृत्या- 
दित्वेन पृद्‌गलाना परिणमनसमर्थं जीचवी्यंम्‌ । 
(स्थाना श्रभय व्‌. ४,२ २९६, पु २१०) । 
११. जेणाउमुवकमिज्जई ्रप्पसमूत्थेण दम्मरगेणावि 1 
सो ्रज्छवसाणाई उवक्कमो >< >< >< ॥ (संग्रहणी 
२६६) । १२ श्ास्तरमुपक्रम्यते समीपमानीयते 
निक्षेपस्थानेनेति उपक्रम , निक्षेपयौग्यतापादनमित्ि 
भाव, उपक्रमान्त्गतभेद॑ हि विचारित निक्षिप्यते, 
नान्यथा । (श्राव मलय. वृ. ७६, पु €०) । 

१२ उपक्रमणमूपक्रम, उपशब्द सामीप्ये, रमु 
पादविक्षेपे", उपेति सामीप्येन क्रमणमूपक्रम दूर 
स्थस्य समीपापादनमित्यथं । (श्रोचनि. बु. पु. 
१) । १४. उपक्रमणमुपक्रम इति भावसाधन 
ग्याचिर्यासितनास्त्रस्य समीपानयतेन निक्षेपावसर- 


उपक्रमक्राल] 


प्रापणम्‌, उपक्तम्यते वाऽनेन गरुवाग्योगेनेत्युपक्रम 
इति करणसाधन । उपक्रम्यतेऽस्मिन्निति चा शिष्य- 
श्रमणमावे मततीत्युपक्रम इप्यविकरणसाघन , उप 
क्रम्यतेऽस्मादिति वा विनैयविनयादिल्युपक्रम इत्य- 
पादानसाघन इति । (जम्बू वृ ५)1 

१ भ्रायुं के श्रपवर्तन (विघात) काजोकारण है 
उसे उपक्रम कहते रहै । ६ जिसके द्वारा नाम व 
भ्रमाणादि से प्रन्थकावोध होताहै उसे उपक्रम 
कहा जाता है । १० जीव की जो चिश्िष्ट शित कमं 
कौ बद्धता श्रौर उदीरताश्रादिसूपसे परिणमनमे 
कारण होती है उत्ते उपक्रम कहते है । भ्रन्यन्न इसे 
फरण भौ कफहा गया है | 

उयक्रमकाल-- १ उपक्रमणमुपक्रम श्रमिप्रेतस्या- 
थस्य सामीप्यापादनम्‌, उपक्रमस्य कालं ॒भूयिष्ठ- 
क्रियापरिणाम, प्रभरुतकालप्राप्य स्वल्पकालप्राप्य 
भवतति स उपक्रमकाल । (विक्षेषा, को वृ २५४०, 
पु ६०८) । २ उपक्रमकाल अभिग्रेताथंसामीप्या- 
नयनलक्षण सामाचारीयवायुष्कमेदभिन्नो वाच्य । 
(श्राव. नि मलय चृ. ६६०) । 

१ श्रगीण्ट श्रयं को समीप मे लाने ङ्प उपक्रम का 
जो काल है उसे उयक्रमे काल कहते है 1 
उपगतरलाघत्व--उपगतर्लाघत्व उक्तगुणयोगात्‌ 
प्राप्तदलाघतता । (समचा श्रभय वृ ३५, रायप 
व ¶ ९७)! 

यरनिन्दा व भ्रात्मोत्कतं से रहित होने के फारण 
जो वचन को शलाधता--प्रशञस्तता--ग्राप्त होती है 
उसका नामं उपगतकष्लाघत्न है । यह सत्य वचन के 
३५ श्रतिशयोमेसे एवां है। 

उयगृूहन-देसो उपवृ हण ! १ दसण चरणवि- 
वण्णे जीवे दद्टूण वम्मभत्तीएु । उवग्रुहण कर्तो 
दसणघुद्धो हवदि एसो ॥ (मूला ५-६४) । २ 
जो सिद्धभत्तिजुत्तो उपग्रुहणगो दु सव्वधम्माण । सो 
उवग्रुहणगारी सम्मादिद्री मुणेदन्वौ ॥ (समयप्रा 
२५१) । ३. स्वय शुद्रम्य मार्गस्य वालाशक्तजना- 
श्रयाम्‌ । वाच्यता यल्रमाजंन्ति तददन्तयुपग्रहनम्‌ ॥ 
(रत्तफ १५) } ४ हिताहितनिवेकविकल ब्रनाद्य- 
नुष्ठानेऽसमर्थजनमाधित्य रलनये तदति वा दोषस्य 
यत्प्रच्छादन तदुपगरहनम्‌ । (रत्नक दी १-१५) 1 
५ उपग्रुहन चातुवण्यश्रमणमधदोधापहरण प्रमादा- 
चरितस्य च ववरणम्‌ । (मूला बु ४-४] 1 ६ 
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जो परदोसं गोवदि णियसुकय जो ण पयडदे लोए । 
भवियनव्वभावणरश्रो उवग्रुहणकाग्गो सौ हृ॥ 
(कातिके ४१९६) 1 ७ यद्रतपुत्रकृत दौष यत्नान्माता 
निग्रुहति । तद्रत्सदमंदोषोपग्रह॒स्यादुपग्ुहनम्‌ ॥ 
(भचा सा. ३-६१) ! ठ यो निरीक्ष्य यत्तिलौक- 
दुषण कममंपाकजनितं विशुदधधी । स्वेथाऽप्यवति 
घमेबुद्धित कोविदास्तमुपग्ुहकं विदु ॥ (रमित 
भा. ३-३७) । & भेदाभेदरत्नत्रयभावनाह्पो 
मोक्षमार्ग स्वभावेन शद्ध एव तावत्‌ । तचाज्ानि- 
जननिमित्तेन तथंवाशक्तजननिमित्तेन च धमेस्य 
वैशून्य दूषणमपवादो दृष्प्रभावना यदा नवति तदा 
गमाविरोवेन यथाशकत्यार्थेन धर्मोपदेशेन वा यदर्माथं 
दोषस्य भम्पन निवारण क्रियते तद्‌ व्यवहारनयेनो- 
पगरहन भण्यते ¡ तथैव निचयेन पुनस्स व व्यव 
हा रोपग्ुहन गणस्य सहकारित्वेन निजनिरञ्जनेनि- 
दोपिपरमात्मन प्रच्छादका ये मिथ्यात्व रागादिदोण- 
स्तेषा तस्मिन्नेव परमात्मनि सम्यक्‌श्रदधान-जाना- 
नुष्ठानरूप यद्‌ ध्यान तेन प्रच्छादन विनाशन गोपन 
भःम्पन तदेत्रोपद्हनम्‌ । (व॒ उरव्यसर वृ ४१) १५. 
स्वयमकलकस्य मार्गस्य वबालाशक्तजनाश्नवाच्य- 
तानिरास उपग्रहनम्‌ । (भ श्रा मूला दी ४५)। 
११ रल्नश्रयोपयुक्तस्य जनस्य कस्यचित्‌ क्वचित्‌ । 
गोपन प्राप्तदोपस्य तद्‌ भवत्युपग्ुहनम्‌ ।॥ (भावस, 
वाम ४१४) । १२ उत्तमक्षमादिरात्मनो धमवृद्धि- 
करण सधदोपाच्छादन चोपवृ हणमुपग्रहनम्‌ । (भा 

भ्रा री ७७, त वृत्ति श्रुत ६-र४)। १३ 

उत्तमक्षमादिभावनया श्रात्मन चतुविवसधस्य दोष 
भम्पन सम्यक्त्वस्य उषवृ हणम्‌ उपग्रुहुननामा गुण । 
(कातिके टी ३२६) । 

३ वाल (श्रलानी) एव श्ररक्त जनो के हारा विशुद्ध 
मोक्षमागं क्री होनेवाली निन्दा के इर करगे को 
उपग हन श्रय कहते है 1 

उपग्रहु--१ उपग्रहौ निमित्तमपेक्षा कारण देतु 

रित्यन्थन्तिरम्‌ । (त भा ४-१७) 1 २, उपग्रहो 

ऽनृभ्रह । दरव्याण ककत्यन्तराविभवि कारणभावो" 

ऽनुग्रह उपग्रह्‌ इत्यारयायते । (त वा #» १५, ३) 

२ द्रव्यो की श्रन्य श्वितिके श्राविमवि में निमित्तता 

स्प श्रनुग्रह फा नाम उपग्रह ह । 

उपधात-१ प्रशस्तक्ञानद्रपणमुपथात । (स ति, 

६-१०) । २ भरवस्तजञानदूपणमुपधात । स्वमतिः 
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कलुषभावात्‌ युक्तस्याप्ययुक्तवत्प्रतीते दोषोद्‌ भावन 
दषणमुपघात इति विज्ञायते । (त वा ६, १०; 
६) 1 ३, प्रशस्तस्यापि ज्ञानस्य दशंनस्य वा दूषण- 
मुपघात्त. । (त. इलो. ६-१०) 1 ४. युक्नमपि 
ज्ञान वतते, तस्य युक्तस्य ज्ञानस्य श्रयुक्तमिद ज्ञान- 
मिति हूषणप्रदान॑म्‌ उपघात उच्यते, सम्यग््ञानचि- 
तासाभिप्राय इत्य्थं । (त. वृत्ति भुत. ६-१०) । 
५ मनसा वाचा वा प्रशञस्त्चानदूषणमव्येतृपु क्षद्र- 
वाधाकरण वां उपघात" । (गो.क. जी प्र. टी, 
४०५ ) ॥ 
१ किसी व्याख्याता के प्रशस्त ज्ञान मे दूषण लगाने 
को जपधात कहते है । 
उपघातजनक -उपधातजनक सतत्वोपघातजनकम्‌ । 
यथा वेदविहिता हिसा घर्माय इत्यादि । (श्राव. 
नि हरि, व मलय वु ८८१) । 
भ्राणियो का घात करते वाज्ञे वचनो को उपघात- 
जनक वचन कहते है 1 जेसे--वेदविहित {हिसा घमं 
काकारण होतीहै। 
उपघातचाम-- १. यस्योदयात्स्वयकृतोद्‌ब्न्धन-मर- 
परपतनादिनिमित्त उपघातो भवति त्तदुपघातनाम । 
(स स्ति. ~-११)1 २ शरीराद्धोपाद्धोपघातकमुप- 
घातनामः, स्वपराक्रमविजयादयुपघातजनक वा । (त. 
भा ८-१२, प १५७) । ३ यदुदयात्‌ स्वयृतो- 
द्वन्धनादयुपघातस्तद्भुपघातनाम । थस्योदयात्‌ स्वय- 
ृतोद्‌बन्धन-मरुतपरपतनादिनिमित्त उपधातो भवति 
तदुपघातनाम । (त. बा. ८, ११, १३) ! ४, उप- 
घातनाम यदुदयात्‌ उपहन्यते । (श्रा. प्र, टी. २१) । 
५. उपेत्य घात उपघात श्रातमघाते इत्यथैः! ज 
कम्म जीवपीडाहेदुश्रवयवे कुणदि जीवपीडाहेदूदन्वा- 
णि वा विसासि-पासादीणि जीवस्स ढोएदि त उव- 
घदेणाम । (घव पु ६, पर ५६); जस्स कम्मस्स 
उदएण स्रीरमप्पणो चेव पीड करेदि त॒ कम्ममुव- 
घाद णाम । (घव, पु, १३, पृ. ३६४} । ६. यदु- 
दयात्‌ स्वयकृतो बन्वनाच्यूपधातस्तदुपघात नाम्‌ । 
(त, इलो ८~११) । ७, स्वश्चरीरोपहननमिच्युप- 
घात । (पच स्वो वृ ३-&) । म श्रगावयवो 
पडिजिष्भियाह श्रप्पणो उवरधाय 1 कुणडइ हु देहम्मि 
ठि सो उवधायस्स उ विवागो । (कर्मवि ग. 
११६) । ६. स्वजरीरावयरवैरेव नखादिभि शरीरा- 
न्त.बद्धमनेयंदुदयादुपहन्यते पीडयते तदुपघातनाम । 
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[उपघातेनाम 


(कमंस्त. गो. वु &-१०, पर. ८८) । १०, उपेत्य 
घात उपधान यस्योदयात्‌ स्वयकृतोद्‌वन्धनमर- 
त्पत्तनादिनिमित्त उपधातो भवति तदुपघातनाम । 
भ्रथवा यत्कमं जीवस्य स्वपीडाहैतूनवयवान्‌ महाश्बू- 
गलाघ्वस्तानुदरादीन्‌ करोति तदुपघातनाम । (मूला, 
च्‌ १२-१६४) । ११. यत्तोऽद्खावयवः प्रतिजिद्धि" 
कादिरात्मोपघ।तको जायते तदुपघात्तनाम । (समवा, 
भ्रभय. चु ४२, प्र ६४) । १२. यस्योदयात्‌ स्वय- 
कृतोदुबन्धन-प्राणापाननिरोधादिनिमित्त उपधातो 
भवति तदुपघातनाम । (भ. श्रा. मूला. री. २१२४} 
१३. यदृदयवश्चात्‌ स्वशरी गावयर्वैरेव शरीरान्त 
परिवद्धंमाने प्रतिजिह्वा-गलवृन्दलक (परज्ञा --गल- 
वृन्दलम्बक, पष्ठ के --गलवृन्दलचक) चो रदन्तादि- 
भिरुपहन्यते, यद्वा स्वयंृतोदुवन्धन-भै रवप्रपातादि- 
भिस्तदुपधातनाम । (पचस मलय. बु ३-७, 

पृ ११५; प्रज्ञाप. मलय. वु, २३-२९१, पर. ४७३; 
षष्ठ कर्म. मलय. व॒ ६, प्र १२६) ] १४. उप- 
घातनाम यदुदयात्‌ स्वक्शरीरावयवरेव प्रतिजिह्वा- 
लम्बके-गलवृन्द-चो रदन्तामि. प्रवतंमारनजन्तुरुप- 
हन्यते । (धमस मलय वृ ६१८} । १५ स्वशषरी- 
रावयेरेव प्रतिजिह्वा-वृन्दलम्बक-चौरदन्तादिभि. 
शरीरान्तवंवंमानै" यदुदयादुपहन्यते पीडते तदुप- 
घातनाम । (शतक. मल हैम वृ ३७-२३८, पृ. ५१; 

भ्रव. सारो वृ. १२६३) । १६ उपेत्य घात उपधातत 
भरात्मघात इत्यथं , यस्योदयादात्मघातावयवा महा- 
श्गलम्बस्तनतुन्दोदरादयो भवन्ति तदुपधातनाम । 
(गोफ जी प्र. टी. ३२) १७ उवघाया उवहुम्मई 
सतणुवयलविगार्हि । (क्मवि दे. ४७), यद्रुदयव- 
शात्‌ स्वशरीरान्त प्रवद्धंमानेलेभ्निकाप्रतिजिह्वा- 
चौ रदन्तादिभिर्जन्तुरुपहन्यते तदुपघातनाम । (कम- 
वि दे.स्नो. वुं ७४, परु. ५५) । १८. यदुदभेन स्व- 
यमेव गने पाश वदुध्वा वृक्षादौ श्रवलम्ब्य उदेगान्म- 

रण करोत्ति तदुगघातनाम्‌ । (त वृत्ति शरूत, 

८-११)। ॥ 3 

१ जिस कमं के उदय से स्वयकृतं बन्धन भ्रौर पु्वेत- 
पात श्रादि के द्वारा श्रपना ही उपघात (मरण) हो 

उसे उपघात नामकम कहते ह । & निसके उदय से 

शरीर के भीतर वढने वाले प्रतिजिह्धा भ्रादि श्रव- 

यवो के दारा जीच का श्रपना ही घात होत्ता है वह्‌ 

उपक्ठाते नामकर्म फहूलात्य है 1 


+^ = 


उपधातनि.सृता | 


उपघातनिःसुता--१- ज उवधायपरिणभो मास 
वयण श्रलीश्रमिह्‌ जीवो ! उवधायणिम्सिन्रा सा 
>८ >< ><॥ (भाषार, ५१); उपघाततपरिणतः परा- 
शुभचिन्तनपरिणत इह जगति जीवो यदलीक वचन 
भाषते सा उपधातनि सूता । (भाषार. टौ ५१) । 
मनुष्य जो दुसरे के भ्रलुभचिन्तन मे रत होकर 
भरसत्य वचन बोलता है उसे उपधातनि.सृता भाषा 
कहते है । 

उपचय -- १. उपचयन चितस्थाबाधाकाल मुक्त्वा 
ज्ञानवेरणीपादितया निषेक । स च एवम्‌-प्रथम- 
स्थितौ बहुतर क्म॑दलिक निषिञ्चति, ततो द्वितीया- 
या चिशेषहीनम्‌, एव यावदृककृष्टाया विरेपहीन 
निषिञ्चति । (स्थाना भ्रमय वु ४, १, २५०, 
प, १८३) 1 २, उपचयो नाम स्वस्यावाधाकालस्यो- 
परि ज्ञानावरणीयादिक्मपुद्‌ गलाना वेदनां निषेक । 
(परज्ञाप मलय बृ. १४-१६०) । 

गृहीत कमेपुद्गलो फे भ्रनाधाफाल को छोडकर 
भ्रागे ज्ञानावरणादि स्वरूप से निततिञ्चन करना-- 
क्षेपण करना, इसका नाम उपचय है । 
उपचयद्रग्यमन्द--उपचयद्रन्यमन्दो ताम य परि- 
स्थूरतरशरीरतया गमनादिग्यापार कतु न शकनोति। 
(श्हत्क वृ ६६७) । 

जो क्षरीर फे प्रविक स्थूल होने से गमनागमन भादि 
कार्या के करने मे श्रसमयं हो उसे उपचयद्रव्यमन्द 
कहते है । 

उपचयपद--१ तत्रोपचितावयवनिवन्धनानि (श्रव- 
यवपदानि) । यथा--गलगण्ड , क्षिलीपद , लम्ब 
कणं इत्यदीनि नामानि । (घव पु. १, पृ, ७७) । 
२ सिलीवदौ गलगडो दीहनासो लबकण्णो इच्चेव- 
मादीणि णामाणि उवचयपदाणि, सरीरे उवचिद- 
मवयवमवेक्विय एदेसि णामाण पउत्तिदसणादो । 
(जयथ. पु १, पू. ३२-३३) । 

२ क्षरीरके श्रवयनोमे वुद्धिहोनेसेनो विशिष्ट 
प्रवयव होते है उन्हे उपचयपद करते ह । नैते 
हिलीपदी, गलगण्ड, दीर्घनास भ्रौर लम्बे फान 
वाला भ्रादि \ 

उपचयभावमन्द--उपचयमावमन्द पुनर्यो वुद्धेड- 
पचयेन यतस्तत कार्यं कतु नोत्सहते । ८ >८ ३९ 
भ्रयवा तलिना' सूक्ष्मा कुशाग्रीया बुद्धि श्रेष्ठा, 
ततः सा सुद्मतन्तुन्यूतपटीवद्‌ भरन्त सारवत्तवेन 
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[उपचरितासदुभूतव्यवहारणय 


उपचितिति कृत्वा य. कुशाग्नीयमत्ति स उपचयभाव- 
मन्द. । (वृहृत्क, वृ ६६७} । 

जो वुद्धि के उपचय से इवर-उधरके कायं करते 
मे उत्साहित नहीं होता उसे उपचयभावमन्द कहते 
हि । श्रयवा सारयुक्त होने से सूक्ष्म कुशाग्र 
उपचित कहौ जाती है, उस दुत्ाग्रुद्धि से जो 
सयुक्त हो उसे उप्चयमावमन्द कहते ह । 
उपचरित भाव--एकव निदिचत्तो भाव परतर 
चोपचयंते । उपचरितमाव स॒ >८ > >६॥ (द्रव्यात्‌, 
त १२-१०) 1 

एकत्र निश्चित भाव फा श्रन्यन्न जो उपचार किया 
जाता है उसे उपचरितभाव फते हं । 
उपचरिपसदभूतव्यवहारनय -- १. उपचरित 
सदुभूतो व्यवहार स्यान्नयो यथानाम । श्रविर्ढे 
हेतुवशात्‌ परतोऽप्युपच्ंतते यथा स्वगुण ।। श्रथे- 
विकल्पो ज्ञान प्रमाणमिति लक्षयतेऽधुनापि यथा । 
प्रथं स्व-परनिकायो भवति विकल्पस्तु चित्तदाका- 
रम्‌ ।॥ (पचाघ्यायी १, ५४०-४१ ) 1 २ सौपाधिः 
गुण-गुणिनोरभेदविपय उपचरितसद्भूतव्यवहार । 
यथा जीवस्य मतिज्ञानादयो गुणा । (नयप्र, षृ 
१०२) । 

२ उपाधिसहित गुण भ्रौर गुणीमे भेदफोनो 
विषथ करताहै उसे उपचरित-सद्‌भूत-व्यवहारनय 
कहते है । जंसे- जीव के मतिज्ञान श्रादि गुण । 
उपचरितासद्रमुतव्यवहा रभय--१ उपचरितो 
ऽसदुभूतोन्यवहाराख्यो नय स॒ भवति यथा । शो. 
धाया भ्रौदयिकाशविचतरचेद्‌ चुद्धिजा विवकषयाः स्यु" ॥ 
(पचाध्यायी १-५४६) । २ यक््वकेनोपचारेणोप 
चारो हि विघीयते । स स्यादुपचरिता्यसदुभृतच्यव- 
हारक ॥ {(उ्रव्यानु तत ७-१३) । ३, अन्यत्र 
परसिदस्य धमंस्थान्यत्र समारोपणमसद्‌भूतव्यव- 
हार. ।॥१२॥ श्रसद्‌भूतव्यवहार एवोपचारः, यः उपः 
चारादषप्युपचार करोति सं उपचरितासदुभूतव्यव- 
हारः । यथा देवदत्तस्य घनसिति, श्र सरदलेषरहित 
वस्तु सम्बन्धसहितवस्तुसम्बन्धविषय ॥ १३॥ (नप, 
पं १५३) । 

१ जीवके क्रोधादिं भाव यदि बुद्धपुरवंक सजत 
विवक्षित है तो उ.हे जीव के श्रौदयिक भाव मानना 
यह उपचरित-घ्रसदुभूतव्यवहारनय है ! रे भ्रन्य 
चस्तु के भसिद्ध ध्म फा अन्य मे भ्रारोप करना 


<पवाय्छल | 


इसका चाम भ्रसद्‌मूतव्यवहारनय है । जेसे-देचदत्त 
का घन 1 सम्बन्ध रहित घनरूप वस्तु यहां सस्बन्ध- 
सहित देवदत्त के सस्वन्ध का विषय बने गर्द है । 
उपचारद्ल-- १. धर्माध्या रोपनिदेश्चे सत्याथप्र्ति- 
पेधनम्‌ । उपचारछल मचा कोशन्तीत्यादिगोचरम्‌ ॥ 
ग्र्ाभिषनेस्य घर्मो यथार्थे प्रयोगस्तस्याघ्यारोप्यो 
विकंत्प॒श्रव्यत्र दृष्टस्य भ्रन्यत्र प्रयोग, मचा. 
करोक्षन्ति गायन्तीत्यादौ शन्दप्रयोगवत्‌ । स्थानेषु हि 
मचेषु स्थानिना परुषाणा घ्म॑माक्रोष्टित्वादिक समा- 
रोप्य जर्नस्तथा प्रयोग क्रियते गौणशब्दार्थश्रयणात्‌ 
सामान्यादिष्वस्तीति शब्दप्रयोगवत्‌ । तस्य घर्माध्या- 
रोपनिदेशे सत्ययंस्य प्रतिषेधम्‌, न संचा कोशन्ति, 
मचस्था पुरुषा क्रोशन्तीति । तदिदमुपचारख्ल 
प्रत्येयम्‌ । (त, इलो १-२९९, पर. २९६, सिद्धिवि, 
टी भ-२, पर ३१७). । २. घमंविकल्पनिदेशेऽथ- 
सद्भावेप्रतिषेध उपचारछ्लम्‌ । (घ्र. क. सा. ६, 
७३, पर. ६५१) । 
१ धमं के श्रघ्यारोप का (उपचार का) निदेश करने 
पर सत्य श्रथं के सद्‌भाव का निषेध फरते को उप- 
चार छल कहते है । जसे -'मचा क्रीगन्ति (मच 
चित्लाते है) एसा कह्ने पर उसका निषेध करते 
हए कहना कि नन मचा, क्रोल्ञन्ति, किन्तु मचस्थाः 
पृरषाः क्रोशन्ति (मच नही चिस्लाते ह, किन्तु मच 
पर वंठे पुरुष चि्ला रहे हु ।) यह उपचारछल है । 
उपचारविनय-- १. प्रसयक्षेष्वाचार्यादिष भ्रभ्युत्था- 
नामिगमनाञ्जलिकरणादिषूपचारविनय । (स. सि 
&-प३ग त वा ६,२३.४; त. ¶्लो €-२३)। 
२. उपचारविनयोऽस्यूत्यानासनप्रदानाज्जलिप्रग्रहादि- 
भेद" । (त भा हरि. व सिद्ध वु. ६-२३) 1 ३. 
यभ्युत्यानानुगमन वन्दनादीनि कूवंत । भ्नाचार्या- 
दिषु पूज्येषु विनयो ह्यौपचारिक ॥ (त, सा. 
७-३४) । ४, प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिष्वभ्युत्थानाभि- 
गमनाज्जल्िकरणादि उपचारविनय., परोक्षंष्वपि 
काय ~ वाड-मनोभिरज्जलिक्रियागुणसकीतेनानुस्मर- 
णादिरूषचारचिनय । (योगक्षा स्वो विव, ४-६०)। 
५ उपौपसूत्यश्चारं [चार ] उपचारो यथोचितः। 
स प्रत्मक्ष परोक्षात्मा नत्रा्य प्रतिपाद्यते । श्रम्यु- 
स्थान नत्तिः सूरावागच्छति सति स्थिते । स्थान नीच॑- 
निविष्टेऽपि शयनोच्चा्तनोज्छनम्‌ 1} गच्छत्यनुगमो 
वक्तर्यनुकरले वचो मनः । प्रमोदीस्यादिक चैव पःठ- 
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[उपदेशरुचि 


कादिचनुष्ट्ये ॥। भ्राचार्यादिप्वसत्स्वेव स्थविरस्य 
मूनर्गणे । प्रतिरूपकालयोग्या क्रियां चान्येषु साधुषु ॥। 
भ्रायादेशयमाऽसयतादिषूचितसत्करिया । कतव्य 
चेत्यद॒प्रत्यक्षोपचारोपकलक्षणम्‌ 1 जाने-विक्चाने- 
सत्कीतिनतिराज्ञाऽयुवरतनम्‌ । परोक्षे गणनाथाना 
परोक्षप्रश्चयः पर ॥ (भ्राचा, सा ६ ७७-८२) । 
६. श्रम्युत्थानोचितवितरणोच्चासनायुञ्छनानुत्रज्या- 
पीठाद्युपनयविधि कालभविद्धयोग्य । इत्याचार 
प्रणतिरिति चाद्धेन सप्तप्रकार कायं साक्षाद्‌ गुरुषु 
विनय. सिद्धिका्मेस्तुरीय । हित मित्त परिमित 
वेच. सूत्रानुवीचि च 1 त्रुवन पूञ्यार्चतुमेद वाचिक 
विनेय भजेत्‌ ॥ निरुन्धन्नलुभ भाव कवन प्रियहिते 
मतिम्‌ । भ्राचायदिरवाप्नोति मानसं विनय हिघा ॥ 
वाड्मनस्तनुभि स्तोतनस्मृत्यञ्जलिपुटादिकम्‌ । परो. 
क्षेष्वपि पूज्येषु विदध्याद्विनिय त्रिवा ॥ (भ्रन, घ 
७, ७१-७४) 1 ७, प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिष्वभ्युत्थान 
बल्दनानुगमनादिरातमानृरूप , परोक्षेष्वपि तेष्वञ्ज- 
लिक्रिया - गणकीरतंन - स्मरणानुज्ञानुष्ठायित्वादिदच 
काय-वाड्‌्-मनोभिरुपचारविनय । (मा, प्रा. दी. 
७८; त. वृत्ति ध्रुत. ६-२३) । 

१ भ्राचायं श्रादि के सन्मुख श्राने पर उठ कर खड़ा 
हीना, सन्मूख जाना श्रौर हाय जोड़कर प्रणाम 
करना, इत्यादि सव उपचार विनय कहुलाता है । 
उपचारोपेतत्व--वपचा रोपेतत्वम्‌ शरम्राभ्यता । 
(समना, भ्रभय वृ, ३५; रायप. री धृ. १६) 1 
वचनप्रयोग मे प्रासीणताक्ान होना, इसका नाम 
उपचारोपेतत्व है । यह ३५ सत्यवचनातिक्षयो मे 
तीसरा है। 

उपदेश-- उपदेशो मौनीन््र प्रवचनप्रतिपादनरूप । 
भव-जलधियानपान्नप्राय खल्वयम्‌, श्रस्य श्रवणमा- 
चदेव समीहितसिद्धे, सुतरा च तदर्थज्ञानात्‌ 1 
{ज्ञास्त्रवा. री. १-७) 1 

जिनेनरदेव के वचनो के भतिपादन करने फो उपदेशा 
कहते है 1 

उपदेशरुचि-- १. तीर्थकर-तलदेवादिशुमचरितोप- 
देशहेतुकश्चद्धाना उपदेशरुचय । (त. चा ३-३६)। 
२. एए चेव उ भावे उवद्वदु जो परेण सद्हइ्‌ । छद- 
मत्थेण जिणेण व उवएसररुड त्ति न।यन्वो ॥ (उत्तरा. 
२८-१६, प्रव. सारो ६५२) 1 ३. भावान्‌ उपदि- 
ष्टान्‌ य. परेण श्रदधात्ति छदुमस्येन जितेन वाच 


उपदेशसम्थक्त्व |] 


उपदेशरचिरिति ज्ञातव्य । (उत्तरा वृ. २८ 
१९) । ४ उपदेशो गुर्वादिभिर्वेस्तुततत्वकथनम्‌, तेन 
खचि उक्तरूपा यस्य स उपदेशरचि । (घव सारो. 
च ६५४)। ५ परोपदेशप्रयुक्त जीवाजीवादिपदार्थं- 
व्रिषयि श्रद्धानम्‌ उपदेशरुचि । (धर्म भान स्वो 

वु २२२, प ३७) । ६ >८ >८ >< तच्विवरीभ्रो- 
वएसरण्द ॥ (गु गु षट्‌ स्वो. व्‌. पर ३६) । 

१ तीर्थकर एव वदेव भ्रादि के उत्तम चरित के 
सुनने से लिसे तर्व-घदधा उत्पन्न हई हो उसे उपदेश. 
रचि--उपदेशसम्यक्त्व से सम्पर्न--कहा जाता है । 

उपदेश्षसम्यक्त्व-- देखो उपदेशरुचि । १ त्रिप- 
ष्टिपुरुषादीना या पुराणप्ररूपणात्‌ । शद्धा सच्च 

समुत्पन्ना सोपदेशसमुद्‌भवा ॥ (म, पु ७४.४४२ 
४४३) 1 २ >< >८ >< पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता 
या सज्ञानागमान्धिप्रसृतिभिसुपदेशादिरादेशि दृष्टि । 
(भ्रात्मान्‌ १२) । ३ पुराणपुरूषचरितश्रवणाभि- 
निवेश उपदेश्च । (उपासका. धू. ११४, भन. ध, 
स्वो. टी २-६२) । ४ त्रिषष्ठिलक्षणमहापुराण- 
समाकणेनेन वोधि-समाधिप्रदानकारणेन यदुत्पन्नं 
शद्धान तदुपदेश्नामक सम्यग्दशषंनम्‌ । (द भ्रा. दी, 
१२) 1 

तिरेसठ शलाक पुरुषो भ्रादि के पुराण फे सुनने से 
जो तत्त्वश्द्धा उत्वन्न होती है उसे उपदेशतमुद्‌भव- 
भद्धा--उपदेश्चसम्यक्त्व कहते है । 

उपद्राच्रण (ब्रोहावख)--जीवस्य उपद्रवण ग्रोहा- 
वण णाम । (घव. पुं १३, प्र ४६) । 

प्राणी को कष्ट पटुचाना, इसे उपद्रावण नामक 
भ्राचाकमं फहा गया है । 

उपधा -परवन्चनेच्छा उपधा । (स्था, र भ-८)। 
दूसरे फो धोला देने फी इच्छा फा नाम उपधा है । 

उपघान-उपदधातीत्युपघान तप , तद्धि यद्यताध्य- 
यने श्रागाढादियोगलक्षणमक्त तत्तत्र कार्यम्‌, तलपू- 
वेकशुतग्रहणस्येव सरलत्वात्‌ । (दशवे. नि, हरि. 
दु, ३-१८४, पु १०४) | ) 
भ्रागाढादिरूप योगविक्ञेव फा नाम उपधान (तप) 

है । निसके ध्रध्ययनमरे जो भी उपधान तप फटा 
गया है उसे बहा श्ुतग्रहूण फो सफनता के लिषए 
करना ही चाहिए । 

उपधान ज्ञनाचार-- १ यावदिदमनुयोगदरार 
निष्ठामूरषेति ताग्दिद स्वान मोक्तव्यम्‌, दम्‌ भ्रन. 


२७०, सन-लक्षणावली 


[उपपि 


शन चतुथं-पष्ठादिक करिष्यामीति सकल्प" । (भ 
श्रा विजयो. टी. ११३; मूला. ११३) 1 २. उप- 
धानमवग्रहविशेषेण पठनादिक साहचर्यादुपधाना- 
चार । (मूला. वु ५-७२) 1 

१ जव तक श्रमुक भनुयोगद्वार समाप्त नहँ होता 
है तन तक मे श्रमुक वस्तु का उपभोग नहीं करा 
तथा एक यादो भादि उपवासोकफो कर्णा, इस 
प्रकार के सकल्पं का नाम उपधान ज्ञानाचार है । 

उपमि--१ उपदधाति तौथेम्‌ उपधि (उत्तर, 
चू पर २०४) । २, उपधीयते बलाघाना्थ॑मित्युर- 
धि । यौ्योऽन्यस्य वलाघानाथं उपधीयते स उप 
षि । (त. बा. €, २६, २) । ३. तत्रोपकेरण 
वाह्य रजोहरण-पात्रादि स्थविर जिनकल्पयोग्यो- 
पचि , दुष्टवाङ्‌ मनसोऽभ्यन्तर क्रोधादिश्चातिदस्त्यज 
उपधि, शरीर वा ऽम्यन्तरोपचिरन्न-पान च 
वाह्यम्‌ । (त. भा हरि वृ. ६-६) । ४, उपेत्य 
क्रोधादयो धीयन्तेऽस्मिन्नितयुपधि , क्रोधाचूत्पत्ति 

निवन्धनो बाह्यां उपधि । (चच. पु. १२१, 
२८५) । ४ सद्भाव प्रच्छाद्य धमेव्याजेन स्तैन्याः 
दिदोषे प्रवृत्तिर्पधिसङ्ञिता माया ! (भ. प्रा विजयो. 
टी २४) । ६ बाह्यचेष्टयोपवीयते बाह्यत इत्युप- 
धिरन्यथापरिणामरिचत्तस्य । (त. भा. सिदध. षु. 
८-१०) । ७, उपधीयते पोष्यते जीवोऽनेनेल्युपधि । 
(स्थाना भ्रभय वृ. ३, १, १३० पृ १९४)) 
प श्रौषिकौपग्रहिकभेदादुपधिद्टिविध । >< >< > 

तेत्रौघोपधिनित्यमेव यौ गृह्यते, भुज्यते पुन" कारणे 
नस । श्रपग्रहिकस्तु स यस्य [कारणे न] ग्रहण 
भोगश्चेत्युभेयमपि कारणे न भव्ति ) तदुक्ते पञ्च 
वस्तुकर--ग्रोहेण जस्स गहण भोगो पुण कारणासभ्रो 
होही । जस्स उमय पि णियमा कारणग्नो सोउव- 
माहिग्नौ ॥ (धर्मसग्रहु, मान. स्वो. दी २१. ६२)। 
& उप सामीप्येन सयम दधाति पोपयति चेध्पुपयि । 
(धि ३ प्र -ध्रभिवा. र, पू १०५६)। 

४ श्रोधादि फी उत्पत्ति के फारणमूत बाह्य पदां को 
उपधि फहुते ह । ६ चित्त फा जौ श्रन्यया-- कपट 
स्प-- परिणाम है, उसे उपधिरप परिणाम कटा 
जाताहै। यह माया कपाय का नामान्तरं है। 
& जिक्तकी समीपता से सयम का धारण एव पो 
हो, रेते ज्ञान-सयम फे उपकरणो फौ भी उपवि 


फहते ह ! 


उपधिवाक्‌ | 


उपधिवाक्‌--या वाच श्रूत्वा परहाजंन-रक्षणा- 
दिष्वासज्यते सोपविवाक्‌ । (त वा, १२०, १२; 
प्र ७५, घव.पू १, पृ ११७) । 

परिग्रह के रजन एव रक्षण श्रादि मे भ्रासक्ति 
उत्पन्न करने वाले चचनो फो उपधिवाष्‌ कहते है 1 
उपधिविवेक-कायेनोपकरणानामनादानम्‌, श्रस्था- 
पन केवचिदरक्षा चोपयिविवेक । परित्यक्तानीमानि 
जञानोपकरणादीनीति वचन वाचा उपधिविवेक । 
(भ, भ्रा. विजयो.टी १६८; मूला बु ३-१६८- 
रत्र ज्ञानोपकरणादीनि' पद नास्ति |) 
ज्ञान-सयमादि के परित्यक्त उपकरणो फे कायस 
नहीं ग्रहण करते फो उपधिविवेफ कहते है । "इन 
उपक्ररणो फो मैने छोड दिया हैः इस प्रकारका 
जो वचन है चह नचन से उपधििवेफ है । 
उपनय-- १. तत्‌-(नय-) शाखा-परशाखात्मोपनय । 
(शष्ट. १०७) । २. एतेषा नयाना विषय उपनय । 
(षव. पु ६, पु १८२) ३ हेतोरुपसहार उपनयः । 
(परोक्षा. ३-४५) 1 ४. हेतो साध्यघमिण्युपसहरण- 
मुपनयः । (भ्र. न त. ३-४६) । ५, हेतो पक्षधमं- 
तयोपसहार उपनय. । (भ्र र. सा, ३-४५) । ६ उप- 
नीयते साध्याविनाभावित्वेन विशिष्टो हेतु साघ्व- 
घमिष्युपदुक्यते येन स उपनय । (स्या, र. ३-४७)। 
७. घमिणि साघनस्योपसहार उपनयः । (प्रमाणसी, 
२, १, १४) } ८ दृष्टान्तधर्मिणि विसृतस्य साधन- 
धमेस्य साध्यधमिणि य उपसहार स उपनय , उप- 
सद्धियतेऽनेनोपनीयतेऽनेनेति वचनरूप । यथा घूम- 
वाश्चायमिति । (्रमाणमी स्वो. वृ. २, १, १४) । 
६ कृतोपनयः कृतो यथाविष्युपकल्पित उपनयो 
मौल्जीवन्धादिलक्षणोपनीतिक्रिया यस्य स तथोक्त । 
(सा. ध. स्वो. री. २-१६) । १०. हेतोरुपसहार- 
मुपनय । (ष. द.सनटी पर २१०)। ११ दृष्टा- 
न्तापक्षया पक्षे हेतोरुपसहारवचनमुपनय तथा चाय 
धूमवानिति । (च्या. दी पृ. ७८) । 

१ नय कौ क्षाला-परश्ाखाश्नो -मेद-प्रभेदो को- 
उपनय फते है । ३ हतु के उपसहार को उपनय 
कटते है । € मोर्जीवन्धनादिरूप उपनीति क्रिया 
को भौ उपनय कहा जाता है] 
उपनयन--तव्रोपनयन नाम मनुष्याणा वण क्रमप्रवे- 
शाय सस्कारो हि वेपमूद्रोदहनेन स्व-स्वगुहपदिष्टे 
ममार्गे निवेशयत्ति । (आरा दि १२, पु. १८} 1 


२७१, जेन-लक्षणावली 


[उपात्‌ 


मनुष्यो को उनके वर्णो के भ्रनुसार गुरूपदिषट पने 
भ्रपने धरममागं मे एक निश्चित वेष-भूपा कफे साथ 
निविष्ट करने को उपनयन सस्कार कहते ह । 
उपनयन्नह्यदारिन्‌-- १. उपनयनन्रह्यचारिणो गण- 
घरसुत्रधारिण सममभ्यस्तागमा गृहिघर्मानुष्ठायिनो 
भवन्ति। (चासापृ. २०; सा.घ. स्वो. री, 
७-१६) । २ समभ्यस्तागमा नित्य प्रणभृत्सूत्र- 
धारण । गृदघमैरतास्ते चोपनयन्रह्यचारिण । 
(घमस श्रा. ६-१८) । 

१ जो गणधरसुत्र- यज्ञोपवीत-के धारक होकर 
भ्रागमो का श्रभ्यास करते है भ्रौर तत्पश्चात्‌ गृहि- 
घर्मं का श्रनुष्ठान करने वाले होते ह उन्हे उपनय- 
ब्रह्मचारी कहते है । 

उपनयाभास-- इह साध्यधर्म साध्यघमिणि साघन- 
धर्मं वा दृष्टान्तधर्मिणि उपसहरत उपनयाभास् । 
(रत्नाकराव. ६-८१) 1 

साध्यधमं का साध्यधसीं मे श्रथवा साधनघर्म फा 
वृष्टान्तधर्मी मे उपसहार फरने को उपनथाभास 
कहते है । 

उपनोत--उपनीतमुपनयोपसहतम्‌ । (ग्यव. भा. 
मलय वृ. ७-१६०) 1 

उपनय (श्रन्‌मानाचयव) के उपसंहार से युक्त वाक्य 
फो उपनीत वचन कहा जाता है । 
उपनीतरागत्व-- १ उप्रनीतरागत्व मालकोशादि- 
ग्राम रागयुक्तता । (समवा भ्रमय वु. ३५५ पु ६०)। 
२ उपनीतरागत्व उत्पादितश्नोत्रजनस्वविषयवह" 
मानता 1 (रायप. वु. पु, १६} । 

जिस सम्भाषण को सुनकर भोता जनो मे श्रपनै प्रतिं 
बहुत भ्रादरभाव उत्पन्न हौ उसका नाम उपनीत- 
रागत्व है । यह्‌ ३५ सत्यवचनातिश्चयो मे सातवा है । 
उपपात - १. उपयपातस्तूपपातक्षेत्रमावनिमित्त 
प्रच्छदपटादेरुपरि देवदुष्याचधो वैक्रियिकशरीर- 
प्रायोग्यद्रव्यादानादिति। (त. भा. हरि वृ. २-३२)। 
२. उपपातक्ेत्रभ्राप्तिमात्रनिमित्त यज्जन्म तदुपपात- 
जन्म । (त. भा सिद्ध वृ २-३२) 1 ३. उपपति 
प्रादुरभावि जन्मान्तरसक्रान्ति, 1 (श्राचारा. शी वु. 
१, १, १३) । ४. उपपतनमुपपातो देव-नारकाणा 
जन्म । (स्थाना. भ्रसय व्‌ १-२८, पृ. १६) । 
५ उपपतनमुपपात , उत्पत्तिजन्मेति यावत्‌ । (सप्र 
हणी दे. वु १४ पु. ३) 1 
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१ लित जन्म फा कारण उपयातं क्षेत्र मान्न होता 
है उसे उपयात नन्म कहते ह । यह्‌ जन्म प्रच्छद पट 
(चस्नविश्षे) के ऊपर श्रौर देवदूष्य के नीचे वैभ्नि- 
चिक शरीर के योग्य द्रव्यके ग्रहणस्ते होताहै। 


उपपाद -- १. उपेत्य पद्यतेऽस्मिन्तिति उपपाद । 
(स. सि. २-३१; त एलो २-३१) ! २, उपेत्य 
पदतेऽस्मिन्नित्युपपाद, ॥ देव-नारकोत्पत्तिस्थान- 
विशेषज्ञा । (तचा २,३१, ४)! ३. श्रपपिद- 
गदीदो श्रण्णरदीए्‌ समूप्पत्ती उववादो णाम । > 
>८ >< पोग्गलेषु श्रण्णपज्जाएण परिणामो उववादो 
णाम । (धव. पु. १३, पृ. ३४७) । ४ उपपाद 
भ्न्यस्मादायत्योत्पत्ति । (मूला. व्‌ १२-१) 
५. उपेत्य सपुटशय्याम्‌ उष्टूदिक वा ्राध्रित्य पदन 
शरी रपरिणामयोग्यपृद्‌ गलस्कन्वस्य गमन प्राप्ति 
उपपादः । रूदिशव्दोऽय देव-नारकाणामेच जन्मवाची 
(गोनजीमप्र टी ८३)! ६ उपपदन सपुट- 
शय्योष्टरभुखाकारादिषु लघुनान्तमूहतनेव जीवस्य 
जननमुपपाद । (गो. जी. जी.प्र री ८३), परि- 
त्यक्तपूव भवस्य उत्तरभवेप्रथमसमये प्रवतेनमुपपाद । 
गो जी जी प्र ५४३) } ७, उपैत्य ग्वा पते 
यस्मिन्निति उपपाद , देव नारकाणा जन्मस्थानम्‌ । 
(त वृत्ति भुत २-१४), उपे्य पद्यते सम्पूर्णाग 
उत्पद्यते यस्मिन्‌ स उपपाद देवनारकोत्पत्तिस्थान- 
विदेष इत्ययं । (त. वृत्ति श्रुत २-२३१) । 

३ विवक्षिते गति से निकल कर श्रन्थ तिमे जन्म 
लेने को उपपाद कहा जाता है । ६ सम्पुटश्थ्या व 
उण्ट्रमृख भादि के श्राक्ारवाली नारक जन्मभूमियो 
मे जीच के उत्पन्न होने का नाम उपपाद है! 


उपपादयोगस्थान- उववादजोगठणा भवादि- 
समयद्विमस्स अरवर-वरा । विग्गह-इजुयहगमणे जीत्र- 
समासि मूणेयव्वा । (गो. क २१६} । 

जो योगस्यान जीव के नवीन भवं प्राप्त करतेके 
भ्रथम समयमे होते है उन्हं उपपादयोगस्थान 
कहते है । 

उपप्रदान--उपप्रदान श्रमिमता्थेदानम्‌ । (विपाक 
श्रय. च ४-४२, पृ, ४२) । 

ग्रभीष्ट श्रयं के दान फो उपप्रदान कहा जाता है । 
उषपस्लुत स्थान--उपप्मुत स्वचक्र परचक्रविक्षौ- 
भात्‌ दुर्मिक्षमारीति-जनविरोधादेक्वाश्वस्थीभ्रूत 
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यत्स्यान निवासभरमिलक्षण प्रामनयरादि । (धर्मनि 
भ वृ. ११६) 
स्वचक् था परचक्र फे श्राक्रमण से या इुभिक्ष, भारी, 
ईति ग्रौर जनचिरोध भ्रादि से श्रञनान्त स्थानक 
उपप्लुत स्थान कहते ह । 
उपवु हण-देखो उयगरुटन । १ उत्तमक्षमादिभाव- 
नयाऽत्मनो चर्मपरिवृद्धिकरणमूपवर हणम्‌ । (त. वा, 
६, २५४, १) । २ उपनरहण नाम समानधा्िकाणा 
सद्गुणभ्रश्चसनेन तद वृद्धिकारणम्‌ । (दवाव हरि वृ 
३-१८२) । ३ उपव हण नाम वर्धनम्‌ । >< > > 
स्पष्टेनाऽग्राम्येण श्रोच-मन प्रीत्तिदायिना वस्तुयाथा- 
त्म्यप्रकारनेप्रवणेने घमपिदैशेन परस्य तत्त्वभद्धान- 
बद्धनमूपवर हणम्‌ । सवंजन विस्मयक्रारणी वतमख- 
प्रमखगीर्वाणसमितिवि रचितोपचित्तिसदृशी पूजा 
सपाद दुषंरतपोयोयानुष्ठाननेन वा श्रात्मनि श्रद्वा. 
स्थिरीकरणम्‌ । {भ धा. विनयो टी ४५) । 
४, उत्तमक्षमादिभावनयात्मन श्रात्मीयस्य च घर्म 
परिवृद्धिकरणमूपन्र हणम्‌ । (चा. सा ¶ ३)। 
५ घर्मोऽभिव्धनीय सदात्मनो मार्दवादिभावनया । 
पृ रदोपनिशुहनमपि चिवेयमुपवृ हणगुणाथेम्‌ । (प 
सि. २७} । ६ टकोतकरीणंभावमयत्वेन समस्तास्म- 
दाक्तीनामपवर हणाडुपवर हणम्‌ । (समयप्रा ज वु, 
२५१) 1 ७ तस्व (ऽपन्रहण च) परस्य स्पष्टाः 
ग्राम्यश्चवण-मने प्रीतिकरतत्त्वप्रकाशन-परवममोपिदेशेन 
तत्त्वश्चद्धानस्फारीकेरणम्‌, स्वस्य च शक्रनिमि- 
तसपर्यसिदर्यपूजाचिङेषेण दुद्धं रतपोयोगानुष्ठानिन 
जिनेनद्रोपजभरतज्ञानातिशयभावनया वा श्रद्धानवद्ध- 
नम्‌} (म श्ना मूला, ४४) 1८ घमं स्वबन्धुमभि- 
भष्णुकषायरक्ष , क्षेप्तु क्षमादिपरमास्त्रपर, सदा 
स्यात्‌ } घमेपिवृ हणधियाऽवल-वालिश्षात्म युध्यात्यय 
स्थगयतु च जिनेन््रभक्त ।। (शरन ध २-१०५) । 
९, उपव हण नाम समानधासिकाणा क्षपण-वेया- 
वृतत्यादिसद्‌ गुणप्रश्चसनेन तद्‌ वृत्ति । (व्यव, भा मलय. 
व १-६४) । १० उपव हु! दरकंनगुणवता प्रदसया 
तत्तद्गुणपरिवद्धनम्‌ ! (उत्तरा. ने वु २८, ३१) । 
११ उपव हण नाम समानधामिकाणा सद्गुणप्रशकनेन 
तद्वृदधिकरणम्‌।(ध विमु वृ २-११. धर्मस मान. 
स्वो वु १-२०)। १२ उपद्रु हृणमत्रास्ति गरुण सम्ब 
ग्दगात्मन । सक्षणादात्मशक्तीनामवक्य ह हणादिह ॥ 
` अ्रात्मशुद्धेरदौर्वल्यकरण चोपनृहण । भर्थादुद्ञप्ति- 
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चारित्रभविदस्वलन हि तत्‌ ॥ "(लारीस ४, 
२७६९-०; पञ्चाध्यायी २, २७५७६) । 
१ उत्तम क्षमा श्रादि की भावनासे श्रपने धमंके 
वढाने को उह हण (उपगृहन ) कहते है । २ सा- 
घर्म बन्धुश्रो के समीचीन गुणो की प्रश्ज्ञाकेहारा 
उनके वढाने को उपबरृहुण कहते है । 
उपभोग-- १ >< >८ >‹ मुक्त्वा पुनस्च भोक्तव्यः। 
उपमोग > >८ >< ॥। (रत्नक ८३) 1 २ इन्द्रिय 
प्रणालिकया शब्दादीनामुपलन्धिरूपभमोग । (स सि. 
२-४४) ; उपभोगोऽशन पान-गन्ध-मात्यादि. । (सख 
ति. ७-२१)। ३ इन्दरियनिमित्तक्षब्दाद्युपलन्धि- 
रपभोग. 1 इन्द्रियप्रणालिकया शान्दादीनामुपलव्धि- 
रुपभोग इत्युच्यते । (त. वा २, ४४, २), उपेत्य 
भज्यत इत्यु पभोग । उपेत्यात्मसात्‌कृत्य मुज्यते 
भ्रनुभूयत इत्युपभोग , श्रशन-पान-गन्व मात्यादि । 
(त, वा, ७, २१, &) । ४, उपेत्य भुज्यत इत्युप- 
भोग भ्रशनादि 1 (त. शलो. ७-२१) । ५ उचित- 
भोगसाधनावाप्त्यबन्ध्यदेतु उपभोग क्षायिक । 
>€ >< >< पन पृनरपमुज्यत इत्युपमोग । (त. भा. 
हरि, व २-४) । ६ उपभुज्यत इत्य्‌पमोग श्रश- 
नादि" उपकब्दस्य सङृदथंत्वात्‌, सकृद्‌ मृज्यत 
इत्यथ । (श्रा प्र टी. २६) । ७ उपभोगोऽन्न- 
पान-वसनाद्यासेवनम्‌ । (त्त भा हरि.व सिद्ध वु 
६-२६) । ८. विपयसम्पदि सत्या तथोत्तरगुणप्रक- 
पात्‌ तदनुभव उपभोग, पून पुनरूपभोगाद्‌ वा 
वस्व-पात्रादिरूपमोग । (त. भा सिद्ध वु २-४)। 
£ उपेत्यात्मसात्‌ङ्ृत्य भुज्यत इत्यपभोग । (चा. 
सा. पर. १२) । १०. बाहुनाशन-पल्यङ्खु-स्तरी-वस्वा- 
भरणादय । भुज्यन्तेऽनेकधां यस्मादुपमोगाय ते 
मता ॥ (सुभा. स ८१४) 1 ११. उपमोगो य 
पुणो पुण उवभुज्जडइ भवण-विलयाई 1 (क्मवि ग. 
१६४५५ प, ६७) \ १२. स उपभोगो भण्यते >< >< >< 
य पून पुन सेव्यो भूयोभूय सेव्यते, सेवित्यापि 
पून सेव्यते इत्यथं । (सा घ स्वो. टी. ५-१४) 1 
१३. उवभोगो उ पुणो पुण उवमुज्जइ वस्थ-निलया 
४ति 1 (परह्नन्या वु पू २२०)। १४ पुन पुनर्भू 
ज्यते त्युपभोग* 1 (पचस. मलय. वु ३-३, पृ 
१५६, पष्ठ क मलय वु ६ पृ १२७, धर्मस 
मलय चु ६२३, इतक मल. हैम चु ३७३८) 
ल ३५ 
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पु ५१) । १५. उपेति पुन" पुनभूज्यते इति उप- 
भोगो भवनाऽऽसनाङ्खनादि । उक्त च-- >< >< >< 
उव भोगो उ पूणो पुण उवभूज्जइ भवण-वणियाई ॥ 
(कमेवि. दे. स्वो. वु ५१ पृ. ५८) । १६ मुज्यते- 
ऽसङरदेवात्र स्या दपमोगसन्नक । (लाटीसं, ६, 
१४६) । १७. इद्दियदारेण शब्दादिविषयाणामुप- 
लल्वि उपमोगः। (त. वृत्ति श्रुत २-४४) 1 

१ जो चस्तु बार-बार भोगी जा सके उसे उपभोग 
कहते है । २ श्रोत्र श्रादि इश्धियोके हारा शब्दादि 
विषयो की प्राप्ति को उपभोग कहा जाता है। 
३ जो श्रक्लन-पान प्रादि एक ही बार भोगे जा सकते 
हँ उन्हे उपभोग कहा जता है । 
उपभोग-परिभोगपरिमारन्रत-- १. उपभोगोऽ- 
शन-पान-गन्व-माल्यादि , परिभोग श्राच्छादन-प्राव- 
रणालङ्खार-शयनासन-गहु-वाहनादि, तयो परि- 
माणमूपभोग-परिभोगपरिमाणम्‌ । (स. क्षि ७, 
२१) 1 २ उेत्य मुज्यते इत्युपभोग । उपेत्यात्म- 
सत्कृत्य भुज्यते श्रचुभुयन इत्परुपमोग" श्रशन-पान- 
गन्ध-माल्यादि । परित्यज्य भुज्यत इति परिभोगः! 
सङ्ृद्‌ भक्त्वा परित्यज्य पुनरपि भृज्यते इनि परिभोग 
इत्युच्यते, प्राच्छादन-प्रावरणालकार-रयनादन-गृह- 
यान-वाहुनादि । उपभोगर्च परिभोगङ्च उपभोग- 
परिभोगौ, उपभोग-परिभोगयोः परिमाणम्‌ उपभोग- 
परिभोगपरिमाणम्‌ । (त. वा. ७, २१, €-१०) 1 
३ गन्ध-माल्यान्न पानादिरूपभोग उपेत्य य । भोगो- 
न्य परिमोगो य परित्यज्यासनादिक, ॥ परिमाण 
तयो्यत्र यथाशक्ति यथायथम्‌ । उपभोग परीमोग- 
परिमाणत्रत दि तत्‌ ॥ (ह पु. ५८, १५५-५६) । 
४. उपेत्य मृज्यत इत्युपभोग श्ररनादि । परित्यज्य 
भूज्यत इति परिभोग , पून पुनभ ज्येते इत्यथं , स 
वस्त्रादि । परिमाणकानव्द प्रत्येकमूुभाभ्या सम्बन्घ- 
नीय 1 (त शलो ७-२१) ! ५ उपेत्यात्मसात्छृत्य 
भुज्यत इत्य्‌ पमोग., भ्रहान पान-गन्ध-माल्यादि । 
सञ्ृद्‌ भुक्त्वा पुनरपि भुज्यत इति परिभोग , 
श्राच्छादन-प्रावरणाल ्ार-शयनादान-गरह-यान- वाहु- 
नादि ।! तयो परिमाणमुपमोग-परिमोगपरिमा- 
णम्‌ 1 (चा सा पृ १२) । ६ श्रशन- 
पान - गन्धमाल्य - ताम्बूलादिकमुपमोगः कथ्यतते । 
श्राच्छादन-प्रवरण-भूपण दास्यासन-गृहु-यान-वाहुन- 


उपभोग-परिमोगत्रत ] 


वनितादिक परिभोग उच्यते । 
परिभोगद्व उपभोग-परिभोगौ, तयो परिमाणम्‌ 
उपभोगपरिभोगपरिमाणम्‌ । भोगोपभोग-परिमा- 
णमिति च क्वचित्‌ ठो वतंते। तत्र भ्रकना- 
दिकं यत्सङृद्‌ भुज्यते स भोग , वस्त-वनितादिक 
यत्पुन पुनभु ज्यते स उपभाग तयो परिमाण भोगो- 
पभोगपरिमाणम्‌ । (त, वृत्ति भृत ७-२१) । 

१ भ्रन्त-पानादि उपभोग भ्रौर वस्त्र-प्रलकारादि 
परिभोग, इन दोनो का परिभाण फरने फो उपभोग- 
परिभोगपरिमाण कहते है । 

उपभोग-परिभोगत्रत --उपभोग-परिभोगत्रत नाम 
श्रदन-पान-वाद्य-स्वाय-गन्ध-माल्यादीना प्रावरणा- 
लका र-श्ञयनारन-गृहु-यान वाहनादीना वहुसावदयाना 
च वजंनम्‌, श्रल्पसावद्यानामपि परिमाणकरणमिति । 
(त. भा. ७-१६) ! 

भ्रन्न, पान, खाद्य, स्वाय व गन्ध-माला श्रादि 
(उपभोग) तथा वस्त, श्रलङ्खार, शयन, भ्रासनः 
गृह्‌, थान श्रौर वाहन ध्रादि (परिभोग), इनमे बहुत 
पापजनक वस्तुभ्रो का सर्वथा परित्याग करना तथा 
भ्रत्प सावद्य वाली वस्तुभ्रो का प्रमाण करना, इसका 
नाम उपभोग-परिभोगव्रत है । 
उपभोग-परिभोगानर्थक्य- १, यावताऽ्येनोप- 
भोग-परिभोगौ सौोऽथस्ततोऽन्यस्याधिक्यमान्थंक्यम्‌ । 
(स, सि ७-३२, त वा ७ ३२ ६) । २ 
यावत्ताथेनोपभोग - परिभोगस्या्थस्ततोऽन्यस्याधिक्य- 
मानथंक्षयम्‌ । (त श्लो ७-३२) । ३ न धिद्यते- 
ऽर्थं प्रयोजन ययोस्तौ श्रनथंकौ, श्रन्थंकयोभवि 
कमं वा श्रानथेक्यम्‌, उपभोग-परिमोगयोरानथेक्यम्‌ 


उपमोग-परिभोगनथंक्यम्‌, श्रधिकमूल्य दत्त्वा उपमोग- 


परिभोगग्रहुणमित्यथं । (त वृत्ति ्रृत ७-३२) । 
४ श्रानरथक्य तयोरेव (उषभोग-परिभोगयो ) स्याद- 
सभविनो्ंयो । श्रनात्मोचित्तसख्याया करणादपि 
दूषकम्‌ ॥ (लारी्ष. ६-१४८) । 

१ जितनी उपभोग-परिमोग वस्तुश्रो से प्रयोजन 
फी सिद्धि होती है उतने का नाम ध्रथं है, उससे 
श्रधिक उपभोग-परिभोग के सग्रह को उपभोग- 
परिभोगानर्थंक्य कहा जाता है । यह श्रनर्थदण्डव्रत 
का एक श्रतिचार है। 

उपभोगाधिकत्व- देलौ उपभोग-परिभोगानर्थक्य । 
इपमोगस्य, उपलक्षणत्वाद्‌ भागस्य च उक्तनिर्वंच 
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उपभोगद्व नस्याधिकत्वम्‌ श्रतिरिक्तता उपमोगाधिकत्वम्‌ । 


(घ.वि.मू वू. ३-३०) । 

भोग श्रौर उपभोग सामग्री का श्रावकष्यकतासे 
श्रधिक रखना, इसका नाम उपभोगाधिक्षय है । यहा 
उपभोग ज्ञन्द भोग फा उपलक्षण रहा है । 
उपभोगास्तराय--१ स्वरी-वस्त्र-शयनासन-भाज- 
नादिक उपभोग , पून पुनर्पभृज्यते हि स पीन - 
पुन्य चोपशब्दा्थं । स सम्मवन्नपि यस्य कर्मण 
उदयान्न परिभुज्यते तत्कर्मोपभोगान्तरायास्यम्‌ । 
(त भा. हरि व सिद्ध वृ ८१४) ।२ उपभोग 


विग्धयर उवभोगतराइय । (धव धु १५, पु १४) । 
३. मणुयत्ते चि हु पत्तं लद्धे विह भोगसाहणे 
विभवे । मुत्त नवरि न सक्कइ विरदविहुणो वि 
जस्युदये । (कर्मवि, ग॒ १६३, पृ ६६) 1४ पुन 
पूनमु ज्यत इ्युपभोग , शयन-वसन-वनिता-नूषणा- 
दिस्तमुपभोग विद्यमानमनूपहतःद्खेऽपि यदुदयादुप 
भोक्तु न शक्नोति तदुपभोगान्तरायम्‌ । (शतक 
मल हेम व्‌. ३७-३८ पु ५१) । ५ यदुदयाद्‌ 
विद्यमानमपि वस्वालङ्धारादि नोपमुक्ते तत्‌ उप 
भोगान्तरायम्‌ । (कर्मवि दे.स्वोवु ५१) 

१ निस कमं के उदय से जीव विद्यमान भी उपः 
भोगरसामश्री- स्त्री, वस्त्र व शय्या भ्रादि-का 
उपभोग न कर सके उसे उपभोगान्तराय कमं फहते 
ह। 

उपमान-- १. उपमान प्रसिद्धार्थं साधरम्यात्साध्य- 
साघनम्‌ । (लघय. ३-१९, पू ४८८, न्यायवि 
३-८५) । २ यथा गौस्तथा गवय केवल सास्ना 
रहित इत्युपमानम्‌ >८ >> । (तवा १२० 
१५) । ३, उपमीयतेऽनेन दष्टान्तिकोऽवं इतयुप- 
मानम्‌ । (दशं हरि व्‌ १-५२) 1 ४ प्रसिद्धः 
साधर्म्यात्साष्यसाधनमुपमानम्‌ । (सिद्धिवि. वु ३, 
७, धृ १८४, प २०} । ५ प्रसिद्धेन गवादिना, 
प्रसिद्ध वा यत्साम्यं तस्मात्‌, साध्यस्य सज्ञा 
सज्ञिसम्बन्धज्ञानस्य, साधन प्रमातर-भमेयाम्यामन्य 
कारणकलाप उपमान प्रमाणम्‌ । (सिद्धवि दी 
३-७ पु १८४, प २१-२३) । 

१ प्रसिद्ध श्रं की समानतासे साध्यके षिद्ध करने 
फो उममान कहते ह । ३ निसके दवारा दारष्टन्त 
रूप पदाथं से समानता जानौ जाती है उसे उपमानं 


कहते ह । 


संपमालोक] 


उपभालोक-तिण्णिसदतेयालघणरज्जुपमाणो उव- 

मालोग्रो णाम । (घव पु. ४,प्‌ १८४५) ॥ 

तीन सौ तेतालीस (३४३२) घनरानु प्रमाण उपमा- 

लोक माना जाता है । 

उपमासत्य--१. ओरोवम्मेण दु सच्च जाणसु पलिदो- 

वमादीया ॥ (मूला. ५-११६) । २. पल्योपम- 
सागरोपमादिकमुपमासत्यम्‌ । (भ. श्रा. विजयो टी. 
११६३) । ३. प्रसिद्धाथंसादुदयमूपमा, तदाश्चित 

वच उपमासत्यम्‌ । (गो. जी. जी. भ्र. ठी २२४) । 
३ प्रसिद्ध श्रथं की समानता के भ्राश्नय से जो वचनन 
कहा जाता है, उत्े उपमासत्य कहते हैँ । जंसे- 
पल्योपम-सागरोपम इत्यादि । 

उपमासत्या भाषा--उवमासच्चा सा खलु, एएसु 
सदुवमाणघडिया जा । णास मविधम्मग्गहदुदा देसाई- 
गहणाभ्रो ॥ (भाषार, ३५) । 

जो भाषा समीचीन उपमा से घटित होकर श्रसम्भव 
धर्मोके ग्रहण से--जसे चन्धमुली कहने पर मुख 
मे ्रसम्भव कलितत्व श्रादि ~ इषित न हो, वह 
उपमासत्या भाषा कही जाती है । 

उपनमित-- उवमाण [विणा]ज कालप्यमाण ण 
सक्कद्‌ घेत्त्‌ त॒ उवमिय भवति । (श्रनृयो. च्‌. 
पृ ५७) । 

जिस फालप्रमाण फो उपमा के विना ग्रहुणन कर 
सकं उसे उपमित कहते है । 

उपयुक्त नोश्रागमभावमंगल--श्रागममन्तरेणार्थौ- 
पथुक्त उपयुक्त । (धव. पु १, पू. २६) । 

भ्रागम फे बिना जो भगलविषयक उपयोग से सहित 
हो, उसे उपयुक्त नोश्रागमभावमगल कहते हँ । 
उपयोग -- १ >< >< >< उवग्रोगो णाण-दसण 
भणिदो । (भरव, सा २-६२) ।! २. > २८ >८उव- 
भरोगो णाण-दसण होई । (नि सा. १०} ! ३. उभय- 
निमित्तवशादुत्ययमानर्चंतन्यानुविघायी परिणाम 
उपयोगः । (स. सि, २-८ ), यत्सन्निघानादात्मा 
्र्येन्दियनिवृ त्ति अति व्याप्रियते तन्निमित्त ्रात्मन. 
परिणाम (प्र मी.-परिणामविशेप) उपयोग । 
(स्र सि २८; प्रमाणमी ९ १, २३)।४ 
उपयोग प्रणिघानमायोगस्तद्‌ भाव परिणाम इत्यं । 
ति. भा २-१६) 1 ५ जो सवि्षयवावारो सो 
उवजोगो स्र चेगकालम्मि ! एगेण चेव ॒तम्दा उव- 
भोगेिदिभ्रो सन्बो । (विश्लेष ३५६५) । ६. वा- 
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ह्याभ्यन्त रहैतुदयसन्निधाने यथासम्भवमुपलब्धुश्चंत- 
न्यानुविघायी परिणाम उपयोग । (त. चा. २, ८ 
२१), तन्निमित्त (लन्धिनिमित्तः) परिणामविशेष 
उपयोग । तदुक्त निमित्त भ्रतीत्य उत्पद्यमान 
भ्रात्मन परिणाम उपयोग इत्युपदि्यते । (त, ता, 
२, १८, २) । ७ उपयोगो ज्ञानादिन्यापारः स्पर्ला- 
दिविषय । (त. भा. हरि. वू. २-१०) । ८ उप- 
योजनमूपयोगो चिवक्षिते कमणि मनसोऽभिनिवेडा । 
(नन्दी. हरि. वृ. ६२) । ६. ज्ञेय-दुदयस्वभावेषु 
परिणाम स्वशवितत । उपयोगर्च तद्रूप >< >< >< ॥ 
(पञ्चच. १०५-१४६) । १०. तदुक्तनिमित्त (ज्ञाना- 
वरणक्षयोपश्मविशेषरूपा लन्धि) प्रतीत्योत्यद्यमान 
भ्रात्मन परिणाम उपयोगः। (घव. पु. १, प 
२३६), स्व-परग्रहणपरिणामः उपयोग । (घव, पु 
२५प्‌ ४१३) । ११. तत्र क्षयोद्‌मवो भाव क्षयोप- 
श्मजश्च य । तद्ग्यक्तिव्यापिसामान्यमुपयोगस्य 
लक्षणम्‌ । (त शलो. २-८) 1 १२. भयं ग्रहणन्या- 
पार उपयोग । (प्रमाणप, प ६१, लघीय. भ्रभय. 
व्‌, १-४, पृ. १४५)। १३ युज्यन्त इति योगाः, योज- 
नानि वा जीवन्यापाररूपाणि योगा प्रभिधीयन्ते। 
उपयुज्यन्त इति उपयोगा जीवविज्ञानरूपा । (पंच- 
स. स्वो चू १-२३) 1 १४. उपयोग उपलम्भः ज्ान- 
दशंनसमाधि ज्ञान-दक्नयो सम्यक्‌ स्वविषयसीमा- 
नल्ल घनेन धारण समाधिरुच्यते, श्रथवा युज्जन 
योग ज्ान-दशंनयो प्रवर्तन विषयावधानाभिमुखता, 
सामीप्यवर्ती योय उपयोगो नित्यसम्बन्व इत्यथे । 
(तभा सिद्ध व्‌. २-५८) 1 १५ उपयोगो दहि ता- 
वदात्मन स्वभावङ्च॑तन्यानूुविधायिपरिणामत्वात्‌ । 
(प्रव. सा. श्रमृत वू २-६३)। १६. भ्रात्मनः परि- 
णामो य उपयोग स केथ्यते । (त सा. २-४६) । 
१७ श्रात्मनक््व॑तन्यानुविधघायिपरिणाम उपयोग. । 
(पचा. फा. भ्रमत च जय. चृ, ४०) । १८. 
तन्निमित्त ्रात्मन परिणाम उपयोग , कारणधेम॑स्यं 
कायं दलनात्‌ । (मूला वृ. ११६) । १६. उप- 
योगस्तु रूपादिविपयग्रहणन्यापार । (भर. क. मा 
२-४, धृ. २३१) । २०. वत्थुणिमित्त भावो जादो 
जीवस्स जो दु उवजोगो। (गो जी ६७२) २१. 
ग्रात्मनस्चैतन्यानुवर्ती परिणाम स उपयोय. ! (नि. 
सा व १-१०) ! २२ उपयोपन उपयुज्यते चस्तु- 


परिच्छदं प्रति व्यापार्यतेऽसाविति श्रनेनेत्ति वा उप. 


<्डपयोगवगं णा ] 


योगो जीवस्वतत्वभरूतो बोध । (सग्रहणीदे वु, 
२७३) । २३. जन्तोर्भावो हि वस्त्वथं उपयोगः >८ 
>८ >< । (भावसं, वाम, ४०) । २४. उपयोग 
विवक्षित्तकर्मणि मनसोऽभिनिवेश । (श्राव, नि मलयः 
वु, ९४६, पृ. ५२६) । २५ उपयोजनमुपयोग, 
यद्वा उपयुज्यते वस्तुपरिच्छेद प्रति व्याप्यते जीवो- 
जेनेत्युपयोग५ >८ >< >< बोघरूपो जीवस्य तच्वभूतौ 
व्यापार प्रज्ञप्तः (्रन्नाप भलय, व्‌. २६-२३१२ पृ, 
५२६; पचसं, मलय. वृ. १-२, श्षतक. मल हिम, 
वृ. २, धृ ३) । २६. उपयोग स्व-स्वविपये लश्घ्य- 
नूसारेणत्मन परिच्छेदन्यापार । (जीवाजी, मलय. 
च १-१३, प्र. १६) । २५. उषयोजनमूपयोग 
वोधरूपो जीवव्यापार । >< >< >< उपयुज्यते वस्तु- 
परिच्छेद प्रति व्याप्यते इत्युपयोग , >< >८ >€ उप- 
-युज्यते वस्तुपरिच्छेद प्रति जीवोऽेनेत्युपयोग , >< 
>< >< सर्वद्र जीवस्वतत्त्वभूतोऽववोध ` एवोपयोगो 
मन्तव्य । (षडशीति मलय. वृ १-२, प १२२) 
२५ उपयुज्यते वस्तु प्रति ्रेयंते य" वस्तुस्वरूपपरि- 
ज्ञानार्थं मिल्युपयोग >< >< >< , भ्रथवा आत्मन, उप 
समीपे योजनमुपयोग >< >< >< करमक्षयनिमित्तवशादू- 
त्पद्यमानश्चेतन्यानुविधायी परिणाम इत्यथे । (त, 
वलि श्रृत २-८) । 

३ बाह्य भ्रौर भरम्यन्तर कारण के वड जो . चेतनता 
फा भ्ननुसरण करने बाला परिणाम (जान-दक्शन) 


२७६, ज॑म-लक्षणावलौ 


[उपशम 


उपयोगशुद्धि-- १ षादोदधार निक्षेपदेशषजीवपरिह- 
रणावहितचेतस्ता उपयोगशुद्धि । (च. श्रा विजयो 
ठी. ११६१) । २. उपयोगबुद्धि" पादोद्धारनिक्षेष- 
देशवतिप्राणिपरिहुरणभ्रणिधानपगयणत्वम्‌ । (भ, 
भ्रा मूला. टी {१६१} । 
चलते समय पैरो को उढाते श्रौर रसते हए तदे- 
वर्ती जीवो की रक्षा मे चित्त की सावधानता को 
उपयोगश्ुद्धि कहते ह । 
उपयोगे ्िय-देखो उपयोग । उपयोगेन्छिय य 
स्वविपये ज्ञानन्यापार । (लल्लितवि, मू. पपर 
३६) 1, , 
९। 5 
्पनेविपयभूत पदार्थं को जानने के लिएुजो जान 
का व्यापार होता है उसे उपयोग-इदधिं कहते ई । 
उपवास-- >८ >८ >< उपवास उपवसनम्‌ >‹ >८ >< 
कि तत्‌ ? चतुर्भुवद्युज्मन चतसुणा भक्तीनां भोज्या 
नामशन-स्वाद्च खाद्य पेयद्रव्याणा भुवितिक्रियाणा च 
व्याग. । (साधस्वो. टी ५-३४)। 
प्रशन, स्वादय, खाद्य भ्रौर पेय रूप चार प्रकारके 
श्राहार के साय भोजन क्रिया छा भी परित्याग 
फरना, इसका नाम उपवास है । 
उपकम-- १. श्रात्मनि कर्मण स्वशक्ते कारणवज्ञा- 
दयुद्भूतिर्पश्षम । (स ति २-१, श्रारा. सा 
दी. ४, धू १२) । २ कर्मणोऽ्ुदृभूतस्ववीयवृत्ति" 
तोपकशमोऽध प्रापित्तपड्ूवत्‌ । यथा सकलुपस्याम्भपत 


उत्पन्न होता है उसे उपयोग कहा जाता है >< > ~ कतकादिद्रव्यसम्पर्कात्‌ श्र प्रापित्तमलद्रव्यस्य तक्र 
{ 5५ ड 
>८ जिसुकौ समीपता मे श्रत्मा दरव्येन्विय निवृ त्ि{-तकालुष्याभावात्‌ प्रसाद उपलभ्यते तथा कर्मण 


के भति श्यापृत होता है उसके निनित्त से होने वाले 
्रात्मा कै परिणाम फो उपयोग (भवेश्धिय) 
कहते ई । 

उपयोगवयंरणा--उवजोगो णाम कोहादिकसाएहि 
सह॒ जीवस्स सपजोगो, तस्स वग्गणाश्रो वियप्पा 
मेदा त्ति एयद्रौ । जहण्णोवजोगद्ाणप्पहुडि जाव 
उक्कस्सोवजोगद्ाणे त्ति णिरतरमवह्िदाण तव्विय- 
प्पाणमूचजोगवग्यणानवएसो त्ति वृत्त होड । (जयध, 
--कसाःपापु ५७६९. दि १}। 

क्रोघादि कषायो के साय जीव का सम्प्रयोग होने 
को उपयोग कहते है । इस उपयोगं के जघन्य 
स्थान से लेकर उत्कृष्ट स्थान तक निरन्तर जितने 
भी विकल्प या भेद ह उन्हे उपयोग वगणा 


कटुते है । 


“ कारणवशादनुदभूतस्ववीयं वृत्तिता भ्रात्मनो विशद 
रुपशम । (त. वा. २, १ १) । २ उदय रभाव 
उवसमो । (भ्नुयो. चू. पू. ४३) । ४ उषरान्ति- 
रुपशम । (शभा, भ्र, री, ५३) । ५ उपरमनमुषः 
शम । कमंणोऽनुदयलक्षणावस्था भस्मपटलावच्छ 
ल्नाम्निवत्‌ । (त भा. हरि. व तिद्ध वु, २-१) 
६ श्रुद्भूतस्वसामध्यं वृत्तितोपदामो मत । करणा 
पुसि तोयादावध प्रापितपद्धवत्‌ ॥ (तः कलो, २ 
१, २) । ७ (कर्मणा फलदानसमरथंतया) अद 
तिस्पक्षम । (पचा का श्रमृत वू ५६) । ८८ 
शम स्वफलदानसामर्ध्यातुद्‌ मव. । (प्रन. घ स्वो, 
ठी २-४७) । & तन्नोपशचमो मस्मच्छन्नागेसिाः 
नुदेकावस्था, परवेशतौऽपि उदयाभाव इति यावत्‌ । 
स चेत्थभ्रुत उपद्चम सर्वोपश्चम उच्यते! घज 


उपकश्षमक |] 


मोहनीयस्यैव कममणो न शेषस्य, सन्वृवसमणा मोह- 
स्मेव उ' इति वचनप्रामाण्यात्‌ । (पचसं भलय, वु. 
२-३, पू ४५) । १०. यस्च गुणवत्पुरुपप्रजञापनाह- 
त्वेन जिन्नामादिगुणयोगान्‌ मोहापकषंप्रयुक्त रागद्वेष 
शवितिप्रतिघातलक्षण उपञ्चम । (धर्मस मान. स्वो 

वु १, १८, १५) । ११. उप्मइच श्रनुदीर्णेस्य 
विष्कम्मितोदयत्वम्‌ । (षडञ्ञी. दे स्वो. वृ. ६४) । 
१२. कर्मणोऽनुदयस्वरूप" उपशम कथ्यते । (त. 
वृत्ति श्रुत. २-१) । 

१ श्रात्मा मे कारणवकश्च कर्मं के फल देने की शक्ति 
के प्रगट न होने फो उपन्ञम कहते ह । 

उपशमकं ~ १. श्रपुव्वकरणपविहुमुद्धिसजदेसु उव- 
समा खता ।। श्रणियद्विवादरसापराइयपविदुसुदधिसज- 
दैनु भ्रत्थि उवसमा खवा ॥ सुहुमसापरादयपविद्ु- 
सुद्धिसजदेसु भ्रत्थि उवसमा खवा । (षट्ख १, १, 
१६-१८) । २. श्रपुवंकरणपरिणास उपक्मकः क्षप- 
फदचोपचारात्‌ ॥ >< >< ><तत्र कमंप्रकृतीना नोप- 
शमो नापि क्षय , किन्तु पूत्ोत्तरत्र च उपशम क्षय 
वाेक्ष्य उपश्मक क्षेपक इति च धृतधटवदुपचर्यते 1 
प्रनियृत्तिपरिणामवशात्‌ स्थूलभावेनोपश्षमफः क्षप- 
कश्चानिवृत्तिवादरसास्परायौ ॥ पूर्बोक्तोऽनिवृत्ति- 
परिणाम , तद्त्‌ कर्मपरक्ृतीना स्थूलभावेनोपशम- 
क क्षप्कश्चानिवृत्तिवादरसाम्परायावित्ि भाष्येत । 
सुरेमभावेनोपदामात्‌ क्षपणाच्च सुक्ष्मसास्परायौ ॥ 
साम्पराय केपाय , स यत्र सूृक्ष्मभावेनोपशान्ति क्षय 
चे प्राप्यते तौ सूक्ष्मसाम्परायौ वेदितन्यौ 1 (त. 
चा. € £ १६-२१) । ३. श्रपूर्वकररणानामन्त 
परविष्टसुद्धय क्षपकोपशमसयता , सर्वे सभय एको 
गुण । (धव पु. १, पृ १८१), साम्पराया 

कपया" वादरा स्थूला , वादराङ्च ते साभ्परायाश्च 
वादरस्ताम्परायाः, भ्रनिवृत्तयश्च ते बादरसाम्परा- 
भाश्च भ्रनिवृत्तिवादर्ताम्पाया., तेषु प्रविष्टा शुदि- 
येपा सयताना तेऽनिवृत्तिवादरसाम्परायप्रविष्टशुदधि- 
पयता , तेषु सन्ति उपशमका क्षपकादच । सवे ते 
एषो गुण धरनितृत्तिरिति। (धव, पु १, पृ. 
१८४); सूहषमश्चानौ साम्परायदच सूदमसाम्पराय 1 
ते प्रचिस्य दद्धि्येषा संवताना ते सूक्ष्मस्ताम्पराय- 
भरिप्दुद्धिसयता. 1 तेषु सन्ति उपश्मन्न. क्षण 
कारन \ स्वे त पको गुण, सृषमसाम्परायत्य पत्य- 
मदत्‌ । (च. पु. १, ए १८७} । ४. प्ननिवृत्ति- 


२७७, जंन-लक्षणावली 


[उपरमनिष्पन्नभाव 


बादर-सुक्ष्मसाम्परायलक्षणगुणस्थानकटरयवतीं जन्तु- 
रुपशमक उच्यते । (षडज्ीति दे. स्वो. वु ७०,य्‌. 
१६६-९७) 1 

१ श्रपु्ंकरण, श्रनिवृत्तिकरण श्रौर सुकष्मसाम्पराय 
ये तीन गुणस्थानवर्ती जीव उपज्ञमकं कहलाते ह 1 
२ श्रनिवृत्तिवादरसम्पराय श्रौर सूक्ष्मसाम्पराय- 
नौवें व दसवें गुणस्थानवतीं जीव -- उपक्षमक कह 
जाते है । श्नपूरवकरण गुणस्थानवर्तौ उपचार से 
उपशमक है । 

उपशमकश्रेणी- यत्र मोहनीय कर्मोपिश्चमयन्ना- 
त्माऽऽरोहति सोपश्मक्श्रणी । (त वा. &, १ 
१८) । 

जहा (ध्रपूर्वंकरण, भ्रनिवृत्तिकरणः, पृक्ष्मसाम्पराय 
श्रौर उपन्ञान्तमोह्‌ गुणस्थान ) जीव मोहनीय-- 
चारित्रमोहुनीय--को उपशान्त करता हृभ्रा भ्रारो- 
हण करता है उसे उपश्मकश्वेणी कहते है । 


उपश्मचरण-चारित्तमोहणीए उवस्मदो होदि 
उवसम चरण । (भावक्नि. १५) 1 

चारितमोहनीय फे उपक्षमसेजो चारि उत्पन्न 
होता है, उसे उपञ्ञमचरण कहते है । 


उपश्षमनाकरण- १. उदयोदी रण-निधत्ति-निका- 
चनाकरणाना यदयोग्यत्वे व्यवस्थान तदुपक्षम- 
त्ताकररणम्‌ । (पचस. स्वोवृ. १ प्‌. १०६) 
२ उपदशमना सर्वेकरणायोग्यत्वसम्पादनम्‌ । (षड- 
शीतिहरि वृ १९,प्‌. १३१) 1 ३ कर्मपुद्गला- 
नामुदयोदीरणा- निघत्ति ~ निकाचनाकरणायोग्यत्वेन 
ग्यवस्थापनमुपशमना 1 >< >< >< उपशम्यते उदयो- 
दीरणा-निधत्ति निकाचनाकरणायोग्यत्येन व्यवस्था- 
प्यते क्म यया सोपसमना । (कर्मध्र मलय व्‌. २ 
प १७-१८) । 

१ कमो के उदय, उदीरणा, निघत्ति श्रीर निकाचित 
फरण फे श्रयोग्य करने फो उपज्ञमनाक्षरण.कषटते ह 1 


उपशमनिष्पत्नभान--उपदमनिप्पन्नस्तु क्रोधा- 
दयुदयाभावफलर्पो सीवम्य परमयान्तावस्पःनक्षण 

परिणामविदेप । (पचतस्त. मनय वु २-३,१्‌. 
४४) 1 

क्रोधादि कषायो दे उदय दा श्ना होने त्ते सीव 
के जो परम शान्त श्रवथाह्प परिणामविष्ठोप हत्त 
है, उसे उपद्मनिष्पन्नमाव एहते ह । 


उपशमसम्यक्त्व | 


उपशमतसम्यक्त्न- १. दसणमोहुणीयस्स उव- 
समेण उवसमसम्मत्त होदि । (धव. पु ७, पु. 
१०७) । २. सत्तण्ट्‌ पयडीण उवममदो होदि उव- 
सम सम्म । (काक, ३०८}। ३ सनत्तण्ट॒ उवसमदो 
उवसमसम्मो >< >< >८। (गो जी. २६) , दसषणमोहू- 
वसमदो उप्पज्जइ ज पय्थसदृहण । उवसमसम्मत्त- 
मिण पसण्णमलपकतोयसम । (गो जी, ६५०; 
भावेत्नि ६) । ४. कोहुचउक्क पढम श्रणतवधौणि 
णामय भणिय । सम्मत्त भिच्छत्त सम्मामिच्छत्तय 
तिण्णि॥ एसि सत्तण्टु उवसमकरणेण उवसम 
भणिय । (भावस. दे २६६-६७) । ५ प्रशमय्य 
ततौ मन्य कर्मप्रकृततिसप्तकम्‌ 1 भ्रान्तमूहुतंक पूर्वं 
सम्यक्त्व प्रतिपद्यते ।॥ (भ्रमित, श्रा २-५१) 1 
६ श्रनन्तानुवन्विचतुष्कस्य दक्षनमोहत्रयस्य चोद- 
याभावलक्षणप्रक्चस्तोपश्चमेन प्रसन्नमलपकततोयसमान 
यत्यदार्थश्रदवानमूत्पदते तदिदमूपशमसम्यक्त्वम्‌ । 
(गौ. जी जो. प्र. टी, ६५०) 1 ७ भिथ्यात्वमिश्च- 
सम्यक्त्वानन्ततानुवन्विक्रोध-मान-माया-लोभाना सम्ता- 
ना प्रकृतीनामुपक्ञमात्‌ केतकफलयोगात्‌ जलकर्देमो- 
पृक्षमवत्‌ उपञ्ञमसम्थक्त्वम्‌ । (कातिके टी, ३०८)। 
८ श्रस्त्युपशमसम्यक्त्व वड मोहोपश्चमाचथा । पृतो- 
अवस्थान्तराकार नाकार चिद्धिकत्पके । (पचाघ्यायी 
२-३८०) । 

१ दक्च॑नमोहुनीय के उपशम से उत्पन्न होने वले 
सम्यक्त्व को--तस्वाथश्रद्धान कौ--उपश्षमसम्यकत्व 
कहते ह । 

उपश्चमसम्यग्हष्टि-१. उवसमसम्माष्टी णाम 
कथ भवदि ॥ उवसमियाए लद्धीए ॥। (षद्‌ख २, १ 
७४-७५) । २ समीची दृष्टि श्रद्धा यस्यासौ सम्य- 
गदु ष्ट । >< >< >< एदासि (भरणताणुवधिचडउक्कस्स 
दसणमोहत्तयस्स च) पत्तण्ट्‌ पयडीणमुवसमेण उव- 
समसम्माषृटी होड । (धव धुं १,१्‌ १७१), दस- 
णमोहणीयस्स उवसमेणेदस्स (उवसमसम्माददस्स) 
उप्यत्तिदसणादो । (घव. पु. ७, प १०९) 1 

२ भ्रौपश्चमिक लन्धि से--भ्रनन्तानुबन्धी चार भौर 
द्धं नमोहुनीय तीन, हन सात प्रकृतियो के उपक्षम 
से--जीव उपश्षमसम्यण्वृष्टी होता है । 
उपश्ान्त- १ ददाभ्यामास्या (उदीर्णं बध्यमाना- 
भ्या) व्यतिरिक्त कमपुद्गलस्कन्व उपान्त । 
(धव, पु, १२, प्‌, ३०३); उदए सकम उदए चदुभु 
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वि दादु कमेण णो सक्कं । उवसत च णिषत्त णि- 
काचिद चावि ज कम्म ॥ (ज फम्म उदषएु दादु णो 
सक्कं तमुवसत ।}) (धव, धु. १४, १. २७६ उ.; 
गो. फ, ४४०} । २. यत्क्मोदियावल्या निकषप्तुमश- 
क्य तदपशान्तम्‌ । (गो. क. जी, भ्र, दी. ४४०} । 
२जो कमं उदयावलीमेन दिया जा सके उसे उप. 
शान्त कहते ह । 

उपशान्त कषाय- १. सर्वेस्य (मोहस्य) उप- 
भात्‌ क्षपणाच्च उपद्ञान्तिकेपाय क्षीणकयायद्च । 
(त, वा € १, २२) । २. उपच्चान्तः कषायो येषा 
ते उपश्चान्तकपाया. । >< >८ >€ उक्त च~ सकया- 
हल जल वा सरए सरवाणिय व णिम्मलय । सय- 
लोवसतमोहो उवसत्तकसायग्नो होदि ॥ (प्रा पचत, 
१-२४, धव. पु १,पु १८६ उद्‌ , गो जी. ६१) 
३. भ्रघो मते यथा नीते कतकेनाम्भोऽस्ति निर्मलम्‌ । 
उपरिण्टात्तथा शान्तमोहौ ध्यानेन मोहने ॥ (पचस. 
प्रमित. १-४७) 1 ४. उपशान्ता उपश्चमिता विद 
माना एव सन्त सक्रमणोदरतंनादिकरणविपाकप्रदेषो- 
दयायोग्यत्वेन व्यवस्थापिता, कथाया प्रान्निरूपित- 
शब्दार्था येन स उपश्चन्तकपायः । (पचस भमलय, 
धू. गा. १-१५; कर्मस्त गो. वृ. २, ¶ ५७३) । 
५ प्रभोपश्ममूत्तिनिजात्मस्वभावसवित्तिवलेनोप- 
शचान्तमोहा एकादश्गुणस्थानवत्तिनो भवन्ति । (ब्र 
्रव्यस. री १३) 1 ६. जो उवसमई कसाए मोहस्स- 
वचिपयदिवृह्‌ च । उवसामश्रो त्ति भगिगप्रो खवभ्रो 
णाम ण सो लहई ।॥ (भावस. दे, ६५१५} । ७. 
>< >८ > सूक्ष्मसाम्परायचरमघतमयानन्तरोत्तरसमये 
वीत रागविशयुद्धिपरिणामविज्‌ भितयथाख्यातचारिवो- 
पथुक्तो यो जीव स सकनोपकान्तमोह सन्नुपन्त- 
कपायनामा भवति । सकल --प्रकृतिस्थित्यनुभाय- 
प्रदेघसक्रमणोदी रणादि्षमस्तकरणयोचर , उपशान्तः 
--उदयायोग्यो मोहौ यस्य स उपशान्तमोह । (गो. 
जी.म.प्र. दी. ६१) 1 ८. साकल्येनोदयायोग्या 
कृता. कषाय नोकषाया येनासानुपशान्तकषाय । (गोः 
जी. जीरप्र री ६१) 1 क 
१ सम्पूणं मोह कमं फा उपश्चम करने वलि श्याव 
गुणस्यानवतां जोव वो उपलञान्तकषाय कहते ह । 
उपशयान्तकषायप्रतिपात--सो च उवसतकसाय- 
स्स पदिवादो दुविहो मवक्खयणिबवणो उवसामणः 
द्ाखयणिवधणो चेदि । >< >< >< उवसतदधादु खएण 


उपकशान्तमोह्‌! 


पडिवदण वत्तहस्सामो । त जहा--उवसंतश्रद्धाल- 
एण पदतो लोभे चेव पडिवददि, सुहुमसापरादइय- 
गुणमगत्ुण गुणतरगमणामावा । (घव. पु ६१ 
३१७-१८) । 
्रायुकसं के शेष रहने पर भो उपज्ञामनाकाल के 
क्षय होने से जो उपन्ञान्तकषाय गुणस्थान से नीचे 
सकषाय गुणस्थानो मे गिरता है, उसके इस श्रध.- 
पात को उपशान्तकषायप्रतिपात्त कहते है । यह्‌ उप- 
्ान्तकषाय फा प्रतिपातं उपज्ञामनाद्धाक्षयनिबन्धन 
है 1 
उपशान्तमोहू-- >< >< >< उवसतेहि तु उवसतो । 
(शतक. भा. ६०, पू, २१) 1 २. >< >< >< उव- 
सतेण तु उवसतो ॥१०॥ (गु गु. षट्‌, स्वो.व्‌ 
१७, प्‌. ४५) 1 ३ श्रथोपशान्तमोह स्यान्मोहस्यो- 
परमे सत्ति । (योगशा. स्वो. विव. १-१६) 
देखो उपञ्चान्तकषाय । 

उपश्षान्तादा-जम्हि काले भिच्छत्तमुवसतभावे- 
णच्छदि सो उवसमसम्मत्तकरालो उवसतद्धा त्ति 
भण्णदे । (जयघ --क. पा. पु ६३०, टि. १} । 
जिस काल मे भिथ्यात्व उपश्ञान्त रूपमे रहता है 
उस काले को उपशान्ता कहते है । 
उपशामना-- ताभ्नो चेव सजमासजमलद्धीभ्रो पडि- 
वज्जमाणस्स पृत्वबद्धाण कम्माण चारित्तपडिबघी- 
णमणुदयलक्खणा उवसामणा । (जयव पन ८१५); 
उवसामणा णाम कम्माणमुदयादिपरिणामेहि विणा 
उवसतभावेणावह्ाण । (जयधघ पत्र ८५६) । 
उवयादि प्रवस्था्रो फे बिना कर्मों का उपशान्त 
स्वरूप से भ्रवस्थित रहना, इसका नाम उपश्ञामना है! 
उपत्तम्पदा-- १. उपसपया आचार्यस्य ढौकनम्‌ । 
(भ. भ्रा विजयो. टी. २-६८) । २ उपसपया 
भराचाययप्यात्मसमपंणम्‌ । (भ. भ्रा मूला. टी. 
२-६८) । 

२ श्राचायं फे पास जाकर उन्हे श्रात्ससमर्षंण करने 
को उपसम्पदा कहते है 1 

उपस्थापना-देखो भ्रनुपस्थान । १. पुनर्दीक्ताप्रा- 
पणमुपस्थापना । (स, सि ६-२२, त. इलो. €, 
२२; त सुखे. वृ, &-२२) । २ पुनर्दक्षाप्रापण- 
मुपस्यापना । महात्रताना मूलोन्छेद कृत्वा पनर्दी- 
क्षाप्रापणमूपस्थापनेत्याख्यायते । (त वा &, २२ 
१०)। ३. उपस्थापन पुनर्दीक्षण पुनर्चरण पुतन्रता- 
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रोपणमित्यनर्थान्तरम्‌ । (त, भा. €-२२) । ४. श्रन- 
वस्थाप्य-पारच्चिकप्रायरिचत्तं लि द्ध-क्षत्र-काल- 
तप साघम्यदिकस्थीकृत्योक्ते, तत्र॒ यथोक्तं ॑तपो 
यावन्न कृत तावन्न त्रतेषु लिद्धे वा स्थाप्यते 
इत्यनवस्थाप्य तेनैव तपसाऽतिचारपारमच्चत्ि 
गच्छतीति पारच््विके (सि. वृ. भ्रतिचारपारम- 
ञ्चतीति पारञ्चिक ) पृषोदरादिपाठाच्च सस्का- 
र । तयो पयंन्ते त्रतेषुपस्थापनम्‌, पनर्दीक्षिण पुन 
्रतरज्याप्रततिपत्ति , पुनदचरण चारित्रम्‌, पृनत्रं तारो- 
पणमित्यन्थन्तिरम्‌ । तत्रानवस्थाप्यस्य विपय साघ- 
भिकान्यधाभिकास्तेयहस्तताडनादि , दृष्टग्रुढान्योन्य- 
करणादि पारच््विकमिति । (त. भा, हरि. व सिद. 
वू. ६-२२) । 

महान्‌ भ्रपराध के होने पर त्रतो फा मूलोच्छेद फरफे 
पुनः दीक्षा देने को उपस्थापना कहते है । 
उपादानकारणत्व- १, उपादानम्‌ उत्तरस्य काय- 
स्य सजातीय कारणम्‌ । (न्यायवि. वि १-१३२) | 
२, तादातम्यसम्बन्धावच्छिन्नकार्य॑तानिकूपितस्वष्वस- 
त्वसम्बन्धावच्छिन्नकारणताश्चालित्व तदिति उपा- 
दानकारणत्वम्‌ । (्रष्टस व्‌. १५, पृ. १६५) । 

२ निसके विनष्ट होने पर॒ विवक्षित फायं उत्पन्न 
होता है त्तथा जो उस्र कायं के साय तादात्म्य 
सम्बन्ध रखता है वहं उपादान कारण कहलाता है । 
उपादानत्व- कार्ये सकलस्वगतविशेषाघायकत्व 
हथुपादानत्वम्‌ । (शास्त्रवा. टी ४-८०)। 

कार्यं मे श्रपनी समस्त चिश्ेषता को समर्पित कर 
ेना, यही उपादान कारण की उपादानता है । 
उपाधिवचन--परिग्गहाज्जण सरक्खणादश्रासत्ति- 
हेदुवयणमूवाहिवयण । (श्रगप. प २६२) । 

परिग्रह के श्र्जन भ्रौर सरक्षण श्रादि मे प्रास्त 
के कारणभूत वचन का नाम उपाधिवचन है । 
उपाध्याय (उवज्भाय)-- १ रयणत्तयसजुत्ता 
जिणकहियपयत्थदेसया सुरा । णिक्कखभावसहिया 
उवज्छाया एरिसा होत्ति।॥ (नि. सा, ७४) 1 
२ वारसगे [ग] जिणक्खाद सज्छाय कथित बुष । 
उवदेसइ सज्छाय तेणुवज्छाउ उच्चदि । (मूला, 
७-१०) 1 ३. घोरससार-भीमाडवीकाणणे तिक्छ- 
वियराल-णहु-पाव-पचाणणे । णदुमग्गाण जीवाण 
पहदेसथा वदिमो ते उवस्फाय श्रम्हे सया ।। (प्रा 
पच. भू. भ ४, पू. २६४५} । ४. प्रण्णाणघोरति- 
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भिरे दुरतत्तीरम्हि हिडमाणाण । भवियाणुज्जोयय 
उवज्छया वरमदि देति । (ति प १-४)) ५ 
मोक्षाथं शास्त्रमुपेत्य तस्मादधीयत्त इत्युपाघ्याय । 
(स. सि. €-२४) । ६ बारसगो जिणक्लाश्रो 
सज्ाभ्रो कहिभरो वुर्होहि । त उवदसति जम्हा उव. 
भाया तेण वुच्चति । (भराव नि ६६७, पू ४४६), 
७, प्राचारगोचरविनय स्वाध्याय वा श्राचार्यादनु 
तस्मादूपाधीयत हत्युपाघ्याय सग्रहोपग्रहानुग्रहार्थं 
चोपाधीयते सग्रहादीन्‌ वास्योपाध्येती्युपाघ्याय । 
(त, भा. ६-२४) । ८. उपेत्याधीयतेऽम्मात्‌ साघव 
सूच्रमित्युपाघ्यायं } (प्राव. नि. हरि. वृ. ६६५, पृ. 
४४९); त (श्रदसखणीत द्वादशागरूप }) स्वाध्याय- 
मुपदिशन्ति वाचनारूपेण यस्मात्‌ कारणादूपाघ्याया- 
स्तेनोच्यन्ते, उपेत्याधीयतेऽस्मादित्यन्वर्थोपिपत्ते । 
(श्राव नि हरि चृ. ६९७, पु. ४४६) । ६ उपेत्य 
यस्मादधौयते इत्युपाष्याय । विनयेनोपेत्य यस्माद्‌ 
बरत-श्षील भावनाषिष्ठानादागम श्रुतास्यमघीयते स 
उपाध्याय । (त वा € २४, ४) । १० ससमय- 
परसमयविऊ श्रणेगसत्थत्यधारणसमत्था । ते तुज्छ 
उवज्छाया पृत्त सया मगल देतु । (पडसच. ८६, 
२१) । ११ चतुदविद्यास्थानन्यास्यातार उपाध्य।- 
यास्ताक्तालिकप्रवचनन्याख्यातारो वा श्राचार्यस्यो- 
क्तासेषलक्षणसमन्विता सग्रहानूग्रहादिगुणहीना । 
“चोहुसपूव्वमहोयहिमहिगम्म सिवत्थियो स्िवत्थी- 
ण। सीलघराण वत्ता होड मुणीसो उवज्छाभ्नौ ॥" 
(धव, पु १, पु. ५०) । १२. उपेत्य तस्मादघीयते 
इत्युपाघ्याय । (त शलो ६-२४) 1 १३. उपाध्या- 
य भ्रघ्यापक 1 (श्रचारा कौ वृ.सु २७६,्‌. 
३२२) । १४ रलत्रयेषूद्यता लिनागमायं सम्यगुष- 
दिशन्ति ये ते उपाध्याया उपेय विनयेन ढोकित्वा- 
ऽघीयते श्रुतमस्मादित्मूपाघ्याय । (भ प्रा. विजयो, 
टी, ४६) । १५ विनयेनोपेत्य यस्माद्‌ त्रत-शील- 
भावनाधिष्ठानादागम श्रुतामिघानमघीयते स उपा. 
ध्याय ।(चासाष्‌ ६६}! १६. येषात्तपश्री- 
रनधा शरीरे विवेचका चेतसि तत्तवदुद्धि । सरस्वती 
तिष्ठति वक्त्रपद्मे पूनन्तु तेऽव्यापकपुद्धदा व॒ ॥ 
(भमित. श्रा १-४) । १७ जो रयणत्तयसत्तो 
णिच्च धम्मोवदेप्रणे णिरदो । सो उवस्छा्नो ्रप्पा 
जदिवरयसहो णमो तस्य ॥ (द्रन्यसं ५३) 1 १८ 
योऽखौ बाह्याभ्यन्तररतनत्रयानुष्ठानेन युक्त ॒षड्‌- 
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[उपायविचय 


द्रव्य-पञ्चास्तिकाय सप्ततत््व-नवपदायेपु मध्ये स्व- 
शुद्धात्मद्रग्य स्वशृद्धजीवास्तिकाय स्वशुद्धात्मतत्त 
स्वजुद्धात्मपदाथमेवोपादेय शेप हयम्‌, तथैवोत्तम- 
क्षमादिधरमं च नित्यमुपदिक्ञति योऽसौ > ५८५ स 
चेरथभूतो (7) श्राल्मा उपाध्याय । (चृ, द्रव्यत टी, 
५३) । १६ परसमय-तिमिरवलणे परमागमदेसए 
उवञ्छाए । परमगुणग्यणणिवहे परमागमभाविदे 
वीरे॥ (ज दी प १-४) । २० श्राचायेलन्धानु- 
ज्ञा साधवः उप समीपेऽवीयतेऽस्मादित्युपाध्याय } 
(योगज्ञा, स्वो, विव. ४-६०) 1 २१. भ्रनेकनयसर- 
कीर्णेगास्तरारथव्याङृतिक्षम" । परचाचाररतो ज्ञेय 
उपाघ्याय समाहितं ॥ (नी सा १६) । २२. उप 
देष्टार उक्ृष्टा उदात्ता उन्नतिप्रदा 1 उपाधि- 
रहिता ध्येया रपाध्याया उकारत ॥ (भ्रातर 
११९१) । २३. प्राचारमोचरविपय स्वाध्यायमाचाये- 
लन्धानुज्ा साधव उप॒ समीपेऽवीयन्तेऽक्मात्स उपा- 
ध्याय ) {घमस मान. स्वो वृ ३-४६, प १२६) 
२४ एकादशाद्ससर्वचतुर्दभश्रुत पठन्‌ । व्याकुतरन 
पाठयन्नन्यानुपाध्यायो गुणाप्रणी । (धर्मस भ्रा 
१०-११७) 1 २५. मोवपर्थ॑म्‌ उपेत्याधीयते भास्त् 
तस्मादित्युपाध्याय । (त बृ शुत ६-र४, काति- 
के टी ४५७) । २६. उपाष्याय समाधीयान्‌ वादौ 
स्पाद्वादकोचिद । वाग्मी वाग्ब्रह्मसर्व्ञ सिदन्ता- 
गमपारग ।। कवि प्रत्यग्रसूत्राणा शब्दां सिदध- 
साघनात्‌ । गमकोऽर्थस्य माधुर्ये धुर्यो वतरृत्ववत्म॑- 
नाम्‌ ॥ उपाध्यायत्वमित्यत्र श्रुताम्यासोऽस्ति कार 
णम्‌ । यदच्येति स्वय चापि शिष्यानघ्यापयेद्‌ गुरु ॥ 
(पचाघ्यायी २, ६५९-६१, लाटीसं ४, १८१८-२)। 
१ जो महि रलन्नय से सम्पन्न होकर जिनप्ररूपित 
पदार्थो का निरीहवृत्ति से उपदेश्च किया करते 
उन्हे उपाध्याय कहते है । 

उपायविचय-देखो अपायविचय । १. उपाय- 
विचय त्तासा पुण्यानामात्मसात्करिया 1 उपाय स 
कथ मे स्यादिति सकत्पसन्तति ॥ (ह प, ४५६, 
४१) । २ उपायविचय प्रशस्तमनोवाक्कायप्रवृत्त 
विशञेषोऽवद्य क्रथ मे स्यादिति सकल्पो दवितीय 
घर्म्यम। (चासा पू ७७)}} ३ उपायविचय 
प्रश्स्तममोवाककायभ्रवृत्तिविशोषोऽवकश्य कथ मे स्या- 
दित्ति सकल्पोऽ्यवसान वा, दर्शनमोहोदयाच्चिन्ता- 
दिकारणवच्चाज्जीवा सम्यग्दशनादिभ्य परादुः 


-उपाधंपुद्गलपरावतं ] 


- इति चिन्तनमूपायविचयं द्वितीय घम्येम्‌ । (कातिके. 
टी ४८२) । 
१ पृण्यक्नियाभ्रो का- मन, वचन व कायदकी लुभ 
प्रवत्तियों का--भ्रात्मसात्‌ करना, इसका नाम उपाय 
है । बहु उपाय मुक्ञे किस प्रकारसे प्राप्त हो, इस 
प्रकार के चिन्तन को उपायविचय (घर््यंध्यान का 
एक भेद) कहते है। ३ जो लोग दश्ंनमोह्‌ के उदय 
से सन्मां से पराइमुख हो रहै है उन्हे सन्मागंकी 
प्राप्ति केसे हो, इस प्रकार के चिन्तन को उषाय- 
विचय कहा जाता है । 
उपाधपुदूगलपरावतं -१. उपाधपुद्गलपराव्तस्तु 
क्रचिन्त्युनोऽधेपुद्गलपरावतं इति । (भा.प्र. ठी 
७२) 1 २ ऊणस्स ॒श्रद्धपोग्गलपरियद्ुस्स उवड्ढ- 
पोग्गलमिदि सण्णा । उपशब्दस्य हीना्थंवाचिनो 
ग्रहणात्‌ । (जयध. २, ३६१) । 
१ कुछ कम श्रधं पुद्गलपरिवतेनकाल क उषाधं- 
पुद्गशलपरावतं कहते है । 
उपार्धावमोदयं--उपार्घावमौदर्यं द्वादश कवला , 
भरघंसमीपमूपारघं, दादश कवला , यत कवलचतुष्टय- 
क्षेपात्‌ सपूणणमधं भवति । (त. भा. हरि. च सिद्ध. 
च्‌. ८-१६) । 
नारह ग्रास प्रमाण श्राहार के लेने को उपार्घनिमौ- 
दयं कहते हैँ । कारण कि वह्‌ प्राषे के सप्रीप है-- 
(५-४-१२) । 
उपार्धौनोदयं-देखो उपार्घावमौदयं । श्रेस्य 
समीपमुपाधं दवादशकवला , यत्त॒ कवलचतुष्टयप्रक्षे- 
पात्‌ सम्पूणंमघं भवति, ततो द्वादशकवला उपाधौ- 
नोदयेम्‌ । (योगशा. स्वो विव. ४-८६) । 
देखो उपार्धाबमौदथं । 
उपालस्म-१ भ्रामफलाणि न कप्पत्ि तुम्हमा 
सेसए वि देहि । मा य सकज्जे मुज्मसु एमाई होड- 
वालभो ॥ (बृहत्क. ८९९) २ भ्रामफलानि युष्माक 
शरीतु न कल्पन्ते, भ्रतः शेषानपि साधून्‌ मा दूषय-- 
निजदुर्चरितेन मा कलद्धितान्‌ कुरु, मा च स्वकार्ये 
निरवद्यप्रवृत्त्यात्मके चारित्रे मुह , इत्येवमादिक स- 
पिपासरिक्षारूपः उपालम्भो भवति 1 (बृहत्क. क्षेम 
व्‌, ८६९); उपालम्भ सपिपासवचनं रिक्षा । 
बृह्क क्ष. बु. ८६६) । 
कच्चे फलो का तेना तुम्हे योग्य नही है, इससे तुम 
ल. ३६ 
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शेष साधुश्रो को श्रपने दुश्चरित से कलकित भत 
करो तथा श्रपने निर्मल भ्रनुष्ठान मे मोह को प्राप्त 
ने होभ्रो, इत्यादि प्रकारसे शिक्षादेनेक्ता नाम 
उपालम्भ है । 

उपासकदकश्ा--१ से कि त उवासगदसाश्रो ? 
उवास्तगदसासु ण समणोवास्याण नगराइ उज्जाणाइ 
चेशयाइ वणसडादं समोसरणाई रायाणो भ्रम्मा- 
पियरो घम्मायरिभ्रा घम्मकाश्रो इहलोषश्र-पर- 
लोदश्रा इडिढविसेसा भोगपरिच्चाया पव्वज्जाश्रो 
परिश्रागा सुग्रपरिगहा तवोवहाणाइ सील. 
व्वय-गुण वेरमण पच्चक्खाण-पोसहोवव,सपडिवज्जण- 
या पडमाग्नो उवसम्गा सलेहणाभ्रो भत्तपच्चक्खा- 
णाइ पाश्रोवगमणाइ देवलोगगमणाइ सुकूलपच्चा- 
याईश्रो पुणवोहिलाभा श्रतकिरिश्राग्नो भ्र भ्राघवि- 
ज्जति । उवासगदसासु ण परित्ता वायणा सचेज्जा 
श्रणुश्रोगदारा सचेज्जा वेढा सचेज्जा सिलोगा सखे- 
ज्जाश्रो निज्जुत्तीश्रो सखेज्जाश्रो सगहणीश्रो सखे- 
ज्जाभ्रो पडिवत्तीभ्नो । से ण श्रगदरुयाए सत्तमे श्रगे एमे 
सु्रक्धे दस भ्रज्फयणा दस उदं सणकाला दस समु- 
ह सणकाला सखेज्जा पयसहस्सा पयग्गेण सखेज्जा 
भ्रक्खरा श्रणता गमा भ्रणता पञ्जवा परित्ता तसा 
श्रणता थावरा सासयकडनिबद्धनिकाड्ा जिणपन्न- 
त्ता भावा श्राघविज्जति पन्नविज्जति परूविज्जति 
दसिज्जति निदसिज्जत्ति उवदसिज्जति। से एव भाया 
एव नाया एव विन्नाया एव चरण-करणपरूवणा 
भ्राषविज्जइ । से त उवासगदसाग्रो । (नन्दी सु. 
५१, पृ. २३२) । २. उपासका श्रावका , तद्गत- 
क्रियाकलापनिवद्धा दरा दलाघ्ययनोपलक्षिता., उपा- 
सकदला । (नन्दी हरि. वृ पृ. १०४} । ३ उषा- 
सक श्रावकैरेव स्थातव्यमिति येष्वध्ययनेषु दशसु 
वण्यते ता उपास्कदज्ञा । (त. भा. हरि व सिद्ध. व 
१-२०) । ४ उपासका श्रावका , तद्‌गताणुत्रतादि- 
क्रियाकलापप्रतिबद्धा दशा भ्रध्ययनानि उपासक- 
दशा । (नन्दी. मलय वु ५१, पु २३२)) 

१ निस श्रग मे भमणो के उपासक भावको के नगर 
व उद्यान भ्रादि के साय ज्ीलव्रत, गुणब्रत, भत्या- 
ख्यान श्रौर पौषघोपवास के ग्रहण फो विधिका 
विवेचन हो तथा प्रतिमा, उपसगे, सलेखना, भक्त- 
प्रत्याख्यान, प्रायोपगमन श्रौर देवलोकगमन भादि की 


उपासकाध्ययनांग] 


मी चर्चा फी गर हो, उसे उपासकदशा फते ह 1 

उपासकाध्ययनांग-- १, उपासकाष्ययने भावक- 
धर्मलक्षणम्‌ । (त. चा १ २०, १२) । २. उवा- 
सयञ्भयण णाम श्रग एक्कारसलक्खमत्तरिसहस्स- 
पदेष्टि ११७०००० दसण वद-सामादइय-पोसह- 
सच्चित्त-रादभक्ते य 1 वह्यारभ परिग्गह-अणुमणः- 
मुद्ुदेखविरदी य । इदि एक्कारसविह-उवासगाण 
लक्वण तेति चेव वदारोहणविहाण तेिमाचरण च 
वण्णेदि । (घव पु. १, धर १०२); उपासकाध्ययने 
संकादशलक्ष-सप्ततिपदसहने १२७०००० एकाद 
विधश्नावकषर्मो निरूप्यते । (धव. धु, & प्र २००) 1 
३ उवासयज्भयण णाम प्रग दस्षण-वय सामाइय- 
पोसहोववास-सचित्त-रायिभत्त-बभारभ परिग्गहाणु- 
मणुदिदणामाणमेकारमण्डुमुवासियाण षम्ममेक्कार- 
सविह वण्णेदि । (जयध १, पृ १२६-३०)} ४ सप्त- 
तिदसन कादशलक्षपदसस्य श्रावकानुष्ठानप्रर्पक- 
मुपासकाच्ययनम्‌ ११७०००० । (शरुतम. यै. ७) 1 
५ श्रावकाचारप्रकाशकं सप्ततिमहस्राधिककादशल- 
क्षपदश्रमाणमूपा पकाघ्ययनम्‌ । (त. वृत्ति भ्रु १-२०)। 
६ उपासत श्राहागादिदार्न्नत्यमहादिपूजाविघारनक्व 
सधमा राघयन्तीप्युपासकास्तेऽघीयन्ते पठ्यन्ते दर्श- 


निक-त्रतिक-सामायिक-प्रोषधोपवास-सचित्तविरत-रा- 


त्रिमक्तत्रत-त्रह्मचर्यारम्म-परिग्रहनिवृत्तानुमतोिष्ट- 


विरतमेदैकादशनिलयसम्बन्ित्रत सुण-शीलाचारक्रिया- 


मत्रादिविस्तरीवण्न्तेऽस्मिन्नित्युरासकाष्ययन नाम 
सप्तमममम्‌ । (सोनजीनजीभ्र री ३५७) । 

२ लिस श्रगुत भे दक्षंनिक श्रादि ग्यारह्‌ भकार फे 
श्रावको के लक्षण, उनके त्रत-प्रहण कौ विधि एव 
प्राचरण का विघान किया गया हो उसे उपासक्षाध्य- 
यन कहते है । 

उथान्चुजप--उपादुस्तु परेरभयमागोऽन्त म॒जल्प- 
रूप । (निर्वाणकं प्र ४) । 

जिसकी ध्वनि दुसरे को न सुनाई दे, पेते भरन्तजंत्प- 
रूप भन्नोच्वारण करने को उपादजप कहते है । 
उपेक्षा--१ सुह-दुक्लधियासणमुवेक्छा । (भ. 
श्रा १६६६) । २ राग-देषयोरप्रणिघानमुपेक्षा । 
(स. क्षि १-१०० त. वा. १, १०, ७; त. वृत्ति 
शरुतं १-१०) 1 ३ भरक्तदविष्ट उदासीनस्तद्‌ माव 
प्रौदासीन्यम्‌, तत्‌ उपेक्षेत, ईक्षणम्‌ धालो- 


२८२, अन-लक्षणावली 


[उपेक्ष्यसंयम 


श्र्ेष्टवृत्तिना । (त. भा. हरि व, ७-६)। ४.पर- 
दोपौपेक्षणयुपेक्षा । (षोडदाक ४-१५) । ५ मोहा- 
भावाद्‌ राग-देपयोरभणिधानादुपक्षा । ्रष्टत, 
१०२) । ६. देषो हानमूपादान रागस्तदूदयवर्जनम्‌ । 
स्यातौपेक्षेति >< >८ >८॥ (त. इलो. १, २६, १४) । 
७ सूखेऽरागा दु खे वा श्रद्रेपा यपेकषदयुच्यरे । (भ. 
श्रा विजयो. री १६६६} 1 ८ उपेक्षा राग-मोहा- 
भाव । (श्रा. मौ. वृ. १०२) । € सुह-दुक्धिः 
श्रासणा--युख-द खयो साम्येन भावनम्‌ 1 उक्तच 
-->८ >< >< उपेक्ना समचित्तता । (भ, श्रा. मूता 
१६६६} 1 

२ दष्ट-श्रनिष्ट मे रागे न करने का नाम 
उपेक्षा है । 
उपेक्षा-श्रसयम--उपेक्ताश्तयमोऽतयमयोगेषु व्याः 
पारण सयमयोगेष्वन्यापारण वा । (समवा, प्रभग. 
वृ भु. १७, पृ. २३) । 

भ्रसयमयोग वाते फार्यो मे लगने श्रयवा संपमयोग 
वाते कार्यो मे प्रवत न होना, इसे उयेकषा-भवयम 
फहते ह 1 

उपेक्षा-सयम-१. देश-कालविधाननेस्य प्ररानुपरो- 
चैन उत्सृण्टकायध्य (त. शलो--परानुरोषनोतपृष्ट- 
कायस्य) निधा गुप्तस्य राग द्वेपानभिष्वयतक्षण 
खपेक्षासयम । (त वा. ६, ६, १४; त, श्लो ६, 
६) । २ देशकालविधानज्ञस्य परानुयरोषेनोत्वष्ट- 
कायस्य काय.वादमन कर्मंयोगाना कृतनिग्रस्य रिगु 
स्तिगप्तस्य रागदेपानमिष्वगलक्षण उपेद्ासथम । 
चा सा. पु ३०)}। ३ उपेक्षा उपेक्षणम्‌, उपकरणा 
दिक व्यवस्थाप्य धून कालान्तरेणाप्यदरंन जव 
सम्मूरछनादिक दुष्टवा उपेक्षणम्‌, तस्या उपे 
सयमन दिन प्रति निरीक्षणमुपेक्षारयम । (मूलः 
व्‌ ५-२२०) । ४. गृहस्थान्‌ सावद्यव्यापास्प्रषक्ता 
नव्यापारणेनोेक्यमाणस्योपेक्षासयम 1 (योगता 
स्वो विव ४-६३) । ५ भ्रयोपेक्षासयम उच्यते 
- देश कालविघानन्ञस्य परेषामुपरोषेन ब्ुतछृष्ट- 
कायस्य त्रिगुप्तिगु्तस्य मून राग-देषयो रनमिष्वग । 
(त. वृत्ति भूत &€-६) । 

१ दे काल के क्षाता एव मन, वचन, काय का निप्र 
करते वाले (न्रिगुष्तिगुप्त) साषु कै रागव के 
प्रमाव कफो उपेक्षासयम कहते ह । 


चन॒ सामीष्येन भ्ररक्त-दविप्टतया प्ररागवृत्तिना उवेकष्यचयम-उपेक्ष्यसयम य्यापर्याऽन्यापरयं वेत्यथ । 


उपोद्घात] 


एव च स्रमो भवति, साधून्‌ ग्यापारयत प्रवचनवि- 
हितासु क्रियासु सयम इति व्यापारणमेव, भ्रग्यापार- 
णम्‌ उपेक्षणम्‌ ग्रहस्थान्‌ स्वक्रियासु श्रष्यापारयत 
उपेक्ष्यमाणस्य--भ्रौदासीन्य भजत -सयमो भवति। 
(त, भा. हरि, व सिद्ध व्‌. &-६) 1 
श्रपनी ब्रत-क्रिया्रो के पालन करने वाले साधुजनो 
को उनकी श्ास्त्र-विहित क्िपश्रो मे लगाने, तथा 
श्रपनी व्रत क्रियाश्रो का न पालन करने बले 
श्रावको मे उपेक्षाभाव धारण करते हृए सयम के 
परिपालन को उपेक्ष्यसंयम कहते है । 
उपोदघात--उपोद्धातस्तु प्रायेण तिष्ट (उप- 
क्रमेणोदिष्ट) वस्तुप्रनोधनफल श्रथानूगमत्वात्‌ । 
(श्राव. नि. मलय. चु. १२०८, पु. १४८) । 
जिसका प्रयोजन उपक्रम से उदटिष्ट वस्तु का प्रबोध 
कराना होता है उसे उपोद्घात कहा जाता है । 
उभयक्षेत्र--उमयभुभय- (सेतु-केतु-) जलनिष्पा्य- 
सस्यम्‌ । (योगक्ञास्त्र स्वो चिव ३-६५) । 
निस क्षेत्र--घान्योत्यत्ति की भूमि--का सिचन 
उभय से-भ्ररहट श्रादि के तथा बारिक्के दोनो 
ही प्रकार के जल से--हृश्रा करता है उसे उभय- 
क्षेत्र कहते है । 
उभयपदानुसारिबुद्धि-देखो उभयसारी । मध्यम- 
पदस्याथं ग्रन्थ च परकीयोपदेशादधिगम्याचन्तावधि- 
परिच्छिन्नपदसमूहपरतिनियता्थंग्रन्थोदधिसमुत्तरणस- 
मर्थासाघारणातिशयपदुविज्ञाननियता उभयपदानु- 
सारिवुद्धय । (योगक्षास्तर स्वौ. विव १-८) । 
मध्यम पद के श्रथ भ्रौर ग्रन्थ को सरे के उपवेश से 
जानकर प्रादि श्रौर श्रन्त के सब पद समूह्‌ के प्रति- 
नियत भ्रयं एवं ग्म्थरूप समुद्र के पार पंन वाली 
प्रतिश्चयित बुद्धि के धारक--उकषत ऋद्धि के धारक 
-उभयपदानुसारिबुद्धि कहे जाते है । 
उभयप्रायर्िचत्त-सगाव राह गुरूणमालोचिय गुर- 
स्वि्ञया भ्रवराहादो पडिणियत्ती उभय णाम पाय- 
च्छित्त । (धव. पु. १३, पु. ६०) । 
भरपने श्रपराध की गुर के समीप श्रालोचना रके 
गुरुसाक्षीपू्वेक श्रपराघ से श्रात्म-निवृत्ति करने फो 
उभय (श्रालोचन-परतिक्रिमण ) प्रायश्चित्त फहते ह । 
उभयचन्ध- १. य पन जीव-करमेपुद्गलयो पर- 
स्परपरिणामनिभित्तमात्रत्वेन विशिष्टतर परस्पर- 
मचगाहं स॒ तदुभय (जीव-पुद्ूगलोमय) वन्ध । 


२८३, जैन-लक्षणावलो 


[उभयविषय नाममगल 


(प्रव. सा श्रमृत चृ. २-८५)) २ इतरेतर- 
(उभय-) वन्वर्च दे्ाना तद्टयोमिथ । बल्व्य-बन्ध- 
कभावः स्याद्‌ भाववन्धनिसित्तत ॥ (पञ्चाध्यायी 
२-४८) । 

१ परस्पर फे परिणामरूप निभित्त के वक् होने 
वाले जीव श्रौर कमं के परस्पर एकक्षेत्रावगाहरूप 
विशिष्टतर बन्ध फो उमयबन्ध कहते है । 


उभयबन्धिनी--उमयस्मिन्नुदयेऽनुदये वा ॒चन्धो- 
ऽस्ति यासा ता उभयवन्धिन्य । (पचस. मलय. वृ 
३-५४, पृ. १४७) । 

जिन प्रकृतयो का बन्ध उनके उदयमेभीहोभ्रर 
भ्रनुदयमे भी हो उन्हे उभयवम्धिनी कहते है । 


उभयमनोयोग-- १.>८ >< >< जाणुभय सच्चमोसो 
ति ।।(गो, जी २१८)। २ उभय -सत्य-मृषाथंज्ञान- 
जननशवित्तरूपभावमनोजनितप्रयत्नविनेष उभयमनो- 
योग । (गो.जी म.प्र वनी. प्र. टी. २१८) । 
सत्य श्रौर श्रसत्यरूप प्रदाथं-ज्ञान के उत्पन्न करमे 
की शकितरूप भावमन से जनित प्रयत्नविक्ञेष को 
उभय (सत्यासत्य) मनोयोग कहते है । 


उभयवचनयोग-- १ >< >< >< जाणुभय सच्च- 
मोसो त्ति । (धव. पु. १, प्र. २८६ उद्‌, गो जी. 
२२०) । २. घर्मं विवक्षितं सत्येऽसत्ये चा्थंविवक्षि- 
तैः । वाक्‌ प्रवृत्तोभयाख्या सा भाषेतीहेष्यते यथा ॥। 
घटाकृतिन्यपेताग्रा धारणाद्‌ भूरिवारिण । कृण्डि- 
काया घटाख्यैव बहुभेदेमिद वच ।! (प्राचा सा ५, 
८ १-८२) । ३. कमण्डलुति घटोऽयमित्यादिसत्य- 
मूषार्थंवारव्यापारप्रयत्न उभयवचोयोग । (गो जी 
जी प्र. टी. २२०) । 

३ कमण्डलु मे यह्‌ घट है इस प्रकार सत्यश्रौर 
श्रसत्य श्रयं फो विषय करने वले चचनव्यापार 
काजो प्रयत्न है, उसे उभयवचनयोग कहते है । 


उभयवध-सकत्पितस्य जीवस्य वध उभयवधघ 
इतति । (पचस स्वो वु. ४-१६, पर ६४) । 
सफत्पित जो फे घात करनेको उभयवध कहते है! 
उभयदिष्टय नामसंगल--उभयविषय यथा वन्दन- 
मालाया मगलमित्ति नाम । (श्राव. भलय. १. ६) । 
जीवं श्रौर श्रजीव इन दोनो फे श्राभ्नित वन्दनमाला 
श्रादि दस्तुणो खा सगल' एसा नार ररने को 
उभयविषय नासमगल कहते हं 1 


उभयश्रुत] 


उभयक्ुत--जे सुयबुद्धिदिदं सुयमदसहिश्रो पमा- 
सई भावे । त उभयसूय भन्न दन्वसुय जे भ्रणुव- 
उत्तो ॥ (विक्षेषा, भा. १२९) । 

शरुतवुद्धि से दृष्ट-पर्यालोचित-पदार्थो को जो धूत- 
मति सहित कहता है वह उभयभरतं कहुलाता है 1 
उभयसारी (पदानुसारी) --देखो उमयपदानु- 
सारी। १ णियमेण ्रणियमेण य जुग एगस्त बीज- 
सदसस । उवरिमहेट्टिमगथ जा वुज्फद उभयसारी 
सा ॥ (ति, प, ४-६८३) । २. दोपासद्ियपदाद 
णियमेण, विणा णियमेण वा जाणती उभयसारी 
णाम । (घव. पु & प्र. ६०} । 

२ भध्य मे स्थित फिसी एक पद फो धुन कर दोन 
पावो मे स्थित पदोके नियम या श्रनियमसे 
जानने को उभयसारी ऋद्धि कहते ह । 
उभथस्थित--उमयस्थित कुम्भी-कोष्ठिकादिस्व 
पाष्युत्पाटनाद्‌ वाहुप्रसारणाच्च । (धर्मस. मान. 
स्वो. वु ३-२२ प्र. ४०} । 

कुम्भी (घटिका) भ्रथवा कोष्ठिका (मिदट्रीसे वना 
वडा पात्र--करुठ्या) मे से भोज्य वस्तु को निकाल 
फर देना, यहु उभयस्थित--अर्ध्वाध स्थित- माला- 
पहूत नासक उदृगमदोष है । 
उभयाक्षरलन्धि-एगत्थे उवलद्धे कम्मि वि उभ- 
यर्थ पच्चश्रो होइ । ्रस्सतरि खरऽस्साण गुल-दहि- 
याण स्िह॒रिणीएु ।। (बृहत्क ५१) । 

उसयगत धमं से सयुक्त श्रधवा उभय के भ्रवयव- 
युक्त फिसी एक पदां फे उपलम्ध (प्रत्यक्ष) होने 
पर जो परोक्षभूत उभय पदार्थो से सम्बद्ध भरक्षरो का 
बोध होता है, वहु उभयाक्षरलन्धिभूत कहलाता है । 
नेसे-- खच्चर के देखने पर उभयगत सदृश धमं फे 
वश परोक्षभूत गधा श्रौर घोडा से सम्बद्ध भक्षरो 
का वोध, भ्रथवा रिसरिणी (श्रीखण्ड) के उपलग्ध 
होने पर उभयगत भ्रवयवो के योगसे दही श्रौर 
गुड़ का वोध। 

उमयाननूुगामी--यतक्ेनान्तर भवान्तर च न 
गच्छति, स्वोत्पन्नक्षेत्र-भवयोरेव विनश्यति तदुभया- 
नदुगामि 1 (गो. जी.म.प्र वजी. प्र टी. ३७२) 
जो श्रवधिन्नान जिस कषेत् श्रौर भव मे उत्यन्न होता 
है उस क्षेत्र से क्षत्रान्तर फो, तथा भव से भवान्तर 
को साय नही जाता है, किन्तु अपने उपपन्न होने के 
क्षेत्र भ्रौर भवमे ही नष्ट हो जाता है, उरे उनया- 
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ननुगामि भ्रवधिज्ञान कहते है । 

उसयानस्त--ज त उभग्राणत्त त तधा चेव उभय. 
दिसराए वेक्लमाणे श्रताभावादो उभयदेसा- 
[उभया- [णत । (धव. धु. २, पृ, १६) 1 

मध्यते दोनो भ्रोर देखने पर श्राकाश्षप्रदेशोकी 
पवति का श्रन्त चूक देखने मे नहीं भ्राता है, इसी- 
लिए उसे उभयानन्त कहा जता ह । 
उभयानुगामी ~ यत्स्वौत्यन्लक्षे त-भवाम्यामन्यस्मिन्‌ 
भरतं रावत-विदेहादिकषेत्रे देव-मनुष्यादिभवे च वतं- 
मान जीवमनुगच्छति तदुभयानूुगामि । (गो जी 
सप्र वनी. प्र, टी ३७२)1 

जो श्रवधिक्ञान श्रपने उत्पन्न होने के क्षेत्र से भरः 
तादि क्ष्रान्तर मे, तथा भव से देवादि भवाम्तर बे 
साथ जाता है, उसे उभयानुगासी घ्रवधिक्ञन 
कहते हँ । 

उभयासंख्यात--ज त उभयासखेज्जय त लोयाया- 
सस्स उभयदितेश्रो, ताग्रो पेक्छमाणे पदेसगणण 
पड्च्च सखाभावादो । (घव. पु. ३, ¶ १२५) । 
लोकाकराश्च फी दोनो दिक्ञाध्नोकी श्रोर देखने पर 
घूकि भ्राकारापरदेशो कौ गणना करना सम्भव नहीं 
है, श्रतएव इसे सस्या का श्रभाव होने से उभया- 
स्यात कहा जाता है } 

उत्का (उक्का)-जलतम्पि्पिडो व्व श्रणेगसदाणेहि 
भ्रायासादो णिवदता उक्का णाम । (धव. धुः १४ 
धृ. ३५) । 

जलते हए ्ग्नि-पिषण्ड के समान जो भाक ते 
्रनेक श्राक्ञारो वाला पुद्गलपिण्ड भूमि कौ भ्रोर 
गिरता है, उसे उत्का कहते है ! 
उवसम्नासन्न- तेलो भ्रवसन्नासन्निका, भवस 
सजा श्रौर उच्छलक्ष्णश्लकणिका । परमाणू भण 
ताणतेहि वहूविहहि दन्ेहि । उवसण्णासण्णौ तति 
यसो खधो होदि णामेण ॥ (ति. प, {-१०२) 
श्ननन्तानन्त वहत प्रकार के परमाणुभ्रो के पिण्ड का 
नाम उवसत्नासन्न है । 

उष्ण--१ सार्दवपाकङ़दुप्ण । (रनु. हरिः वृ 
पु ६०; त. भा. सिद्ध वृ. ५-२३) । २. राह्म 
याकादिकारण ज्वलनाचमुगत उष्णः । (कमेवि, व, 
स्वो. बु ४०, प्‌. ५१) । ३. उपति दहति जन्ुभिषि 
उष्णम्‌ । (उत्तरा नि, शा. वृ. ४४५७, पूः १५) । 
२जोश्रगिनि श्रादि से श्वनुगत स्यं भाहार भादि + 


[उष्णं 


उष्णताम] 


परिपाक का फारण होता है, उसे उष्णस्पक्ं 
कहते है । 

उष्एनाम (उदयुणणाम)-- जस्स कम्मस्स उद- 
एण सरीरपोगलाणं उसुणभावो होदि त उसुण- 
णाम । (घव. पु ६, पु. ७५) | 

जिस कमं के उदय से शरीरगत पुद्गलस्कन्धो भे 
उष्णता होती है उसे उष्णनामकमं कहते है । 
उष्एपरिषहुसहन --१. निवति निजने ग्रीष्मरवि- 
करिरणपतितपणेन्यपेतच्छायातरुण्यटव्यन्तरे यदृच्छ- 
योपपतितस्यानशनाद्भ्यन्तर - साघनोत्पादितदाहुस्य 
दवाग्िदाहूपरुषवातातपजनितगल-तालुशोषस्य तस्र- 
तीकारहेतून्‌ वहूुननुभूतान्‌ चिन्तयत" प्राणिपीडापरि- 
हारावहितचेतसदचारित्ररक्षणमुष्णसहनमित्युपव्य॑ते । 
(स, सि, &-&) । २ उसिणप्परियातेण परिदाहेण 
तज्जिए । चिस वा परितावेण साय नो परिदेवए ॥ 
उण्हादितत्तो मेहावी सिणाण नो चि पत्थए । गाय 
नो परिर्सिचिञ्जा ण बीएज्जा य श्रापय ॥ (उत्तरा, 
२, ८-६) । ३. दाहप्रतीकारकाडक्नामावाच्चारित्र- 
रक्षणमृष्णसहनम्‌ 1 ग्रेष्मेण पटीयसा मास्करकिरण- 
समूहेन सन्तापितदरीरस्य तृष्णानशनपित्त रोगघभं- 
श्रमप्रादुभूतोष्णस्य स्वेदशोपदाहाभ्यदितस्य जल- 
भवन-जलावगाहनानूलेपन-परिषेकार्द्रावनीतल-नीलो- 
त्ल-कदलीपत्रोतकषेप-मारुतजलतुलिकाचन्दन चन्द्रपा- 
द-कमल-कत्हा र-मुक्ताहा रादिपूर्वानुभूतशीतलद्रव्यप्रा- 
थनपितचेतस उष्णवेदना भ्रतितीन्ना वहुकृत्वा पर- 
वंशादाप्ता इद पुनस्तपो मम करमक्षयकारणमिति 
तद्विरोधिनी क्रिया प्रस्यनादराच्चारित्रक्षणमुष्ण- 
सहनमित्ति समाम्नायते । (त वा. & €, ७) । 
४ उष्मषरितप्तोऽपि न जलावगाहन-स्नान-न्यजन- 
वातादि वाज्छ्येत्‌, नैवातपत्राचयुष्णत्राणायाऽ्ददो- 
तेति, उष्णमापतित सम्यक्‌ सहेत, एवमनुष्ठितोष्ण- 
परीषहजय छतो भवति । (राव. हरि. वृ.पु. 
९५७). । ५. दाहभरतोकारकाक्षाभावाच्चारित्ररक्षण- 
मुष्णसहनम्‌ । (त. §इलो &-€) । ६, उष्ण निदा- 
धादितापात्मकम्‌, तदेव परीषह्‌ उष्णपरीषह्‌. । 
(उत्तरा श्ना. व्‌. पू. घर्‌) । ७. उष्ण पूर्ोक्तपरका- 
रेण सन्निधानात्‌ [चारित्रमोहनीय वीर्यान्तरायापे- 
क्षासातावेदनीयोदयात्‌] शीताभिलाषकारणादित्य- 
ज्वरादिसन्ताप , >‹ >< >< क्षमणम्‌ ,(तत्सहनमुष्ण. 
परीषहजयो मवति) । (मूला. ब्‌. ५५७) । ८. 
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उष्ण योनि 


तरुणतरविक्िरणपरितापशुष्कपणेग्यपेतच्छायतरुण्य- 
टय्यन्तरे भ्रन्यत्र वा क्वापि गच्छतो निवसतो वान- 
शनादितपोविशेपसमुत्पादितान्त.प्रतुरदाहस्य महोष्ण- 
खर-परुषवातसम्परकेजनितगलतालुशोषस्यापि यत्रा 
णिपीडापरिहारवुद्धितो जलावमाह-स्नानपानायना- 
सेवन तदुष्णपरीषहसहनम्‌ । (पचसं. मलय, वु. ४ 
२१, पु. १८८) । €. ग्रीष्मे शुष्यदशेपदेहिनिकरे 
मातेण्डचण्डाशुभि , सतप्तात्मतनुस्तृषानशन-सवक्ले- 
शादिजातोष्णजम्‌ । शोप-स्वेद-विदाहखेदमवशेना- 
प्त॒ पुरापि स्मरन, तन्मुक्त्यं निजभावभावनरतिः 
स्यादुष्णजिष्णुवेती ॥ (श्राचा. सा ७-७) । १०. 
भ्रनियतविहृतिवंन तदात्वज्वलदनलान्तमित प्रवृद्ध- 
शोष । तपतपनकरालिताघ्वचिन्न' स्मृतनरकोष्ण- 
महातिरुष्णसाद्‌ स्यात्‌ ।॥ (शरन ध ६-६२) 1 
११. दाहप्रतीकाराकाक्षारहितस्य शीतद्रव्यप्राथनानु- 
रमरणोपेत्तस्य चारित्ररक्षणमृष्णसहनम्‌ । (भारा, 
सा दी. ४०) १२ यो मुनिनिर्मंरुति निरम्भसि 
तपतपनरदिमपरिशुष्कनिपतितच्छद रहितच्छायवृक्षे 
विपिनान्तरे स्वेच्छया स्थितो भवति, श्रसाध्यपित्तो- 
त्पादितान्तर्दाहर्व भवति, दावन्लदाहुपरुपमारता- 
गमनसजनितकण्ठकाकूदसशो पदच भवतति, उष्णप्रती- 
कारदेतुभूतवह्नुभूतच्रूतपानकादिकस्य न स्मरति, 
जन्तुपीडापरिहूतिसावधानमनादच यो भवति, तस्यो- 
ष्णपरीपहंजयो भवति पवित्रचारित्ररक्षण च भवति । 
(त वृत्ति धुत. ६-६) । १३. उष्ण निदाधादिता- 
पात्मकम्‌ । (उत्तरा. ने. व्‌, २, पू. १७) । 

१ निर्वत्ति, निजंल श्रौर ग्रीष्मकालीन सुथंष्ी 
किरणो से सुख कर पत्तोके गिर जनेसे छाया- 
हीन हृए वृक्षो से सयुक्त बन के मध्यमे स्वेच्छासे 
स्थितः; भनक्गन श्रादि के कारण उत्पन्न दाहुसे 
पीडित, दावाग्नि प्रौर तीक्ष्ण वायु (लू) के हारा 
जिसका गला व तालु सुल गया है, एेसा साघु पुर्वा- 
नुभूत प्रतीकारके कारणोकफा स्मरण करके भो 
भ्राणीपीडा के परिहार मे वत्तचित्त होता ह्र 
उसके प्रतीकार का विचार न करके ्रपने चारित्र 
का रक्षण फरता है । इस प्रकार के कष्ट के सहन 
फरने को उष्णपरीषहुजय कहते है । 

उष्ण योति--उष्ण सतापयपुद्गल्रचयप्रदेशो वा 1 
(मूला वु. १२-१५८) । 

जीवो की उत्पत्ति के प्राधारभूत उष्ण स्पशं नाले 


उष्णस्पदंनाम्‌ | 


पुतो फे समूदाप को उष्ण मोनिक्ह। 
उष्णस्वक्तनाम-यदुदयाग्यगुधमेग (नृ 
पट्ट्णं मरति तदुण्यव्यरषनाण ) (कर्मत द श्यौ, 
पु. ४५१, ५ १) 1 

जिषे उदपे प्रानो दादरीर घनिष गमान 
उष्ण फ़ेता है उवे उलप्य मापकम ष! 
ऊर्यफषार (उदटटकयार) - ऊर पणतु परा 
च ऊष्गफपारम्‌ । ऊनं मारना गणन, ऊ 
पषाटसोष । मेन सोमो प्रीरयरयदुटन्यनि, सत 
ग्रुनुष्यो, मर्म, उद्िमिोण्न पं प्सयर्सरः-न, 
उयगि बमदुसोवृरोम कमर्ट्पाः की, प्रन स्तम 
जनुबाहस्यो, पष्यन्म अलापुर; (ष 
उद््रष्टिददाश्मरमा । (परप. धु १३, १ १५४६} । 
लोर पूरिः पौरा शानु ऊद, भातत रासु पिष्तार- 
पासात्पामत्य प उपसिमिभापमे एर गन्‌, 
ऊषर ्रष्तोक पे प्राग पापि रगु धीर मौरेशाग 
रायु धाटुत्य माता 7, पनाय उमे उरप्यंन्मिन श्पाटः 
षैः समान पिमे मे ऊरस्यंरपार शटा शामा ह। 
ऊर्व्वतासामान्य--१ परग पमेष्याा दत 
मरष्यता पृदिय तदासां 1 (परगोक्तापृण ४५) 1 
२. ऊष्वतानापान्य ववम पपोदेष्यकन एनम 
प्रव्पयग्राह्य प्रम्यम्‌ 1 (पष्प यी १-~-३६, ९ 
६०} । ३ पविरपरिप्राधमाप्ाग्य दपदुषभता- 
सामान्य मरटक-मफषादनुयानिकितितमत्‌ | {प्रन 
त ५-५) 1 ४ गन्यराणस्पर्यापिस्यानि दम न्दु 
प्येता । गृदचया म्थान-फोतादिचिवत्तयरिदपिनी ॥ 
(साचा स्रा ४४) । ५ उरप्यंतानामाग षर षग- 
परविवत्तेभ्यापि गृल्नादिप्यम्‌ । (रारराय, ३.४; 
नयप्र पु १००} । ६, ठं पमृन्नेनिकाञनुगनाकार- 
प्रत्ययेन प्रिच्छि्रमानमूर्वतामामान्वष्‌ । (रतना. 
कराच ५-३) । ७ ऊर्वंतादिसामान्यम्‌ पूर्मषर- 
गरुणोदयम्‌ । (द्रष्या त २-४)। ८ उध्यनकामा- 
न्य च पूरवापरपरिणामे साधारणदव्यम्‌ । (स्यार, 
बु, ११) । 

१ एूर्वापरकालभावी पथयो मे ध्याम्त रहने वाते प्रस्य 
को उर््वत्तासामान्य कहते ह । जसे--उत्तरोत्तर 
होते वाली स्यास्त, फोश घ पुशु्त प्रादि पर्यायो भे 
साभान्यरप से ध्रव्थितत रहने वाना भरद्‌ (मषी) 
रव्य ॥ 

ऊर्वदि््रत--अर्ध्वा दिग्‌ ऊर्ष्वदिग्‌, तरघम्यन्धि 
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[श्रमी 


भ्‌ 


कै 


सन्दा यात्र तष्वंद्रिमगमू, वार विष्पं प 
स्रोत्या पिपत मे रग्न । {द्र भश 
६, ¶ ८२५; शप्र. री मा. ८०] 

१ ऊप्वं (वरत याहि) द्विदा मन्यन्दो प्रपाद्य 
जो निप्र दिवा तराना उम ऊपरि रेह 
ऊरप्वप्रचय-~ 2 गरर्णमिष्टदृतिप्रपमदषदद- 
प॒ 1 ॐ 2 ऊष्नदरमदन्नू विषटिग्यिमिनि 
मोणोद्‌ रम्यम स्ददस्छातामिङिकास्नि ए) 
धथ विति ---मयर्यिनि्टवृचिप्रपप शेषदय्य. 
पयन्र्यत सन्प्रदपय (द सरम्पोग्युद्रभप । 
प्य. शष धु २८-८६) २. प्रणिपमयदापिनां 
व्र दां प्ल पायादननानि, ऊपे 
पद द्रपमामान्यि पदकयाकारदरिति छमतिस- 
नमस भ | (व ना ॐ व २-४६)। 
१ भमप्मूह श माप ऊ्कद्रणप है 1 चररि वेक्‌ 
कव्य दटिगिपःदोत हने भे प्रदेक शमय मे दु 
पर्ण शो दोषकरं गपो ध्यारि म परिष्ति हषा 
करना ¢, भगव पट अप्यद्रषय एटो अस्यो 
पाद्रा जाताहि। नना प्रिव, रानकोषोड- 
पपठ पाय दरप्ये शा ऊपेपचय जट ममपि 
तिष्ट, पणं शाशदप्य शाप मात्र समदश्यही 
ह शाच्ण ्ि हासैः परिधमन पे भरन्य कोर 
कारप्र नो 0, जवि पन्र दस्यो परिषमनमे 
दान श्वरदटै) 

ऊप्यरेणु-? ष्टयमनित्पापो मा एवा उद 
रे । (भवी ६-७, पृ ८२} } २, उठमट्न्ति 
मम्‌ स्या परमा पा प्रयतत इनि ऊम्कणु } (भनुः 
यो सू. ६६-१९०प्‌ ४४} 1 ३ प्रष्टी दनक््म 
रिका ऊयमप्न्नियेम्‌ वा ्रममति चलन्‌ यो 
मञ्पत, म येदान च ऊष्यरेषु । (ष्योतिष्क 
मतय पू. २-७८) । ४. तथ जासपपिष्टसूर्य्रमाः 
पिव्यद्भप स्वत प्रतो वा ऊर्याधिन्ि्ंर्‌ चतन 
धर्मा रेषुरूष्वरेणु । (सप्रहणो दे, वु. २४६) 1 

१ भाट पसकष्णहलर्णिफाभो के समुदाप को उर्व 
रेण कते ह्‌ । 

ऊर्ध्वं लोफ --१. उवरिमलोयायारो उन्भियमुरवेण 
हो सरिसतो । (लि. प १-१३८) । २. उवरि 
पुण मुरयमढाणो । (पठमच, ३-१६, प ६) 1 
३ ऊ्यपोकस्तु गृदद्ाकार 1 (भाव, हु वु, मत, 
हैम. टि, ६४) । 


-उर्वव्यतिक्रम ] 


१ मध्य लोक के अपर जो खडे कयि हुए पृदाके 
"समान लोक है उसे ऊर्ध्वलोक कहते है । 
उ्वैव्यतिक्रम - १ तथा ऊर्वं पव॑त-तसु-शिख- 
रादे >€ >< >< योऽसौ भागो नियमित प्रदे , तस्य 
व्यतिक्रम । (योगक्ा, स्वो. विव. २३-६७) 1 २. 
ऊध्वं भिरि-तरुशिखरदेर्व्य॑तिक्रम । (सा. घ. ४? 
भ्र) । ३, सीलायारोहणमूरध्वव्यतिक्रम । (त. वृत्ति 
भुत ७-२३०) । ४. वृक्ष-पर्व ताचारोहणमूष्वं्यति- 
क्रम" । (कातिके. टी. ३४१-४२) 1 ५. उन्॑घात्री- 
धरारोहे भवेदूष्वैन्यतिक्रम । (लादीस. ६-११८) । 
१ अचे पर्वेतश्रौर वक्ष कै शिखर भ्रादिक्षे्नमे 
जो जाने का नियम किया गया है उसके उत्लघन 
करने फो ऊरध्वंग्यतिक्रम कहा जाता है । यह एक 
दिष््रत का भ्रतिचार है । 
उ्वेशायी- १. स्थित्वा शयन चोष्वंायी । (भ, 
श्रा, विजयो. २-२२५) । २, उद्भीभूय शयन मूष्वं- 
शायी । (भ. श्रा. मूला. दी. १-२२४) । 
खड होकर श्चयन करने को ऊर्व शायी कहते हैं । 
ऊष्वंसु्येगमन--उड्ढसुरी य ऊध्वं गते सूर्ये गम 
नम्‌ । (म. भ्रा. विजयो. व मूला, २२२) । 
भूयं के ऊपर स्थित होने पर-- दो पहर मे--गमन 
करने को उच्वेसुर्यगमन कहते ह । 
ऊर्ध्वातिक्रम--१. पर्वतादा रोहणादूरध्वातिक्म । 
(स सि. ७-२०, एलो वा. ७-३०) । २ तत्र 
पवतादयारोहणादूरघ्वातिक्रमः । पवंत-मरुभूम्यादी- 
नामारोहणादुरध्वात्तिक्रमो भवतति । (त. वा. ७, ३०५ 
२) । ३. पवंत-मरभूम्यादीनामा रोहण।दुर््वात्तिक्रम । 
(चा. सा. पु. ८) । ४ पवत-तरुभूम्यादीनामारोह- 
णादूष्वात्तिक्रमो भवतति । (त. सुखबो वु. ७-३०) 1 
१ परवत श्रादि अचे स्थानो पर जाने-श्राने फी ग्रहण 
को हुई मर्यादा के उत्लघन करने को ऊर्ध्वातिक्तम 
कहते हे । 
ऊषर - ऊषर नाम यत्र तुणादेरसम्भव । (भार 
शटी. ४७) । 
जिस भूमि पर घास श्रादि कु भी उत्पन्नन 
हो, उसे ऊषर भूमि कहते है । 
ऊह, ऊहा-- १, भवगृ्ीता्थस्यानधिगतविशेष 
उद्यते तयते ्रनया इति ऊहा 1 । (धव पु १३, 
पृ, २४२) । २, उपलम्भानुपलम्भनिमित्त ग्याप्ति- 
नानभह॒ “इदमस्मिन्‌ सत्येव भवत्यसत्ि न भवत्ये 
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वेति घः । (परीक्षामुख ३-७) । ३ विज्ञातमर्थेम- 
वलस्भ्यान्येषु व्याप्त्या तथाविधविततकंणमूहु । 
(नीत्तिवा. ५-५०) । ४ उपलम्भानुपलम्भसम्भव 
तवरिकालीकलिततसाध्य- साधनसम्बन्धा्यालम्बनमिदम- 
स्मिन्‌ सत्येव मवतीत्याद्याकार सवेदनमूहाऽपरनामा 
तकं । (भ्र. न. त. ३-४) । ५ उदो विज्ञातमर्थम- 
वलम्ब्यान्येषु तथाविधेषु व्याप्त्या वित्तकंणम्‌ 1 >< >< 
>< श्रथवा ऊह्‌ सामान्यज्ञानम्‌ । (योगन्ना, स्वो. विव. 
१-५१, प १५२; ललितवि. पजि. मु पु. ४३, 
धमस. मान. १-१९ पृ. ६) । ६. उपलम्मानुप- 
लम्भनिमित्त व्याप्तिज्ञानम्‌ ऊह । (प्रमाणमी. १, 
२५) । 

१ श्रवग्रहसे गृहीत पदां फा जो विक्षेष भश 
नही जाना गया है, उसका विचार करने फो अहा 
जाता है! यहं ईहा मतिज्ञान फा नामान्तर है । 
२ उपलम्भे (श्रन्वय) भ्रोर श्रनुपलम्भ (व्यतिरेक) 
के निमित्त से होने वाते यहु (घूम) इसके (भ्रनि 
के) होने परही होताहै श्रौर उसफेन होने पर 
नही होता" इस प्रकार के व्याप्तिज्ञान कोञहया 
ऊहा कहते है । 

ऋजुक सन(उज्जुग-मश) - जो जघा ्रत्थौ द्विदो 
तं तधा चितयतो मणो उज्जुगो णाम । (घव, पु. 
१३ पु. ३३० ) ॥ 

जो पदार्थं जिस रूप से स्थित है उसका उसी रूप 
से चिन्तन करने बाला मन ऋजुक मन फहलाता है । 
ऋशजुता-- प्रथ ऋलजुता-- ऋजु रवक्तमनोवाक्काय- 
कर्म, तस्य भाव कमं वा ऋलुता, मनोवाक्काय 
विक्रियाविरह इत्यथं , मायारहितत्वमिति यावत्‌ 1 
'(योगश्चा. स्वो. चिव ४-६३) । 

मायाचार से रहित मन-वचन-काय करौ सरल प्रवृत्ति 
फो ऋलुता कहते है । 

ऋजुमति-- १ ज्यौ निवेत्ता प्रयुणा च । 

कस्मान्निर्वंतिता ? (त. वा. कस्मात्‌ ? निवेत्ति 

त-) वाक्‌-काय-मनस्छृताथंस्य परकीयमनोगतस्य 

विज्ञानात्‌ । ऋज्वी मत्तियंस्य सोऽय ऋजु मति । 

(स, सि, १-२३, त वा. १-२३) । २. उरु मती 

--उज्जुमती, सामण्णगाहिणि त्ति भणित्त होति ! एस 

मणोपज्जयविसेसो त्ति भ्रोसण्ण उवलभति, णातीव 

वहुविस्ेविसिटु भ्रत्य उवलन्मइ त्ति भणित होति। 

घटोऽणेण चितिश्नो त्ति जाणइ । (नन्दी, चूणिपु. 


चऋजुमति | 


१५) । ३ रिख सामण्ण तम्मत्तगाहिणी रिउमई 
मणो नाण । पाय विसेसविमृह धमेत्त वतिय 
मुणइ ॥। (विक्ञेषा. ७८४, प्रव. सारो, १४६६) । 
४, ऋज्वी मति ऋजुमति , सामान्यग्राहिका इत्ययं , 
मन पर्ययज्ञानविशेप । (श्राव नि. हरि.वु ६९ प्‌ 
४७, स्थानाग भ्रमय. वृ, २-१ पू. ४७) । ५. 
मनन मति , सवेदनम्‌ इत्यथं , ऋज्वी सामान्यग्रा- 
हिणी मति घटोऽनेन चिन्तित इत्यघ्यवसायनिव- 
न्वनमनोद्रन्यप्रतिपत्तिरित्यथं , >८>८ > भ्रथवा 
ऋज्वी सामान्यग्राहिणी मतिरस्य सोऽयम्‌ ऋलजुमतिः, 
तद्वानेव गह्यते । (न्दी हरि. वु, पृ, ४५) । ६. 
ऋजुमति घटादिमात्रचिन्तनद्रव्यन्ञानाद्‌ ऋलजुमतिः, 
संव मन पययिज्ञानम्‌ । (त. भा हरि वु, १-र४) । 
७. परकीयमतिगतोऽथं उपचारेण मतिः । ऋज्वी 
श्रवक्रा, >< >< ८ ऋज्वी मतिर्यस्य स कजुमति । 
उज्जुवेण मणोगद उज्जुवेण वचि-कायगदमत्थमुज्जुव 
जाणतो, तन्विवरीदमणुञ्जुव श्रत्थमजाणतो मण- 
पज्जवणाणी उज्जुमदि क्ति भण्णदे। (घव, पु, 8 
पु ६२-६३) । ८ निर्वं्ितद्रीरादिकृतस्या्थंस्य 
वेदनात्‌ । ऋज्वी निवेतिता त्रेवा प्रगुणा च प्रकीति- 
ता ॥ (इलो वा. १, २३, २) । £ ऋजुमतिमन - 
पर्ययज्ञान निव तित-पगुणवाक्काय-मनस्कृताथंस्य पर- 
मनोगतस्य परिच्छेदकत्वात्‌ त्रिविघम्‌ । (रमाण 
पृ, ६९) । १०, या मतिः सामान्य ग्रह्धति सा 
ऋज्वीत्युपदिदयते । >< >< >८ येन सामान्य घटमात् 
चिन्तितमवगच्छति तच्च ऋजुमतिमनःप्ययन्ञा- 
नम्‌ । >< >< >< ऋजुमत्तिरेव मन पर्यायज्ञानम्‌, 
घटादिमात्नचिन्तितपरिज्ञानमिति । (त भा सिद्ध. 
व्‌, १-२४) । ११ ऋख्वी साक्षाक्कतेष्वनु- 
मितेषु वा ऽ्थेष्वल्पतरविशेषविषयतया मुग्धा मति- 
विषयपरिच्छित्तियंस्य तदुजुमतिः । (कमेस्तव गो 
व्‌, €-१०) । १२ >< >< >< उजुमदी त्तिविहा । 
उजुमण-वयणे कये गदत्थविसया त्ति णियमेण ॥ 
(गो. जी. ४२८) । १३ ऋज्वी सामान्यग्राहिणी 
मततिः छऋजुमति "घटोऽनेन चिन्तित ' इत्यादि सामा- 
न्याकाराध्यवसायनिवन्धनभूता कतिपयपर्यायविरि- 
ष्टमनोद्रग्यपरिच्छित्तिरिति । (नन्दी, मलय वु 
पु, १०७) । १४ ऋज्वी प्रगुणा निवंतिता वाक्काय- 
मनस्कृता्थेस्य परमनोगतस्य विज्ञानम्‌, >< >< >< 
भ्रथवा ऋज्वी मतिर्यस्य ज्ञानविरोपस्यासौ ऋजुमति 1 
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(मूला वृ. १२-१८७) 1 १५. ऋज्वी सामान्यतो 
मनोमाच्र्राहिणी मति मन.पययिन्ञान येषा ते 
तथा (ऋनजुमतय) । (श्री. सु. श्रभय. वु. १५,१्‌, 
२८, प्रह्नव्या. वु. प ३४३) । १६. प्रगुणनिरव॑तित- 
मनोवाक्‌-कायगतसूक्षमद्रव्यालम्बन' ऋजुमतिमत 
पयंय । (लघीय, भ्रमय, व ६१, पृ. ८२)। 
१७ मनन मत्तिविपयपरिच्छित्तिरित्यथं । ऋज्वी 
श्रत्पतरविशेपविपयतया मुग्घा मतिर्यस्य तवृजुमति । 
(शतक मल हिम. व्‌. २७-२८, पु ४४) । १८. 
ज्वी प्रायो घटादिमात्रग्राहिणी सति ऋलुमति 
विपुसंमतिमन -पययिन्नानापेक्षया किल्विदबुद्धतर 
मन पर्यायज्ञानामेव । (श्राव, नि. मलय. वु, 
७०, पु, ७८) । १६. वाक्काय-मन इतार्थंस्य पर 
मनोगतस्य विज्ञानात्‌ निवेत्ता पदचाद्वालिता व्या- 
घोटिता ऋज्वी मतिरुच्यते, सरला च मति छज्वी 
कथ्यते । >< >< >८ ऋज्वी मत्तिचिन्ञान यस्य मन - 
पयंयस्य स लुमति । (त. वत्ति शुत १-२३)। 
२०. श्रनेन चिन्तित कुम्भ इति सामान्यम्राहिणी । 
मनोद्रन्यपरिच्छि्तियंस्याशावृजुघी श्रूतं ॥ (लोकप्र 
३-८५२) । २१ ऋलुमतयस्तु सवंत सम्पू्णमनुष्य- 
्ेत्रस्थिताना सन्लिषज्चेन्द्रियाणा मनोगत सामान्यतो 
घट-पटादिपदाथंमात्रम्‌ एव जानन्ति । (कल्पसूत्र वृ 
६-१४२)। 

१ पर के मन मे स्थित व मन, वचन भ्रौरकायसे 
किये गये श्रयं के ज्ञान से निवतित सरल बुद्धिको 
ऋलुमतिमन.पयंय या मन.पर्यायन्ञान कहते ई । 
ऋजुसुत्र-१ नु प्रगुण सूत्रयति तन्मयतीति 
ऋजुसू , पूर्वापिरास्विकालविषयानतिकय्य वतंमान- 
कालविषयानादत्ते, श्रतीतानागत्तयोविनष्टानूत्पन्न- 
त्वेन व्यवहाराभावात्‌ । तच्च वत्तंमान समयमात्तम्‌ । 
तद्विपयपर्यायमात्रग्राह्ययमृजुसूत्र । (स. सि १-३३) 
२ ततो साम्प्रतानामर्थानामभिघानपरिजञानमूजुसूव्र । 
(त भा १३५) । ३. पन्ुप्पण्णग्गाही उज्बुसुभरो 
नयविही मुणेयव्वो । (श्राव, नि, ७४७; ्नुषो. 
गा, १३८, पु २६४) । ४ सुत्रपातवदुजुत्वात्‌ 
ऋजुसुत्र । यथा ऋनू सूत्रपातस्तथा ऋजु अगुण 
सूत्रयति ऋलुसूत्र । पूर्वास्विकालविषयानतिशव्य 
व्तंभानकालविषयमादत्ते, श्रतीतानागतयोविनष्टादु 
त्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात्‌ समयमात्रमस्य निदिधि- 
क्षितम्‌ । (तवा १ ३३, ७)1 ५ ऋलजुसुत्रस्य 


कनुसूत | 


पर्यायः प्रधान >९->८ >९॥ (लघीय. ४३), भेद प्रा- 
धान्यतोऽन्विच्छन्‌ ऋजुसूत्रनयो मत. । (लघीय, 
७१) | ६. श्रक्रम स च भेदाना ऋजुसूत्रो विधार- 
यन्‌'॥। का्ंकारणसन्तानसमुदायविकल्पत, । (प्रमा- 
णसं. =, ८१-८२) । ७. तत्र ऋजु --वतंमानम- 
तीतानागत-वक्रपरित्यागात्‌ वस्त्वखिलम्‌ ऋजु, तत्सू- 
प्रयत्ति गमयतीति कऋनुसूत्र । यद्रा ऋजु वक्रविपर्या- 
दभिमुखम्‌, श्रुत तु ज्ञानम्‌, ततदचाभिमुखं जानमस्येति 
कऋजुश्रूतः, देषज्ञानानभ्युपगमात्‌ । श्रय हि नय वतं 
मान स्व्विग-वचन-नामादिभिन्तमप्येक वस्तु प्रति- 
पदयते, शेषमवस्त्विति । (श्राव. नि. हरि. वू. ७५७ 
पु. २८४; श्रनुयो. हरि, वु. पृ. १२४-२५)। ८, ऋजु 
वतंमानसमयाभ्युपगमादतीतानागतयोविनष्टानुत्पन्न- 
त्वेनाकटिल सूत्रयति ऋजुसू । (श्रनुयी. हरि. व. 
प्‌. १०१५) 1 ९, ऋजु सममकुरिल सूत्रयतीति ऋल्‌- 
सूत्र. 1 (त, भा. हरि व १-३४); साम्प्रतविषय- 
ग्राहक वर्तमानज्ञेयपरिच्छेदकम्‌ ऋल्‌सूत्रनय प्रक्रा- 
न्तमेव समासत्तः संक्षेपेण जानीयात्‌ । (त, भा. हरि, 
व, १-३४) 1 १०. भ्रपूर्वास्तिकालविषयानतिशष्य 
वतमानकालविषयमादत्ते यः स॒ ऋलजुसूत्रः। कोऽत्र 
वतंमानकालः ? श्रारम्भात्‌ प्रभृत्या उपरमादेष 
वर्तमानकालः 1 (घव. पु. ९, पृ. १७२), उजुसुदो 
दुविहो शुद्धो भ्रसुद्धो चेतति । तत्य युद्धो विसर्ईकय- 
प्रत्थपज्जाभ्रो पडिक्खण विवटहुमाणासेसत्थो ्रप्पणो 
विपयादो भ्रोसारिदसारिच्छ-तम्भावलक्वणसामण्णो । 
> >८ >तस्य जो सौ श्रसुद्धो उजुसुदणश्रो सो 
चक्खुपासियवेजणपज्जयविसश्रो । (घव धु, €, प्‌ 
२४४) । ११. ऋजु प्रगुण सूत्रयति सुचयतीति ऋजु- 
सु" । (यध, पु, १, पु. २२३) । १२ वक्र भूत 
भेविष्यन्त त्यकरत्वसूत्रपात्तवत्‌ । वतंमानाथंपयय 
सव्रयन्तुजुसूत्रक ॥ (ह, पु. ५८-४६) । १३. ऋलू- 
सूत्र क्षणघ्वसि वस्तु तत्मत्रयेदुजु । प्राधान्येन गरणी- 
भावाद्‌ दग्यस्यानप॑णात्सत । (त. शलो, १, ३३, 
६१) । १४. ऋजु परगुणम्‌, तच्च विनष्टानुत्पन्नतया- 
नीतानागतवक्तपरित्यागेन वतंमानकालक्षणभावि 
दस्तु, तत्सूभ्रयति प्रतिपादवत्याश्चयतीति ऋजुसूत्र । 
(सुध, व्‌. २,७, ८११्‌ श८८)। १५. जो वद्टमाण- 
कलि भ्रस्यपञ्जायपरिणद भ्रत्य । चत साहदि सव्व त 
पिं णयं रिजुणय जाण 11 (कातिके २७४) । १६. 
लं ३७ 
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ऋज्‌ सममकरुटिलं सूचयति, च्छजु वा श्रुतम्‌ श्रागमो- 
ऽस्येति सूत्रपाततनवद्वा ऋजुसूत्र , यस्मादतोतानागतव- 
वक्रपरित्यागेन वतंमानपदवीमनुधावति, ग्रत" साम्प्र- 
तकालावरुद्धपदाथेत्वात्‌ ऋजुसुवः। (त. भा. सिद्ध, 
वू. १-३४, ज्ञानसार दे बु, १६ ३), सता विद्यमानाना 
न खपुष्पादीनाममताम्‌, तेषामपि साम्प्रतानाम्‌, वतं- 
मानानामित्ि यावत्‌, भ्र्थाना घट-पटादीनाम्‌ भ्रभिधानं 
शब्द" परिज्ञान भ्रववोघो विज्ञानमिति यावत्‌, भ्रभि- 
घान च परिज्ञान चाभिधानपरिज्ञान यत्‌ स भवति 
च्जुसूत्र' । एतदुक्त भवति-- तानेव व्यवहारगयाभि- 
मतान्‌ विशेपानाश्रयन्‌ विद्यमानान्‌ वतेंसानक्षण- 
वतिनोऽम्युपगच्छन्तभिघधानमपि वतंमानमेवाम्युपैति 
-नातीतानागते, तेलानभिधीयमानत्वात्‌ कस्यतिद- 
थस्य, तथा परिज्ञानमपि वतंमान (ज्ञा, सा वृत्ति- 
परिज्ञान न्यपवतंमान-)मेवाश्चयत्ति-नातीतमागामि 
वा, तत्स्वभावानवधारणात्‌ । भ्रतो वस्त्वभिधान 
विज्ञान चात्मीय वतंमानमेवान्विच्छन्नध्यवसाय, स 
चऋजुसूत्र इति । (त. भा. सिद्ध. वु. १-२३५, 
ज्ञानसार, वू. १६-० पु. ६०} । १७. ऋलनुसूतर 
कटिलातीत्तानागतपरिहारेण वतंमानक्षणावचिन- 
वस्तुसत्तामात्रमृजु सूत्रयति, भ्रन्यतो व्यवच्छिनत्ति । 
(त. भा. सिद्ध. वृ. ५-३१.१्‌.४०२)। १८, ऋनुसूत्रः 
स विज्ञेयो येन पर्यायमात्रकम्‌ । वतमार्नकसमय- 
विषय परिगरृ्यते ।। (त. सा. १-७) । १६ ऋक्‌ 
प्राञ्जलं सूत्रयतीति ऋजुसूत्र. । (श्रालाप. पु. 
१४६) । २०. जो एयसमयवद्धी गेण्टइ दन्वे धुवत्त- 
पञ्जाश्रो । सो रिउसृत्तो सुहुमो सन्व पि सद जहा 
(वृ. न -सुहमो सव्व सद्‌ जहा) खणिय ॥ मणु- 
वादयपज्जाश्रो मणुसृत्ति सगद्विदीसु वदरतो। जी 
भणइ तावकाल सो थूलो होई रिउपृत्तो ॥ (ल. न. 
च. ३०८-३६, वु. न च. २११-१२) । २१. सर्व॑स्य 
सर्वतो भेदं प्राधान्यतोऽन्विच्छन्‌ ऋजु प्राञ्जल 
वततंमानसमयमाश्र सूत्रयति प्ररूपयतीति ऋऋनुसूत्री 
नयौ सतः । (न्यायङ्क. ६-७१) । २२. देश-काला- 
न्तरयम्बद्धस्वभाव रहित वस्तुतच्वच साम्प्रतिकम्‌ एक- 
स्वभाव श्रकूटिल ऋजु सूत्रयतीति ऋजुसू । 
(सन्मति. श्रम्य वृ ३० ३११); क्षणिकविज्- 
प्तिमाव्रावलम्वी शुद्धपययिास्ति (स्तिक) भेद" ऋलु- 
सूत, । (सन्मति, भरभय व. ५, पृ, ३६६) ! 


ऋजुसूत्र | 


२३ भतीतानागतकोटिविनिमृक्त वस्तु समयमात्र 
ऋजु पूत्रयतीति ऋजुसू । (मूला, घु ६-६७) । 
२४. ऋजु प्राञ्जल वत॑मानक्षणमात्र सूत्रयतीत्युज्‌- 
सूत्र , शुखक्षण सप्रत्यस्ति' इत्यादि । द्रव्यस्य सतो- 
ऽप्यनपंणात्‌, भतीतानागतक्षणयोश्च विनष्टानुत्पन्न- 
सेनासम्भवात्‌ । (प्र, क. मा ६-७४, पृ ६७८} 1 
२५. शृदधपर्यायग्राही प्रतिपक्षसयेक्ष ऋनुसूत्र । (भ 
र. मा. ६-७४) । २६ ऋजु श्रवक्रमभिमुख श्रुत 
श्रुतज्ञान यस्येति ऋनृश्रुत ऋज्‌ वा ्रतीतानागत्त- 
वक्रपरित्यागात्‌ वतमान वस्तु, सूत्रयति गमयतीति 
ऋजुसूतर , स्वकीय साम्प्रत च वस्तु, नान्यदित्यस्युप- 
गमपर । (्थानाग घ्रमय वृं सु. १८६५ पृ १४२) 
२७ ऋज्‌--ग्रतोतानागतपरकीयपरिहारेण प्राञ्जल 
चस्तु--ूत्रयति श्रभ्युपगच्छतीति कऋलुमूत्र । श्रय 
हि वतंमानकालभाग्येव वस्तु भ्रभ्युपगच्छत्ति नाती- 
तम्‌, विनष्टत्वान्नाप्यनागतमनुत्पन्नत्वात्‌ । वतमान 
कालभाव्यपि स्वकीयमेव मन्यते, स्वकीयसाधकत्वात्‌ 
स्वधनवत्‌ । परकीय तु नेच्छति, स्वकार्याप्रसाध- 
कत्वात्‌ परघनवत्‌ । (भ्नुयोग मल हेम बु. प्र 
श्य पृ १८) । २८ ऋल्‌ प्रगुणम्‌ भ्रकूटिलमतीता- 
नागरतपरकीयवक्रपरित्यागात्‌ वतं मानक्षणविवति स्व 
कीय च सूत्रयति निष्टक्रित दशंयतीति ऋजुसूत्र । 
(श्राव, मलय. व्‌ ७५१, पृ. ३७५, प्र. सारो. वु, 
८४७) । २६ पूर्वान्‌ व्यवहारनयग्रहीतान्‌ भ्रपराश्च 
विषयान्‌ तिकालगोच रनतिक्रम्य वतंमानकालगोचर 
ग्रह्धाति ऋलुसूत्र । भ्रतीतस्य विनष्टत्वे श्रनागत्त- 
स्याप्रजातत्वे व्यवहा रस्याभावपत्‌ वततंमानसमयमात्र- 
विषयपययिमात्रप्राही ऋनुसृत्र । (त वृत्ति भुत 
१-३३) । ३० वतंमानसमयमात्रविषयपर्यायमात्र- 
ग्राही ऋजुसूत्रनय । (कार्तिके दी २७४) । 
३१ ऋजु वत्तमानक्षणस्यायि पययमात्र प्राधात्यत 
सूचयन्नभिप्राय ऋजूसूत्र । (जेनतकष पु १२७, 
नयप्रपु १०० स्या मन्री.पु २८, प्रनत, 
७-२८) । ३२ एतस्याथं--भूत-भविष्यदरतमानक्षण- 
लववििष्टलक्षणकौटितल्यविसुक्तत्वादुजु सरलभेव 
द्रव्यस्याभ्राघान्यतया पर्ययाणा क्षणक्षयिणां प्राधान्य 
तया दर्शयतीति छलुसूत्र । (नयश्रदीप पु १०३) । 
३३ -भावित्वं वतं मानत्नव्याप्तिघी रविशेपता । ऋनु- 
सूत्र श्रुत सूत्रे शव्दाथंस्तु विशेपतत ॥ इष्यतेऽनेन 
तैकतावस्थान्तरघमागम्‌ । क्रिय-निष्ठाभिदावार- 
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दरव्याभावाच्यथोच्यते ॥ (योपदेश २६३०) । 
३४. भ्रनेन ऋजुसूत्रनयेन एकश्च धर्मिणि श्रवस्थान्तर- 
समागमो भिन्नवस्थावाचकपदार्थान्वयो नेष्यते न 
स्वीक्रियते । कुत ? क्रिया साघ्यावस्या, भन्याच 
निष्ठा सिद्धावस्था, तयोर्य भिदा भिन्नकालसम्बन्ध- 
स्तदाधारस्यंकद्रव्यस्याभावात्‌ । (नयोपदेक्ष यशो, 
टी. ३०) । ३५. भ्रतीतानागतपरकीयभेदपृथक्त्व- 
परित्यागादजुसूत्रेण स्वकार्यसाधकत्वेन स्वकीयवतंमा- 
नवस्तुन एवोपयोगमातस्य तुल्याशप्रुवागलक्षणद्रन्या- 
भ्युपगम. । (नयरहस्य, पु ८१) । 

१ तीनो कालो के पुर्वापर विषयोको छोड कर 
जो केवल वर्तमान कालभावी विवयको ग्रहण 
करता है उसे ऋजुसूत्रनय कहते ह । प्रतीत पदाथ 
केनष्ट हो जने से, तथा श्नागत पदा्थोके 
उत्पन्न न होनेसे ये दोनों हौ व्यवहारके योग्य 
नहीं है । इसीलिए यह नय वतमान एकं समय 
मात्र को विषयकरताहै। 
ऋलुसुतेनयाभास- १, सर्वयैकत्वविक्षेपी तदा- 
भासस्त्वलौकिक । (लघीय ६-७१) । २. क्षणिक 
कान्तनयस्तदाभास । (प्र र, भा. ६-७४) । 
३. सर्वथा गुण-प्रधानमावाभावभकारेण एकत्वविक्षेपी 
एकत्वनिराकारक ऋनुसूवाभास । (ज्यायकु, ६ 
७१) । ४, सर्वा द्रव्यापलापी तदाभास 1 (अन 
त. ७-३०) । 

३ गौणता श्रौर प्रधानता का प्रपलाप करके-- 
एकाम्त रूप से-- एकत्व (अभेद) का निराकरण 
करने वाते नय को ऋनुपुत्रनयाभास कहते है । 
ऋज्वी (गोचरमूमि)-तत्र तस्यभिका दिशम 
भिग्रह्योपाश्रयाद्‌ निगंत प्रान्जलेनैव पणा समशरेणिः 
व्यवरिथतगरहपक्तौ भिक्षा परिभ्रमन्‌ तावद्‌ याति 
यावत्‌ पक्तौ चरमग्रहम्‌ । ततो भिक्षामगृहनैवा- 
पयप्तिऽपि प्राञ्जल्यैव गत्या प्रतिनिवर्तते सा 
ऋज्यौ । (बृहत्क. वु. १६४६) । 

सम श्रेणी मे प्रस्थित फिसती एक दिशा सम्बधी 
गृहक्ति मे भिक्षा तेने फा भ्रभिग्रहु करके निकषा 
हरा साघु उस पदति के श्रन्तिम गृहं तक जवि 
भोर भिक्षा क पर्याप्त न मिलने पर भी पन" उती 
मागं से सौधे प्रपने स्थान फो लोट भ्रवि । यह 
केज-अभिग्रहमे निदिष्ट श्राठ गोचरभूमिरयो मे प्रथम 
गोचरभूमि है। 


ऋत | 


क्त-- >< >< ९ त्त प्रणिहित वच । (ह्‌. पु. 
ˆ ४५८-१३०) । 
नो वचन प्राणियों के लिये हितकर हो उपे ऋत 
,(सत्यं) कहते ह । 
ऋतु (रिउ, उड्‌) -१. ढौ मासावृतु । (त. भा 
४११५, त. वा ३-३८; जीवाजी. मलय. वु. ३, 
२; १७४८) 1 २. >< >< >< मासदुगेण उद्‌ >< >< ><। 
(ति. प. ४-२८६) । ३. दो मासा उऊ । (मग- 
गवती प्‌. ८२५; भनुयो सु १३७, जम्बूटी. १८)। 
४, दो मासा उडसन्ना । (जीवस, ११०) । ५. 
कऋतुस्तु मासद्य एक उक्त >< >< > 1 (वरांग. 
२७-६) 1 ६, बे मासे उड्‌ । (घव. पु. १३. पृ. 
३००) 1 ७. मासद्रयमृतुः । (त. भा. सिद्ध. वु. 
४-१५) । ५. विहि मार्साहि उड्माणु णिबद्धड । 
(म. पु. पुष्प. २-२३) । € मासद्वयमूतु । (पचा 
का. जय. च्‌. २५)! १०. रिउ एक्का बेहि मासेहि ॥ 
(भावस ३१४) । १९१. स्या मासाम्यामूतु । 
(नि. सा. वु ३-३१) । 
१दोभासोकी एक ऋतु होती है। 
ऋतुमास--१. सावनमासस्तिशदहोरात्र एव, एष 
च कर्ममास ऋतुमासल््वोच्यते । (त. भा. सिद्ध. वु. 
४-१५)1 २. स (ऋतु) च किल लोकरूढघा 
षष्टबहोरात्रप्रमाणो द्विमासात्मकस्तस्याघेमपि मासो- 
ऽवयवे समुदायोपचारात्‌ ऋतुरेवार्थात्‌ परिपूणेध्िश्च- 
दहोरातरप्रमाण. एष एव ऋतुमास कमंमास इति 
वा सावनमास इति वा व्यवहियते । (व्यव. सु. 
भा. २-१५ प. ७) । ३. ऋतुमास पृनस्तिश्दहो- 
रात्रात्मक. स्कुट । (लोकप्र. २८-३११५ व २८ 
३३८) । 
१ तीस दिन-रात को ऋतुमासर कहते है । सावन- 
मास तस दिन-रात काही होतादहै, इसे फकममास 
च चतुमास भी कहा जाता है । 
ऋतुक्षवत्सर-यरिमश्च सवत्सरे त्रीणि शतानि 
पष्टचधिकानि परिपूर्णास्यहोरात्राणा भवति, एष 
वतुसवत्सर । ऋतवो लोकप्रसिद्धाः वसन्तादय , 
, वत्रघानः सवत्सर॒ऋतुस्वत्सर । (सुर्यं. वृ. 
१०, २०५ ५६) 1 
पुरे तीन सौ साठ दिन बाले वषं को ऋतुसवत्सर 
कट्ते हु 1 
त शऋद्धि-भोगोवभोग-हय-हत्थि-मणि-रयणसपया सप 
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यकारण च इद्धी णाम । (धव पु १३, पृ. ३४८), 
भ्रणिमा महिमा लहिमा पत्ति पागम्म ईसित्त वसित्त 
कामरूवित्तमिच्चेवमादियान्रो ्रणेयविहाश्रो ईइद्धीश्रो 
णाम । (धव. पु १४; पृ ३२५) । # 
भोग श्रौर उपभोग की साघक घोडा, हाथी, मणि 
एव रत्न भ्रादि सम्पदा फो, तथा उक्त सम्पदाके 
कारणो फो ऋद्धि कहते है । # 
ऋद्धिगारव-ऋद्धिगारव शिष्य-पुस्तक-कमण्डलु- 
पिच्छ-पटादिभिरात्मोद्‌भावनम्‌ । (भा. प्रा. टी. 
१५७) 1 

चिष्य, पुस्तक एव कमण्डलुं भ्रादि के हारा श्रषने 
बड्प्पन के प्रगट करने को ऋद्धिगारव कहते है । 
चऋद्धिगौरव--१. तत्र ऋदचा- नरेन््रादिपूज्याचा- 
्यादित्वामिलाषलक्षणया-गौरवम्‌ ऋद्धिप्राप्त्यभि- 
मानाप्राप्तिसप्राथनद्वारेणऽऽत्मनोऽदुभभावगौरवम्‌ । 
(्राव. हरि वृ. पू. ५७६) । २ ऋद्धित्यागासहता 
ऋद्धिगौरव परिवारे कृतादर परकीयमात्मसात्क- 
रोति भ्रियवचनेन उपकरणदानेन । (भ. श्रा, विजयो, 
६१३) । ३ वन्दनामकु्वेतो महापरिकरस्धातुवं- 
ण्यंश्रमणसघो भक्तो भवत्येवमभिप्रायेण यो वन्दना 
विदधाति तस्य ऋद्धिगौरवदोष ॥ (मूला, व्‌ ७, 
१०७) । ४, तत्र ऋद्धचा नरेन््रादिपूज्याचायंत्वादि- 
लक्षणया गौरवम्‌, ऋद्धिप्राप्त्यभिमान-तदग्राप्तिप्राथं- 
नद्वारेणात्मनोऽलुममावगौरवमित्यथं (समवा. श्रभय 
वू ३)। ५. भक्तो गणोमे मावीति बन्दारोच्छंदधि- 
गौरवम्‌ ॥ (श्रन. ध. ८-१०३) । 

१ नरेच्ध या पुज्य भ्राचार्यादि पदोकी प्राप्ति की 
श्रभिलाषारूप ऋद्धि से जो गौरव--उसकी प्राप्ति 
से श्रभिमान तथा श्रप्राप्ति मे उत्तकी प्रार्थना 
के निनित्त से भ्रपने श्रशुभ भावो फी गुरता 
--होती है उसे ऋद्धिगौरव कहा जाता है । ५ मेरे 
साधुरूप से वन्दना करने पर साधुसघ मेरा भक्त हो 
जायगा, इस प्रकार फे विचार से बन्दना करतेषो 
ऋद्धि गौरव दोष कहते ह 1 

चऋटेषभनाराच-- १ यत्र तु कीलिक्रा नास्ति तदृष- 
भनाराचम्‌ । (कमस्तव गो. च्‌ €-१०) 1 २. 
ऋषभ परिवेष्टनपटु , ना राचमुमयत्तो मकंटवन्व , 
>< >< >< यत्पुन कोलिकाररहित सहनन तत्‌ ऋपम्‌- 
नाराचम्‌, तन्निवन्धन नाम चऋषभनाराचनाम । 
(षण्ठ क. सलय. चू, ६, पर १२४)। ३. रिनहो ष्टो 


ऋषि] 


य कीलिश्रा वज्ज। (सग्रहौ सु वृ. ११७) । 
४ यद्युन कीलिकारदहित सहनन तत्‌ ऋषभनारा- 
चम्‌ 1 (प्र्ञाप, मलय. न २३-२६३, जीवाजी 
भलय वु. १-१३, सप्तति. भलय वृ. १. १५१. 
ग्रहणी ३, व्‌. ११७) । 
१ कीलिका रहित सहनन को ऋषमनाराच- 

संहनन कहते है । 
ऋषि --१ ऋषयः ऋद्धिप्राप्ता , ते चतुधिधा -- 
राज-बरह्म-देव-परमभेदात्‌ । तत्र राजषेयो विक्रिया- 
क्षीणद्धिश्राप्ता भवन्ति, ब्रह्यर्षयो बुदधचौषचि ऋद्धि- 
युक्ता कीव्येन्ते, देवपेयो गगनगमनद्धिसयुक्ता कथ्य- 
न्ते, परभषंयः केवलज्ञानिनो निगयन्ते । (चारित्रसार 
पू. २२) 1 २ रेपणत्वतेशराशीनामूपिमाहुमनीपि- 
णः (उपासका, ८६१) । 

१ ऋद्धि्राप्त साधुभ्रो की ऋषि कहते है, जो चार 
प्रकार के ई--१ राजषि--विक्रिया व भ्रक्षीण- 
ऋद्धिपराप्तं ऋषि । २ त्ह्यपि--वुद्धि ब भीषधि- 
ऋदधिप्राप्त ऋषि । ३ देवपि--्राकाशगमन ऋद्धि 
से युक्त ऋषि । ४ परम्षि-केवलन्तानी । 
एककषे्रस्पज्ञं - १, ज दव्वभेयकरवेत्तेण पुसदि सो 
स्वो एय॑खे्तफासी भाम । (ष चख ५, ३, १४ 
पु १३ १, १६) । २ एक्कम्हि भागानपदेते ड्द 
भ्रणताण॑तपोग्गलक्खषधाण समधाएण सजोएण वा 
जो फासौ सो एयक्सेत्तफासो णाम । बहुश्राण वच्वा- 
ण श्रक्कमेण एयकसेत्तपुसणदूबारेण वा एयक्लेतत- 
फ़ास्नौ वत्तभ्नो । (धने धु १३, ए. १६) । 

२ एक श्राकालाप्रप्रदेक मे स्थित भ्रनन्तानन्तं धुद्गल- 
स्कन्धो फे समवाय प्रथवा सयोगसे जो परस्पर 
स्पशं होता हैः इसे एकक्षोत्रस्पश्षं कहते ह । बहुत 
व्रव्यो फा एक साथ एक-क्षेत्रस्पक्ं फे द्वारा जो 
परस्पर स्पक्शं होता है उसे नौ एक-कषेत्रस्पलं कहा 
जाता है) 

एकक्षेत्रावधिन्नानोपयोग--१. श्रीवृक्ष-स्वस्तिक- 
मन्यावर्ताचिन्यततमोपयोगोपकरण एकक्षेतच्र । (त, बा, 
१-२२, १. ८३, प॒ २४-२६) ! २. जस्स भोहि- 
णाणस्क जीवसरीरस्स एगदेसो करण होदि तमौ- 
हिणाणमेगव्खेत्त णाम । (घव पु १३, प २९५) 
१ जित श्रचधिन्नान के उपयोग का श्वीवृक्ष, स्वस्तिक 
च नन्यावतं भ्रादि चिह्लोमेसे कोई एक उपकरण 
होता है उसे एकक्षेत्र-प्रवधि या एककषेत्रावधिज्नानो- 
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प्रयोग कहते ई । 


एकत्वप्रत्यभिज्ञान - १ द्न-स्मरणकारणक सक्र" 
लन प्रत्यभिज्ञानम्‌ ।} तदेवेद तत्सदृद्च तद्विलक्षण 
तत्रतियोगीत्यादि ॥ यथा स॒ एवाय देवदत्तः॥ 
गोसदुशौ गवय. !1\ सोविलक्षणो महिपि ॥\ इदमस्पाद्‌ 
(हरम्‌ ॥ वृक्षोऽयमित्यादि ॥ (षरोक्षामुख ३, मे 
१०) । २. भनूभवस्मृतिहेतृक सकलनात्मक क्ञाने 
प्रत्य्भिज्ञानम्‌। >< >€ >< यथा स एवाय चिवेदत्त, 
> >< >< गोसदृशो गतयः, गोविलक्ष्णो महिष 
इत्यादि । श्रत हि पूरवंस्मिन्नुदाहरणे जिनदत्तस्य 
पूर्वोत्तिरदशाद्वयन्यापकेमेकत्व प्रत्यभिज्ञानस्य विषयः । 
तदिदमेकलवप्रत्यभिज्ञानम्‌ । (न्यायदी ३,¶ ५६) 
१ प्रत्यक्ष श्रौर स्मृति के निमित्त से जो सकलना. 
त्मक (जोडरूप) जान उत्पनन ह्येता है उति परत" 
भिन्ञान कहते ह । नो प्रत्यभिज्ञान यह वही है इ 
प्रकार से पुवं व उत्तर दाशर भे व्याप्त रहने वलि 
एकत्व (प्रभेद) को विषय करता है बह एक्लः 
प्रत्यभिज्ञान कहलाता है } 

एकत्वभावना--दे्ो एकत्वानुपरेक्षा । एकेक्ेव 
जीव उत्पद्यते, कर्माणि उपार्जयति, भदुपते चेत्यादि 
चिन्तनमेकत्वभावना । (सम्बोधस, वृ. १९, १. १५) 
जीच प्रकेला ही उत्पन्न होता है, भरेत ही कमो 
का उपालंन करता है श्रौर श्रकेला ही उन्हं भोगता 
है; इत्यादि विचार करने फा नासं एकत्वनादना 
है । 

एकत्वविक्रिया--ततरकत्वविक्रिया स्वशरीरादृथः 
स्भावैन शसिदहु-व्याच्र-हस-कुररादिभावेन विक्रिया ) 
ति. वा २, ४७, ६} } 

श्रपने क्षरोर से भ्रमिन्न पिह-व्याश्नादिरप विक्रिया 
के करने को एकत्वविक्रिया कहते हँ 1 
एकत्ववितर्कावीचार--१ जेणेगमेव द्व जोग 
णेक्केण श्रण्णदरएण । खीणकसाभ्नौ काय तेणवत्त 
तग भणिद ॥ जम्हा सुद बितक्क षम्हा -पुष्वग्य" 
अत्यगयक्रुसलो 1 ऋायदि ऋण एद उविदक्क्‌ तेण 
त ज्छाण ॥ प्रत्याण बजणाणय जोयाण य 

ड बचायो । तस्स प्रभावेण तेग आणमवीचारमिदि 
वृत्त ॥ (म. धा. १८८३-८५; धव १९१. 
७६ उद्‌.) । २. स एव पुन समूलतरूल (त. ब~ 
सतुलमूल ) मोहनीय निदिधक्षनू ्रनन्तगुणविधूदि- 
योगविचेपमाभरित्य बहृतराणा ज्ञातावरणस। 


हिकत्ववितर्कावीचार | 


भूताना प्रकृतीना बन्ध निरुन्धन्‌ स्थितेह्ास-क्षयौ 
च कुवन्‌ श्रुतनज्ञानोपयोगो (त. वा. गवान्‌) निवृ- 
ता्थ-व्यञ्जन-योगसक्रान्तिरविचलित्तमना क्षीणक- 
पायो वैड््य॑मणिरिव निरुपलेपो ध्यात्वा पुनन नवतते 
इत्युक्त एकत्ववितकंम्‌ । (स. सि ६-४४; त. वा, 
&-४४) । ३. एगभावो एगत्त, एगम्मि चेव सुथ- 
- णाणपयत्थे उवरउत्तो फायइ त्ति वृत्त भवेद्र । भ्रहवा 
एगम्मि वा जोगे उवउत्तो फायइ । वित्तक्को सुयं; 
श्रविचार नाम भ्रत्थाश्रो श्रत्थतर न सकमइ, वज- 
णाग्रो वजणत्तर जोगाभ्रो वा जोगतर । तत्थ निद- 
रिसिण--सुयणाणे उवउत्तौ भ्रत्थमि य वजणमिय 
भ्रविचारि । काय चोहृसपुव्वी वितिय काण विग- 
तरागो।। भ्रत्थसंकमण चेव तहा वंजणसकम 1 जोग- 
सकमण चेव बितिए भाणे न विज्जइ ।॥ (दशं, 
चू श्र. १,१्‌. ३५)1 ४ ज पूण सुणिप्पकप णिवाय- 
सरणप्र्दवमिव चित्त । उप्पाय-हदिभगादियाण- 
मेगम्मि पज्जाए । अ्रवियारमत्थ-वजण-जोगतरश्रो 
विदयसुक्क । पुव्वगयसुयालबणमेयत्तवियक्कमवि- 
यार 1 (भाणज्ज्ञयण ७६-००, लोकप्र. पू ४४२ 
उद्‌. } । ५. एकस्य भाव एकत्वम्‌, वितर्को द्रादशा- 
ज्ञम्‌, भ्रसदक्रान्तिरवीचार एकत्वेन वितकंस्य भ्रथं- 
व्यञ्जन-योगानामवीचार श्रसक्रातियंसिमन्‌ ध्याने 
'तदेकत्ववितरकवीचार ध्यानम्‌ । (घव. पु १३, पु 
७६; चा. सा. पु. ६२) 1 £ एकत्वेन वितकंस्य 
शरुतस्य द्वादजाड्गादे श्रविचा रोऽथे-न्यञ्जन योगेष्व- 
सड्कान्तियेस्मिन्‌ ध्याने तदेकत्ववित्तकवीचार ध्या- 
नम्‌ । (जयध पु १, पृ ३४४) । ७. एकत्वेन 
वितर्कोऽस्ति यस्मिन्‌ वीचारर्वाजते । तदेकत्व-वित- 
कविीचार शुक्ल तदुत्तरम्‌ । (ह. पु. ५६-६५) 1 
८, एकत्वेन वितकेस्य स्याद्‌ यत्राऽविचरिष्णुता । 
सवितकेमवीचारभेकत्वादिपदाभिधम्‌ ॥ (म. पु २९१, 
७१) । ६. स एवाऽऽमूलतो मोहक्षपणाऽश्ुणंमा 
नैस. । प्राप्यानन्तगुणा शुद्धि निरुन्धन्‌ वन्धमात्मन ॥ 
शानावृतिसहायाना प्रकृतीनामक्षेषत । हासयन्‌ 
क्षपयस्चासा स्थितिवन्व समन्तत ॥ श्रुतज्ञानोप- 
युक्तात्मा वीतवीचारमानस । क्षीणमोहोऽप्रकम्पा- 
त्मा प्राप्तक्षायिकसयम ॥ व्यात्वकत्वचितर्कास्य 
घ्पान घात्यघघस्मरम्‌ 1 दधान. परमा शुद्धि दुरवा- 
प्यामत्तोऽन्यत्त । (त. इलो &-४४, ६-€) । 
१०. णीसेसमोहविलए सीणकम्ाए य श्रतिमे काले 1 
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ससरूवेम्मि णिलीणो सुक्क भाएदि एयत्त +॥1 
(कातिके, ४८१) । ११. प्रविकम्प्यमनस्त्वेन योग- 
सड क्रान्तिनिःस्पृहम्‌ । तदेकत्ववितकष्यि शुतज्ञानोप- 
योगवत्‌ 1 (त. भा. सिद्ध. वृ, ६-४३ उद्‌) । 
१२. द्रव्यमेकं त्थकेन योगेनान्यतरेण च । ध्यायति 
क्षीणमोहो यत्तदेकत्वमिद्‌ भवेत्‌ ।। श्रुत यतो वितकं, 
स्यायत पूर्वाथंशिक्षित । एकत्व ध्यायति घ्यान 
सवितर्क ततो हितम्‌ ॥ श्रथे-ग्यञ्जन-योगाना 
विचार सक्रमो मत । वीचारस्य द्यसद्भावाद- 
वीचारमिद भवेत्‌ ॥ (त. सा. ७, ४८५०) । 
१३. अ्रवीचारो वितकंस्य यत्रैकत्वेन सस्थितः । 
सवितकंमवीचार तदेकत्व विदरबुघा ॥ [ज्ञाना- 
णेव ४२-१४) । १४. द्रव्यसग्रहरीकायाम्‌- 
निजशुद्धात्मद्रव्ये वा निविकारात्मसुखसवित्ति- 
पययि वा निरुपाधिस्वेसवेदनणगुणे वा यत्र 
कस्मिन्‌ प्रवृत्त तत्रव वितकंसन्ञेन स्वसवित्तिल- 
क्षणभावश्रूतवलेन स्थिरीभूय वीचार गुण-द्रन्य- 
पर्यायपरावर्तंन करोति यत्तेदकत्ववितकं-वीचार 
(का्तिके-वितक वीचार) सज्ञ क्षीणकषाय-गुण- 
स्थानसम्भव द्वितीय शुक्लध्यानम्‌ । (ब्रु, द्रव्यत. 
टी. ४; कार्तिके ठी. ४८५ उद्‌.) । ११५. कि 
चाथप्रमुखेप्यसड्क्रममिहैकत्वश्रूतालम्बनम्‌, प्राहैकः 
त्ववितकंणाविचरणाभिख्य द्वितीय जिन“ । (भ्रात्म- 
प्रबोध &५) । १६. एव श्रुतानुसा रादेकत्ववितक- 
मेकपर्यायम्‌ । भअ्थे-ग्यज्जन-योगान्तरेष्वसडक्रमण- 
मन्यत्‌ तु । (योगज्ञा, ११-७. गु. गु. षट्‌. स्वो. 
वु, २, पू. ११ उ ), उत्पाद-स्थिति-भद्धादिपर्याया- 
णा यदेकयोग सनु । ध्यायति पयंयमेक तत्स्यादेक- 
त्वमविचारम्‌ ।। (योगज्ञा. ११-१८) । १७. एक- 
त्वेन न पर्ययान्तरतया जातो वितकंस्य यद्‌+यो 
वीचार इहैकवस्तुनि वचस्येकत् योगेऽपि च । नाथं. 
व्यञ्जन-योगजालचलन तत्साथंनामेत्यदयो ध्यान 
घातिविघातजात्तपरमाहंन्त्य दितीय मतम्‌ ।। (भाच, 
सा. १०-४६) । १८. निजात्मद्रनव्यमेक वा पर्याय- 
मथवा गुणम्‌ 1 निर्चल चिन्त्यते यत्र तदेकत्व विदु- 
बुधा ॥। (गुण क्त. ७६, पृ, ४७) । १६. भ्रनेकेषा 
प्ययाणामेकद्रन्यावलम्बिनाम्‌ । एकस्येव वितर्को य. 
पूवंगतश्रुताश्रय ॥ स॒च व्यञ्जनरूपोऽवंरूपो वैक- 
तमो भवेत्‌ । यत्रैकत्ववितर्कास्य तद्‌ ध्यानमिह्‌ ्वाणि- 
तम्‌ 1! (लोक्भ्र. पु ४४२), नच स्याद्‌ व्यन्न- 


एकत्वानुप्र्षा] 


नादर्थे तयाऽर्थाद्‌ व्यञ्जनेऽपि वा । विचारो. 
ऽत्र तदेकत्ववितकंमविचारि च ॥ मन प्रमृत्तियोगा- 
नामप्येकस्मात्‌ परत्र नो । विचारोऽत्र तदेकत्ववि- 
तकंमविचारि च ॥ (लोकप्र, ३०, ४८६-६०) । 

२ भोहकमं का समूल नावा करने का इच्छक होकर 
भ्रनन्तगुणी विशुद्धि सहित योगविक्षेष के हारा 
ज्ञानावरण की सहायक बहुतसी प्रफ़तियो के बन्ध 
का निरोध श्रौर उनकी स्यितिके ह्वा चक्षयका 
करने चाल, भुतज्नानोपयोग से सर्हित तथा श्रथ, 
व्यन्जन श्रौर योग फी सक्रान्ति-रहित जो केवल एक 
द्रव्य, गण या पर्याय फा चिन्तवन करता है-पसे 
क्षीणकषाय गुणस्थानवतीं मृनिके जो निश्चल शुक्ल- 
ध्यान होता है उसे एकत्ववितकविीचार ध्यान 
कहते है । 

एकत्वानुप्रेक्षा-देखो एकत्वभावना । १. सयणस्स 
परियणस्स य सज्मे एक्को सवतभ्रो दु्िदौ । वज्जदि 
मन्चु-वक्षगदो ण जणो कोई सम एदि।। एक्को 
करेदि कम्म एक्को हिडदि य ॒दीहससरे) एक्को 
जायदि मरदि य एव वितेहि एयत्त ॥ (मूला. ८, 
८-& ) । २ एक्को करेदि कम्म एक्को हिहदि य 
दीहसक्षारे । एक्को जायदि मरदि य तस्स फल भुजदे 
एक्को ॥ एक्को करेदि पाव तिसयणिमित्तेण त्तिन्व- 
लोहेण । गिरय-तिरिएसु जीवो तस्स फल भूंजदे 
एक्को ।। एक्को करेदि पृण्ण घम्मणिर्मित्तेण पत्त- 
दाणेण । मणुव-देवेभु जीवो तस्स फल भुजदे एक्को ॥ 
एक्कोऽह्‌ णिम्ममो सुद्ध णाणदसणलक्वणो । सुद्धे- 
यत्तमुपादेयमेव चिते सजदो ।॥ (दादा, १४-१६ 
व २०) । ३ जन्म-जर-मरणानुवृत्तिमहदु खानुमवर 
प्रति एक एवाह न करिचन्मे स्वं परो वा विद्यते। 
एक एव जायेऽहम्‌, ' क एव च्िये, न मे करिचत्‌ 
स्वजन प्रजनो वा व्याधि-जरा-मरणादीति दुखा- 
न्यपहरति, वन्धु-मित्राणि स्मान नात्तिवतंन्ते, धममं- 
मेवं मे सहाय सदा भ्रनुयायीति चिन्तनमेकत्वानू- 
रक्षा 1 (त. सि. &-७) ¡ ४, एक एवाह नमे क- 
शिचत्‌ स्व परो वा विद्यते । एक एवाह जाये, एक 
एव भिये, न मे कशचित्‌ स्वजनसनज्ञ परजनसन्नो वा, 
व्याधि-जरा-मरणादीति दु लान्यपहरति भरत्यशहारी 
वा भवति, एक एवाह स्वङृतकममंफलमनुभवामीति 
चिन्तयेत्‌, एव ह्यस्य चिन्तयत स्वजनसक्ञकेषु स्नेहाः 

` बुरागम्रत्तिवन्धो न भवति परसक्तकेषु च दवेषानु- 
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वन्व । ततो नि.सद्धतामम्युपगते मोक्षाव॑व यतेत 
इत्येकत्वानुपरेक्षा । (त भा. ६-७) । ५ इक्क 
जीवो जायदि एक्को गन्भम्दि गिण्ड्दे देह । इक्को 
वाल-जुवाणो इक्को बुद्ढो जरागहिश्रो ॥ इको 
रोई सोई इक्को तप्येद्‌ माणसे दुवसे । इकवको मरदि 
वराग्रो णरय"दुह सहदि धक्कौ चि ॥ इक्को सचदि 
पुण्ण एक्को भूजेदि विविह-सुर-सोक ॥ ६क्को वेदि 
कम्म इक्को वि य पायए मोक्खे ॥ भुयणो पिच्छतो 
वि हु ण दुक्लतेस पि सक्कदे गहिदु। एवे जाणतो 
विहुत्तो पि ममत्त ण्डे ।। (कात्तिक, ७४-७७)1 
३ जन्म, जरा ध्रौर भरण स्प महान्‌ दुख का सहने 
वालामेएकहीहु-दसकेतियिन मेरा कोस्व 
हैभ्रोरनपरमभीहै, मेँ श्रकेलाही जन्मतेताहू 
प्रौर ध्रकेला ही मरता हूं-कोई भी स्वजन भौर 
परजन मेरे रोग, जरा एव भरण श्रादिके कष्ट 
को इुर नहीं कर सकता ह, वन्धुजन वे मित्रजन 
भ्रधिकफ से भरधिक स्मान तक जाने वले ह-भ्रागे 
कोर भौ साथ जाने वाला नहीं है, हा धमं एक 
दसा श्रवश्य है जो मेरे साय जाकर भवान्तरमेभी 
सहायक हो सकता है, इत्यादि प्रकार निरन्तर 
विचार करना, इसका नाम एकत्वानुप्र्षा है । 
एकदेशाच्छेद--निधिकल्पसमाधिरूपसामायिकस्यैक- 
देेन च्युतिरेकदेशच्छेद । (भ सा. नय धु, ३-१०) 
निविकल्प समाधिर्प सामायिकके एक प्रशके 
विनाश को एकदेशच्छेद कहते ह । 
एकपादस्थान-एगपाद एगेन पदेनावस्थानम्‌ । 
(भ भ्रा विजयो. २२३) 1 

एक पर से स्थित होकर तपदचरण करना, ईसा 
नाम एकपाद (कायक्लेक्षविक्ेष) है । 

एकप्रत्थय (ज्ञान) - १. एकामिघान-व्यवहारनि- 
बन्धन प्रत्यय एक । (घव, घु €» प्र. १५१), 
एकाथं विषय प्रत्यय एकः (्रवग्रह्‌ } । (धव. पु 
१३, प्र. २३६) । २. वद्धं कष्यवितविज्ञान बह क 
च क्रमाद्यथः ! (प्रा, सा, ४-१७) । 

जो प्रत्यय एक नाम भौर व्यवहार का कारण होता 
ह बह एकप्रत्यय कहलाता है । 
एकबन्धन--छण्ण जीवणिकायाण सरीरसमवाभौ 
एयवघण णाम । (वव, धु. १४ १. ४६१ 1 
पृथिवीकायिक्रादि छह जीवसभूहो के श्ररीरसमवाम 
का नाम एकबन्धन है । + 


एकभक्त ] 


एकभक्त-- १उदयत्यमणे काले णालीतियवज्जिय- 
म्हि मज्मम्ि। एकम्हि दुर तिए वा मुहत्तकालेय- 
भत्त तु ॥ (मूला १-३४) । २. उदयकाल नाडी- 
तरिकप्रमाण वजंयित्वा श्रस्तमनकाल च नाडीत्रिक- 
प्रमाण वर्जयित्वा शेषकालमध्ये एकसिमिन्‌ सृहृत्तं दयो- 
मु हृतंयोस्त्िषु वा मृहृतेषु यदेतदशन तदेकभक्तसनज्ञ- 
कं ब्रतमिति। >८ >८ >< भ्रथवा नाडीच्धिकप्रमाणे 
उदयास्तमनकाने च वजिते मध्यकलि निपु मृहुतेषु 
भोजनक्रियाया या निष्पत्तिस्तेदकभक्तमिति । श्रथवा 
परहोरात्र मध्ये दवे भक्तवेले, तत्न एकस्या भवेतवेला- 
याम्‌ भ्राहारग्रहणमेकभक्तमिति । (मूला. व्‌ १-३५)1 
३. उदयास्तोभय त्यक्त्वा च्रिनाडीर्भोजन सकृत्‌ । 
एक द्वित्रिमृहुतं स्यादेकभक्त दिने सुने । (श्राचा 
सा, १-४५७) । 
२ उदय श्रौर श्रस्तमनकाल सम्बन्धी तीन तीन नाडी 
(धटिका) प्रमाण काल को छोड़ फर शेष काल मे 
एक, दो श्रथवा तीन सृहूर्तो मे भोजन करना एक- 
भक्त कंहलाता है! श्रयवा उदय च भ्रस्तमन 
सम्बन्धी तीन घटिकाश्नो फो छोडकर सघ्य के तीन 
मुहा मे भोजनक्रिया के फरने फो एकभक्त रहते 
रह भ्रथवा दिन-रातमे दो बार भोजन किया 
जाता है, उसमे एक ही चार भोजन करना, इसे 
एकभक्त फहा जाता है । 
एकभिक्षानियम (क्षुल्लक) -- १. जदइ एव ण 
रएज्जो काड रिसगिहम्मि चरियाए 1 पविसत्ति एय- 
भिक्ख पवित्तिणियमण ता कुज्जा ॥ (चसु. भरा, 
३०६) 1 २ यस्त्वेकभिक्षानियमो गत्वाऽचादनुमन्य- 
सौ । भुक्त्यमावे पुन कुर्यादुपवासमवद्यकम्‌ ।। (सा 
ध. ७-४६) , एकस्या एकगहसम्बन्विन्या भिक्षाया 
नियम प्रतिज्ञा यस्य स एकभिक्षानियस । (सा. घ. 
स्वो, ठी, ७-४६ } ॥ 
२एकहौ घर पर भिक्षाके नियम वाले क्षुल्लक 
फो एकभिक्लानियम वाला क्षुल्लक कहते है । यह्‌ 
मुनियो के श्राहार फरने के श्रनन्तर भिक्षाथं नगर 
मेजाताहै श्रौर एक ही घरमे प्राहार ग्रहण 
फरता है च भोजन फे भ्रभाव मे उपवास करता है 1 
एकरात्िकी भिक्षुप्रतिमा -- उपवासत्रय कत्वा 
चतुर््या रात्रौ अ्राम-नगरादे्हिर्देश्चे रमशने वा 
परबमुख उदद्मूखदचैत्याभिमुखो भूत्वा चतुरगुल- 
माघ्दान्तरो नासिकाप्रनिहितदृष्टिस्त्यक्तकायस्ति- 
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[ एकविधावग्रह्‌ 


ष्ठत्‌, सुष्टु प्राणिदहितचित्तर्चतुविधोपसगेसहो नं 
चलेन्न पतेत्‌ यावत्‌ सूयं उदेति, संषा एकरात्रिकी 
भिक्षुप्रविमा । (भ श्रा. विजयो. ४०३; मूलारा 
४०३) । 

जो तीन उपवास करके चौथी रानि मे भ्राम-नगरादि 
के बाहिर फिसी भी स्थान मे श्रथवा स्मशानमे 
पुर्वाभिमुख, उत्तराभिसुख भ्रथवा जिनचैत्याभिसृख 
होकर पवो के वीच चार भ्रंगुल प्रमाण श्रन्तर 
रखते हुए नासिका पर दृष्टि रल कर स्थित 
होता है व शरीर से निर्ममत्व होकर प्राणिहित मे 
निमग्न हीना हृश्रा चाये प्रकार के उपसगं को सहता 
है तथा सुर्यं का उदय होने तक निश्ष्चलतापुर्वक 
उसी प्रकार से स्थित रहता है, वह्‌ एकरा्निकी 
भिक्षुप्रतिमा का निर्वाहक होता है ॥ 

एकविध प्रत्थय--१. एकजातिविपयत्वादेतत्‌-(वहु- 
विध-) प्रतिपक्षः प्रत्ययः एकविध । (धव. पु. &, 
पु १५२); एकजातिविपय प्रत्यय एकविधः। 
(धव. पु, १३ ध्र. २३७) । २. बह्व कजातिविज्ञान 
स्याद्‌ वह्व कचिघ यथा । वर्णां नृणा बहुविधाः 
गौजत्यिकविधेत्ति च ॥ (्राचा सा. ४-१८) । 

१ जो ज्ञान बहुत जातिभेदो फो चिषय फरने वाले 
बहुविधमप्रत्यय से प्रथक्‌ होकर एक ही जातिके 
पदाथं को ग्रहण करता है, उसे एकविध प्रत्यय कहा 
जातादहै। 

एकविध बन्ध-- एकस्या सातवेदनीयलक्षणायाः 
प्रकृतेबन्व एकविधवन्ध । (कतक दे, स्वो, बु. 
२२) । 

एक मान सातावेदनीय प्रकृति फे बन्ध को एकविं 
बन्ध कहते ह । 

एकविधवग्रह-- १ एयपयारग्गहणमेयविहावगग- 

हो । >< >< >< एगजार्ईए द्विदएयस्स बहुण वा गहु- 

णमेयविहावग्गहो । (धव. पु. ६, धर. २०) 1 २, 

ग्रल्पवियदधिश्नोतरेन्दियादिपरिणामकारण भ्रात्मा 
ततादिशब्दानामेकविघावग्रहणदेकविधमवगृह्भाति । 

(त वा. १ १६, १६) । ३ एकजातिग्रहणमेक- 

विधावग्रह । (मूला. वृ, १२-१८७) । 

१ एक प्रकार के पदायं के जानने का नाम एक- 

विघावग्रह है । वह एक जाति का पवां चहि एक 

हो चाहे बहुत हो, उसका ज्ञान एकषिधावग्रह ही 

कहलाता है । 
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1 ] 
९विहारी--तव-सुत्त-सत्त-एगत्त-माव-सधडण धि 
दि्षमम्गो य। पचिश्रा-्रागमवलिभ्रो एयविहारी 
श्रणुण्णादो ॥ सच्छदगदागदी सयण-गिस्यणादाण- 
भिक्ल-वोसरणे । सच्छदजपरोचि य मामे सत्तू चि 
एगागी । (मूला. ४, २८-२९) । 

जो तप, श्रुत, सत्व, एकत्व, भाव, सहनन एव धेयं 
श्रादि गुणो से सयुक्त हकर तप से बुद्ध श्रौर भ्रागम 
फा्ञपताहो रेते साधुको एकफविहारी होने कौ 
प्रनुज्ञा भराप्तं है । किन्तु जो सयन, श्रासन, ग्रहण, 
भिक्षा श्रीर मलमूत्र कात्याग, इन कर्योमे स्व 
चछन्द होफर प्रवृत्ति फरता है च मनमाने ठय 
बौलता है बहु एकविहारी नहीं हो सक्ता है । 
एकथिद्ध--१ एकसिद्धा इति एकस्मिन्‌ समये 
एक एव सिद्ध । (नन्दी. हरिव पृ ५१, धाप्र 
टी ७७} ! २.१८ >< >< हिया इग समय एग सिदा 
य । (चेवेतत््वप्र ५६) । ३, एकस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ 
समये एकका एव सन्त सिद्धा एकसिद्धा । (प्रज्ञाप, 
भलय. वु १-७, पृ २२; शास्त्र. समु टी. ११, 
५४, पु, ४२५) । 

१ एक समयमेजो एकही मुष्त होता, उसे 
एकसिद्ध फहते है 

एकसिदकेवलज्ञान -- एकसिद्केवलक्ञान नाम 
यस्मिन्‌ समये स विवक्षित सिद्धस्तस्मिन्‌ समये 
यद्चन्य॒ कोऽपि न सिद्धस्ततस्तस्य केवलज्ञानमेक- 
सिद्केवलन्ञानम्‌ । (श्रविः नि. मलय व. ७८, धु. 
५५) 1 

लिस समय मे विवक्षित फोर एक जीव तिद होता 
है उस समय मे यदि श्रम्य को सिद्ध नहींहोताहै 
तो उसके केवलज्ञान को एकसिदकेवलज्ञान कहा 
जाता है। 

एकस्थिति--एया कम्मस्स ह्िदी एयद्टिदी णाम । 
(जयध, ३, ए. १६१) 1 

कर्मं की एक स्थिति को एकस्थिति कहते हैँ । 
एकस्वभाव--१, मेदक्कल्पनामुक्त एकस्वभाव 
श्राहित । (दन्धानु, त. १३-३) । २. मेदकत्पना- 
रदितशुदधदरव्याथिकनये भेदकषल्पनामुक्त एकस्वभाव 
कथितः । (द्रव्यान्‌, त टी. १३-३) । 

२ मेद की कत्थना से रहित शुद्ध द्रव्याथिकनेयमे 
भेदकल्पना से रहित फो एकस्वभाव कहग जाता है ! 
एकाग्रचिन्तानिरोध-- ९. श्रग्र मलम्‌, एकम 


[एकादन्नी प्रतिमा 


ग्रमस्येत्येकाग्र , तानार्थावसम्वनेन चिन्ता परिसन्द- 
वती, तस्या ्र्यारेपमेभ्यो व्यावत्यं एकस्मिन्नगर 
नियम एकाश्रचिन्तानिरोष इत्युच्यते । (सः ति 
६-२७) । २, एकमग्र मूख यस्य सोऽयेक्र, 
चिन्ताया निरोध चिन्तानितोध, एकाग्रे चिन्तानिः 
रोध एकाम्रचिन्तानिरोध । (त. वा, ६२७) । 
३ एकाग्रेणेति वा नानागुसत्वेन निवृत्तये । क्वचि" 
च्चिन्तानिरोवस्याध्यानत्वेन प्रभादिवत्‌ ॥ >€ >< >< 
एकमग्न मूख यस्य सोऽयमेकाभ्न , चिन्ताया निरोधः 
[चिन्तानिरोव.], एकाग्रश्चासौ चिन्तानिरोधद्च घ 
इत्येकाग्रचिन्तानिरोध । (त शलो ६, २७, ६) । 
४ एकस्मिन्नम्रे प्रयाने वस्तुन्धात्मनिं प्ख वा 
चिन्तानिरोधो निश्बलता चिन्तान्तरनिचारणं चैका- 
ग्रिन्तानिरेष । (त चुखवो. व्‌ ६-२७) । ५. 
एकमग्र मुखमवलस्बन द्रव्य पयय" तदुभय स्यूतं 
सूक्ष्म वा यस्य स एकाग्र , एकारस्य चिन्तानिरोध.. 
श्रात्माथं परित्यज्यापरचिन्तानिपेध, > > > 
चिन्ताया श्रपरसमस्तमुखेभ्यः समग्रावम्बनेम्यो 
व्यावत्यं एकस्मिन्‌ शप्र प्रघानवस्तुनि नियमन 
निह्चलीकरणमेकाग्रचिन्तानिरोघ. स्यात्‌ । (त. 
वृत्ति श्रुत &-२७) 1 

१ ग्र काधरथं मुख या प्रधान होता है, भरनेक विष्यो 
क्के श्रालम्बन से चिन्ता चलायमान होती है, एमी" 
लिये उस चिन्ता को भ्न्य घव विषयो की प्रोरपे 
हा कर एक भमुख विषय मे लगाना, इते एकार 
चिन्तानिरोध (भ्यान) कफहा जाता है । 
एकाग्रमन--जहा उ पराण कम्म रागदोससमज्जि" 
य) खवेह तवसा भिक्लू तमेगग्गमणो शृण ॥ 
(उत्तरा ३०-१, पृ. ३३७) । 

जो साधू तपके हारा रागढेष स उपाजित पाप 
कमे फो नष्ट करता है उते एकाग्रमन जानना 
चाहिये । 

एकादशी प्रतिमा-- एक्रादक्रमासान्‌ त्यक्तसद्खी 
रजोहरणादिमुनिवेषवारी इतकेशोत्वाट स्वायतेषु 
गोकूलादिपु वसन्‌ 'परतिमाभ्रतिपन्नाय श्रमणोपास 
काय भिक्षा दत्त' इति वदन्‌ धमेलाभ शब्दोच्चारण- 
रहित सुसाधुवत्‌ समाच रतीत्येकादसषौ । उक्त च~ 
एक्कारसीह निस्सगो घर लिग पटिम्गह । कयतोभौ 
सुसाहष्व पृबबुतगुणसषायरो ॥ (योगक्ा्त स्र, 
विव. ३-१४८, पुं ३७२) । 


एकान्त 


जो उपासक ग्यारह भासं तक परिग्रह से रहित 
होकर मुनि के वेषस्वरूप रजोहरणादि को धारणं 
करता है, केदालोच करता है, स्वाधीन गोकुल श्रादि 
मे रहता है, तथा "धमंलाभ' शब्द का उच्चारण न 
करफे श्रतिमाप्रतिपरन श्रमणोपासक फो भिक्षा दोः 
एेसा कहता है, इस प्रकार जो उत्तम साधु के 
समान भ्राचरण करता है, वहं भ्यारहुवी प्रतिमा 
का धारक होता है) 
एकान्त-ज त एयाणतं त ॒लोगमज्फादो एगसेडि 
पेक्वमाणे श्र॑ताभावादो एयाणत्त । (धव. पु, ३ 
१, १६) । 
लोक के मध्य से एक श्रोर श्राकाशम्रदेशपप्ति के 
देखने पर चूंकि भ्रन्त सम्भव नही है, भरतः इसे 
एकानन्त कह जाता है । 
एकास्तश्रसात- जं कम्म भ्रसादत्ताए बद्ध भ्रस- 
चद श्रपडिन्ुदध श्रसादत्ताए वेदिज्जदि तमेयत- 
प्रसाद । (धव. पु. १६१ पृ. ४६८) । 
जो कम श्रसातारूप से बन्ध फो प्राप्त होकर संक्षेप 
व प्रतिक्षेप से रहित होता हृश्रा श्रसातस्वरूप से 
वेदा जाता है--भ्रनुभव में भाता है-- उसे एकान्त- 
श्रसात कहते है । 
एकान्त भिथ्यात्व--१. तत्र इदमेव इत्थमेवेति 
घमिधमयोरभिनिवेश्च एकान्त । (स सि, ८-१, 
तवा. ८, १२८) । २. भ्रत्थि चेव णत्थि चेव, 
एगमेव श्रणेगमेव, सावयव चेव णिरवयव चेव, 
णिच्चमेव श्रणिच्चमेव, इच्चादश्नो एयताहिणिवेसो 
एयतमिच्छत्त । (घव पु. ८, पु २०)। ३ एका- 
न्तमिथ्यात्व नाम वस्तुनो जीवादेनित्यत्वमेव स्व- 
भावो न चानित्यत्वादिकम्‌ । (भ. श्रा विजयो, 
१-२३) । ४. यत्राभिसन्निवेश स्यादत्यन्त घ्मि- 
धर्मयो । ददमेवेरथमेवेति तदैकाम्तिकमुच्यते । (त, 
सा ५-४) 1 ५. क्षणिकोऽक्षणिको जीवः सर्वदा 
सगरुणोऽगुण । दइत्यादिभाषमाणस्य तदैकान्तिकमि- 
ष्यते ।। (श्रमित भ्रा २-६) । ६. इदमेवेत्यमेवेति 
सर्वथा घरमधर्मिणो । म्राहिका शेमुषी प्राजैरेकान्ति- 
कमुदाहतम्‌ । (पंचस, श्रमित. ५-२६) 1 ७. सरव॑- 
याऽस्त्येव नास्त्येवैकमेवाऽनेकमेव नित्यमेवाऽनित्य- 
भेव वगत्ग्यमेवाऽवकतव्यभेव जीवादिवस्तु इत्य्रादि- 
प्रतिपक्षनि रेक्षसर्वेथानियम एकान्त, तच्छद्धानमेका- 
लृ, इन \ 
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न्तमिथ्यात्वम्‌ । (गो. जी.म.प्र. री. १५)। ८ 
इदमेव इत्थमेवेति ध्मिधर्मंयोविषये श्रभिप्राय पुमा- 
नेवेद सर्वमिति, नित्य एवानित्य एवेतिवाऽभिनिवेशच 
एकान्तमिथ्यादरेनम्‌ । (त, वृत्ति भुत. ८-१) । 
६. जीवादि वस्तु स्वंथा सदेव स्वंथाऽसदेव, 
सर्वथा एकमेव सर्वेथा श्रनेकमेवेत्यादि प्रतिपक्ष- 
निरपेक्षंकान्ताभिप्राय एकाननमिथ्यात्वम्‌ । गो, 
जी. जी. भर॑ टी. १५) । 

२ पदां भ्रस्तिरूप ही है भ्रथवा नास्तिरूप ही है, 
एक ही है श्रथवा श्रनेक ही है, सावयव ही है श्रयवा 
निरवयव ही है, तथा नित्य ही है श्रवा भ्रनित्यही 
है, इत्यादि प्रकारकेषएकही धमं के श्रभिनिवेश 
या श्राग्रह्‌ को एकान्तमिण्यात्व कहते है । 
एकान्तसात--ज कम्म सादत्ताए बद्ध भ्रसचुद्ध 
भ्रपडिच्छद्ध सादत्ताए वेदिज्जदि तमेयतसाद । 
(धव. पु. १६, पू. ४६८) । 

जो केमं सातास्वरूप से बन्ध को प्राप्त होकर सक्षेष 
वे प्रतिक्षेप से रहित होता हृश्रा सातास्वसूप से वेदा 
जाता है-प्रनुभव मे प्राप्त होता है--उसे एकान्त- 
सात कहते है । 

एकावग्रहु--एकस्तेव वत्थुवलमो एयावरगहो । 
>< >< >< एयवत्थुग्गाहश्रो भ्रववोघो एयावग्गहो 
उच्चदि । >‹ »८ >< विहि-पडिसेहा रद्धमेय वत्थू, तस्स 
उवलमो एयावग्गहो । (धव.पु. ६, पृ. १६) । 
विधि-प्र्िषेधात्मक एक ही वस्तु के उपलम्भ को- 
जानने को--एकावग्रह कहते है । 

एकाल्ञ (स) न-- १. एक्क भ्रसण श्रहवा वि ्रासण 
जत्थ निच्चलपुयस्स । त एक्कासणमृत्त इगवेला- 
भोयणे नियमो ।॥ (प्रत्याख्यानस्व. १०७) । २ 
२. एकस्थान स्थितमोजनम्‌ । (प्राय, स. टी. १, 
२) 1 ३ एकस्थान सङ्द्भुक्तम्‌ । (श्रमित. शा 
६-९१)। ४. एक सङृदशन भोजनम्‌, एक वाऽऽसनम्‌ 
पूताचलनतो यत्र तदेकारनमेकासन च । (योगज्ञा. 
स्वो. विव. ३-१३०); एक्कासषणग पृच्चक्खाइ चउ- 
विह पि श्राहार भ्रसण पाण खाइम साम भ्रण्णत्थ- 
णाभोगेण सह सागारेण स्ागारि भरगारेण भ्राउटण- 
पसारणेण गुरु भ्रन्मृदाणेण पारिद्धावणियागारेण 
महत्तरागारेण समव्वसमाहिवत्ति श्रगारेण वोसिरदई । 
(योगशा, स्वो, विव. उद्‌, २-१३०. प्र २५२) । 


एकासंख्यात। 


१ निस नियमविक्नेष मे एक भोजन प्रयवा पतो 
पर स्थिर रहते हये भोनन के तिथि एक 
भ्रास्तन को स्वीकार क्या जाताहै उसे एकाश्ञन 
था एकासन कहते है । 
एकासंख्यातत--ज त एयासखेज्जय त लोयावा- 
सस्स एगदिसा । कुदो ? सेदिग्रागारेण लोयस्सं एग- 
दिस पेक्लमाणे पदेसगणण पडच्च सखातीदादो । 
(घन. पु ३, १. १२४) । 
प्रदेक्पवित स्वरूपसे लोक फी एकदिज्ञाकी श्रोर 
देखने पर चूकि प्रदेशो फी गणना सम्भव नर्हा है, 
भ्रतएव उसे एकासख्यात फहा जाता है । 
एकेन्दरिय--१, इदियाणुवादेण एददिश्रो >८ >< > 
णाम कष भवदि ? । खश्रोवस।मयाए लद्धीए्‌ । (ष, 
खपु २१, १४-१५प५्‌ ७१ ६१)। २ 
>€ >< पुढविकादयादीया । मणपरिणामविरदिदा 
जीवा एगेदिया भणिया ।! (पञ्चा का १९२) 1 ३. 
एकेश्द्रियजातिनामकर्मोदयादेकेन्द्रिय । (घव परु. १, 
प २४८); एदेण एक्केण इदियेण जो जाणदि 
पर्सदि सेवदि जीवो सो एइदिभ्रो णाम । (घव. धु 
७, पु, ६२)। ४ पृथिवीकायिकादयो हि जीवा स्पर्- 
नेन्धियावरणक्षयोपश्षमात्‌ शेपेन्दियावरणोदये नोद्‌ 
च्दियावरणोदये च सत्येकेन्द्रिया श्रमनस ।(षचा का, 
श्रमृत. व ११२) । ५. एकस्य स्परनेन्धियज्ञानस्या- 
वरणक्षयोपन्ञमात्तदेकविन्नानभाज. एकेन्धिया । (कम- 
स्तवगो वृ ६-१०, धृ, ०४; हतक भल हिम 
वू. ३७-३८, प्रं ३७) 1 
३ जो जीव इस एक स्पेन इन्दरियके हारा जानता 
देता है व सेवन करता है बह एकेश्चिय कहलाता 
है । यह एकेन्दिय श्रवस्या एकेशिय जातिनासकमं 
के उदयते हुश्रा करती है! ४ स्पक्नेन्धियाचरणके 
क्षयोयशम श्रौर शेष इद्धियावरणो व नोदन्धिया- 
वरण के उदय से युक्त पुथिवीकायिकादि पाच 
प्रकार के जोच एकेन्धिय जीव कहे जाते है 
एकेन्द्िय जातिनाम -- १, यदुदयादात्मा एकेन्दिय 
इति शव्यते तदेकैन्द्ियजातिनाम । (स सि. ८-११, 
तचा. ११२ म भ्रा" मूला टी. २०६९६)। 
२. एडदियाणमेददियेहि एददियमवेण जस्स कम्मस्स 
उदएण सरिसत्त होदि त॒ कम्ममेई दियजादिणाम । 
(घव, पु. ६ पृ. ६७} । ३. एगिदियेसु जीवो 
जस्सिटं उदयेण होद कम्मस्स । सा एर्मिदियजाई, 
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>€ >€ >८॥ (कमेवि" ग. ६७) । 

१ जिस कमं फे उदय जीव “एकेन्दिय' कहा जाता 
है उते एकेन्धियजाति नामकम कहते है । 
एकेन्दियलन्धि ~ पासिदियावरणखश्नोवसमेण समू- 
प्पण्णा सत्ती एहदियलद्धी णाम । (धव पु. १४, 
पृ. २०} । 

स्पज्ञनेश्व्रियाचवण के क्षयोपक्मसे जीव को जो 
स्पक्षं फे जानने की शक्ति प्राप्त होती है उष 
नामं एकेन्द्ियलन्धि है । 

एलम्‌क--यस्स्रेलक इवाव्यक्तमूकतया शब्द 
मात्रमेव करोति स एलमूकः। (गु गु. षट्‌. स्रो. 
वृ, २२) । 

भेड़ को तरह भ्रव्यक्त क्षम्द करने बाते व्यति को 
एलमूक (भाषाजड ) कते ह । रसा व्यक्ति जित 
दीक्षा के योग्य नही होता है। 

एवम्भूतनय-- १. येनात्मना भूतस्तेनंवाध्यवसायय. 
तीति एवम्भूत । (स सि, १-३३; त वा. 
३३, ११) 1 २. चजण-अत्थ तदुभय एवभूग्नो किते- 
सेड । (श्रनुयो. भा १३८, पृ २६६, भराव. नि 
७५८) ३, व्यञ्जनाथंयोरेवभ्भूत । >€ >€ ><तेषा- 
मेव ग्यञ्जनाथेयोरन्योन्यपिक्षाथग्राहित्वमेवम्भूत' । 
(त. भा १-३५) । ४ >< >< >< इत्यभरत क्रिया. 
श्रय ॥ (लघीय. ४४) । ५. एव जह सदृत्यो सतो 
भृश्रो तदन्नहाऽमूम्ो । तेणेवभूयनभ्रो सत्यपरो 
विसेसेण । (विशेषा, २७४२} । ६. व्यज्यतेऽनेन 
व्यनक्तीति वा व्यञ्जन शब्द , भ्र्थस्तु तद्गोचर । 
तच्च तदुभय च, तदुभय शब्दाथंलक्षणम्‌, एवम्भूतः 
यथाभूतो नयो विशेषयति । इदमत्र हृदयम्‌-- 
शान्दमर्थेन विदेषयति, श्रयं च शब्देन, वट चेष्टा- 
याम्‌" इत्यत्र चेष्टया धटशञब्द विशेषयति, घटशन्द 
नापि चेष्टाम्‌, त स्थानभरणक्रियाम्‌, ततक्ष पवा 
योपिन्मस्तकन्यवस्थित चेष्टावानथो घटशब्देनच्यते 
तदा स घट , तद्वाचकदच शब्दः, भ्रन्यदा वस्त्वन्त 
रस्येव चेष्टाऽयोगादघटत्व तद्‌ध्वनेश्चावाचकत्वमू । 
(भ्रावनि हरि. वृ, ७४ण, पर रेण प्नृयो हरि. 
घ. गा. १३०, प १२५२६) । ७. व्यन्जन सन्द 
तदभिषेयोऽे तयोव्यञ्जनार्येयो , एवपर्यायामवि- 
वद्वाच्य वाचकपरवृत्तिनिमित्तमावि, भूतो यथाथ 
एवम्भूत इति 1 यथा घटशब्दो न कुटाथवाचक › 
्रवृत्तिनिमित्तमावात्‌, एव नाचेष्टावदरथेवाचको 


एवम्भूतनय |] 


ऽप्यत एव हेतो , अर्थोऽपि तत्कियाशुन्यौ त स इति, 
तथा्यंमाणत्वाभावात्‌ । भतो यदैकं योपिन्मस्तका 
विरूढो जलाय्ानयनाय चेष्टते तदैव घट , घटवाच- 
कोऽपि घरशब्दोऽस्य तदेवेत्यच्यवसाय एवम्भूत. । 
१८ ५८ > ेषामेव--श्रनन्तरनयपरिग्रहीतघटादीः 
नाम्‌- यौ व्यज्जनाथौ, तयोर्व्यञ्जनाथयो रल्योल्याः 
वक्षाथंग्राहित्वमिति स्वप्रवृत्तिनिमित्तमावेन यथा 
व्यञ्जनं तथाऽ्थो यथार्थः तथा व्यस्तम्‌, एव सति 
वाच्य-वाचकसम्बन्धो नन्यथा, प्रष्टप्रवृत्तिनिमित्त- 
भवेनेत्यध्यवसाय एवम्भूत । (त. भा. हरि. षृ. 
१-३५) \ ८. तेषामेव--श्रनन्तरनयपरिग्रहीतघटा- 
दीनाम्‌ -यौ व्यन्जना्थौ त्योरन्योन्यपक्षाथंग्राही 
योऽघ्यवसायः स एवम्भूत परमाथं , व्यञ्जन घाच- 
क" दन्द , श्र्थौऽभिधेयो वाच्यः 1 भ्रथ करा पुनरन्यो 
न्यपिक्षा ? यदि यथा व्यञ्जनं तथार्थो यथा चाध 
स्तथा व्यञ्जनम्‌, एवं हि सत्ति वाच्य-वाचकसम्बन्धो 
धरते, भ्रन्यथा न, योग्यक्रियाविदिष्टमेव वस्तुस्व- 
रूप प्रतियते इति । (त. भा सिद. व्‌. १-३५) ! 
€. तक्कियापरिणामोऽ्थैस्तथैवेति विन्िश्चयात्‌ । 
एवम्मूतेन नीयेत क्रियान्तरपरामुख ॥ (त इलो 
१, ३३, ७८) । १०, एव भेदे भवनदेवम्मृत । 
>€ >€ >< पदमेकमेका्थेस्य वाचकमित्यघ्यवसाय 
एवम्भूतनय । >< >< >< पदगत्तवणेभैदाद्‌ वाच्यभेद- 
स्याध्यवसायकोऽ््येवम्भूत । (घव पु, १, पृ. ६०); 
णिरयगइ सपत्तो जद्या श्रणुहवई णारय दुक्ख । 
तद्या सो णेरभौ एवभूदो णश्नो भणदि । (षव. 
पुः ७, पू. २९ उद्‌ }; वाचकगतवणंभेदेनार्थस्य 
गब्रा्यथंभेदेन गवादिशब्दस्य च भेदक, एवम्भूत । 
(धव. पु. €, प्‌. १८०) \ ११. एवम्भवनादेवम्भूत 1 
>< >‹ >८ एक एवे वणं एका्थेवाचक इति पदगत- 
वणमात्राथं एकां इत्येवम्भूतामिग्रायवान्‌ एवम्मूत- 
तम्‌ । (जयध. पु. ९, पृ, २४२} ! १२ यदेन्दति 
तदैवन्द्रो नान्यदेति कियाक्षणे 1 वाचक मन्यते त्वेवै- 
वम्भूतो यथार्थवाक्‌ ॥ (हु. पु ४८-४६) । १२३ जं 
ज करे कम्म देही मणवयणकायचिहुाहि । त त 
ख णामजुत्तौ एवमृभो हवे स णभ्रो ॥। पण्णवणं 
भाविभूदे ्त्ये जो सो ह भेदपज्जाभ्नो । श्रहं त एवं- 
भूदा सभवदो मुणह्‌ ्रत्येसु ॥। (ल न घ. ४३व ४१५; 
चुत्त च. २१६ व २१६) १४. शब्दो येनात्मना 
भतस्तेनेवाप्मवचाययेत्‌ ! यो नयो मुनयो मान्यस्त- 


२६६, जेन-लक्षणावली 


[ एवम्भरूतक्तया मास 


मेवम्भरूतमम्यधु ॥ (त्त. सा १-४५० ) । १५. एव- 
मित्थ विवक्षितक्रियापरिणामभ्रकारेण भतत परिणतः 
मर्थं योऽभिप्रेति स एवम्भूतो नय । (रक. सा. 
६-७४, पु ६८०} । १६. तत्करियापरिणासकाल 
तदित्यभूतो मथा कुवत एव कारकत्वमिति । (मूला. 
वु. ९-६७) ! १७. क्रियाश्रयेण भेदप्ररूपणसमित्थ- 
भाव (एवम्भूतः) । (प्र र. सा ६-७४) 1 १८. 
पूनरित्थभूतो नाम नय -- क्रियाश्रयो विवक्ित्तक्रिया- 
परवान सन्न्थभेदङ्ृत्‌ । यथा--यदैबेन्दति तदेवन्ध , 
नाभिषेचकौ न पूजक दति । प्रन्यथापि तद्भावि 
क्रियादाब्दभरयोगनियमो न स्यात्‌ । (लघीय भ्रभय. 
वु. ४४, प्‌. दे), क्रियारब्दभेदादथेभेदछृदेवम्भरत । 
(लघीयः. श्रभय. चू. ७२) । १६. एवमिति तथाश्रूत 

सत्यो घटादिररथो नान्यथाप्येवमभ्युपगमपर एवम्भूतो 
नय । मरय हि भावनिक्षेपादिविक्ेषणोपेत व्यु्प्यर्था- 
विष्टमेवार्थमिच्छति, जलाहरणादिचेष्टावन्त घटमि- 
वेति । (स्थाना श्रभय. वृ. १८६, पु. १५२३) । 
२०. यदैवं शब्दपवृत्तिनिमित्त वेष्टादिकं तस्मिन्‌ 
घटादिके वस्तुनि तदेवासौ युवतिमस्तकाहूढ उदका- 
द्याहुरणक्तिया्रवृत्तो घटो भवति, न निर्व्यापार, 
एवम्भूतस्यार्थस्य समाश्रयणादेवम्भताभिधानो नयो 
भवति । (सुनछृ.शषी वृ २, ७,२८१पु' १८९) । 
२९१. शब्दाभिधेयक्रियापरिणतवेलायामेव "तद्वस्तु 

इति भूत एवम्भूत । >< > ‰ एकस्यापि घ्वने- 

वाच्य सदा तन्नोपपद्यते । क्रियाभेदेन भिन्तत्वा- 
देवम्भूतोऽभिमन्यते । (सम्मति भ्रमय. वू ३० धृ" 

३ १४ उद्‌.) । 

१ जो द्रव्य जिस प्रकारौ क्रिया से परिणत होः 

उसका उसी प्रकार से निष्चय कराने वाले नय को 

एवम्भूत नय कहते है 1 

एवम्मूतनयाभास-- र. क्रियानि रयेक्षत्वेन क्रिया- 

वाचकेषु काल्पनिको न्यवहारस्तदाभासि ॥ भ्र. र. 

मा. ६-७४) । २. क्रियाऽनाविष्ट चस्तु शब्दवाच्य 

त्तया प्रत्तिक्षिपस्तु तदान । {भ्र न. त, ७-४२)) 

३. कियानाचिष्ट वस्तु शन्दवाच्यतया प्रतिक्षिपस्तु 

तदाभास इति । स्वकीयक्रिया रहित तद्स्त्वेपि शब्द- 

वाच्यतया प्रतिक्षिपति तच्छन्दवष्व्यमिद न भवत्ये- 

तरतादुश्च एवम्भृततामाम । उदीहुस्ण यथा--विक्लि- 

ष्टचेष्टाशून्य घटाख्यवस्तु न॒घटश्रन्दवाच्यम्‌, घट~ 

शव्दभरवृत्तिनिमित्तमूतक्रियादून्यत्वात्‌ पटवदित्यादि- 


एपणं 


रिति । भ्रनेन हि वाक्येन स्वक्रियारदहितस्य घटादेरव- 
स्तुनो धटादिशब्दवाच्यतानिषेध क्रियते, स च 
प्रमाणवाधित इत्येव भृतनया मासतयोक्तमिति । (नय- 
प्रदीप पृ, १०४} । 

१ क्रियावाचक शब्दो मे क्रिया-निरपेक्ष काल्पनिक 
व्यवहार को एवम्भूतनयाभास कहते है । 
एषर-किमेषणम्‌ ? श्रसण पाण-खादिय-सादिय । 
(धव पु १३, प ५५)। 

प्रश्न, पान, खाद्य भ्रौर स्वाद्यरूप चार प्रकारके 
श्राहार को एषण कहते ह । 

एसरासमिति- १ कद-कारिदाणुमोदणरहिद तह 
पासुग परसत्थ च । दिण्ण परेण मत्त समृत्ती एसणा- 
समिदी ॥ (नि. सा ६३, )। २. छादालदोस- 
सुद्ध कारणयृत्त विशुद्धणवकोडी । सीदादी समभृत्ती 
परिषुद्धा एसणा समिदी ॥ (मूला १-१३) । 
३. उग्गम-उप्पायण-एसणाहि पिडमुवधि सेज्ज च 1 
सोरधितस्स य मूुणिणो विसुज्छए एसणासमिदी ॥ 
(भ, श्रा ११९७, मूला ५-१२१) । ४. भ्रन्न-पान- 
रजोहरण-पाव-चीवरादीना धर्मसाघनानामाश्रयस्य 
चोद्‌गमोत्पादनंपणादोधवजंनमेपणासमिति । (त 
भा €-४) । ५ श्रननादावुद्‌गमादिदोषवर्जनमेषणा- 
समिति । श्रनगारस्य गुणरत्नसचयसवाहिशरीर- 
शकटि समाधिपत्तन निनीषतोऽक्षञ्रक्षणमिव श्षरीर- 
धारणमीपधमिव जाठराग्निदाहोपङमनिमित्तमन्ना- 
यनास्वादयतो देश-कालसामर्थ्यादिविशिष्टमगर्हितम 
म्यवहरत उद्गमोत्पादनंपणा सयोजन-प्रमाण-कार- 
णाद्धार घूमप्रत्थयनवकोटिपरिवर्जनमपणासमितिरि- 
ति समास्यायते । (त वा ६, ५, ६) 1 ६ एषणा 
गवे पणादिभेदा शद्धादिलक्षणा वा, तस्या समिति- 
रेषणासमिति । >< >< >< उक्त च--एपणासमिति- 
तिर्मामि गोचरगतेन मुनिना सम्यगुपयुक्तेन नवकोटि- 
परिशुद्ध प्राह्यमिति । (ध्राव हरिव पृ ६१६)1 
७, तत्रासमित्तस्य षण्णामपि कायानामुपघात स्याद्‌ 
भतस्नःसरक्षणायथमेषणाममित्ति समस्ेन्दरियोपयोग- 
लक््णा। (तमा हरिव सिद्ध व ७-३), 
सम्यगेपणा गवेषणा भ्रागमविधिना पिण्डादीनाम्‌ | 
> >< >< एतद पपरिहारेणान्न-पानादिग्रटणमेपणा- 
समिति । उक्त च~--उत्वादनोद्‌गमंपणधुमाद्धार 
प्रम्मणकारणन । सयोजनाच्च पिष्ट भोतयनामेष- 
णा ममित्ि ॥ (तना हरि वत्तिद यु ६४) 
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८ पिण्डसषुद्धिविधानेन शरीरस्थितये तु यत्‌ 1 ्राहा- 
रग्रहण सा स्थादेषणासमितिर्यते ॥ (हपु २, 
१२४) । ६. भ्रन्नादावृद्गमादिदोषवर्ज॑नमेषणासमि- 
ति । उद्गमादयो हि दोषा उद्गमोत्पादर्नषण-- 
सयोजन-प्रमाणाद्धार-कारण धूमप्रत्ययास्तेषा नवभिः 
कोटिभि वजंन एपणासमितिरित्यथं । (त, लो, 
६-४) । १०. पिण्ड तथोपर्धि शय्यामुदगमोत्पाद- 
नादिना । साधो शोधयतः शुद्धा ह्यं पणासमितिर्भ- 
वेत्‌ । (त सा. ६-€) | ११ एतदपि (उद्ग- 
मादिषट्चत्वारिशदो्षं ) परिवजितमाहारग्रहणमेष- 
णासमिति । (चा.सा. पु ३१) १२. उद्‌- 
ममोत्मादसनैस्तैरभूमाद्खारादिगस्तथा । दोपमलैवि- 
नि्ुतं विष्नशकादिवजितम्‌ ॥ शुद्ध काले परद॑त्त- 
मनुदिष्टमयाचितम्‌ । भ्रदतोऽन्न मूनेकञेया एपणा- 
समिति परा॥ (ज्ञानार्णव १५, १०-११) । १३ 
पट्चत्वारिशदोपोना प्रासुकान्नादिकस्य या । एपणा- 
समितिभूकतति स्वाघ्याय-ध्यानहेतवे ॥ (श्राचा सा 
१-२४) । १४ एपणाया समितिरेषणासमिति, 
लोकलुगुप्सादिपरिहीनविशुद्धपिण्डग्रहणम्‌ । (मूला, 
व्‌ १-१०) । १५. एषणा विलुद्धपिण्डग्रहणलक्षणा, 
तस्या या समिति । (योगक्षा, स्वो विव. १-२६); 
द्िचत्वारिचिताभिक्षादोषंतित्यमद्ूपितम्‌ । मूनिरयेद- 
न्नमादत्ते संपणासमितिता ॥ (योगक्षा, १-२५) । 
१६ विघ्नाद्धारादिशद्धाभरमुखपरिकरंस्द्गमोत्पाद- 
दोषै, प्रस्मार्थं वीस्वर्याजितममलमध फमेमुगभाव- 
शुद्धम्‌ 1 स्वान्यानुग्राहि देहस्थितिपदु विषिवदृत्तमन्ये- 
ङ्च भक्त्या, कालेऽन्न मात्रयादनन्‌ समितिमनूपजल्ये- 
पणायास्तपोभृत्‌ । (श्रन. घ, ४-१६७) । १७. 
वायालमेपणाश्रौ मौोयणदो्षे य पच सोहे । सो एस 
णादसमिभ्रो । >< >८ >< ॥ (उपदे, मा. र्टः यु. 
गुषट्‌ व ३, प १४३.) | १८. पट्चत्वारिशः 
ता दोपैरन्तरायं्मलैश्च्युतम्‌ । श्राहार गर्त" साधी- 
रेवणासमितिरभंवेत्‌ ॥ (घ सष धा £-६)। १६ 
गवेषणग्रहणग्रासपणादोपं रटूपितस्यान्न-पानावे रजो 
हरण-मुसवस्विकाद्यौधिवोपये शबय्या-पीठ फलक" 
चर्म॑दण्डाद्यौपग्रहिकोपयेदच विशुद्धस्य यद्‌ ग्रहणता 
एषणा ममित्ति । (धर्मस मान, स्वो. वु ३-४५, 
पृ १३१)1। २० ए्वणासमिति--च्मणाऽ्मृष्ट- 
स्योद्‌गमोत्पादादिदोपरदिततस्य मौजनस्य पून षन. 
योधितस्य प्रामुस्य भोजनस्य ग्रहण या समिविन॑मः 


ेकान्तिक भिथ्यात्व | 


तिरा त्त्तीया समित्ति । (चा. प्रा. टी. ३६) । 
२१. सम्थगेषणासमितिरूच्यते-- शरीरदकशशंनमात्रेण 
परप्तमयाचिततममृतसंज्ञ उद्गमोत्पादनादिदोषरदहित- 
मजिनह्ग्वादिभिरस्पृष्ट परार्थं निष्पन्न काले भोजन- 
ग्रहुप्र सम्यगेपणासमितिर्भवति । (त. वृत्ति भूत, 
८-४) | २२. षट्चत्वारिशदोषपरिवजितम्‌ श्राहार- 
ग्रहण देक्ष-कालसामर्थ्यादिविश्षिष्ट भ्र्गाहित नवकोटि- 
परिदुद्ध एषणासमिति । (कातिके. री. ३९६) 1 
२३. एषणा समित्तिनम्ना सक्षेपाल्लक्षणादपि । 
्राहारशुद्धिराख्याता सर्व॑त्रतविशुदधये ॥ (लाटीस. 
५२३१) । 

१ कृत, कारित व भ्रनुमोदना दोषो से रहित दूसरे 
के हारा दिये गये प्रासुक च भरषस्त भोजन को ग्रहण 
करना, दसका नाम एवणासनित्ति है 1 ३ उद्गम, 
उत्पादन भ्रौर एएण (श्रक्न) दोषो से रहित श्राहार, 
उपधि एवे क्षथ्या प्रादि के शुद्धिपुरवंक ग्रहण करने 
को एपणाप्तमिति कहते ह । 

एेकान्तिक मिथ्यात्व-देलो एकान्तमिथ्यात्व । 
एेदेपयशुद्ध--इद पर प्रवानमस्मिन्‌ वाक्य इतीद- 
परम्‌, तद्भाव एेदपर्य वाक्यस्य ताप्यं लवितरित्य- 
स्तेन शुद्धम्‌ भ्रागमतत््वम्‌ । (षोडशक वृत्ति १, 
१०) । 

जो वाक्य भ्रपने तारपयेरूप श्रयं से शुद्ध हो, घर्थात्‌ 
प्रपने प्रभिप्राय को स्पष्ट व्यक्त फरे, उत्ते एेदपयं- 
शुद्ध (भ्रागभतत्व) कहते ६ । 

एेण्दध्वज--१ महानैन्धष्वजोऽन्यस्तु सुरराज कृतो 
मट्‌" । (भ, प. ३८-३२) 1 २, एेच्धघ्वज इन््रादिमि 
करि यमाणो वल्ति-स्नपन सन्ध्यात्रयेऽपि जगलनयस्वा- 
मिन पूजाभिपेककरणम्‌। (चा. सा. पु, २१, फात्तके 
री, ३६१) । ३.२९ >< >< सेन्धायं* साध्या तिवन््र- 
प्यजो महः 1 (सा. घ. २-२६) । ४. अकृतिमेपु 
चैत्येषु कल्याणेषु च पचसु ! सर्ीवनि्िता परजा 
भवेत्‌ सेन्दरष्वजात्मिका ॥ (भावस. वाम. ५५६) । 
५ एना. कियते पूजा सेन्दरघ्वज उदाहृता ॥\ 
(धषश्ष धा, ६-३ १) । 

१ इृदरादि देवताप्रोकेष्ठारा को जाने वाली महती 
जा को न््रप्यज क्ते ह । 

भोघ-प्रोटो ज मामण्य सुभाभिहाण चउच्विह त 
घ परञभयण प्रज्मीण भराय उ्भवणा य पत्ते ॥ 
(र्ध. ति. १-२७) 1 २, सधौ. समान्य शुता- 


३०१, जंन-लक्षणावली 


[भ्रौघोद्‌ शिक 


भधानम्‌ । (दशर्व, नि. हरि. व्‌. १-२६) । ३. 
भ्रोष वृन्द समूह सपात समुदय पिण्ड श्रवशेष. 
भ्रसिन्न" सामान्यमिति पर्यायगन्दा । (धव.पु ३, 
पु. €); श्रोधणिह सो दन्वह्ियणयपदुप्पायणो, सग- 
हिदल्थादो 1 (घव. धु. ४, पृ. ३२२); भ्रोधेण 
पिडेण श्रभेदेणेत्ति एयद्रो । (घव. पु. ४, प १४४) । 
भ्रोषेन द्वव्यायिकनयावलम्बनेन>< >< >< । (घव पु. 
४, पू, ६), सवित्तवयणकलावो दन्वह्टियणिवघणो 
भ्रोधो णाम । (घव. पु. ४, पृ. २४३) । 

१ सामन्यश्ुतकानजो फथयनहै उसे ्रोध रहा 
जाता है । बहु चार प्रफार फा है--श्रध्यन, श्रक्षीण; 
भ्राय प्रर क्षपणा । ३ दरव्याथिक नयके भ्राघ्यसे 
जो कथन किया जाता है वहु श्रोव कहुलाता है 1 
भ्रोघ, वृन्द, समूह, सम्पात, समुदाय, पिण्ड, श्रवक्षेष, 
प्रभित्न श्रौर सामान्य, ये पयय शब्द ह। 
भ्रोघभेव--प्रोषभवो णाम श्रद्ुकम्माणि श्रदरुकम्मज- 
णिदजीवपरिणामो वा । (घव. पु. १६, १. ५१२) 
श्राठ कर्मो को श्रयवा श्राठ कर्म से उत्पन्न हये 
जीव फे परिणाम फो प्रोघमव कहते है । 
श्रोघमरण-म्रोघमरण भ्नोध सक्षेप पिण्ड इत्य- 
नर्थान्तिरम्‌ । जहा सव्वजीवाण चवि ण भ्राउक्खए 
मरण ति। (उत्तरा च्‌. ४, १. १२६-२७) । 
श्रोध से- सामान्य से- मृत्यु फा निर्देश करना, 
श्रोधमरण कहलाता हे । जेते-श्वायु का क्षय होनैः 
परस्मीकामरणहोतादहै। 

श्रोघसंज्ा-- १. प्रोधसज्ञा तु प्रव्यक्तोपयोगरूपा 
वरिलिवितानारोहणादिलिद्धा ज्ञानावरवभगीयात्पक्ष- 
योप्ामसमुत्था । (श्राचारा क्षीव्‌. १५१४१९१ 
पृ. १२) 1 २. ्ञानोपयोगरपा ्रोघक्षन्ना सचरज्जन- 
मार्गं परिहरन्त्या वृत्या्यारोहृस्त्या सत्तादेरिव । (षु. 
गु षट्‌. स्वो च्‌. १६प्‌ ४८७) । 

१ ज्ञानानरण एमं फे भ्रत्प क्षयोपक्षम से जो प्रभ्यषत 
ज्ञानोपयोयरप सज्ञा होती ह उसे घोधतसना बहटते 
हं! इसफा निश्चय लतातसमूहु फे धाते प्रादि 
रुप लिगकेदहारा होतारं । 

श्रोघोद्‌ किक-- सामान्येन स्व परविभागक्रणा- 
भावस्पेण स्वकं एव पाकादौ क्ियिद्मामनिक्षादान- 
वृदधपा वनिपयत्त<ताधिक्प्रभेदेण निवृ तमापीट्‌- 
शिवम्‌ 1 (पमस, मान. स्यो वु, -२२, प. ३९) 1 
स्व धौरपरयन दभाय क्गिपि दिना ध्रपनै प्रिये 


भ्रोज) 


पक्राये जाने चाले चावल भ्रादिमेसे कुछ भागको 
भिक्षार्थं देने के उदक्च से कुछ श्रौर चावल न्िला 
कर धकमे को श्रो्योह क्षिक कहते ह 1 
श्नोज ~- श्रोज दुविह तेजोज कलिध्रोज चेदि । त 
जहा-जम्हि रासिम्हि चदुहि श्रवहिरिज्जमाणे 
त्तिण्णि दरात्ति सो तेजोज । चदुहि श्रवहिरिज्जाणे 
जम्हि एग ठादि त केलिभ्रोज । (घव. पु, पु 
२४९) 1 
निस राश्िमेधफाभागदेते परड३ या १ क्ञेष 
रहता है वह ब्रोजराक्षि कही जाती ह 1 बह तेजोज 
श्रौर फकलिश्रोज के भेदसे दोप्रकारकीहै। जिस 
राक्लिमे चारकाभागदेने पर्‌ ३ श्रक्त शेष रहै 
बह तेजोज तथा जिसमे ४ छा भाग देने पर एक 
श्रक शोष रहै बह फलिश्रोज राशि कहलाती है । 
भ्रोज भ्राहार--१ भारोहु-परीणाहा चियमसो 
हदिया य पडिपुण्णा । श्रह्‌ प्रश्रो । >८>२८>८ ॥ 
(बहृत्क. २०५१) । २. तत्रौज भ्राहारोऽपर्याप्तका- 
वस्थाया कामंण्रीरेण भ्रम्बुनिक्षिप्ततप्तमाजनवत्‌ 
पुद्गलादान सरव॑प्रदेशेयेत्‌ क्रियते जन्तुना प्रथमोत्पा- 
दकाले योनौ, भ्रपूपेनेव प्रथमकालनिक्िप्तेन धृतादे- 
रिति 1 एष चान्तमुहुतिक । (त भा सिद्ध.वु 
२-३१) । ३ यस्तु ध्राण-दशेन-श्रावणैरुपलम्यते 
धातुभावेन परिणमति स श्रोज श्राहार । (भुत्कृ शी 
वु. २, ३, १७० पु. ८८ }। ४. सररिरेणो भ्राहारो > 
>< ><। (सग्रहणी सुतर १४०, पृ. ६७) । ५. पक्खी- 
णुज्जाहासे भ्रडयमज्जेसु वटुमाणाण । (घ्रा भाव- 
स. ११२) 1 ६. भ्रारोहो नाम शरीरेण नात्ि- 
दैघ्यं नात्िह्स्वता, परिणाहो नाम नातिस्थौल्य 
नातिदुबेलता, भ्रथवा श्रारोह ररौरोच्छाय, परि 
णाह बाह्वोविष्कम्भ , एतौ द्वावपि तुल्यौ, न हीना- 
धिकेप्रमाणौ >< >< > चितमासंत्व नाम वपुषि 
पासुलिका नावलोक्यन्ते, तथा इन्द्रियाणि च प्रति- 
पूर्णानि, न चक्षु शरोत्राद्यवयविकलतेति भाव । 
“भ्रथ' एतद्‌ श्रा रोहादिकमोज उच्यते । (वृहत्क, क्षे 
घु, २०१५१) 1 ७ शीयते उत्पत्तिक्षणादूरव्वं प्रतिक्षण 
नदयतीति दारीरम्‌ । तेनव केवलेन य श्राहार. स 
श्रोज भ्राहार 1 इदमुक्त मवति--यद्यपि शरीरमौ- 
दारिक-वक्रियिकाहा रक-तंजस~कामंणभेदात्‌ पञ्चधा, 
तथापीह तैजसेन त्त्सहचारिणा कार्मणेन च शरीरेण 
ूर्वश्षरीरस्यागे विग्रहेण भ्रविग्रहेण वौत्पत्तिदेश प्राप्तो 


३०२, जैन-लंक्षणावली 


[श्रोपधिग्राप्त 


जन्तरयत्‌ प्रयममौदारिकशरीरयोग्यान्‌ पृद्गलाना- 
हरति यच्च द्वितीयादिसमयेष्वौदारिकादिमिश्रेणा- 
हारयत्ति यावच्छरीरनिष्पत्ति । यदुक्तम्‌-जोएण 
कम्मएण श्राहूरेद भ्रणतर जीवो । तेण पर मिस्सेण 
जाव सरीरस्स निप्फत्ती | एप सर्वोऽप्योजस्तंजस- 
सरीरम्‌, तेन श्राहार श्रोजग्राहार । (सग्रहणौ दे, 
वु. १४०), श्रोज उत्पत्तिप्रदेशे स्वशरीरयोग्यपुद्‌- 
गलसद्धातस्तदाहा रयन्ति, यद्वा श्रोजस्तंजसक्षरीरम्‌, 
तेनाऽऽहारो येषामित्योजश्राहारा । (सग्रहुणी दे बु. 
१४१) । ८, सर सर्वोऽप्योजग्राहार भ्रोजो देहाहेपुद्‌- 
गला । श्रोजो वा तंजस कायस्तद्रूपस्तेन वा कृते ॥ 
(लोकप्र. ३-११२५) । 

१ प्रारोह--क्षरीर की ऊंचाई, परिणाह- दोनों 
भूजाश्रो का विस्तार, इन दोनो की हीनाधिकता के 
चिना तुल्यता; चितमासत्व--क्षरीर मे पाशुलि- 
काश्रो कान दिखनाः; श्रौर परिपुणं इन्धिया, इन 
सब भ्रारोहादि फो श्रोज कहा जाता है! ७ पूवं 
हरीर को छोडकर तजस भ्रौर कामण शरीरके 
साथ मोडा लेकर या विना मोड के- ऋजुगति से- 
ही श्रपने उत्पत्तिस्थान को प्राप्ते हृभ्रा जीव प्रथम 
समय मे श्रीदारिकशरीर फे योग्य तथा द्वितीयादि 
समयो मे भ्रौदारिफमिभर स्पसे शरीरके पूर्णं होने 
तक जो भ्राहार ग्रहण करता है, यह सब श्रोज-- 
तैजसरीर-- फहलाता है, इससे जो भ्राहार होता है 
बह भ्रोज श्राहार कहलाता है । 
श्रोवेल्लिम--एक्क-दु-तिउणसुत्त-डो रा-वेादिदन्व- 
मोवेल्लणकिरियाणिप्यण्णमोवेत्लिम णाम । (ध्व. 
पुं &, पू २७३)। 

भ्रोवेल्लण क्रिया से उत्पन्न इकर, इगुने भोर तिगुने 
सुत, डोरा एव वेष्टन रादि द्रव्य भोवेत्लिम कह 
लाते ह। 

श्रोषघधदान--रोगिभ्यो भैषज देय रोग देहेविनाश- 
कृत्‌ । देहनश्चे कुतो ज्ञान ज्ञानाभावे न निवृतिः ॥ 
तस्मात्‌ स्वशशक्तितो दान भैषज्यं मोक्ष्ेतवे । देहः 
स्वय भवेऽन्यस्मिन्‌ भवेद्‌ व्याधिविवजित 11 (उषा- 
सका परू ६५-६६)। 

रोगी के लिये श्रित के भ्रनृसार श्रौषविक्ा वेना 
्ोषधघदान फएहलाता है । 

भ्रोषधिप्राप्त- एए भ्रन्ने य वहु जेसि समवे वि 
सुरदिणोऽवयवा 1 रोगोवसमसमस्या ते हति तशरो- 


प्रोसण्णमरण] 


सरि पत्ता । (प्रव. सारो. १४६७) । 
जिनके क्षरीर के सभी सुगन्धित श्रवयव जीवो के 
श्रनेक रोगो के नष्ट करने मे समं होते है उन 
साधुश्रो को भ्रोषधिच्छद्धिप्राप्त कहते हे । 
भ्रोसण्णमरण-देखो प्रवसन्न व भ्रासन्न मरण 1 
प्रौत्पत्तिकी (श्रडप्पत्तिकी, उप्पत्तिया)- 
१ श्रप्पत्तिकी भवतरसुदविणएण समूर्लसिदभा- 
वा। (ति प. ४-१०२०) । २ भ्रौत्पत्तिकी श्रद्‌ 
ष्टाश्रतपूर्वे वस्तुन्धुपनतते ततक्षण एव समासादितोप- 
यतनाऽन्याहतफला । (त. भा. हरि, व॒ €-६, पृ. 
४३३) । ३. पुनव श्रदिदरुमसुग्रमवेदञ्मतक्खणविसुद्धग- 
दियत्था । भ्रव्बाहुयफलजोया बुद्धी उप्पत्तिश्रा नाम ॥ 
(भ्राव नि. ६३९, गु गु. षट्‌. स्वो. वृ. पृ. २८, 
नन्दी. मा ६०, पु. १४४, उपदेश्षपद ३९) । ४. 
तत्थ जम्मत्तरे चउव्विहणिम्मलमदिबलेण विणएणा- 
वहारिददुवालसगस्स देवेभुप्पज्जिय मणुस्सेयु ग्रवि- 
णदुससकारेणुप्पण्णस्स एत्थ भवम्मि पठण-सुणण- 
पुच्छणवावारविरहियस्स पण्णा श्रउप्पत्तिया णाम । 
(धव. पु. & प्र, ८२} । ५. उत्पत्तिरेव प्रयोजन 
यस्या सा श्रौत्पत्तिकी बुद्धि । (श्राव. नि मलय 
वु, ६३, पु. ५१६) । 

४ पूवं जन्म मे चार प्रकार की निर्मल मति के बल 
से विनय के साय लिसने द्रादशागभुत को श्रचधारण 
किया है, पदचात्‌ जो भरकर देवो मे उत्पन्न हरा 
भ्रीर फिर उस पूवं सस्कार के साथ मनुष्यो मे 
उत्पन्नं श्रा, उसके इस भव मे पटने, सुनने च पुछते 
भरादिव्यापारके बिना ही जो सहज स्वभावसे 
भृष्ट बुद्धि उत्यन्न होती है उसे श्रौत्पत्तिकी प्रज्ञा 
कहते है । 

भ्ोत्पत्तिकी छेदना (उप्पाइया छेदणा-रततीए 
इदाउहपूमकेउश्ादीणमूप्पत्ती पडिमारोहो भूमि- 
केप्-रुहिरवरिसादश्रो च उप्पाइया छेदणा णाम, एतै- 
रुत्पातंः राष्टरभद्ख नृपपातादितर्कणात्‌ 1 (घव. पु. 
१४, पुं ४३ ६) 1 

रान्न मे इन्ायुघ श्रोर घूमकेतु श्रादि फी उत्पत्ति, 
मरिमारोघ, भूकम्प श्रौर रुषिरवर्षा श्रादि का होना; 
इसका नाम श्रोत्पत्तिकी छेदना है । कारण यह्‌ फि 
इन उपद्रवो के हारा राष्टूविनाक श्रौर राजा फे 
पतन क श्रनमान होता है । 

भोत्सगिक लिद्ध--उत्करपेण सजन व्याग सकल- 
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[श्रौदयिक भ्रसंयत 


परिग्रहस्योत्सगं., उत्से त्यागे सक्रलग्रन्थपरित्यागे 
भव लिङ्घमौत्सगिकम्‌ । (भे. श्रा, विजयो. व मूला. 
७७) । 

सकल परिग्रह्‌ के त्यागपुरवंक गृहीत यथाजात वेष ष्लो 
भौत्सगिक लिद्ध कहते है । 

श्रौदयिक श्रज्ञान- १ ज्ञानावरणकमण उदयात्‌ 
पदाथनिवबोधो भवति तदज्ञानमौदयिकम्‌ । (स 
सि. २-द६) । २, क्ानावरणोदयादज्ञानम्‌ । ज्ञस्व- 
मावस्यालमन तदावरणकर्मोदये सत्ति नावबोधो 
भवति, तदज्ञानमौदयिकम्‌, घनसमूहेस्थगितदिनकर- 
तेजोऽनभिग्यक्तिवत्‌ । तद्यथा--एकैन्दियस्य रसन. 
घ्राण-श्नोत्र-चक्षुषामिन्द्रियाणा प्रतिनियताभिनिबो- 
धिकज्ञानावरणस्य सवंघातिस्पघंकस्योदयात्‌ रस- 
गन्ध-शन्द-रूपाज्ञान यत्तदौदयिकम्‌ । >< >८ >< (त 
चा. २, ६, ५) । ३. जाव दु केवलणाणस्सुदभ्रोण 
हवेदि ताव श्रण्णाण । (भा. त्रि, १८) । ४. ज्ञाना- 
चरणसामान्यस्योदयादुपव्णितम्‌ । जीवस्याज्ञानसा- 
मान्यमन्यथानुपपत्तित ॥ !(त. श्लो २, ६, &) । 
५ ज्ञानावरणकर्मोदयात्‌ पदार्थाऽपरिज्ञानमन्ञानमौ. 
दयिकम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत २-६) । ६, श्रस्ति 
यत्पुनरज्ञानमर्थादौदयिक स्मृतम्‌ । तदस्ति शून्यतारूप 
यथा निरेचेतन वपुः । (पञ्चाध्यायी २-१०१६); 
भ्रज्ञान जीवभावौ य सर स्यादौदयिक स्फुटम्‌ । 
लन्धजन्मोदयाद्स्माज्जञानावरणकर्मणः ।। (षञ्चा- 
ध्यायी २-१०६६) । 

१ ज्ञानावरण कमं क उदयसे जो पदार्थोका बोध 
नही होत्ता है उसे श्रौदयिक श्रज्ञान कहते है । 
श्रौदयिक श्रसंयत- १ चारित्रमोहस्य सर्वंघाति- 
स्पधंकस्योदयात्‌ ग्रसयत श्रौदयिक । (स. सि. 
२-६, त वृत्ति धुत. २-६) । २ चारिज्रमोहो- 
दयादनिवृत्तिपरिणामोऽसयतः। चारित्रमोहस्य सर्व 
घानिस्पघंकस्योदयात्‌ प्राण्युपघतिन्दरियविषये द्वेषा- 
भिलाषनिवृत्तिपरिणामरदित्तोऽसयत भरौदयिकेः । 
(त वा २६, ६) 1 ३ वृत्तिमोहोदयात्‌ पुसो- 
ऽसयतत्व प्रचक्षते । (त श्लो. २, ६ १०} । ४. 
४ भ्रसयतत्वमस्यारिति भावोऽप्यौदयिको यत्त 1 
पाकाच्चारित्रमोहुस्य कर्मणो लन्धजन्मवान्‌ 1 (पंचा- 
ध्यायी २-१११६) । 

२ चारिजमोहूनीय कमं फे सर्वघाती स्पर्घं्को फे 
उदय से जो प्राणिपीडन श्रौर इच्ियविषय से 


` श्रौरदयिक प्रसिद्ध] 


"विरक्ति नहीं होती है, यह श्रौदयिक प्रसयत भाव है । 
भ्रौदयिक भ्रसिद्ध- १. कर्मोदयसामान्यपेक्षोऽसतिद्ध 
भ्रीदयिक । (स सि २-६) । २ कर्मोदयसामा- 
न्ययिक्षोऽसिद्ध । श्रनादिकमंवन्धनसन्तानपरतत- 
स्यात्मन कर्मोदयसामन्ये सति भ्रसिद्धत्वपर्यायो 
भवतीत्यौदयिक । (त वा २, ६, ७} । ३. कमः 
भात्रोदयादेवासिद्धत्व प्रणिगय्ते । (त शलो. २, & 
१०) । ४, कम्माण विप्पमुक्को जाव ण तावदु 
श्रसिद्त्त। (भा त्रि १८) । ५ क्मोदियसाधारणा- 
पक्षयाऽसिद्ध सोऽप्यौदयिक । (त वृत्ति भुत. २-६)। 
६ भ्रसिद्धत्व भवेद्‌ भावो तूनमौदयिको यत । व्यस्ता- 
टरा स्यात्समस्तादवा जान कर्माष्टकोदयात्‌ ॥ (¶चा- 
ध्यायी २, ११३०८) । 
१ कमेदिय सामान्य की श्रपेक्षा होने वाली श्रसिद्धत्व 
श्रवस्था फो भ्रौदयिक श्रसिद्धभाव कहते है 1 
प्नोदयिक गुर--कमंणामुदयादृत्पन्नो गण श्रौद- 
यिक । (घव. पु १,१्‌ १६१) । 
"कर्मों फे उदय से उत्पन्न हये गुण को श्रौदयिकं गुण 
फहा जाता है । 
श्रौदयिक गुरयोग- तत्थ गदि-लिग-कसायादीहि 
जीवस्स जोग श्रोदश्यगुणजोगो । (धव धु १०; 
पं ४३२) । 
गति, लिद्ख श्रौर कषाय श्रादि प्रौदपिक भावोके 
साय जो जीवका सम्बन्ध होता है उसे भ्रौदयिक 
सचित्तगुणयोग कहते है । 
श्रौदयिक भाव- १ तत्थ उदय त्ति उदये भव 
श्रौदयिक । धरटुविहकम्मा पोग्णला सतावत्थातो 
उदीरणावलियमतिक्राता भ्रप्पणो विपागेण उदया- 
वलियाए वहूमाणा उदिन्नाभ्रो त्ति उदयभावो भन्न- 
ति, उदयणिप्फण्णो णाम उदिण्णेण जेण भ्रण्णो 
णिष्फादितो सो उदयणिष्फण्णो । सो दूविहो जीव- 
दन्वे भ्रजीवदव्वे वा। तत्थ जीवे कम्मोदएण जो 
जीवस्स भावो णिव्वत्तितो, जहा णेरइते इत्यादि । 
(भ्नुयो चू ध, ४२) । २ कर्मविपाक उदय , उदय 
एव श्रौदयिक , स चाष्टाना कर्मप्रकृतीनामुदय , तत्र 
भवस्तेन वा निवृत श्रौदयिक । (भ्रनूयो हरि वृ पृ 
३७) । ३ कमेविपाकाविर्भाव उदय , तत्रयोजन- 
स्तन्निवृंत्तो वा प्रौदयिको भाव । (तना हरिव 
सिद्ध व २-१) । ४ कम्मोदयजणिदो मावो श्रोद- 
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इभ्रो णाम | (घव, पु ४, पु. १८५} 1 ५. यै पुन 
पुद्गला गति-कपायादिपरिणामकारिण तेषामुदय 
भ्रनुभ्रुयमानता या स॒ उदयस्तेन निवृ तोऽध्यवसाय 
श्रौदयिक इति । (त. भा. सिद्ध. वु. १-५) । ६ 
कम्मुदयजकम्मिगुणो भ्रोदयियो तत्थ होदि भावो 
दु। (गो. क. गा. ८१४) । ७ उदयेन निवृत 
श्रीदयिकः । (पञ्चस. मलय. वु २-३) । ८ सर्वः 
लुभाशुभभेदेन द्िप्रकारोऽपि उदयलक्षण कमोदय- 
निष्पन्नत्वरूप भ्रौदयिक । (भ्राव. भा. मलय वु, 
१८९. पृ. ५७०८), कम॑ण उदयेन निवृत्त श्रीद 
यिक । (श्राव भा मलय, वु, २०२, पु, ५६३) 1 
£ कर्मोदयाद्‌ भवो भावो जीवस्यौदयिकस्तु य । 
(भा स. वाम. &)¡ १० नारकादी कर्मेण उदये सति 
जीवस्य जायमानो भाव श्रोदयिक ।(त. वृत्ति शरुत 
२-१) 1 ११. क्मंणामुदयाद्य स्याद्‌ मावो जीवस्य 
समृतौ । नाम्नाऽप्यौदयिकोऽनवर्थात्‌ पर बन्वाधि- 
कारवान्‌ । (पञ्चाध्यायी २-६६७) । 

% कमं के उदय से उत्पन्न भाव श्रौदयिक भाव कै 
जते हु। 

भ्रौदयिक मिथ्यादक्ञंन-१ मिथ्यादक्नक्मण 
उदयात्‌ तत्त्वार्थाश्द्धानपरिणामो मिथ्यादशनमोदयि 
कम्‌ । (स सि. २-६) । २. ददनभोहोदयात्‌ 
तत्त्वार्थाभद्धानपरिणामो मिथ्यादक्षंनम्‌ । ततत्वाथं- 
सचिस्वभावस्यात्मनस्तत्परत्तिबन्वकारणस्य द्ंनमोहो- 
दयात्‌ तत्वार्थेषु निरूप्यमाणे्वपि न श्वद्धानमत्पद्ते 
तन्मिथ्यादशंनमौदयिकम्‌ इत्याख्यायते । (त. वा 

२-६) । ३ भिच्छत्तकम्मस्स उदएण उप्पण्णमिच्छ 
त्तपरिणामो कम्मोदयनणिदो त्ति श्रोददममो । (धव 

पु ५, पू १९४) । ४ दृष्टिमोहोदयात्‌ पुसो भिथ्या- 
दर्शनभिप्यते । (त. श्लो २, ६, ६) । ५ तच्वा्था- 
नामधद्धानलक्षणपरिणामनिवतंकमिथ्यात्वमोहकर्मो 

दथा्मिथ्यादर्घ॑नमौदयिकम्‌ । (त. वृ श्रुत २-६)। 

१ मिथ्यास्व कं के उदय से तत्त्वाय के श्रभद्धानरूप 

जो परिणाम होता हे उसे भौदयिक मिष्यादर्शन 

कहते है । 

न्नौदयिकी भावलेश्या--१ मावलेश्या कपायोद- 

यरज्जिता योगप्रवृत्तिरिति इत्वा भ्रौदयिकी 1 (स 

सि २-६) । २ कषायोदयरज्जिता योगप्रवुत्तिल- 

या ।। >८ >८ >< मावलेदथाकषायोदयरन्जिता योग- 


श्रौदयिकी वेदना] 


प्रवृत्तिरिति कृत्वा भ्रौदयिकीत्युच्यते 1 (त. वा. २ 
६, ५} । ३. केषायोदयतो योगप्रवृत्ति रुपदशिता । 
लेश्या जीवस्य कृष्णादिपङ्भेदा भावतोऽनवं ॥ (त, 
$्लो. २, ६, ११) । 
१ कषाय के उदय से श्रनुरंजित्त योग की प्रवृत्ति को 
भ्रौरयिकी भावले्या कहते है । 
भ्रोदयिको बेदतना-- शरटुकम्मजणिदा श्रोददया 
वेयणा । (धव. पु, १०, धु ८) । 
्राठ कर्मो के उदय से उत्पन्न हुई वेदना फो श्रौद- 
पिकी वेदना कहते है । 
भ्रोदारिककाययोग--१. पुर महमुदारुराल एद 
तर वियाण तम्हि भव । गओ्रोरालिय त्ति वृत्त श्रोर- 
लियक्रायजोगो सो ॥ (प्रा पञ्चस, १-६३, घव. पु. 
९ ¶ २६१३द्‌ , गो. जी. २२९) । २. श्नौदारिक- 
कायेन योग ॒भ्रौदारिककाययोग --श्रौदारिककाया- 
वष्टस्भोपजातक्रियाभिमम्वन्ध श्रौदारिकेकाययोग 1 
(त भा. सिद्ध. व ६-१) । ३ श्रीदारिकशरीर- 
जनितवीर्याज्जीवगप्रदेशपरिस्पन्दनिबन्धनप्रयत्न श्रौदा- 
रिकिकाययोगः । (घव. पु. १, पू २९६) , श्रोदा- 
रिकिकाययोगो निष्पन्नश री रावष्टम्भवलेनोत्पन्नजीव- 
प्रेशपरिस्पन्देन योग॒श्रौदारिककाययोग । (धव, 
पु. ११. ३१६) । ४. उदारं शेपपुद्गलापेक्षया 
स्थूलं॑पुद्गलंनिवृं ्तमौदारिकम्‌, तच्च तच्छरीर 
चेति समासस्तस्य काययोग श्रौदारिकशरीरक्राय- 
योग । (प्नौपपा श्रभय च्‌. ४२, पृ ११०} । 
५ उदार प्रानम्‌, उदारमेवौदारिकम्‌ ! प्राघान्य 
चेह्‌ तीरथकर.गणवरशरीरापेक्षया वेदितव्यम्‌ । >. 
% >< श्रथवा उदार सात्तिरेकयोजनसस्रमानत्वा- 
च्छेपरीरेम्यो वृहस्रमाणम्‌, उदारमेवौदारिकम्‌ । 
%< >€ >< श्रौदारिकमेव चीयमानत्वात्काय , तेन 
सहकारिकारणभूतेन त्तद्िपयो वा योगः ्मौदारिक- 
काययोग । (षडदीति हरि व मलय. वु. ३४, पू. 
१६३ व १६५. शतक. समल. हैम वृ २,य्‌. ५) 1 
९० श्रौदारिककायार्था या श्रात्मप्रदेश्ाना कर्म-नो- 
कमकिषणशक्ति स एव काययोग । गोलीम 
भ.चजी. भ्र टीका २३०) । 
३ श्रोदारिक शरीर के श्राश्य से उत्पन्न हुई शवित 
पे जो जोव के भरदेकषो फो परिस्प्दन फा कारणभूत 
प्रयत्न होता है, उसे श्रोदारिककराययोग कहते है । 
ल. ३६ 
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श्रोदारिक-का्संराबन्धन-- १, तेषामेवौदारिक- 
पुद्गलाना पूरवेग्रदीताना गृह्यमाणाना च कार्मणपुद्‌- 
गल्ं यमाणं पूरवंगरहीतंस्च सह सम्बन्ध श्रौदारिक- 
कार्मणवन्धनम्‌ । (कर्मप्र. यद्रो टी. १, पु. ७, 
पचस मलय वु. ९-११) । २. येनौदारिकपुद्गला- 
ना कार्मणक्ञरीरपुद्गलं सह सम्बन्धो विधीयते तत्‌ 
ग्रौदारिक-का्मेणवन्धननाम । (कर्मवि, दे. स्वो. वु 
३६, प. ४८) । 

२ निसक्े द्रा भ्रीदारिक पुद्गलो का फामंणशारीर 
सम्बन्धी पुद्गलो क साथ सम्बन्ध विया जाता है 
उसे श्रौदारिक-कामंणवम्धन नामकमं कहते है । 
प्रोदारिक-काममंखश्रीर-नोक्मंबन्ध-- भ्रौदारि- 
क-कामंणशरी र-नोकर्मभरदेशानामन्योन्यानुप्रवेश भ्रौ- 
दारिक-का्मणकरी र-नोकर्मवन्व । (त. वा. ५, २४, 
&) 1 

प्नौदारिकडारीर भ्रौर कार्मणशरीर नोकर्मप्रदेशो फ 
परस्पर मे प्रवेश्षरूप बन्ध को श्रीदारिक-कार्मणक्ञरीर- 
नोकममंबन्ध कहते है । 
प्रौदारिक-का्मेणश्चरीरबन्व -- श्रोरालियलवा- 
ण कम्मद्यखधाण च एक्कम्हि जीवे ह्िदाण जो वधो 
सो श्रोरानिय-कम्मदयशरीरवधो णाम । (घव. पु 
१४, पृ. ४२) । 

एक जीव मे स्थित श्रौदारिक भ्रौर कामण स्कन्धो का 
जो बन्ध होता है उसका नामन श्रौदारिक कार्मण- 
श्रीरवन्ध ह । 
्रौदारिक-तेजस-का्मणबन्ध--भ्रौदारिकपुद्गला- 
ना तंजसपुद्गलाना कार्मणपुद्गलाना च गृहीत-ग्रह्य- 
माणाना यो मिथ" सम्बन्धस्तदौदारिक-तेजस-कामं- 
णबन्धन नाम । (कमंप्र. यक्षो. टी. १, पू. ७) । 
पर्वंगृहीत श्रौर गुह्यमाण श्रोदारिक, तेजस च कार्भण 
पुद्गलो फा जो परस्पर मे सम्बन्ध होता है उसे 
प्रौदारिक-तंजस-फामेणवम्ध कहते हैँ । 
श्रौदारिक-तंजस-कासंणश्ञरीरनोकमबन्ध- 
श्नौदारिक-तंजस-कामंणडरीर-नोकमप्रदेशानामन्यो- 
न्यानुप्रवेशष श्रौदारिक-तंजस-का्मणगरीरनोकरम- 
बन्ध । (तवा ५, २४, €) । 

भ्रीदारिकरारीर, तैजसशरीर प्रर कार्मणश्चरीर के 
नोकर्भंभदेश्ो फो परस्पर मे प्रवे्र्प वन्ध कफो 
भ्रौदारिक-तैजस कार्मणक्ञरीर नोकमवन्ध फट्ते है । 
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श्रोदारिक-तंजस-कामंराक्षरीरबन्ध- श्नोरालिय- 
तेया-कम्मदयसरीरखधाण एक्कम्हि जीवे णिविद्ाण 
जो प्रण्णोण्णेण वधो सौ श्रोरालिय-तेया कम्मइय- 
सरीरवघो णाम । (घव पु, १४, पृ ४३) 1 
एक जीव मे स्थित श्रौदारिक, तेजस श्रीर कामण 
करीर सम्बन्धी स्कन्धोका जो परस्पर मे बन्ध 
होता है, उमे भ्रौदारिक-तेजस-कार्मगशरीरबन्धं 
कहते है । 
भ्रोदारिक-तेजयबन्धननाम--१. येनीदारिकपृद्‌- 
गलाना तेजसशरीरपृद्गले सह सम्बन्धो विवी. 
यते तत्‌ श्रौदारिक-तंजसवन्घन नाम । (कर्मवि, दै, 
स्वो वृ ३६, पू ४८) । २ तेपामेवौदारिकपुद्‌- 
गलानां पूरवशहीत ना ग्रह्यमाणाना च तैजसपुद्गल- 
श्रं ह्यमाणे पुर्वं ग्रहीतैरच सह सम्बन्ध श्रौदारिक-तंजस- 
बन्धनम्‌ । (कमश्र यज्ञो ठी. १, पु ७; पचस 
मलय. वू ३-११) 1 
१ जिसके हारा भ्रौदारिकशरीर सम्बम्घौ धुद्गलो का 
तेजसद्षरीर सम्बन्धौ धुद्गलो के साथ सम्बन्ध किया 
नाता है, उसे श्रीदरिफ-तेजसवन्धन नामकर्म 
कहते है । 
भ्रौदारिक-तेजसशरीरबन्ध-- श्रोरालियसरीरपो- 
मलाण तेयासरीरपोग्गलाण च एक्कम्हि जीवे जो 
परोप्परेण बधो सो श्रोरालिय-तेयासरीरवधो णाम। 
(घव धु १४, पृ ४९) । 
एक जीव मे स्थित श्रौदारिकश्रीर सम्बन्धी पुद्गलो 
षा रौर तंजसशरीर सम्बन्धी पुद्गलों का जो 
परस्पर मे वन्ध होता है उत्ते भौदारिक-तंजसकशरीर- 
बन्ध कहते है । 
भ्रोदारिकनाम-भ्नोरालिय सरीर उदएण होइ 
जस्स कम्मस््। त श्रोरालियनाम >< >< ><॥ 
(कमंवि ग ८६, पु ३६) । 
जिस कमं के उद्यसे भ्रौदारिकलरीर होता है, 
उसे श्रोदारिकनामकमं कहते है । 
भ्रोदारिकमिभ--यदौदारिकमारव्व न च पूर्णङ्कित 
भवेत्‌ । तावदौदारिकमिश्र का्मणेन सह घुवम्‌ ॥ 
(लोकप्र ३-१२३०८) । 
प्रारम्भ किया हृश्रा भरौदारिकश्चरीर जव तक पुणे 
नहीं होता है तब तक वह का्भंणश्ञरीरके साथ 
भोदारिकमिश्न कहलाता है । 
क्मोदारिकमिश्चकाययोग--- १ श्रतोमहृत्तमज् 
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वियाण मिस्स भ्रपरिपुण्णत्ति। जौ तेण सपग्नोगो 
श्रोरालियमिस्यकायजोगो सो ॥ (भा, पचस 
६४, घव पु ११ १९१ ३द्‌. गो. जी. २३१) 
२ स (श्रौदारिककाययोग) एव कार्मणसहवरित 
प्रौदारिकमिश्चकाययोग केवलिसमुद्धाति द्वितीय-पष्ठ- 
सप्तमसमयेपु समस्ति! (त भा सिद्ध व ६१)। 
३ कमेणौदारिकस्कन्धाम्या जनितवीर्यत्तित्परिस्प- 
न्दनाथं प्रयत्न ्रौदारिकमिश्चकाययोग । (धब, पु. 
१, प. २९०) , कार्मणौदारिकरस्कन्धनिवन्धन जीव- 
प्रदेपरिस्पन्देन योग॒ श्रौदारिकमिश्चकाययोग । 
(घव पु प्‌ ३१६) । ४ >८ 2८२८ भिश्रौऽष- 
याप्ति इष्यते ।। (पचस श्रमित १-१७२) । ५ 
भ्नौदारिक मिश्च यत्र, कार्मणेनेति गम्यते, स भवत्यौ- 
दारिकमिश्न । (इतक, मल हेम च २-३, पु ४५) 
६ तदेवान्तमहतं पयंन्तमपूणं मपर्याप्त तावन्मिश्चमि- 
त्युच्यतेऽपर्यप्तिकालसम्बन्धिसमयव्रयसम्भविकार्मण- 
काययोगाङ्ृष्टकामंणवर्गेणासयुक्तत्वेन, परम गमरू- 
ढचा वा ऽपर्याप्तम्‌, श्रपर्याप्तशरीर मिश्नमित्यथं । 
ततत कारणादौदारिककायमिश्रेण सह तदथं वतंमानो 
य सप्रयोग श्रात्मन कमं नोकमदिानशकव्ितिप्रदेशपरि- 
स्पन्दयोग स रशरीरपर्याप्तिनिष्पत्यभावेनौदारिक- 
वर्भेणास्कन्वाना परिपूणंशरीरपरिणमनासमयं भ्ौदा- 
रिकभिश्रकाययोग । (गोजीलजी प्र टी २३१)। 
३ कर्मण श्रौर श्रौदारिक स्कन्धो से उत्पन्न हई 
शक्ति से जो जोवप्रदेशो के परिस्पन्दन के लिये प्रयत 
होता है, उसे भ्रौदारिकमिश्काययोग कहते है । यह्‌ 
श्रपर्याप्ति भ्रवस्थामे हृभ्रा करताहै। 
भ्रौदारिकशरीर--१ उदार स्थूलम्‌, उदारे भव- 
मौदारिकम्‌, उदार प्रयोजनमस्येति वा श्रौदारिकम्‌। 
(स सि २-३६) २ उद्गतारमुदारम्‌, उत्कटार- 
मुदारम्‌, उद्गम एव वोदारम्‌, उपादनत्प्रभृति 
भरनुसमयमुद्गच्छति वते जीय॑ते शीयते परिणमती- 
त्युदारम्‌, उदारमेवौदारिक्म्‌ । >< >< >< यथोदुगम 
वा निरतिकशेपम्‌, ग्राह्य छेद्य भे दाह्य हा्॑मित्यु- 
दाहरणादौदारिकम्‌ । >< >< >< उदारमिति च 
स्थूलनाम स्थूलमृद्‌गत पुष्ट ब्रहन्महदिति, उदार 
मेवौदारिकम्‌ । (त भा २-४६) । २ उदारे 
स्यूलवाचिनो भवे प्रयोजने वा ठन्‌ । उदार स्थूलः 
मिति यावत्‌, ततो भेत प्रयोजने वा ठनि ध्रौदारिकः 
भित्ति भवत्ति। (त वा २, ३६५ ५)।. ४ उदार 


श्रौदारिकिशषरीर] 


वृहत्‌, स्यू रदरव्यमित्यथं , तन्निवृं तमौदारिकम्‌, त्रौ- 
दारिकिदारी रनामकर्मोदियनिष्पन्न वौदारिकम्‌ । (त 
भा. हरि. वृ. २-२३७) । ४ भरमारस्थूलवगेणानि- 
मापित्तमीदारिकिशरीरम्‌ । (तभा हरि वसिद्ध 
वृ. ८-१२) । ६. तत्थ ताव उदार उराल उरल 
उरालिय वा उद।रिय, तित्थगर-ग्णघरसरीराद 
पडुज्व उदारम्‌, उदार नाम प्रधान, उराल नाम 
विस्रयल वि्ाल ति वाज भणित होति, >< > 
> उरल नाम स्वत्पप्रदेशोपचितत्वात्‌ बहुत्वाच्च 
मिण्डवत्‌, उराल नाम मासास्थिस्नाय्वा्यवयववद्ध- 
त्वात्‌ । (श्रनुयो. हरि वृ पृ. ८७) । ७ पुरमहदु- 
दाशर एयदुो संविजाण तम्हि भव । श्रोरलिय 
तमूच्चद्‌ श्रोरालियकायजोगो सो ॥ (घ्रा. पचस. 
१-६३, गो. जी. २३०) 1 ८. उदार पुद्गलनि- 
वत्तमौदारिकम्‌ । (श्राव नि हरि. वृ, १४३४; १. 
७६७) । ६. सुदामवगहृणप्पहुडि जाव त्िण्णि 
पलिदौवमसचिदपदेसकलाभ्रो श्रोरालियसरीर णाम। 
(धव, पु. १४, पू. ७८) । १० उरा्लं पुद्गलंनि- 
वृत्तमौदारिकम्‌, उदारनिवृत्तमौदारिकं च । (पचस 
स्वो ध्‌ १-४य्‌. ३) । ११ उदार स्थूल प्रयो- 
मनमस्येत्यौदारिकम्‌, उदारे भवमिति वा। (त. 
श्लो २-३६) । १२. उदार बहदसार यद्‌ द्रव्य 
तन्नवृ ्तमौदारिफमसारस्थूलद्रव्यव्गणासमारव्वमौ- 
दारिकपरायोग्यपुदगलग्रहणकारणयुद्गलविपाक्यौदा- 
सकिदारौरनामकर्मोदयनिष्पन्नम्‌ । (तं भा सिद्ध 
ष्‌" २-३७) । १३. उदारे यो भव स्थूले यस्योदारं 
भयोजनम्‌ । श्रौदारिकोऽस्त्यसौ काय >< >< ><॥ 
(पचस भमित १-१७२ ) 1 १४ म्रीदारिकवर्गणा- 
द्ग जात प्रौदारिकशरीरम्‌ । (र्मस्तव गो. 
पु ६-१०,प्‌ ०४) । १५ उदार प्रघान यदा 
उदार बृहुसघानम्‌, उदारमेवौदारिकम्‌ । (जीवाजी 
भलय. घृ, १-१३) । १६ उदार प्रधानम्‌, प्रावान्य 
तीयकरर गणवरजरो राण्यधिककत्य, ततोऽन्यस्यानुत्तर- 
पगीरम्याप्यनन्तगणहीनत्वात्‌ । यद्वा उदार साति- 
गक्योजनसदसमानस्यात्‌, नेपशरूगवेक्षया वृहस- 
मभन्‌ ब-त्ता चास्य वंक्रिय प्रति भवधारणीयनहज- 
श~) संपलया दृष्ट्व्या। > १ [र्चेष भ्रौदा- 
पिफम्‌ । {परज्ञाप मलय, द २ १-२६७, प, ४५६)) 

ध स्पूनपृद्मसोपचित्तसू्यौ वर्पिम्‌ ॥ (सप्ररणो 

¶ २७२); १८. उदारं बुद्यलं नीत जिनदेरच- 
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[ओ्रौदारिकशरीरनाम 


पक्षया । उदार स्व॑तस्तुद्धमिति चौदारिक भवेत्‌ 
(लोकभ्र, ३-६६) । १६. श्रौदारिकनमकर्मोदय- 
निमित्तम्‌ श्रौदारिकम्‌, चक्षुरादिग्रहणोचित स्थूल 
शरीरम्‌ श्रौदारिकशरी रमित्युच्यते । उदार स्थूल- 
भिति पर्याय. उदारे भव वा भ्रौदारिकम्‌, उदार 
स्थूल प्रयोजनमस्येति वा भ्रौदारिकम्‌ । (त वृत्ति 
शरुत. २-३६)। २०. ग्रौदारिककाय भ्रौदारिकशरीरः- 
नामकर्मोदयसम्पादित श्रौदारिकशषरीराकार स्थूल- 
पुद्‌गलस्कन्धपरिणाम । (गो. जी म.प्र. वजी.प्र 
टी २३०) 1 
१ उदार का श्रथं स्थूल होताहै, उदारमे जो होता 
है श्रयवा जिसका प्रयोजन उदारया स्थूल वह्‌ 
प्रौदारिकशरीर कहलाता है । ४ उदार का श्रयं 
स्थूल द्रन्य होता हैः उस स्थूल द्रव्यते जो रीर 
निर्मित होता है उसे श्रौदारिफ शरीर कहते ह। 
श्रथवा श्रीदारिफश्चरीरनामकमं के उदय से उत्पन्न 
होने बले क्षरीर फो श्रौदारिकक्चरीर जानना 
चाहिए । 
भ्रोदारिककशषरीरताम-- १ तत्प्रायोग्य- (भ्रौदा- 
रिकश्चरीरप्रायोग्य-)ुद्गलग्रहणकारण यत्‌ कमे तदो- 
दारिकशरीरनामोच्यते । (त भा. हरि. व सिदध. 
व्‌. ८-१२) 1 २ जस्स कम्मस्त उदेएण भ्राहार- 
वग्गणाए पोरगलक्वधा जीवेणोगाहदेसद्िदा रस- 
रुहिर-मापत-मेदह्टि मज्ज - मुक्कसहावश्रो रालियसरी- 
रससूतरेण परिणमत्ति तस्म श्नोरालियस्षरीरमिदि 
सण्णा। (चव पु ६, ¶ ६€)। 3 यस्यकर्मण 
उदयथादौदारिकवर्गण)पुद्‌गलान्‌ गृहीत्वा श्रीदारिक- 
शरीरत्वेन परिणमयत्ति तदौदारिकशरीरनाम । 
(प्रव सारो. वृ. १२६३, कर्मस्तव गो, व ६१०, 
पु ८५; क्नफ मल हेम वृ ३७-३५ पू. ४८) । 
८ यदुदयवशादौदारिवं दारीरप्रायोग्यान्‌ पृद्गला- 
नादाय श्रौदारिकशरीररूपततया परिणमयति परिः 
णमय्य च जीवग्रदशीं सरान्योऽन्यागमरुपततया मम्ब 
स्नयनि तदौदा{रकरीग्नाम । {पष्ठ कम. मलय 
व॒ ६, प्रज्ञाप मलय चु ०२-२६३, पू ध्यः 
पचस मलय व्‌ उ-कःप ११४८; पर्मप्र य्छो.टी 
प॒ ट) । ^ यदुरयादाहारत्गपयनपृद्‌उन्वन्धा 


वगुना रसर्ग ममारिप मर्ता दषम्चम्णवौ- 
दारिन्धररीर र्याति तददानिनिधरारमाम 1 (मूला 


ग्रौदारिकशरी रवन्धननाम] 


२ जिस कमं के उदय से जीव के हारा ग्रहण कयि 
गगरे ्राहारवर्गणारूप पुद्गलस्कन्ध जीव के हारा 
भ्रवगाहित देश मे स्थित होते हृए रस, शविर, मास, 
मेदा, हड़ी, मज्जा श्रौर शुक स्वभाव वाले भ्रौदारिक 
श्रीरूप से परिणत होते ह उत्ते भ्रौदारिकश्चरीर 
नामकम फहते है । 
श्रौदारिकक्ञरीरवन्धननाम-- १ जस्स कम्मस्स 
उदएण श्नोरालियसरीरपरमाणू श्रण्णोण्णवधमाग- 
च्छति तमो रालियसरीरवघण णाम । (घव पु ६, 
पृ ७०) । २ यस्य कर्मण उदयेनौदारिकशरीर- 
परमाणवोऽन्योन्यवन्वमा गच्छन्ति तदौदारिकदारीर- 
वन्घन नाम । (मूला व १२-१६३) । ३ पूवे 
गृहीत रीदारिकपुद्गलं सह गृह्यमाणानौदारिकपुद्‌- 
गलानुदितेन येन कर्मणां वघ्नात्यात्मा--परस्परसस- 
क्तान्‌ करोत्ति- तदौदारिकवन्धन नाम । (भ्रव 
सारो वु १२६३) । ४ यदुदयादौदारिकशरीर- 
पुद्‌गलाना पूर्वगरहीताना गृह्यमाणाना च परस्पर 
तंजसादिकश्षरी रुद्‌ गलै्च सह॒ सम्बन्ध ॒तदीदारिक- 
वन्धनम्‌ । (षष्ठ कर्मं मलय वृ ६ पृ १२४, 
ज्ञाप मलय वु २३२६३, पु ४७०) । ५ पूवं- 
गृहीतं रौदारिकपुद्गलं सह॒ परस्पर गृह्यमाणान्‌ 
ग्रौदारिकपुद्गलान्‌ उदितेन येन कर्मणा वध्नाति- 
म्रात्माऽन्योन्यप्तयुक्तान्‌ करोति, तद्‌ श्रौदारिकशरीर- 
बन्धननाम दारू-पापाणादीना जु-रालाप्रभृतिक्तेप- 
द्रन्यतुल्यम्‌ । (कर्मचि देस्वोवृ ३४,प्‌ ४६)। 
१ जिस कमं के उदथसे भ्रौदारिकश्चरीरफे पर- 
माणु परस्पर वन्ध को प्राप्त होते है, उसे श्रौदारिक- 
शरीरवन्धन नासकमं फहते ह । 
भ्रोदारिकश्रीरसघातनाम--१ जस्स कम्मस्त 
उदएण भ्रोरालियव्खधाण सरीरभावमुवगयाण बध- 
णणामकम्मोदएण एगवघणवद्धाण महुत्त होदि तमोरा- 
लियसरीरसघाद णाम । (घव पु ६ प्रू ७०) 1 
२ यस्य कमण उदयेनौदारिकशरीरस्कन्धाना शरीर- 
भावमुपगताना बन्वननामकर्मोदयेनंकबन्धनवद्धाना- 
मौदार्यं भवति तदीदारिकशरी रसघातनाम । (मूला, 
च १२-१६३) 1 ३ यस्य कमंण उदयादोदारिक- 
शरी रपरिणतान्‌ पृदुगलानात्मा सघातयति पिण्डय- 
त्यन्योन्यसनिधानेन व्यवस्थापयति तदौदारिकस्षघात- 
नाम । (भव सारो वु १२६० कर्मविदे स्वो. 
वू, ३४, पृ, ४७) । ४. यदुदयादौदरकगृद्गला ये 
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[श्रौदारिकौदारिकवन्घननाम 


यत्र योग्यास्तान्‌ तत्न सघातयति >< > >८ तदौदा. 
रिकसघातनाम । (पष्ठ फ मलय वु. ६)। ५. यदु- 
दयवश्षादौदारिकयुद्‌गला श्रौदारिकचरीररचनानुका- 
रिसधातरूपा जायन्ते तदौदारिकसधातनाम । (प्र 
जप मलय चु २३-२६३, पु ४७०) । 

१ श्रीरभाव को प्राप्त तथा वन्वननामकमं के उदय 
से एकवन्धनबद्ध श्रौदारिकदरीर के स्कन्ध निप 
कमं फे उदय से पुष्टता फो प्राप्त होति ईं--चि- 
रहित एकरूप होते 8, उसे भ्रौदारिफशरीरसघात 
नामकर्म कटृते है । 
भ्रौदारिककरीरांगोपागनाम--१. जस्स कम्मस्स 
उदएण श्रोरालियसरीरस्स श्रगोवगश-पचगाणि रप्प- 
ज्जि त श्रोरालियगरीरथगोवगणाम । (घव, पु. 
६, पृ ७३) 1 २. यस्य कर्मण उदयेनौदारिकागो- 
पागानि भवन्ति तदौदारिकागोपाग नाम । (मूला, 
वु १२-१६४) । ३ यद्भुदयादौदारिकशरीरत्वेन 
परिणताना पुद्गलानामद्खोपाङ्गविभागेन परिणति- 
रुपजायते तदौदारिककरीराद्धोपादञ्गनाम । (प्रजाप 
मलय वृ २३-२९३१ पु ४६०; पचस मलय वु 
३-६, भ्रव सारो. वृ. १२६३, क्म॑स्तव गो वृ 
&-१०, पू ८५, शतक मल है चू ३७-३८,य्‌. 
४८, कर्मवि दे स्वो वु ३३, पृ ४६, कमभ 
यज्ञो टी ११ ४)। 

१ निक्त फर्मके उदय से श्रौदारिकशशरीररूप से 
परिणत पुद्गलो के भ्रग, उपाय भ्रौर भरत्यग उत्पन्न 
ह्येते है उसे श्रौदारिकक्यरीराद्धोपाद्ध नामकम 
कहते हे । 

श्रोदारिकौदारिकवन्धननाम--१. पूर्वएहीताना- 
मौदारिकपुद्गलाना स्वैरेवौदारिकपुद्गलं्ं माणं 
सह य सम्बन्ध स श्रीदारिकौदारिक्रवन्धनम्‌ । 
(पचस मलय. वु ३-११, पृ १२१, कम्र यक्षो 
टी १,पु ७)।२ पूरवग्रहीतंरौदारिकशरी रपुद्गल 
सह गरह्यमाणौदारिकयुद्गलाना वन्धो येन क्रियते 
तद्‌ श्रौदारिकौदारिकवन्धननाम । (कर्मवि दे 
स्वो वृ ३६) । 

१ पुवगृहीत भ्रौदारिकक्शरीर के पुद्गलो का गृह्य" 
माण श्रपने ही श्रीदारिक पुद्गलो के साथ नो 
सम्बन्ध होता ह उसे श्रौदारिकौदारिकबम्बन कहते 
है । यह्‌ निस्त कम के उद्यसे होता है बह श्रीदा- 
रिकौदारिकवन्धन नामकमं कहलाता है 


श्रौदारिकौदारिकशरीरनोकमं ] 


प्रीदारिकौदारिकन्नरीरनोकर्मबन्ध -- श्रौदारि- 
करी रनोकमेप्रदेशानामीदारिकशरीरनोकमप्रदेीर- 
न्योन्यानूप्रवेशादीदारिकौदारिकनोकर्म॑वन्धव । (त 
वा. ५, २४, ६} । 
भ्रौदारिकक्षरीर फे नोकर्मप्रदेशो का ध्रन्य श्रौदारिक- 
शरीरनोकर्मप्रदेशो के साथ परस्यर मे परस्पर श्रनु- 
प्रवश्षरूप जो बन्ध होता हे उसे श्रीदारिकीदारिक- 
नोकर्मवन्ध कहते है । 
भ्रीदारथं-श्रौदार्यं कार्ष॑ण्यत्यागादविज्ञेयमाशयमशृतत्वम्‌ । 
गुरूदीनादिष्वौचित्यवृत्ति कायें तदत्यन्तम्‌ ॥। (षोड- 
शक ४-२, पू. २५). । 
कृपणता को छोडकर उदार हृदय से जो गुरु एव 
दीन श्रादि जनो विषय मे यथोचित व्यवहार 
फिया जात। है उसे श्रौदार्यगुण कहते है । 
भ्रौ शिक--१ देवद-पासडत्थ किविणटर चावि 
ज तु उदिदिय। कदमण्णसमुद श चदुच्विह वा समा- 
सेण ॥ जावदिय उदसौ पासडोत्तियहवे समु- 
दसो । स्मणोत्तियभ्रादेसो णिग्गयोत्तियह्वे 
समादेसो ॥ (मूला, ६, ६-७) । २ उह रन सा- 
घ्वाद्याभ्नित्य दानारम्भस्पेत्युह्‌ क , तत्र भवमौह- 
दिकम्‌ । (दक्तवं हरि. षू. ३-२, पृ. ११६) 1 
३. भ्रमणानृदिकष्य कृत भक्तादिकम्‌ उद्‌ सिगमित्यु- 
च्यते । (भ. धा. विजयो. ४२१) । ४, श्रात्मा्थं 
यतपूवेसिद्धमेव लड्इकूणंकादि साधुमुदिन्य पुनरपि 
[सत] गुडादिना सस्करियते तदु दिक सामान्येन, 
विशषेयतो विशेषसूत्रादवगन्तव्यमिति । (श्राचा. क्षी. 
चू २, १२६६, पृ. २१७) । ५. उदृशेन साधु- 
सक्पेन निवृत्तमौरे शिक श्राधाकमं । (जीतक. चू. 
चि व्यास्या,प्‌. ५३) 1 ६ देवताथं पाखण्डाथं 
कृपणां चोदिद्य यक्कृतमस्न तन्निमित्त निष्यन्न 
भोजन तदौद शिकम्‌ । (मूला वू. ६-६), सामा- 
म्यमुदिश्य पाषण्डानुदिश्य ्रमणानुदिस्य निग्रन्धानु- 
दद्य यक्छृतमन्न तच्चपुविघमौद शिक भवेदन्न- 
मिति 1 (मूला वू ६-७) 1 ७. उरश साध्वर्थं 
सत्प , स प्रयोजनमस्य म्रौ सिक यत्पूरवकृतमोदन- 
मोदक-क्षोदादि तप्साधुटेरेन दव्यादिना गुडभागेन 
च सस्छुवंतो भवनि । (योगक्षा स्वौ विच १-३८)) 
५ उद्‌ धिकं घमभानुदिश्य डत मवतादिकम्‌ । (भ. 
भा मृता ४२१) 1 €. तदौहुशिकमग्न यदट्‌वता- 
दीन लिद्धिनः 1 सरव पापण्डपाश्वरथस्ाधून्‌ योद्ष्य 
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साधितम्‌ ।। (भ्रन. घ ५-७) 1 १० यद्युनणरं ह्णा 
स्वारथकरृत पल््वाद्यसयुद्‌ देशेन पृथक्‌ क्रियते तदौद्देशि- 
क्म्‌ 1 (गुम पद्‌स्वोवृ ए०प्‌ ४्ट)। 

१ देवता, पाषण्ड--जंनमतं से वहि्मूत्त श्रनुष्डान 
फरनेवाले वेषधारी साधुजन--श्रौर एपण(दीन)जन 
के उह श से फिया गया भोजन भ्रौदे शिक कहुलाता 
है । (१) उद र~ जो भी भोजन के लिए श्रावेभे उन 
सवको दगा, इस प्रकार फे उदक से वनाया ग्या 
भोजन । (२) समुदश्-पापण्डियोके उश्च से 
बनाया गया भोजन । (३) श्रादेश्ञ--श्राजीवक भ्रादि 
भ्रन्य साधुवेषधारी भ्रयवा छात्रो के उश्च से वाया 
गया भोजन 1 (४) समादेश-जो भी निन्य मुनि 
श्रावेगे उन सवको श्राहार दृगा; इस प्रकार के उरश 
से बनाया जाने वाला भोजन ! उवत चार प्रकार फा 
भोजन श्रद्‌ शिक फहलाता है । 

श्रोनोदयं--देखो भ्रवमौदर्य । १. ऊनमवममुदर 
यस्य स ऊनोदरस्तस्य भाव श्रौनोदय्येम्‌ । (योगज्ञा 
स्वो विव ४-८६) । २ प्रमाणव्राप्त प्रहारो दा- 
त्रिशत्‌ कवला , स॒ चंकादिकवलैरूनश्चतुविशत्तिकव- 
लान्‌ यावत्‌ प्रमाणप्राप्तात्‌ किचिद्ूनम्‌ ग्रौनोदर्येम्‌ 1 
(योगज्ञा. स्वो विव ४-८६, प ३११) 1 
प्रमाणम्राप्त बहार ३२ ब्रास्त है। उसे एकूदो 
ग्रासो से फम करते हए चौनीस प्रास्त पर्यन्त ग्रहण 
फरना, यह्‌ श्रौनोदयं बाह्य तप॒ कहलाता है । 
तत््वार्यभाष्य क्तौ सिद्धत्तेन गणी फी वृत्ति (६-१६) 
फे भ्रनृसार श्रवमीदय्यं (प्रौनोदयं) तीन प्रकारका 
है-- १ श्रत्पाहार भ्रवमीदयं--घ्राठ प्राम प्रमाण। 
२ उपार्धं प्रवमीदर्य--वारह्‌ प्रात (४-४-१२) 
प्रमाण । ३ †{तिचिद्ूनाचमोदयं-- वत्ती प्राम जो 
पुरुप का प्रमाणप्राप्त श्राहार है उसमे एकः प्रास सं 
कम | 

भ्नौपक्रभिकी--उपक्रमणमूपक्रम , स्वयमेव ममौपे 
भवनमुदीरणाकरणेनं वा समौपानयनम्‌, तेन निवृंता 
प्ौपक्रमिगी--स्वयमुदीर्णेस्य उदी-णार्रणन ठा 
उदयमुपनीतस्य केदनीयगर्मणो विपाकमनुभवनेन 
निवृंता दत्यय । {भ्रत्ताप भल्य. द्‌ ३५-२२६, 
पु ५५७) 1 

स्वय समीपम सोना श्रयत्ा उदीर्याव्रणरे षरा 
समोपमदे श्वाना; ररा नान उपशम ६1 हम 
उपक्रम से तेने वाली देदना प्रौपणमिकी षटततीं 


-श्रौपचारिक विनय] 


है । भ्रमिप्राय यह है फिस्वय उदयको प्राप्त हृषु 
श्रयवा उदीरणाकरण के ह्रारा उदयमे लये शये 
वेदनीय कमं कं फल फे श्रनुभवन से रचित्त वेदना 
फो श्रोपक्रमिकी वेदना कहा जाता है । 
भ्रोपचारिक विनय--देलो उपचारविनय । उप- 
चरणम्‌ उपचार --श्रद्धानपूवंक क्रियाविक्ञेपलक्षणो 
व्यवहार , स प्रयोजनमस्येत्यौपचारिक । >‹ ८ > 
विनीयते क्षिप्यतेऽनेनाष्टभकार कर्मेति विनय । > 
>< >८ विनीयते चास्मिन्‌ सति ज्ञानावरणादिरनो. 
राशषिरिति विनय । (त भा. सिद्ध ब ६२६३) । 
उपचार फा श्रयं है अद्धाएु्वंक किया सया विक्िष्ट 
क्रियारूप व्यवहार ततथा जिसके दारा या निस 
होने पर श्राठ प्रकारका क्म~रज विनष्ट होता है उसे 
विनय कहते है । उपर्युक्त उपचारल्प श्रयोजन 
जिससे सिद्ध होता है बह भ्रौषचारिफ कटूलात्ता है । 
भ्रौपभिक--उपमया निवृ त्तमौपमिकम्‌, उपमा- 
मन्तरेण यत्कालप्रमाणमनतिशयिना ग्रहीतु न शक्यते 
` तदीपमिकमिति । (्रनुयो हरि वृ. पूं पथ; जम्बू 
शा वु २-१८)। 
उपमा से निर्मित काल को श्रौपमिक काल कहा 
जाता है प्रभिपाय पह है कि साधारण वुद्धि वाला 
प्राणो पल्य व सगर श्रादिउपमाके चिना निस 
कालप्रमाण को नही जान सकता है उसे प्रौपमिक 
काल कहते ह । 
भ्रोपम्थोपलन्धि-- १. पुज पि प्रणुवलद्धो विष्य 
भ्रत्थो उ कोड श्रोवम्मा । जह गौरेवं गवयो छिचि- 
विरेकेण परिहीणो । (बृहत्क, ५२) 1 २ >८ >€ >< 
भ्रतरेय भावना -- वथा गौस्तथा गवय ” इति श्रुत्वा 
कालान्तरेणाटग्या पर्यटन्‌ गवय दृष्ट्वा 'गवयोऽयम्‌' 
इति यदक्षरजति लभते, एपा श्रौपम्योपलध्वि । 
(बृहत्क, वु. ५२) 1 
पूर्वमे कभी नहीं जाना गया कोई पदार्थं उपमाक्े वल 
से जो जाना जाता है, इसे श्रौपम्योपलबन्धि कहते है । 
जैसे-- गवय गौ के समान होता है" इस उपमान के 
ध्राश्रय से पुवं मे भ्रात भवय का "यहु गवय है'। 
इस प्रकार जो प्रक्षरक्तान हप्र करतार, इसी का 
नाम श्रौपम्पोपलन्वि हे | 
'प्रोपश्भिक्‌ श्रविपाकद्रस्थिक जीनभावनबन्ध-- 
जो सो श्रोवसमिभ्रो अ्रविवागपच्चदग्रो जीवभावबधो 
णाम तस्स इमो णिद्देशो --ते उवसत्तकोहे उवसत- 


३१०, जन-लक्षणावली 


[ज्रौपश्चमिफ भावे 


माणे उवसतमाए उवसततलौहे ऽवसंतराथे उवसतदोते 
उवसतमोहे उवसत्तकसायव्रीय रायच्दुमत्थे उवसमिय 
सम्मत्त उवसमिय चान्तिजे चामण्णे एवमादिया 
उवसमिया भावा मौ सन्ौ उवसभियो श्रविवागपच्च- 
इभ्रो जीवभाववघो णाम । (प ख. ५, ६, १७- 
पु.४, पू १४) । 

क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देष धौर मोह; इनमे 
से प्रत्येक के उयद्ान्त होने पर तथा उयशान्तकधाय- 
वीतराग-छद्यस्य के जो श्रौपश्चमिक सम्यक्त्व व परोप. 
श्मिक चारि तयाश्रोरभीमो इसी प्रकार ऊ 
प्न्य भरोपञ्चनिक भाव होते हं उन सवक श्रौपकमिक 
भरविपाकपभत्ययिक जीवभाववभ्ध कहते ह 
श्रोपरोमिकगुणयोग-- श्रोवममियसम्मतत-सजमेदि 
जीवस्स जोगो श्रोवसमियगुणजोगौ । (चव. घु १०, 
प ४३३) 1 

जीव फा जो भोपत्राभिक सम्यक्त्व धौर ्रौपश्ञमिक 
सयम फे साय सम्बन्ध होता है उत्ते भ्रौपहामिकगुण- 
योग हते है ¦ 

श्रोपश्षमिक चारिन्--१ कृत्स्नस्य मोहनीयस्योप- 
शमादीयकमिक चारित्रम्‌ (स. सि २-३) 1 
२ श्रष्टाविकश्षतिमोहुचिकरपोपश्मादौपश्चमिक चारि. 
चम्‌ । श्रनन्तानुवन्व्यप्रत्याख्यान-्रव्यास्यान-सज्व- 
लनविकत्पा पोडद्कपाया , हास्य-रत्यरत्ति-्ोक- 
भय-जुगुप्सा-स्त्री-पृनपुसकवेदभेदा नवनोकपाया इति 
एवे चारिव्रमोह पचर्विदतिविकल्प । मिथ्यात्व 
सम्यड्‌मिथ्यात्व सम्यक्‌प्रकृत्िभेदात्‌ तरितयो द्ंन- 
मोह । एपामष्टाविदतिमोहेचिकत्पाना उपशमादौ- 
पशमिक चारित्रम्‌ । (तवा २,३,३)। ३ चा- 
रि्रमोहोपक्षमादौपशमिकचारित्रम्‌ । (त इतो २, 
३) 1 ४, उपञ्चमध्रेण्या त्रिपूपदयमकेषु उपशचान्तकषाये 
चंकविरतिचारित्रमोहप्रकृतीना मुपडमादुत्पन्नसयमरू- 
प नि्मलत्तर सकलचारिवमौपसमिकां भाव । (गो. 
जीमप्रटी १४)! ५ षोडषकषायाणा नव 
नोकपायाणा च उपश्षमादौपश्चमिक चारित्रम्‌ । (त, 
वृत्ति धृत २-३) । 

१ समस्त मोहनीय के उपदाम से जो चारित्र (यथा- 
खयात) प्रादुर्भूत होता है बहु श्रौपहमिकं चारित्र 
फहलाता है । 

भरो +इसिक भाव-१ श्रात्मनि कमण स्वशचकते. 
कारणवश्ञादनुद्‌भुतिरुप्चम, । यथा कतकरादिदरव्य- 


्रोपृशमिके भाव |] 


सम्बन्धादम्भसि पड्धस्योपशम 1 >< >< >< उपकम 
प्रयोजनमस्येत्यौपशमिक । (स. सि. २-१) । २. 
कर्मणोऽनुद्भूतस्ववीयवृत्तितोपशमोऽघ प्रापितपद्ु- 

वत्‌ । यथा सकंलुषस्याम्भस कतकादिद्रन्थस पर्कात्‌ 
भ्रध प्रापितमलद्रव्यस्य तत्कृतकालुष्या भावात्‌ प्रसाद 
उपलम्यते, तथा कर्मण कारणवश्ादनुद्‌भरतस्ववीयंव्‌- 
त्तिता भ्रारमनो विशुद्धिरूपश्ञम । (त. वा. २, १, १); 
>८ >€ >< स उपशम प्रयोजनमस्येत्यौपदासिक ।(त. 
वा. २, १, ६) । ३. उपशमनमुपञम --क्मणोऽनु- 
दयक्षयावस्था, स प्रयोजनमस्येति श्रौपश्चमिक , तेन 
वानिवृत्तइति। {त भा हरि. वृ. २-१)। 
४ तेषा (कमणा) उपज्ञमादौपशमिकः । (घव पु. 
११ १६१), कम्मूवसमेण समुन्भरदो भ्रोवसमिभ्रो 
णाम | (घव, पु, ५, पु १८५); कम्माणभुवसमेण 
उप्पण्णो भावो प्रोवसमिश्रो। (घव पु भय, 
२०४) । ५ तत्रोपशम पुद्गलाना सम्यक्त्व-चारि- 
तरविधातिना करणविशेपादनुदयो भस्मपटलाच्छादि- 
ताग्निनेत्‌, तेन निवृ त्त प्रौपशमिक परिणामोऽध्य- 
वसाय इत्युच्यते । (त. भा. सिद्ध, व्‌ १-५); 
तत्रोपशषमनमुपक्ञम कमंणोऽनुदयलक्षणावस्था भस्म- 
पटलाचच्छन्नाभ्निवत्‌, स प्रयोजनमस्येत्यौपशमिकस्तेन 
वा निवृत्त । (त. भा. सिद्ध वृ २-१), उपशमे 
भव उपज्ञमेन वा निवृत्तः भ्रौपशमिक । (त.भा. 
सिद्ध. व्‌. १०-४) । ६ विपाक-प्रदेशानुभवरूपतया 
द्विभेदस्याप्युदयस्य विष्कम्भणमुपक्ञमस्तेन निवृत्त 
भ्रौपरामिक । (उत्तरा नि श्ला.चृपु ३३) ७ उप- 
शम एवौपशमिके , स्वाथिक इष्प्रत्यय , यष्टा उपज्ञ- 
मेन निवृ त्त श्रौपलमिकः कोघादयुदयाभावफलरूपो 
जीवस्य परमशान्तावस्थालक्षण परिणामविकशेप. । 
(भव. सारो वू १२९०) । ८ मोहनीयकर्मोपश्म- 
स्वभवे शुभ सवं एवौपशमिको भाव । (प्राव. 
भा. मलय. चू, १८६, पु. ५७८) ;, तथा उपमेन, 
कर्मण इति गम्यते, निवृत्त श्रौपराभिक । (भराव. 
भा. मलय, व्‌. २०२, पृ. २६३) । ६. शान्तदृग्वृत्त- 
मोहत्वादनौपशमिकामिवे । स्याता सम्यक्त्व-चारित्र 
भावश्चौपशमात्मक ॥ (गुण. क्रमा. ४३, पृ ३२) 
१० कर्मणोऽनुदयषूप उपशमः कथ्यते । यथा कत- 
कादिद्रव्यसम्बन्धात्‌ पदु श्रधोगते सति जलस्य स्व- 
च्छता भवति तथा कममंणोऽनुदये सत्ति जीवस्य स्व- 
छता भवति । स॒ उपशम, प्रयोजन यस्य भावस्य सः 


३११, जेन-लक्षणावली 


| ग्रौपशमभिक सम्यक्त्व, 


भ्रौपशमिक । (त. वृत्ति श्रुत २-१) । ११. कम॑- 
णा प्रत्यनीकाना पाकस्योपद्यमात्‌ स्वत । यो भाव 
प्राणिना स स्यादौपशमिकसन्ञक ।॥ (पञ्चाध्यायी 
२-६७२) । 

१ श्रात्मा मे कारणवज्च कमं की शवित का भ्रनुद्भूत 
होना-- सत्ता मे रहते हुए भी उदयप्राप्त न होना, 
इसका नाम उपञश्महि। जसे कतक श्रादि के 
सम्बन्ध से जल मे कीचड का उपश्चम- नीचे बैठ 
जाना । जिस भाव का प्रयोजन प्रकेत उपक्ञम हो 
उसे श्रौपक्चमिक भाव कहते है 1 

श्रौपश्ञसिक सम्यक्त्व-१ सप्ताना प्रनन्तानुवश्ध्या- 
दिप्रकृतीनामुपशमादौपशमिक सम्यक्त्वम्‌ । (स, सि, 
२-३)। २ सप्तप्रकृप्युपश्चमादौपश्ञमिक सम्यक्त्वम्‌ । 
(त.वा २,३, १)1 ३ उवसमसेहिगयस्स होड 
उवसामिय तु सम्मत्त । जो वां श्रकयतिपुजो श्रख- 
वियमिच्छो लहइ सम्म ॥ (वहत्क. ११८ भा. भ्र 
४१५, धर्मस ह. ७६८) । ४ तेसि चेव सत्तण््‌ पय- 
डीणमुवसमेणुप्पण्णसम्मत्तमुवसमिय । (धव. पु १, 
पु. १७२) । ५. दशंनमोहस्योपरमादौपरमिकसम्य- 
क्त्वम्‌ । । (त. §लो. २-३) । ६. श्रनादिमिथ्या- 
दृष्टे रकृतत्रिपुञ्जस्य यथाप्रवृत्तकरणक्षीणलेषक्मेणो 
देशोनसागरोपमकोटीकोरीस्थितिकस्यापूवंकरणभिन्न- 
ग्रन्थेभिथ्यात्वानुदयलक्षणमन्तरकरण विधायानिवृ त्ति 
करणेन प्रथम सम्यक्त्वमूत्पादयत आौपशमिक दशंनम्‌। 
>< >< >< उपज्ञमश्ेण्या चोपश्षमिकम्‌ । (श्राचा. ची, 
वु ४ १ २१०, ष्‌, १५६) 1 ७. सत्तण्ट॒ उव- 
समदो उवसमसम्मो > >८ >< । (गो जी. २६) । 
८. श्रनन्तानुबन्धिचतुष्क-मिथ्यात्व सम्यड्मिथ्यात्व- 
सम्यक्त्वानामुपश्चमाज्जात विपरीताभिनिवेशविविक्त- 
मात्मस्वरूपलक्षण तच््वा्थंश्रद्धानमौपशमिकम्‌ । (भ, 
भ्रा, मूला. १-३१) । € शमान्मिथ्यात्व-सम्यक्त्व- 
मिश्रानन्तानुवन्धिनाम्‌ । शद्धेऽम्भसीव पद्धुस्य पुस्यौप- 
दामिक भवेत्‌ । (श्न. धे. २-४५४) । १०. ग्रनन्ता- 
नुबन्धिना दज्ञंनमोहस्य चोपशमेन निवृत्तमौपश्ञमि- 
कम्‌ । >८>८ > यो वा ऽकृततरिपुञ्ज -तथाविध- 
मन्दपरिणामोपेतत्वादनिवंत्तितसम्यक्त्वमिथ्यात्नोभ- 
यरूपपुञ्जत्रयोऽक्षपितमिथ्यात्व-ग्रक्षीणमिथ्यात्वे >€ 
>€ >< लभते प्राप्नोति यत्सम्यक्त्व तदीपशमिकम्‌ । 
(धर्मस. मलय वृ. ७६८) । ११. उदी्णेस्य मिथ्या- 
त्वस्य क्षये सत्यनुदीर्णस्य च उपशमो विपाक-प्रदेदा- 


भ्रोपराभिक सम्यक्त्व ] 


रूपतया द्विविधस्याप्युदयस्य विष्कम्भनम्‌, तेन निवृ ~ 
ततमीपदामिकम्‌ ।(पञ्चस, मलय वृ. १-प पू.१४, 

(षडक्ीति मलय वु १७, प्‌. १३७)। १२. तत्रोपश्मो 
भस्मच्छन्नाग्तिवत्‌ भिथ्यात्वमोहनीयस्यानन्तानुवन्धि- 
नाच कोषमानमायालोभानामनुदयावस्था । उप- 
शम प्रयोजन प्रवतंकमस्य श्रौपशमिकम्‌ 1 (योगा 

स्वो. विव २-२) । १३ मोहनीयकमंण अनन्ता- 
नुवन्धिचतुण्टय मिथ्यात्वत्रय चेति सप्ताना प्रकती- 
नामुपशमादौपशमिक सम्यक्त्वम्‌ । (श्रारा सा टी. 
४) | १४ श्रनादिकालसम्भूतमिथ्याकर्मोपशान्तिति 1 
स्यादौपशभिक नाम जीवे सम्यक्त्वमादित ।। (गुण, 
क्रमा १०) । १५ श्रनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायानो- 
भारचत्वार सम्यक्त्व मिथ्यात्वं सम्यग्मिथ्यात्व च 
एतासा सप्ताना प्रकृतीनाम्‌ उपरमादौपमिक सम्य- 
क्त्वम्‌ उत्पद्यते । (त वृत्ति शुत २४); तेषा 
(सम्यक्त्व-मिथ्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्वादीना) उदया 

भावे श्रनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभाना चोदया- 
भावे पतति प्रयमसम्यक्त्वमौपशमिक नाम । (त वृत्ति 
भूत. ६-१) । १६ तच्रौपकमिक भस्मच्छन्नाग्नि- 
वत्‌ मिथ्यात्वमोहनीयस्यानन्तानुवन्धिना च क्रोध 
मानमायालोभानामनुदयावस्या (स) उपन्चम प्रयो- 
जन प्रवर्तकमस्य श्रौपशमिकम्‌ । (धर्मस मान. स्वो 

व्‌. ३३) । १७ मिथ्यात्वमिश्नसम्यकत्व प्राक्कपाय- 
चतुष्टयम्‌ । तेपामुपशमाज्जात्त तदौपशमिक मतम्‌ ॥ 
(घ स श्रा. ४-६६) ! १५ न विद्यतेऽन्तोऽवसान 
यस्य तदनन्त॒ मिथ्यात्वम्‌, तदनुवनघ्नन्तीत्येवशीला 
श्रनन्तानुबन्विन क्ोधमानमायालोमा , मिथ्यात्व- 
सम्यग्मिथ्यात्व-सम्यक्त्वप्रकृतिनामदशंनमोहवय चेति 
समप्तप्रकृतीना सर्वोपिकमेनौपदामिकसम्यक्त्वम्‌ । (गो. 


३१२, जँन-लक्षणावली 


[ म्रौपकमिकी श्रेणी 


जीजीप्र टी, २६) 1 

१ भ्रनन्तानुवन्धी श्रादि--मिथ्यात्व, सम्यग्मिण्यात्व 
श्रौर सम्यक्त्व प्रकृति ये दर्घनमोहूनीय की तीन; 
तथा चारित्रमोहुनीय की श्ननन्तानुवन्धी कोष, मान, 
साया श्रीर सोभ ये चार-इन सात प्रकृतियो 
के उपक्ञम से होने बाले सम्यक्त्व फो श्रौपदामिक- 
सम्यक्त्व कहते है । 

प्रौपदाभिकी वेदना--तदुवसम-(अटुकम्मुवसम-) 
जणिदा उवसमिया । (घव पु १०प्‌ ८)। 
श्राठ कर्मो के उपश्चम से जो वेदना उत्पन्न होती है, 
वहं श्रौपश्लभिफी वेदना कहुलाती है । 
श्नोपदामिकी श्रेणी-श्रेणिरपि द्विरकारा श्रीपक- 
मिकी क्षायिकी च । तत्रौपकमिकी श्रनन्तानुवन्धिनो 
भिथ्यात्वादित्रय नपूसक-स्त्रीवेदौ हास्यादिषट्क पू- 
वेद श्रप्रत्याख्यान-परत्याख्यानावरणा सज्वलनाश्चे- 
ति । श्रस्याक््चारम्भकोऽप्रमत्तसयत्तो भवति । श्रपरे 
्ुवते--भ्रविरत-देश-प्रमात्ताप्रमत्त विरतानामन्यतम 
प्रारभते । >< >< >< तत प्रतिसमयमसस्येयमागमुप- 
शमयन्‌ समस्तमन्तमुहू्तेन शमयति । (त. भा. हरि. 
व सिद्ध वुं €-१८)। 

श्रनन्तानुबन्धिचलुष्टय, मिथ्यात्वादि तीन, नपुसक 
व स्त्री वेद, हास्यादि छह, पुवेद, श्रप्रत्याख्यानावरण, 
्रत्याख्यानावरण श्रौर सज्वलन, इन कर्प्रकृति्यो 
फा जहा यथाक्रम से उपक्षम किया जाता है वह 
उपक्षमश्वेणी कहलाती है 1 इस उपश्चमधेणी का 
भारम्भकत श्रप्मत्तसयत श्ना करता है । भ्रन्य किन्ही 
भ्राचारयो के मतानुसार भ्रविरत, देशविरत, प्रमत्त- 
विरत श्रौर श्रप्रमत्तविरत, इनमे से कोई भी उसका 
प्रारम्भक होता हे । 


^. 
> 
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प्रनुयो, हरि । श्रनुयोगद्रार दीका हरिमद्र सुरि १५ 


भरने ज प | श्रनेकान्तजयपताका र भगुमाई तनुज मनसुख- -- 
भाई प्रहुमदावाद 


भ्रमित.श्रा ( ग्रभितगति श्रावकाचार | प्राचायं श्रमितगति | दि जेन पृस्तकालय, सूरत [वरी नि र्त 
भागचन्दज्ृृत टीका सहित) वि २०१५ 


प्रष्टक श्रष्टकानि हरिभद्र सूरि जनधमं प्रसारकसभा, (विस १६६४ 
भावनगर 


॥। 
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संकेत ग्रन्थ नाम ग्रन्थकार | , प्रकाशक प्रकाशन काल 
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गो. जी, | गोम्मटसार जीवकाड | भ्रा. नेमिचन्द्र सि. च. |भा जेनसिद्धान्त प्रकाशिनी -- * 
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गो. क, गोम्मटसार कममकाड भ्रा, नेमिचन्द्र सि. च. न ८ 
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2) 1, 


जेन म्रात्मानन्द सभा, , | ई १६४० 
भावनगर 
2) १ 
परमश्रुत प्रभावक मण्डल | वी.नि, २४३१ 
बम्ब 
भा. जंन मिद्धात प्रकारिनी | ई. १६१५ 


सस्था, काकी 


० » 
५ 

निणंयसागर मुद्रणालय, वम्बई| ई १९०५ 

भरेरचन्द ठे भटीनीवारी, | ई १९३४८ 


ग्रहमदावाद 


+ 9१ 


वीरसेवामर्दिर, सन्सावा ई १६३६ 
93 16, 
ग्रात्मानन्द जेन सभा, भाव | वि {६९७२ 


नगर 


1; 


सख्या 


१० 
११ 
१२ 


१३ 
१४ 
११५ 
१६ 
१७ 


१८६ 


मन्थकारानुक्रमशिका 


ग्रन्थकारो मे अधिकाश का समय भ्रनिदिचत है । यहा उसका निदेश ्रनुमानके प्राघारसे कियाजा रहादहै। 


ग्रन्थकार 
भ्रकलकदेव 
भ्रजितसेन 
श्रनन्तकीति 
श्रनन्तवीयं (सिद्धिचि, 
के टीकाकार) 
भ्रनन्तवीयं {प्र रमा.) 


भ्रपराजित सुरि 


समय (विक्रम सव} 


सदख्प्रा 


ग्रन्थकार ` 


८-६वी शती (६.७२०-ऽ८०| १९६ उमास्वात्ति 


श४्वी सती 
१० १ १वी शती 
१ वी रती 
११-१२वी शती 


कष्वी शती 


भ्रभयचन्द्र (लघीय. टी.) १३-१४ी शती 


भ्रभयचन्द्र (मन्द्र.) 


१३-१४बी शती (ई, १२७६ 
मे स्व्गवास) 


श्रभयदेव सूरि (सन्मति. १०.-११वी शती 


टीका 


श्रभयदेव सूरि (भ्रागमो श१२वी शती 


के टीकाकारः) 
भ्रमितगति (प्रथम) 


श्रसित्तगत्ति (ह्ितीय) 


भ्रमृतचन्द्र सूरि 
श्रमोधवषं (प्रथम) 
भ्रायंरक्षित स्थविर 
भ्रादाधर 

इन्द्रनन्दी (छेदपिण्ड) 


दनद्रनम्दी (नीतिसार) 


१०-११बी रती 


११वी शती (१०५०मे सु. 
र.स भ्रौर १०७० 
घ. प. रची) 

१०ी शती 


६वी शती (जिनसेन कै 
समकालीन) 
विरकीररीचती 


१३वी शती (ई ११८्८से 
१२५०) 
१०बी शती 


१३बी शनी 


कुन्दकुन्दाचायं 

कुमारकवि (प्रा. प्र) 

कोरयाचायं 

क्षेमकीति (बृहत्क के 
टीकाकारः) 

गर्गषि 

गुणव राचायं 

गुणभव्र 

गणरत्न सूरि 

गोविन्द गणि 

चक्रेदवराचायं 

चेन्द्रषि महत्तर 

चामुण्डराय 

जटार्बिहनन्दी 

जयत्तिलक 


जयसेन 


समय (विक्रम सवत्‌) 
२-२री शती 
प्रथम दाती 
१४५० कै लगभग 
सम्भवत हरिभद्रके पूर्ववत 
१३-१४बवी शती (चि, स. 
१३३२ मे टी. समाप्त) 
सम्भवत १०बी सती 
प्रथम शती 
९-१०वी शती 
१भवी शती (१५४५६) 
१३बवौ शती (सम्भवतः 
१२८०८ कै पूर्व) 
११९५७ मे शतक का भाष्य 
पणं किया) 
सम्भवतः १०वी शती 
१०-११वी शती 
ती शती 
१५बी दतीका प्रारम्भ 


१२बी शती 


जिनदत्तसुरि (विवेकवि.) १२वी दती (उदयसिंह के 


राज्यमे ई. १२३१) 


जिनदासि गणि महत्तर ६५०-७५० (जिनभद्र के 


पश्चात व हरिभद्रके पूर्व) 


१८ 


सख्या 


३७ 
८ 
३६ 
४९ 
४१ 
४२ 
४३ 
41 
1: 


४६ 


४७ 


४६ 


५० 


। 


[+ 


५२ 


५३ 


५ 


+< 


ग्रन्थकार 
जिनभद्र क्षमाश्रमण 
न 
जिनवल्लम गणि 
जिनसेन (हरि, पृ.) 
जिनसेन (महापुराण) 
दानशेखर 
देवगरप्त सूरि 
देवनन्दी (पूज्यपाद) 
देवभद्र सूरि 


देवद्धिगणी 


देववाचक गणि 
देवसेन 

देवेन््रसुरि 
द्रौणाचायं 
घमंदासगणि 

धमे भूषण यति 
नेभिचन्द्र सिद्धान्तच. 


(गोम्मटसार) 
नेभिचन्द्र (दरव्यस्त) 


जेन-लक्षणाविलो 


समय (विक्रम सवत्‌) 


७वी शती (६५०-६६० 


के पूवं 
१४बी शती (१४६६) 


१२बी दती 


क्ष्व शती (शक स, ७०५ 


श्वी शती (ककस ७००से 


७६० ) 
श्ज्ञात्त 
११बदी शती (१०७३) 
५-६ शती 


१३बी शती (श्रीचन्दर सुरि 


के शिष्य 


भवी शती (इन्होने वो. 
नि ६८० के श्रासपास 
श्रुतका सकलन किया) 


छढी शताब्दी {५२३के 


पुत्रं 
१०वी दतती (६६० मे 


दर्घनसार रचा) 


१३-१४बी क्षती (वि स, 


१३२७ मे स्वगंवास) 
११-१२बी जती 


६१३ के पूवं 
१४-१५बी शती 
११बी शती 
११-१२बी दती 


नेमिचन्र (गो के दीका- १६बी गती 


संख्या 


ग्रन्यकार 


समय (विक्रम सवत्‌) 


६५० पद्मनन्दी (पदमा, पञ्च.) १२बी चती 


६१ 


पद्मप्रभ मलघारी 
पद्मसिह्‌ मनि 
परमानन्द सुरि 
पादलिप्त सूरि 
पुष्पदन्त 
पूज्यपाद (उपा.) 


प्रभाचन्द्र भर.क मा) 


६५ 
प्रभाचन्ध (रक श्रादिके {३बी शती श के 


टीकाकार) 


प्रभाचन्द्र (श्रुतम टीका) 


्रह्यदेव 


१३बी शत्ती (१२५२) 
११बी शती (१०८६) 
१२-१३बी शती 

भ्रज्ञात 
प्रथम शती 
१६बी शती 
११ी शती (ई, ्०्से 


धूर्व 
भ्रज्ञत 


११-१२बी शती 


ह्य हेमचन्द्र (धरृतस्कन्व सम्मवत १२-१३बी शती 
के कर्ता 


भद्रवाहू (द्वितीय) 
भास्करनन्दी 
भुतवलि 

भोजकवि 
मलधारीय हेमचन्त्र 
मलयगिरि 

महासेन (स्व. स) 


माणिक्यनन्दी 


५६ नेमिचन्द्र (उत्तरा, टी) १२बी शती (विस १२२६९ ॥ 
मे टीका समाप्त की) | ८० 
१२वी शती (्रास्नदेव के 
श्लिष्य श्रौर जिनचन् । ८१ 


५७ नेमिचन्द्र (प्रव सारो) 


सुरि के प्रिष्य) 
भए पद्मनन्दी (धर्भरसार) भनज्ञात ८ 
५९ पद्मनन्दी (जम्बूद्वीपः) सम्भवत ११बी शती 


माघवचच्छ तैविद्य 
मानविजय महोपा 


मुनिचन्द्र (उपर) 


छटी शती (वराहमिहिर के 
सहीदर) 
१३-१४बी शती 


प्रथम शती 


८वी क्षती (१७८५ से 
१८०६) 
१२वी शती 


१२-१३ी शती (हेमवन 
सुरिके समकालीन) 
श्वी शती 


११-१२बी शती (६६३ पे 
१०५३ ई) 
१३वी शती 


तवी शती 
१२वी शती (११७४ 


उपप व ११८१ 
धमविन्दुकी टीका रजी) 


सख्या 
८३ 
धट 
८५ 
८९ 
८७ 
धत 
८६ 
६० 
६१ 
६२ 
६३ 
६४ 
६५ 
६६ 
६७ 
६ 
९६ 
१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 


ग्रन्थकार 
मुनिचन्द्र (ललितवि. 
पजिका) 
मेधावी 
यत्तिवृषभ 
यशोदेव (अत्या, स्व.) 
यश्चोभद्र (षोड. बृ.) 


यश्लोविजय 


योगीन्दुदेव 


ग्रन्थकारानुक्रमणिका 


समय (विक्रम संवत्‌) 

रवी शती (११६०८ से 
११७६) 

१६बी शती (१५४१) 
छटी चती 
१२वी शती 
१२बी शती (११०२) 
१८्वी शती 


छवी शती (ई. छ्टी श.) 


रलकीति (रार, सा. टी.) १५बवी चती 


रत्तेश्रभ 


रलशेखर मुरि 


रविषेण 

राजमल 

रामसेन 

वदटुकेर 

वधमान सूरि (श्रा, दि.) 
वसुमेन्दी 

वाग्भट 

वादिदेव सूरि 
वादिराज 
वादीभरसिह 
वामदेव 
विद्यानन्द 
विनयविजय गणि 


विमलदासि 


१२-१३बी शती 


१४बी शतो( १४४७, वच्- 
सेन सूरि के शिष्य) 
७-८वी शती 


१७बी रती (१६३५) 

१०्वी शती 

१-२री शती 

११वी शती (जिनेदवर सूरि 

के गुरु १०८०) 

१२बी शती 

१२वी शती 

१२वी शती (ई, १०८६ से 
११३०) 

११बी चती 

१०-११वी शती 


बी शती का पूवि 


श्वी शती (ई, ७७४-८४० 


१७बवी शती (१६६६) 


प्लवग सवत्सर वया 


सख्या ग्रन्थकार 
१०० विमलसूरि 

१०८ वीरनन्दी (चन्द्रप्र.) 
१०९ वीरनन्दी (भ्रा. सा.) 
११० वीरसेन 


१११ शय्यम्भव सूरि 


१६ 
समय (विक्रम सवत्‌ ) 
प्रथम शती 


१ वी शती (नेमिचन्द्र सि 
च के गुरुभाई) 
१२-१३बी श्ती 


६वी शती (शकस. ७१७ 
से ७४५) 
जम्बस्वामी के वाद प्रभव 
भ्रौर तत्पश्चात्‌ शय्म- 
म्भव हुए 


११२ शान्तिचन्द्र (ज द्वी, प्र १७बी शती (स. १६६० 


के टीकाकार) 


मे टीका पुरी की) 


११३ श्ान्तिसुरि (वादिवेताल) ११बी दती (वि स. 


११४ शिवश्लभं 


११५ शिवाय 
११६ शीलाकाचायं 


११७ शुभचन्द्र (ज्ञाना) 


११८ सुमचन््र (काति. दी.) 


११९ इयामाचायं 


१२० श्रीचनदरसूरि 


१२१ श्रुतमुनि (भा. चि.) 
१२२ श्रूतसागर 
१२३ समन्तभद्र 


१२४ सघदास गणि 


१२५ सिद्धसेन (सन्मति.) 


१०६६ स्वगेवासी हए) 
सम्भवत. चि. की भ्वी 
शती 


२.रेरी हती 
६-१०की शती 
सभवत १०-११वी शती 


१७बी शती (१५७३ से 
१६१३) 
विक्रम पूर्वं प्रथम शती 
(बी. ति ३७६के पश्चात्‌) 
१२-१३बी शती (जीत्तक. 
वि. पदन्याख्या स 
१२२७ मे पूणं की) 
१४बी शती (१३६५८) 


१६वी शती 
ररी शती 


७वी शती (जिनमद्रके 
पुवंवर्ती) 


६-ऽवी शतीं 


१२६ सिद्धसेन सूरि (न्यायाव.) ७-८वी शतीं 


१२७ सिद्धसेन चणि 


ध्वी शती 


शुक्ल ८, बृहस्पतिवार | १२५८ सिद्धप गणि (न्याव, वृ.) १७८१ १बी शती 


२०५ 
१२६ 


७ भ्मायंरल्िन स्यर्विर ‹ 
८ ममन्तमद्र 


जंन-लक्षणावली 
(0 (जी. कं १२२७ के धुवं १३४ हरिभद्र सूरि ८-६्वी शती 
चूणि ध 
सिद्धमेन सूरि (पर मारो १३वी शनी (१२४५ या | १३५ हरिभद्रसुरि(षड वृत्ति) र२्वी शती 


टीकर प 
४ १३६ देमच्रसूरि (कलिकाल स.) ११४५-१२३० (ई 


सोमदेव सुर १०-११बी शती 
९ 8 १०८८.११७३)} 
स्वा्मिकुमार र 
डा श १३७ देमचन्द्सूरि (मलघारीय) १ रवी शती (अरभयदेव के 
हरि चन्द १३बी शती पश्चात्‌) 
शता्म्दीक्रम के अनुसार ग्रन्थकारानुक्रमशिका 
प्रथम शताब्दी सातवीं श्षतान्दी 
१ इन्दकुन्द १६ सघदासर गणि - 
6 २० जिनभदर क्षमाश्रमण 
+ . सातवी-ग्राठवौं श्षताब्दी 
४ भूतवनी ॥ ६ ९ 
५ वषुकः ध ध , | २१ जिनदास गणि महत्तर 
६ विमसूरि ध्राठवीं शताब्दी 
द्वितीय शतान्दो २२ कोट्थाचायं 
२३ जटासिहनन्दी 


२५ रविपेण 


र सिद्धसेन (न्यायाव के कर्ता 
दविनीय-तृतीय शचतान्दी ४ ( कत) 


उमास्वाति प्राठनीववीं श्षत(भ्री 
१० शिवायं ^ | २६ धरकलक्देव 
पांचवीं शताभ्दी २७ हरिभ्र सूरि 
नीवीं क्षतन्वी 


११ शिवक्षर्म 


पाचवौं-छढो शताष्दौ २८ श्रपराजित सूरि 

१२ देवद्धि गणि २६ भ्रमोघवर्पं (भ्रव) 
३० निनषेन (ह, ई) 

| षठो शताब्दी ३१ निनरेन (म धु.) 
१३ देवनन्दौ (पूज्यपाद) ३२ मदापेन (स्व. स) 
१४ देववाचक गणि ३३ वियानन्द 
१५ भदरवाह (दवितीयः) ३४ गशीरमेन 
१६ यर्तिवृपभ ३५ मिद्धमेन गयि 

छठी-मात गीं धतान्वी नौ दसर्यी लत्ताय्यी 


ति ३६ ग्रुणनद्र 
३७ शीना्ाचायं 


६५ द्रोणाचायं 

६६ नेमिचन्द्र (द्रव्यसग्रह्‌) 
६७ ब्रह्मदेव 

६० माणिक्यनन्दी 


बारहवीं शतान्दी 


रतान्दीक्रम के भनुसारं ग्रन्थकारानुक्रमणिका 


९९ सिद्धसेन सुरि (जीत. श्रूभि) 
१०० सिद्धसेन सुरि (प्र. सारो. वृ.) 


१०१ 


१०२ 


६€ भ्रभयदेव सुरि (भागम. टी.) १०३ 
७० जयसेन 
७१ जिनवत्लभ मणि 


दसवीं शताब्दी ७२ नेमिचन््र (उत्तरा. वृ ) 
1 ७३ नेमिचन्द्र (प्रव, सारो.) 
कक ७४ पद्मनन्दी (प. प. धि} 
३९ भ्र मयदेव सूरि (सन्मति-टीकाकार) न 
५०. ७६ रील (प्रत्या, स्व.) 
४१ प्रमृतचन्द्र ड. वु 
४२ इनद्रनन्दी (खेदपिण्ड) हि य भोड. इ.) 
९९ ७€ वारभट 
४४ चन््रपिमहत्तर 
४४ हनत ८० वादिदेव भुरि 
४६ रामसेन ५१ हरिभद्र (षडशीति वृ.) 
ग्यारहनीं शताब्दी ८२ हेमचन्द्र मलधारगच्छीय 
४७ अ्ननन्तवीयं (सिद्धिवि, टीकाकार) वारहु-तेरहवीं शताब्दी 
४८ श्रमितगत्ति (तीय) ८३ वकेरवराधा्ं 
४९ चामृण्डराय ५४ परमानन्द सुरि 
५० देवग्त भरि ८५ रत्नप्रभं 
५१ नेमिचन्द्र सिद्धान्तचकवती ५६ वीरनन्दी (भ्राचारसार) 
५२ पद्मनन्दी (ज. दी. प.) च ८७ श्रीचन्द्र सुरि 
, ५३ पद्मसिह मनि ` दन हेमचग्र सुरि 
४५४ प्रमाचनद्र (प्रक मा.) ८९ हेमचन्द्र (श्रुतस्क.) 
५५ वधमान सूरि 
५६ वौदिराज ध तेरहवीं शताब्दी 
५७ वादीभसिहं ६० भ्राल्ाघर 
५८ वीरनन्दी (चन्र.) ६१ इन्दी (नीतिसार) 
५९ श्ान्तिसुरि वादिवेताल ९६२ गोचिन्द गणि 
६० रुभचन्द्र (ज्ञानाणेव) ९३ जिनदत्त सुरि (वि. वि.) 
६१ सिद्धषि गणि ६४ देवभद्र सुरि 
६२ सोमदेव सुरि ६५ पद्मभ्रम मलधारी 
६३ स्वामिकुमार ६६ प्रभाचन्द्र (रत्नक. टी.) 
ग्यारहु-वारहवीं शताब्दी ९७ मलयभिरि 
६४ श्रनन्तवीयं (भ. र. मा.) ६८ माधवचन्दर त्रैविद्य 


हरिचन्द्र 
तेरह-चौदहवीं शताब्दी 


भ्रभयचन््र (लघीय. टीका) 
क्षेमकीति 


१०४ देवेन सुरि 
१०४५ भास्करनन्द्री 


२१ 


२२ 
चौदहवी शतान्दी 


१०६ भलितसेन 
१०७ श्रमयचच (गो. म प्र रीका) 
१०८ नेभिचन्र (गो जी त. प्र, टी.) 
१०६ श्रुतमूनि (भावत्निर्मगी) 
चौदह्‌-पन्द्रहवीं शताब्दी 
११० धर्ममूषण 
पनरहुवीं क्षतष््दी 


१११ कुमार कवि 
११२ गुणरल सूरि 
११३ जयतिलक 
११४ जिनमण्डन सूरि 
११५ रतनकोति 
११६ रत्नशेखर 
११७ वामदेव 


सोलहवीं शताब्दी 
११८ पूज्यपाद (उपासकाचार) 


११६ मेधावी 
१२० श्रुतसागर 


जैन-लक्षणावली 


सोलह-सश्रहवीं शताब्दी 
१२१ शुभचन् (काति. टी व श्रगप) 
सत्तरह्वीं श्चताम्दी 


१२२ राजमल 

१२३ विनयविजय गणि 

१२४*शान्तिचनर 
श्रठारहवीं शतान्दी 

१२५ भोजकवि 

१२६ मानविजय 

१२७ यक्षोविजय उपाध्याय 


विशेष १, दशर्वैकालिक के कर्ना शय्यम्भव भुरि नन्दीसूघ्र- 
गत स्थविरावली के भ्रनुसार सुघमं गणधर की 
चौथी पीदीमे हुए है। 

२, प्रज्ञापना के कर्ता ्यामायं उपेत स्थविरावली 
के प्रनुसार सुधमं गणधर की तेरहवी पीढीमे 
हृए है । 

ध ३. उपदेशमाला फे कर्ता धर्मदसि गणि कफे समय 
का निह्चय नही कियानजा स्का। वे उत 
ग्न्य के टीकाकार जयरतिह (चि स. ६१३) 
के निदिचत पूर्ववर्ती है! 


वीर-सेवा-मन्दिरं े उपयोगी प्रकाशन 


पुरातन जेनवक्य-सुची प्राकृत के प्राचीन ४६ मूल-ग्रन्थो की पयानृक्मणी, जिसके साथ ४८ टीकादि ग्रन्थोमे 
उद्धृतं दुसरे पदयो की भी श्रनुक्रमणी लगी हुई है । सब मिलाकर २५३५३ पद्य -वाक्यो कीं सुची । सपादक 
मृख्तार श्री जुगलकिशोर जी की गवेषणापूणं महत्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से श्रलङ्ृत, डा० कालीदास 
नाग, एम ए, डी लिट्‌ के प्राक्कथन (०९०10) श्रौर डा° ए एन उपाघ्ये एम. ए , डी. लिट्‌. की भरुमिका 
(ध ०वण्लाठय) से भूषित है, शोध-खोज के विद्धानोके लिए श्रतीव उपयोगी, बडा साइज, सजिल्द । १५-०० 
\श्राप्तपरीक्षा श्रौ विद्यानन्दाचायं की स्वोपन्न सटीक श्रपुवं कृत्तिःभ्राप्तो की परीक्षा हारा ईश्व र-विषयक 


सुन्दर विवेचन को लिए हए, न्यायाचायं प दरबारीलालजी के हिन्दी भ्रनुवाद से भुक्त, सजिल्द । ८-०० 
* स्वयम्भूस्तोत्र सभन्तमद्रभारती का भ्रपुवं ग्रन्थ, मूखतार श्री जूगलकरिशोरजी के हिन्दी भ्ननुवाद, तथा महत्व 
की गवेपणापूणं प्रस्तावना से सुशोभित्त । * ४; 
~ स्तुतिवि्या - स्वामी समन्तभद्र की श्रनोखी कृति, पापो के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद श्रौर श्री जुगल- 
किशोर मूख्तार की महत्व की प्रस्तावनादि से ्रलक्ृत सुन्दर जिल्द-सटित । १-५० 
* भ्रध्यात्मकमलमतिण्ड पचाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर भ्राष्यात्मिकं रचना, हिन्दी-अ्नुवाद-सहित १-५० 
4 युक्त्यनुश्चासन . तत्वज्ञान से परिपणे, समन्तभद्र की भ्रसाधारण कृति, जिसका श्रभी तक हिन्दी श्रूवाद नही 
हृम्रा था । सुरूतारश्ची के हिन्दी भ्रचुवाद भ्रौर प्रस्तावनादि से श्रलक्ृत, सजिल्द । 1 १.२४ 
› शरीपुरपादवेनायस्तोत्न आनाय विद्यानन्द रचिते, महत्व की स्तुति, हिन्दी भ्रनुवादादि सहित । "७५ 


+ शासनचतुरिनरक्षिका (तीथंपरिचय) मुनि मदनकीति की १३बी शताब्दी की रचना, हिन्दी-श्नुवाद सहित ७१ 
समीचीन घमंशास्त्र॒ स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थाचार-विषयक श्रत्युत्तम प्राचीन श्रन्थ, मुस्तार श्रीजुगलकिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी माष्य रौर गवेषणात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजित्द । ह २-०० 
जनश्रन्य-परशस्ति सग्रह मा० १: सस्त ग्रौर प्रात के १७१ शरभ्रकाशित ग्रन्थो की प्रशस्तियो का मगलाचरण 
सहित भ्रपूर्वं सग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टो श्रौर १० परमानन्द शास्त्रः की इत्तिहास-विषयक साहित्य 


परिचयात्मक प्रस्तावना से भ्रलङृत, सजिल्द । ५4 ४-०० 
समाधितन्तर श्रोर इष्टोपदेश्ञ॒भ्रघ्यात्मङृति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित अ 
^ श्रनित्यभावना : श्रा ° पद्मनन्दीकी महतत्वकी' रचना, मुखतारश्री के हिन्दी पद्यानुवाद श्रौर भावाथं सहित -२५ 
~ तत्वार्थसूत्र : (प्रमाचन्द्रीय ) -मुखूतारश्री के हिन्दी श्रनुवाद तथा व्याश्या से युक्त । ~+ "२५ 
*शधवणबेलगोल प्रर दक्षिण कै श्रन्य जैन तीथं । (9 = १-२५ 
महावीर का स्नेदिय तीथं, समन्तभद्र विचार-दीपिका, सहावीर पुजा प्रत्येक का मूल्य १६ 
` श्रध्यात्मरहस्य प° भ्राशाधर की सन्दर कृति मूखूतार जी के हिन्दी भ्रनुवाद सहित्त । ००० १०० 


जेनपरन्य-परशस्ति सग्रह भा० २ अ्रपथ्नश के १२२ श्रभरकराशित म्रन्थोकी प्रकस्तियो का महत्वपुणं सम्रह । पचपन 
प्रन्थकारो के एतिहासिक ग्रथ-परिचय भ्रौर परिष्टो सहित । स १० परमानन्द शास्नी । सजिल्द । १२-०० 
न्याय-दीपिका श्रा ्रभिनव घर्म॑भूषण की कृति का प्रो° डा० दरवारीलालजी न्यायाचायं द्वारा सं० श्रनु० । ७-०० 
जेन साहित्य शौर इतिहास पर विशद प्रकाश पृष्ठ सख्या ७४० सजिल्द प 
कसायपाहडसुत्त : मूल ग्रन्थ की रचना भ्राज से दो हजार वपं पूर्व श्री गृणधराचाये ने की, जिस पर श्री 
यतिवृषमाचायं ने पन्द्रह सौ वषं पूर्वं छह हजार श्लोक प्रमाण च्रूणिसूत्र लिक । सम्पादक प हीरालालजी 
सिद्धान्त ज्ास्त्री, उपयोगी परिशिष्टो श्नौर हिन्द भ्रनुवाद के साथ बडे सादज के १००० से भौ श्रधिक 
पष्ठोमे। पुष्ट कागज भौर कपडे की पक्की जित्द । २०.०० 
सिन्ध भ्रा० पूज्यपाद की सर्वर्थिसिद्धि क भ्रगेजी यं भनुवाद बहे प्राकार के ३०० पृ प्कौ णिल्द ६-०० 
लेन निवन्ध-रत्नावली श्रौ भिलापचन्द्र तथा रतनलाल कटारा ५-०० 


